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दमका 
अनन्त श्री विभुषित जगद्गुरु शङ्कराचाय-पूर्वाम्नायगोवद्ध नमठपुरीपीठाधीश्वर 
रुवामी ऑऔनिएञ्जनदेवजी तीर्थ महाराज 





वेदं वेदनिधि विद्यां ब्रह्मविद्यां गणाधिपम्‌ । 
सरस्वतीं गुरून्‌ सर्वान्‌ प्रणमोमि मुहुमु हु: ॥१॥ 
भूमिका स्वामिपादानां भाष्यस्येयं निगद्यते । 
सारभूतेकविशत्या विदुषां प्रीतिहेतवे ॥२॥ 
स्वस्वरूपस्थितिर्मोक्षो वेदस्यंकं प्रयोजनम्‌ । 
भगवदृभक्तियोगरच द्वितीय तत्प्रयोजनस्‌ ॥३॥ 
अत्रावतारवादोऽपि बहुधा सम्प्रकीतितः । 
मन्त्रोऽयं स्पष्टमेवाह “इदं विष्णुविचक्रम' ।।४॥। 
शक्या एतादुशा मन्त्रा: समुद्धतु सहस्रशः । 
सगुणत्वं भगवतः साकारत्वञ्च साघितुम्‌ ॥॥५॥ 
कर्मेकाण्डप्रवृत्तिच वेदोदृदेश्यन्तृतीयकस्‌ । 
कर्मणामननुष्ठानात्‌ चित्तशुद्धिः कथं भवेत्‌ ॥६॥ 
कर्मोपासनबोधाख्यं त्रयं वेदेन वोध्यते। 

कर्मे भिर्चित्तशुद्धिःस्यात्‌ भक्त्या चेकाग्रता सवेत्‌॥७।। 
ततो ज्ञानेन मुक्तिः स्यादेष वेदस्य डिण्डिमः । 
सायणाचार्यपादेन महीधरबुधत च ॥८॥ 
विदुषा चोव्वटेनापि तथा व्याख्यानमीरितम्‌ । “ 
परं प्रयोजनं मोक्षो वेदस्यास्ती ति निश्चितम्‌ ॥&॥। . 
अवान्तरं तथाप्यस्ति कमंज्ञानं प्रयोजनम्‌ । 
यज्ञादीनि च कर्माणि प्रशस्तानि बुघेः सदा ॥१०॥ 
अन्तःकरणशुदुध्यर्थं श्रुति-स्मृति मतानि हि। 
“तमेतं ब्राह्मणा’ नूनं यज्ञ नेत्यादि वेदवाक्‌ ॥११॥ 
ज्ञानेच्छायां नियोगं तु यज्ञादीनां ब्रवीति हि । 
अतएव महाभागेस्सायणादेः प्रकीतिताः ॥१२॥ 
वेदार्थास्ते समीचीना नान्ये रक्ता: कथञ्चन। 
इतिहासपुराणेश्च सूत्रवाक्येस्तथेव च ॥१३॥ 
निरुक्त: प्रातिशाख्यश्च शिक्षाव्याक्कतिभिस्तथा। 
मन्वादिस्मृतिकारेरच याज्ञिकार्थाः सुसम्मताः ॥ १४। 
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इदानीन्तनविद्वदभिदंयानन्दादिभिस्तु येः। 
पाइचात्यै रपि येः कंर्चिद्‌भारतीयेस्तदाश्रितेः ॥१५॥ 
चेदार्था ये कृतास्ते वे न सत्या इति दशितम्‌ । 
करपात्रमहाभागँस्ततो भाष्यं प्रकीतितम्‌ ।।१६।। 
अन्न सर्वोऽपि वेदार्थः. समीचीन्‌ "उदीरितः । 
शिक्षाव्याक्ृतिकल्पादिसम्मतोऽथ निरुक्तगः ।। १७ 
सवंथानुमतः सत्य इतिहासपुराणगः । 

, ` ` पूर्वरार्यवर्यशच - मन्वादिस्मृतिभिस्तथा ।।१८।। 

` ` अनुमोदित एवार्थः स्वामिपादैः प्रकीतितः । 
एतेषां सवंशास्त्राणां ज्ञांनं येषां न विद्यते ॥१६॥ ` 
अज्ञात्वा भाष्यमेतत्तो खण्डनं कतु मुद्यता: । 
एतेनैव परास्तास्ते नोत्तरन्तेषु विद्यते॥२०॥ ` 
व्यथन्ते खण्डनं कस्मात्कुरवेन्त्यविधिनोदिताः । . 
इदन्ते किन्न जानन्ति स्यात्तु. मोदकखण्डिका ॥११॥ ` 


—भीनिरञ्जनदेवतीर्थ 


वेद, वेदनिधि परमात्मा, वेद का ज्ञान करानेवाली अपरा विद्या, परब्रह्म का ज्ञान कराने 
वाली पराविद्या-ब्रह्मविद्या, विघ्नविनायक गणेश, सम्पूर्ण विद्याओं की अधिष्ठात्री भगवती सरस्वती और 
सवविषज्ञानों के स्रोत अपने सभी गुरुजनों को बार-बार प्रणाम करता हूं ।।१।। 


विद्वानों की. प्रसन्नता के लिये अनन्त श्रीधमंसऱ्राट्‌ ब्रह्मलीन स्वामी श्रीकरपात्री जी महाराज 
द्वारा विरचित वेदभाष्य की सारभूता भूमिका” इक्कीस ₹लोकों में लिख रहा हूं ॥२॥ 


स्वरूप स्थिति मोक्ष का स्वरूप है- जहां से कभी लौटकर नहीं आना पड़ता वही 'मोक्ष', . 


वेदों का परम प्रयोजन अर्थात्‌ प्रधान प्रयोजन है। 'मोक्षोपयोगी . भगवद्भक्ति का लाभ' भी वेदों का 
अवान्तर-प्रयोजन है ॥।३॥ हर ' 


इसी प्रसङ्ग में वेदों के मन्त्र और ब्राह्मण भाग में. भगवद्भक्ति के अत्यन्त उपयोगी भगवान्‌ 
के सगुण-साकार विग्रह और अवतार वाद का भी निरूपण है । इदं. विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समढ्मस्य पा ४ सुरे स्वाहा' (शुक्ल यजुर्वेद संहिता ५. १५) इत्यादि अनेक मन्त्रों में भगवान्‌ के वामन- 
अवतार का स्पष्ट प्रतिपादन उपलब्ध है ॥४॥ . ७. केर ति? 


ऐसे और भी हजारों मन्त्र उद्धृत किए जा. सकते हैं, जिनसे भगवान्‌ के सगुण-साकाररूप 
स्वतः स्पष्ट सिद्ध हो जाते हैं ।॥५॥ ] 


कर्मकाण्ड के विना भगवान्‌ की भक्ति हो हो. नहीं सकती, अतः कर्मकाण्ड में प्रवृत्त कराना 





) भी वेद का गोण-उद्देश्य है। कर्मकाण्ड के विना -चित्त-शुद्धि नहीं हो सकती, चित्त-शुद्धि के विना ज्ञान 
चहा हो सकता । -ज्ञानमुत्पद्ते पुसां क्षयात्‌ पापस्य. कर्मणः। यथाऽऽदर्शतले प्रख्ये पश्यत्यात्मान 
_ सात्मनि॥ pt शान्ति २०४. ८), “नाविरतो इुंश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः ।' नाज्ञान्तमानसो 
वापि भ्रज्ञानेनेनसाप्नुयात्‌ ॥' (कठो० १. २. २५) इत्यादि वचन-समूह से. यह बात स्पष्ट सिद्ध हो जाती 
है कर्मकाण्ड का चित्त शुद्धि द्वारा: ब्रह्मजिज्ञासा में विनियोग है', इसी बात में "तमेतं वेदानुवचनेन 







रत डट ख न 3 क Cs त तपसाऽनाशकेन' (बृहदारण्य को० ४. ४. २२) इत्यादि श्रुति तथा 
OR र न ह मिस्त्रविद्य नेज्ययासुत तातुत: । महायसश्च यज्ञइच ब्राह्मीयं क्रियते तनु: ॥ (मनु० २. २८) 
775 वि रुत-वचन प्रमाण हैं। 'कमंकाण्ड से चित्तशुद्धि और भगवान्‌ की भक्ति से चित्त की एकाग्रता 
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होने पर ज्ञान से मोक्ष होता है।' यही वेद का डिण्डिम घोष है। इसीलिये कमं, उपासना और ज्ञान 
इन तीनों का प्रतिपादन 'वेद' करते हैं ॥६-११३) ॥ ४ 
इसी अभिप्राय से चतुर्वेद-भाष्यकार सवेदद्षंन-पारावारपारीण सायणाचार्य, उव्वट-महीधर, 
वकटमाधव आदि प्राचीन प्रामाणिक आचार्यों ने भक्ति और मोक्ष को वेद का परम प्रयोजन मानते हुए 
भी कर्मकाण्ड के ज्ञान को वेद का अवान्तर प्रयोजन मानकर अधिकांश मन्त्रों का कर्मकाण्ड परक भाष्य 
किया । भगवत्पाद आद्य हु राचाये, श्री रामानुजाचार्य, श्रीवल्लभाचार्य, श्री निम्वार्काचायं आदि सभी 
पावन साम्प्रदायिक आचार्यों का कर्मकाण्ड के सम्बन्ध में कहीं मतभेद नहीं, जवकि ज्ञानकाण्ड में अद त, 
विदिष्टाद त, शुद्धाद्व त, द ताहेत और द्वैत आदि मतभेदों की भरमार है ॥१२।। 

ै वेद मन्त्रों के प्राचीन आचार्यो द्वारा किए गये यज्ञादि कर्मकाप्ड परक अर्थ भी वास्तदिक 
अर्थ हैं। दयानन्द आदि आधुनिक विद्वानों तथा पाइचात्य विद्वानों एवं उनकी लकीर के 
फकीर कुछ भारतीय विद्वानों द्वारा किए अर्थ ठीक नहीं हैं , क्योंकि सायण, उव्वट, महीधर, वेंकट- 
माधव आदि आचार्यो के अर्थ शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, (प्रातिशा ख्य)-निरुक्त, छन्द, ज्योतिषशास्त्र, 
इन वेदाज़ों से सम्मत हैं। इतिहास, पुराण, पूर्वोत्तर मीमांसा आदि सभी दर्शनशास्त्र और मन्वादि 
स्मृतिकार भी इन्हीं अथाँ का समर्थन करते हैं। इसी बात को स्पष्ट करने के लिए ब्रह्मलीन घर्मसञ्राट्‌ 
श्रीकरपात्र स्वामी महाराज ने वेदार्थं पारिजात” नामक वेदभाष्य भूमिका और वेदभाष्यरूप ग्रन्थ 
“लिखा । इसमें जो वेद के अर्थ किये गये हैं, वे शिक्षा-कल्प-सूत्र-व्याकरण-निरुक्त-छन्द-ज्योतिष-भ्राति- 
शाख्य (व दिक-व्याक रण), इतिहास, पुराण, मन्वादि स्मृतियों से पूर्णरूपेण समर्थित हैं ।।१३-१८३॥ 

'इन सभी शास्त्रों का जिन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं है [और स्वामि चरणों के वेदार्थ पारिजात 
भाष्य को # समझने में भी जो असमर्थ हैं, ऐसे कुछ लोग ग्रन्थ के खण्डन में प्रवृत्त हुए हैं, उनका खण्डन 
इसी से हो गया कि उन्हे किसी भी पूर्वाचायं का समर्थन प्राप्त नहीं है , प्रत्युत सिद्धान्त सर्वाचायं 
विरुद्ध है। फिर भी-दुर्देव की प्रेरणा से वे खण्डन करने का दुस्साहस कर रहे हैं, क्या वे यह नहीं 
जानते कि उनके खण्डन की 'मोदक-खण्डिका' हो जायगी ।' : 


श्रीनिरञ्जन देवजी तीथ 
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Abstract of Bhumika ; Written by Jagadguru Shankaracharyapad 
Boverdhan Math Puri Peethadhishwar Swami Shri Niranjan Devji Tirth Maharaj 


PREFACE 


I repeatedly offer my salutations to the VEDAS, the knowledge of Vedic treasury, 
various Vidyas, Brahma Vidya, Lord Ganesh, Guddess Saraswati and all my preceptors. 


I am placing before you the background of the commentary of my teacher for the pleasure 
ofthe learned. ‘The first objective, aim and last fruit of the VEDA is attainment of 
liberation, which is in the form of realising the individual in the self. The Foon 
objective is attainment of mingling in devotion with God. Here numerous incarnations of 
God are also accepted. ‘The sacred formula clearly states that God Vishnu traversed the 
universe. Thousands of such sacred mantras can be picked up and cited to establish that 
God has attributes and forms. The third objective of the veda is to indicate the activities 
in rituals. Without practicing the rituals, how can there be the purity of thought, mind 
and heart fp The VEDA instruct three disciplines viz. Ritual activity, meditation and 
knowledge. Through prescribed rituals, cne obtains purity of mind and heart. By 
devotion, one acquires the concentration of mind and heart. Thereafter, by acquiring 
knowledge, one attains the Jiberation—such is the declaration of VEDAS. Such learned 
sages as Sayanacharya, Mabidhar and Uvvat have interpreted the VEDAS in this way. 
But the highest goal proclaimed by the VEDA is decidedly liberation. Acts Jike sacrifices 
(YAGNAS) have been praised by the Jearned but all such acts are only for the purity of 
mind and heart—that is the opinion of SRUTI AND SMRITI. 


A VEDIC passage declares that the seekers of truth realise Brahman only after 
performing the sacrifices. ‘The injunction for performance of the YAGNA,DAAN,tapa etc.is 
for the purpose of creating a desire for the knowledge of Brahman. ‘This is so stated by 
learned ACHARYAS like SAYAN and others, Other annotators of VEDAS have not 
interpreted them in such a way asto make common man to underst and the same in 
consonance with ITIHAS (RAMAYANA AND MAHABHARAT) PURANAS and various 
SUTRAS, as also NIRUKTA, PRATISARHYAS, VEDANGAS like SHIKSHA, 
VYAKARAN, etc. ‘The meaning of the various rituals and VEDA is approved of by 
SMRITIKARS like MANU and others, Modern scholars like DAYANAND and others 
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as well as some Western scholars and several Indian scholars imitating those Westerners 
have interpreted Vedas in their own way, But my teacher has pointed out that their 
interpretation is not ordinarily understandable. Shri Karpatriji has, therefore, written his 
own Bhasya, where the complete coherent meaning of the Veda is properly pointed out. 
That meaning is in consonance with the Vedangas like Shiksha, Vyakaran, Nirukta etc 
and also sanctioned by Itihas and Puranas and accepted as completely true by ancient 
Acharyas, and Smritikaras like Manu and others. Swami Karpatriji's interpretation has 
thus the approval of these authorities. Those people who have no knowledge of all these 
Shastras and also have not studied the BHASYA of Karpatriji have come forward to 
refute his interpretation, but they are defeated merely by what is stated above and these 
dissidents have no reply to give. Their interpretation is neither in order, nor useful in any 
way. Do they not know that their cake of interpretation will be chewed over and made 


into pieces | 
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प्रकाशकीय 
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अनन्त श्रीविभूषित पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय धमंसम्राट्‌ श्री स्वामी करपात्री जी महाराज ने 
वेद की भूमिका के रूप में “वेदार्थं पारिजात' नामक ग्रन्थ लिखकर आस्तिक सनातनी जगत्‌ को उपकृत 
किया है जिसका प्रकाशन संथान द्वारा दो भागो में विक्रम सम्वत्‌ २०३३ और २०३७ में हो चुका है। 
जिसे वर्ष ८५ के सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ के रूप में संस्कृत अकादमी उत्तर प्रदेश ने १००००० एक लक्ष मुद्रा प्रदान 
कर पुरस्कृत किया है और इसका सम्मान बढ़ाया है। 
इस भूमिका के अनन्तर चारों वेदों का भाष्य लिखने का सङ्कूल्प पूज्य श्री स्वामी जी महाराज 
| का था जिसके अनुसार शुक्ल यजुर्वेद के चालीस अध्यायों का भाष्य पूरा कर ऋग्वेद के प्रथम मण्डल 
जस का भाष्य भी महाराज जी ने लिख दिया किन्तु घामिक जगत्‌ के दुर्भाग्य से असमय में ही अपने सभी 
कार्यकलापों का संवरण कर ब्रह्मनिर्वाण प्राप्त कर लिया । किन्तु ब्रह्मस्वरूप महाराज श्री की कृपा 
सदा ही जीवों पर बनी हुई है । 


DES महाराज श्री के सान्निध्य में पहले ही यह निश्चय हो चुका था कि संस्थान द्वारा सवं प्रथम 
पहले अध्याय के भाष्यका प्रकाशन हो । इसी के आधार पर महाराज श्री द्वारा लिखित मूल संस्कृत का 
राष्ट्र भाषा हिन्दी में अनुवाद करने के लिए मीमांसा साहित्य वेदान्ताचायं डा० पं० श्री गजानन जी 
मुसलगाँवकर जी को दे दिया गया था। किन्तु अपरिहार्य कई कारणों से वह अभी तकन हीं छप 

सकाथा। 
वेद भगवान्‌ की ही असीम अनुकम्पा से संस्थान के द्वारा विजय-दशमी के 'पावन पर्व पर 


सम्वत्‌ २०४३ विक्रमीय में इस प्रथम अध्याय के भाष्य को मुद्रित कराकर प्रकाशित कर आपकी सेवा 
में उपस्थित करते हुए हमें अपार हषं हो रहा है। 














ह दट... कक इसके पदचात्‌ ईशोपनिषद नाम से प्रसिद्ध शुक्ल यजुवंद संहिता के ४० वें अध्याय का भाष्य 
| मीशीघ्र ही हम प्रकाशित करने जा रहे हैं, जिसका हिन्दी अनुवाद विरक्त शिरोमणि अनेक शास्त्र 
८  पारद्धृत परम पूर हाराज की कृपा से सम्पन्न हुआ है । प्रकाशन सम्बन्धी अनेक 
के कारण ही इसके प्रकाशन में इतना विलम्ब हो रहा है । ; 
१. ` आशा ओर विश्वास है कि पूज्य श्री स्वामीजी महाराज की इन अनुपम कृतियों से अपने 
______ अपने विशवास और अधिकार के अनुसार सभी जनों को ऐहिक और आमुष्मिक अभ्युदय निःश्रेयस 
 सिद्धिमें अवश्य सफलता प्राप्त होगी । 
वि ह ह इस भाष्य को भूमिका ह के रूप में तथा हिन्दी अनुवादक रूप में और समय समय पर 
। उपयोगी उचित परामश दाता के रूप में तथा प्रूफ पुनरीक्षण कर्ता के रूप में, प्रेस कापी तैयार करने 


रूप में ओर अनुच्छेद साधक (पराग्राफ) के रूप में तथा प्रकाशन सम्बन्धी सभी साजसज्जाओं 
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को तेयार कर इस अमूल्य ग्रन्थ-रत्न को सब के सम्मुख प्रस्तुत करने वाले परम दयालु के रूप में जिन 
जिन महानुभावोंने अपनी अहैतुकी कृपा से इस कार्यको सम्पन्न किया है, वे सभी हमारे परम सम्माननीय 
पूज्य आचार्यं विद्वन्मूर्घन्य आत्मीय है । 


इन सभी के चरणों में धन्यवाद और अभिनन्दन के स्वरूप नतमस्तक होकर सदा ही कृपा की 
आशा रखते हैं। 


जिनके चरणों में धन्यवाद प्रस्तुत हैं, वे हैं - 


१. अनन्त श्री विभूषित श्रीमज्जगद्गुरु शङ्कराचायं गोवर्धन पीठाधीश्वर श्री स्वामी निरञ्जनदेव जी 
तीथ महाराज (पुरी) 

२. मीमांसा साहित्य वेदान्ताचायं डॉ० पं० श्री गजानन जी मुसलगाँवकर (वाराणसी) 

३. परम पुज्य श्री माकण्डेय जी ब्रह्मचारी (वाराणसी) 

४. अनन्त श्री विभूषित स्वामी श्री निश्‍चलानन्द जी संरस्वती (वृन्दावन) 

५. विरक्त शिरोमणि परम सन्त श्री स्वामी वामदेवजी महाराज (वृन्दावन) 

६. आचारय श्री वेद्यनाथ जी झा प्रधानाचार्य निम्बाकं संस्कृत महाविद्यालय (वृन्दावन) 

७. श्री राजवंशी द्विवेदी प्रंधानाचाय धर्मंसद्ध संस्कृत विद्यालय (बृन्दावन) 


शेष में हम हरिनाम प्रेस और इसके सुयो य विद्वानु प्रबन्धक एवं सहृदय कर्मचारियों के भी 
स्नेहपूर्ण सौजन्य भरे मुद्रणादि कार्य के सहयोग तथा सम्पादन को स्मरण कर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद 
देते हैं । 


हनुमान प्रसाद धानुका- अध्यक्ष 
श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन सस्थान 
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श्रीमद्‌ वाजसणेयि माध्यन्दिन शुक्ल यजुर्वेद संहिता 
` ` ` वेदार्थ पाशिजावाळ्य भाष्य-विभूष्रिता 
9 प्रथमोष्ध्यायः ` ` 
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० अनन्त श्री विभूषित श्रो स्त्रामी करपात्रो जो महाराज द्वारा लिखित वेदार्थ पारिजात ग्रन्थ को सन्‌ १६८१ के सवं- 
श्रेष्ठ ग्रन्थ के रूप में उत्तर प्रदेश संस्कत अकादमी लखनऊ द्वारा एक लाख रुपये का विश्व-संस्कृत-भारती पुरस्कार-- 
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० उत्तरप्रदेश के महामहिम राज्यपाल 
महोदय श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ 


पुरस्कार प्रदान करते हुए। पास में 
मुख्यमन्त्री श्री नारायणदत्त तिवारी 


और शिक्षा मन्त्री तथा उत्तर प्रदेश 
संस्कृत अकादमी के अध्यक्ष श्री करुणा- 
पति त्रिपाठी जी एवं एकलाख रुपये 
का पुरस्कार और ताम्रप्रमाणपत्र ग्रहण 
करते हुए पूज्य श्री स्वामी करपात्री जी 
महाराज द्वारा स्थापित श्री राधाकृप्ण 
धानुका प्रकाशन संस्थान के अध्यक्ष 
श्री हनुमान प्रसाद धानुका । 
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वाजसनेयि - माध्यन्दिन 
शुक्ल - यजुवॅद- संहिता 


करपात्र - भाष्य -समल्विता 
धह 


॥ हरिः -+3» | | 
इपेलोजे ला वायव स्थ देवो वः सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कमेण आप्याय- 


! 2 पी | ना । be 
ध्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा ऽ अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघश ७ सो 


S 
Se ०“ 


भूवा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात बह्वीषेजमानस्य पशून्‌ पाहि ॥१॥ 


थ $ | ८. 
हे शाखे ! धान्य को उत्पत्ति के लिये मैं तुम्हें काटता हूँ, और वृष्टिरूपी रस के लिये तुम्हे एक सी बनाता हूँ- 
( ऊ चा-नीचापन.छील-छालकर ठीक करता हूँ ), हे वत्सों ! तुम अपनी माताओं से दूर हो जाओ । हे गोओं ! प्रेरक 
और प्रकाशमान परमेश्वर तुम्हें यज्ञकर्मापयोगी बनने के लिये विपुलतृणयुक्त वन में जाने को प्रेरणा दे। हे अबध्य 
गोओं ! इन्द्र के उद्देश से तुम अपने दूध को वृद्धिगत करो । चोर तथा हिसक व्याप्नादि पशु तुम्हें मारते मे समर्थन 





हों । तम विपुल सन्तति से युक्त बनो, एवं सामान्य व्याधिरहित और प्रबलरोग से भी रहित रहो। इस यजमान के 


घर दीघंकाल तक बनी रहो । हे शाखे ! तू यजमान के पशुओं को रक्षा कर। 
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करपात्र भाष्यम्‌ 

३५ स्वस्ति श्रीगणेशाय नम: । ३» सरस्वत्ये नमः । ७ वेदपुरुषाय नमः | सच्चिदानन्दरामाय प्रत्यगानन्द- 
रूपिणे । नमो वेदान्ततात्पयंगोचराय परात्मने ॥।१॥ नमः शिवाय शान्ताय त्रिपुरालिङ्गिताय च । प्रत्यक्‌ चेतन्यरूपाय 
महते परमात्मने ॥ २ ॥ माध्यन्दिनीयमन्त्राणां व्याख्यां कुर्मः सनातनीसु। कुमतिध्वान्तविश्रान्तिविध्वंसनपटीयसीम्‌ ॥ 
यद्यप्युब्बटसायणमहीधराद्याचारये ब्राह्मणग्रन्थेः सूत्रे: पारम्पर्येण च मन्त्रा व्याख्याता एव तथापि नास्तिकंरधंनास्तिकै 
भारतीय: पाश्चात्त्येशच विविधदुस्तर्कानुत्थाप्य व्याकली कृतो वेदार्थं इति तदपाकरणपूर्वंक वेदार्थवेशद्याय विशेषतः 
प्रयत्यते । 

२-तत्राना्यविच्छिन्नपारम्पयंप्राप्तो मन्त्रबाह्मणात्मको वेदो नित्योऽपि सन्‌ सुप्तप्रतिबृद्धन्यायेन विशिष्ट- 
कर्मोपासनादि सस्क्रतमतिभिहिरण्यगर्भपरमेष्ठ्यादिभिः पर्वकल्पीया वेदानुपूर्वी स्मर्यते हश्यते च । 'तत एतं परमेष्ठी । 
प्राजापत्यो यज्ञमपश्यतु यहर्श पूर्णंमासो, ( श० ११।१।६।१६ ) इत्यादि रीत्या दशं पूर्णमासद्रव्यदेवतामन्त्रादि परमे- 


_ ष्ठिनाहष्टम्‌ । तथा दध्यडः द्वा आथवंण एतं शुक्रमेतं यज्ञ विदां चकार (श० १४।१।१।१८ ) इत्यारभ्य 'तदुहाश्विनो- 


रनुश्न॒तमास' ( श० १४।१।१।२० ) इत्यादिरीत्या प्रवग्यंमन्त्राणां दध्यड्ङाथवंण ऋषिरिति गम्यते । 

'प्रजापत्तः प्रथमां चितिमपश्यत्‌' ( श० ६।२।३।१० ) इत्युपक्रम्य 'स यो हैतदेवं चितीनांमांषन्यंवेद? ( ६।२।- 
३।१० ) इत्यादिना फलं चोक्तम्‌ । अत एव 'स्वाध्यायोऽध्येतव्य’ ( श० ११।५।६।३ ) इत्यनेन प्रतिमन्त्रम्‌ ऋषिच्छन्दो- 
देवता विनियोगार्थंज्ञानपूर्वकं स्वशाखाध्ययनं विहितम्‌ । 


यस्यास्यमश्चमुपलभ्य वचोऽधिदेवी सप्तस्वरानवसरेऽखिलकणं पेयान्‌ । 
शश्वश्निनादयति तं यमिनामघीशं वागोशमेव 'करपात्रगुरु’ नमामि ॥ 
गुरुभिः “स्वामिचरणे’ मेन्त्रव्याख्या यथा कृता । 
तामेव मनसा ध्यात्वाध्नूयते राष्ट्रभाषया ॥ 
गुणसम्पत्तिसिद्धयर्थं याचते गुर्वनुग्रहम्‌ । 
| गुरुणानुगृुहीतो हि विश्वस्तः 'श्रीगजाननः॥ | 
यद्यपि उव्वट, सायण, महीधर आदि आचायों ने ब्राह्मणग्रन्थ तथा सृत्रग्रन्थ एवं शिष्टपरम्परा प्राप्त अध्ययन 
के द्वारा मन्त्रों को व्याख्या पहिले ही कर दी है, अब पुनः नवीन व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि 
भारतीय तथा पाश्चात्य नास्तिकों ओर अर्धनास्तिकों ने विविध कुतकों को उपस्थित कर वेदाथ को अव्यवस्थित कर 


दिया है। अतः उसका निराकरण करते हुए वेदार्थं के व्यवस्थित स्वरूप को विशदता के साथ प्रकट करने का विशेष 
प्रयत्न किया जा रहा है। 


२-अनादि अविच्छिन्न परम्परा से प्राप्त मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदों के नित्य होते सुप्तः न्य 
| ए भी सुप्त-प्रतिबुद्धन्याय 
र (निद्रा के बाद जगनेपर पू से स्थित पदार्थो का स्मरण करने के समान) विशिष्ट कमं, ना आदि के अनुष्ठान 
से निर्मल बुद्धिवाले हिर्‌ण्यगर्भादि के द्वारा पूर्वेकल्प के वेदों की आनुपूर्वी का स्मरण तथा दर्शन किया जाता है । शत 
पथ क ह रहा हे कि 'दर्शपूणंमासेष्टि ( यज्ञ ) को परमेष्ठी ने देखा । “-अर्थात्‌ दशंपूर्णमास के द्रव्य, देवता, 
lS ने देखा । तथा दध्यङ हवा" से 'तदुहाश्चिनोः तक शत पथ ब्राह्मण के द्वारा प्रदर्शित 'प्रवग्यं- 

नतो के द्रष्टा “दध्यङ आंथवंण ऋषि हैं-यह ज्ञात होता है। | | Po | 

“जापतिः प्रथमां, से प्रारम्भ क सं न 2400 tb शतपथ ब्राह्मण के द्वारा फल' भी बताया गया 
Oe जि स्वाध्यायोऽ्येतव्य क स्वाध्या Ne अपनो बदशाखा') का अध्ययन करना चाहिये-इस विधि के द्वारा 
क मन्त्र के षि, छन्द, देवता, तथा अथज्ञान सहित स्वाध्याय के अध्ययन (अपनी वेदशांखा के अध्ययन) 
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३-- योध्वा अविदितार्षयछन्दोदैवतब्राह्वाणेन-मन्त्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुवछंति गतंवा पद्यति 
( आर्षे० बा० १।१।६ ) इत्याषयब्राह्मणम्‌ । “एतान्यविदित्वा योऽधी तेञ्नुब्र ते जपति जुहोति'यजते याजयते तस्य ब्रह्म- 
निवीर्य यातयामं भवत्यथान्तराषवगत वा पद्यते स्थाणु व्छंति प्रवामीयते पापीयान्‌ भवति’ ( अनुक्रम० १।१ ) इति 
कात्यायनोक्ते : । ऋष्यादिज्ञाने फलश्रवणाच्च “अथ विज्ञायेतानि योऽधीते तस्य वीर्यवदथ योऽर्थं वित्तस्य वीर्यवत्तरं 
भवति जपित्वा हुत्वेष्ट्वा तत्फलेन युज्यते’ ( अनुक्रम० ११ )। 


युग ह्वासाच्छक्तिह्वासान्‌ रोघेनाल्पायुषाल्पप्रज्ञजनानुजिघृक्षायां ब्रह्मपरम्परया ` प्राप्तं वेदं ` वेदव्यासश्चतुर्धा- 
विभज्य स्वशिष्येभ्यः पैलवेशम्पायनजैमिनिसुमन्तुभ्यः क्रमाहग्यजुः सामाथर्वाख्यांश्चतुरो वेदानुपदिष्टवान्‌ । ते च स्व 
बिष्येस्य उपदिष्टवन्त: । एवं परम्परया सहस्र शाखो वेदोजातः। स च प्रतिकल्पं प्रवतंते । तत्र 'यजुवंदः कृष्ण शुक्ल 
मिति द्वेधा विभक्तः । तदुक्तम्‌-- 


त 


४-- सायणेन--क्रष्णं शक्लमिति द्वेधा तत्क्रष्णं तैत्तिरीयकम्‌ । वेशम्पायनशिष्येण याज्ञवल्क्येन यद्यज: ॥ 
अश्रीत्य वान्तमाचार्यक्रोपंभीतेन योगिना ॥ गरु: शिष्यमुवांचेत्थं क्र द्ध: केनापिहेतुना ॥ प्रत्यपंय मदीयां त्वं विद्यामित्य- 
पेयत्‌ स च । योगसामध्यंतो विद्या मूर्ता कृत्वाऽवभत्तदा ॥ गृह्णीत तचजुर्वान्तमित्यन्यान्‌ गुरुरब्रवीत्‌ । अन्ये तित्तिरयो- 
भूत्वा किंस्चित्तानप्यभक्षयन्‌ ॥ प्रवतितः खण्डशस्त्तैनंसम्यग्गम्यते नृभिः | आध्वर्यवं क्वंचिद्‌ धोत्रंक्वचिदित्यव्यवस्थया ॥ 








३--“जो व्यक्ति ऋषि, छन्द, देवता, ब्राह्मण को न जानकर केवल मन्त्र से यजन कराता है अथवा अध्यापन 
करता है, वह स्थाणुत्व को प्राप्त होता है, अथवा गततं में गिरता है”--यह “आर्षेय ब्राह्मण" का वचन' है। महषि 
कात्यायन ने भी अनक्रमणिका में कहा है कि “इनको जाने बिना जो अध्ययन करता है, या अध्यापन करता है, जप 
करता है, होम करता है. यज करता है, अथवा यज करता है, उसका वेद ( ब्रह्म.) निर्वीय, यातयाम ( पयु षित ) हो 
जाता है । जीवन के अनन्तर वह अधम -श्वयोनि ( श्वगतं ) में जाता है, अथवा स्थाणु हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता 
है, वह पापों मे यक्त ( पापी ) हो जाता है ।” ऋषि आदि के ज्ञान में यह.फल श्रत हे कि “इनका ज्ञान प्राप्त करके 
जो अध्ययन करता है, उसका ज्ञान, वीयंवत्‌ ( सवीर्य ) होता है. जो अर्थज्ञान रखता है, उसका ज्ञान वीयंवत्तर होता 
है । वह जप, यज्ञ, हवन करके उनके वेदोपदिष्ट फलों से लाभान्वित होता है। 


युग के ह्लास से शक्ति का ह्लास देखकर अल्प आयुवाले तथा अल्प अज्ञावाले जनसमूह 
पर अनुग्रह ( कृपा ) करने की इच्छा से ब्रह्म परम्परा प्राप्त वेदों का वेदव्यास ने चार विभाग करके अपने शिष्य पेल, 
वैशम्पायन, जैमिनि, और सुमन्त को क्रम से ऋक्‌, यजु, साम ओर अथव संज्ञक वेदों का उपदेश किया । उन्होंने अपने 
शिष्यों को उपदेश किया । इस परम्परा से वह वेद सहस्र शाखाओं से सम्पन्न हो गया । यही क्रम प्रत्येक कल्प में प्रवृत्त 
होता है । उनमें से 'यजुर्वेद' शुक्ल और कृष्ण रूप से दो भागों में बेंट ( विभक्त हो ) गया । इसी अभिप्राय से-- 


४--सायण ने कहा कि--“यजुर्वेद कृष्ण और शुक्‍ल दो प्रकार का है, 'कृष्ण' तेत्तिरीयक - हैं, जिसे वैशम्पायन 
के शिष्य योगीश्वर याज्ञवल्क्य. ने अध्ययन के.अनन्तर आचार्य के कोप के भय से वमन कर दिया। एक समय किसी 
कारण गुरु ने शिष्य से कहा कि 'मेरी दी हुई विद्या तू मुझे वापस. कर-॥' उस पर शिष्य ने ग्रहण की. हुई गुरु की विद्या 
को अपनी योगशक्ति से मूतं रूप देकर उसका वमन कर दिया । तब गुरु ने अपने अन्य शिष्यों से कहा कि--'इस वान्त 
यजर्वेद का तुम लोग ग्रहेण करो ।' गुरु की आज्ञा पाकर उन शिष्यों ने तीतर पक्षियों का रूप धारण करके अद्धारो के 
रूप में स्थित उस वान्त यजुवंद का कुछ अश भक्षण किया । nes उन्होंने उस यजुवद का खण्डदा: भबन किया । 
किन्तु मनुष्यों के द्वारा उसका सम्यक्‌ अवगमन नहीं हो पाता है, क्योंकि उस में कहीं 'आध्वर्यव' ( अध्वयु के द्वारा 
प्रयोक्तव्य ) तो कहीं 'हौत्र' ( होता के द्वारा प्रयोक्तव्य ) है। इस प्रकार को अव्यवस्था के कारण तथा बुद्धि को मलि- 
नता के कारण उस 'यजुवेद' को 'कृष्ण कहा जाता है। तदनन्तर योगीश्वर याज्ञवल्क्य ते भगवान्‌ सूर्यनारायण 
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बुद्धिमालिन्यहेतु त्वातु-यजु: कृष्णमितीयंते । याज्ञवल्क्यस्ततः सुर्यमाराध्यास्मादधीतवान््‌ ॥ व्यवस्थितप्रकरणं यज: शवलं 
तदीय ते । पौराणिकी कथामेतां वेदव्याख्यान आदरात्‌ ॥आदिशन्‌ मह्यमाचार्या: श्रृतावपि मयाश्रृतम्‌ । काण्ववेदगते 
विद्या वंश ब्राह्मण ईयंते ॥ | | 
५--यजू षि शुक्लान्यादित्यातु मुनिः प्रापेत्यपि स्फुटम्‌ । इति काण्वसंहिताभाष्य उपोद्धाते । | 
५।१-“अथवशः पौतिमार्षा पुत्रः कात्यायनीपुत्राद्‌' इत्यारम्य “परमेष्ठी ब्राह्मणो ब्रह्मास्वयम्भु ब्रह्मणे नम:” | 

इत्यन्तं काण्ववेदस्यान्तिमं ब्राह्मणस्‌ । पौतिमाषी पुत्रः कश्चिद्‌ वेद सम्प्रदाय प्रवतंकोमुनिद्दिजातीनां मनुष्याणामुपदेष्टा । | 
स च कात्यायनी पुत्राव दमधीतवान्‌ । परमेष्ठिशब्देन सत्यलोकवर्ती चतुमु'खोऽभिप्रेयते । ब्रह्मशब्देन प्रज्ञानंब्रह्म, सत्यं 
र 

| 


Ls 


ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, त्येवमादि लक्षण लक्षित मनन्तशक्ति ब्रह्मोच्यते । स एव स्वयम्भु प्रोच्यते--'न तस्य कार्यं करणं । च 
विद्यते न तत्समश्चाभ्यधिकश्च हश्यते । परास्यशक्ति विविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबल क्रिया च ॥? ( श्वेता० उ० 
६।८) “कश्चिन्न तस्याः पतिरस्ति लोके न चेशिता नेव तस्याश्च लिङ्गस्‌।” (गुहाकाली उप०६८) इत्यादि । श्रतिभ्यः। 


५।२-तस्मे ब्रह्मणे नमः प्रह्वीभावोऽस्तु । ब्रह्म प्रह्मीभावलक्षणाया व्यक्तः परम पुरुषाथं हेतत्वम्‌ । 
“यस्य देवे पराभक्तियंथा देवे तथा गुरो । तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ (श्वेता उ० ६।२३) इतिश्रतेः । 
तत्र काण्वशाखागते वंश ब्राह्मणे 'आदित्यानीमानिः शुक्लानियज्‌ षि वाजसनेयेन - याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते’ ( वृ० उ० ५।५- | 
३३ ) इति बृहदारण्यके । आदित्येनाध्यापितत्वात्‌ आदित्यानीत्युच्यन्ते। वाजमन्न' 'अन्न वैवाज' ( श० ५।१।४।३ ) | 
इतिश्चतेः। वाजस्य सनिर्दानं यस्य महष रस्ति सोऽयं वाजसनिस्तस्यापत्यं वाजसनेय: स एव याज्ञवल्क्यः । तेन याज्ञ- | 
वल्क्येने तानि शुक्लयज्‌'षि पञ्चदशमेहषिभ्यः कण्व, मध्यन्दिन, ` शापेय, स्वापायनीय, कापाल, पोण्डूवत्स, आवटिक, 
परमावटिक, पाराशर्य, वेधेय, वेनेय, औधेय, गालव, वैजव, कात्यायनीय संज्ञे भ्यः पञ्चदशभ्यः शिष्येभ्यः प्रत्तानि। | 
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आराधना करके सुव्यवस्थित प्रकरणों से युक्त यजुर्वेद का उनसे अध्ययन. किया | इस यजर्वेद को "शबल यजु' कहा | 
जाता है । आचार्यों ने वेद का व्याख्यान करते समथ बड़े आदर के साथ इस पुराण-प्रसिद्ध कथा को म्‌झे सुनाया था। 

श्रुति में भी मैंने इस कथा को सुना है। यजुर्वेद की काण्वशाखा'के अन्तरगत 'विद्यावंश ब्राह्मण! ह मर 

५-- जिस में बताया है कि “शक्ल यजु, आदित्य से प्राप्त हुए हैं। यह उल्लेख काण्वसंहिता भाष्य के 

उपोद्घात में क्रिया गया है । 2 

a ५।१ पा अथव-शः' ' से लेकर “परमेष्ठी ब्रह्मण:” तक काण्वशाखा का अन्तिम ब्राह्मण है। इसमें उल्लिखित 
'पौतिमाषी पुत्र , जो वेद सम्प्रदाय का प्रवतेक एक मुनि था । वही द्विजन्मा मानवों का उपदेशक्र था । उसने 'कात्या- 
यनीपुत्र से वेद का अध्ययन किया था । 'परमेष्ठी! शब्द का अभिप्राय सत्यलोकस्थित 'चतुमु ख से है। 'ब्रह्म' शब्द से 
“भ्रज्ञानम्बल --प्रज्ञान को बल हे--ओर “सत्यं ज्ञानमनन्तम्ब्रह्म '--सत्य, ज्ञान, अनन्त स्वरूप ब्रह्म है--इत्यादि महा- 
वाक्यों 2. निदिष्ट अनन्त शक्तिमय 'ब्रह्म' कहा गया है । उसी को “स्वयम्भु कहा गया है उसका कार्यं तथा करण नहीं 
है। समान ओर उससे अधिक भी कोई दिखाई नहीं देता । उसको 'पराशक्ति' नाना प्रकार की सुनी जाती है, 
ओर वह ज्ञानक्रिया तथा वलक्रिया स्वाभाविक है ।--( श्वे० उ० ६८ ) “लोक में उसका कोई पति नहीं है, और न 
कोई उसका ईशिता ( नियम न करने वाला ) है। उसका कोई लिङ्ग ( पहिचान ) नहीं है” इत्यादि । 


4 ५।२-शृतियों के द्वारा उस स्वयम्भु का वर्णन किया गया है । उस. ब्रह्म के प्रति हमारा प्रणाम रहे । ब्रह्म के 

| ब र पुरुषाथं का कारण होता है । भगवती श्रृति कह रही है-'जो देवभक्त और गुरुभक्त हो, उसी महात्मा 

| 2 म शास्व भरतिपादित अथं ( रहस्य ) प्रकाशित होते हैं--( शवे” उ० ६।२३ ) | काण्वशाखान्तर्गत वंशब्राह्मण 

में कहा गया है कि “भगवान्‌ आदित्य ( सूये ) से आविभू'त हुए थे “शुक्ल यजु', वाजसनेय योगीश्वर याज्ञवल्क्य के 

दारा कहे गये हैं--( 2० उ० ५५३३ ) । आदित्य के द्वारा इनका अध्यापन किया गया, इसलिये इनको ( यजु को ) 
आदित्य कहा गया है। “अन्न' वे वाजः” इस श्रुति के अनुसार 'अन्न' की संज्ञा 'वाज' है। जिस महि ने 'अन्न' का 
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तत्र माध्यन्दिनेन महृषिणा लब्धो यजुवेदशाखाविशेषो माध्यन्दिनः । यद्यप्यमुना मुनिना बहुभ्यः शिष्येभ्य उपदिष्ट स्तथा- 
पीश्बरानुग्रहेण तत्रा म्यासातिशयातु पाटवातिशयाञ्च मध्यन्दिनसम्बन्धितया समाख्यायते। तं माध्यन्दिनं वेदमधीयते 
विदन्ति वा ये ते ऽपिं शिष्यपरम्परया माध्यन्दिना उच्यन्ते । 


६- यद्यपि ङष्णशक्लयजुःसम्बद्धसर्वास्वपि शाखासु आध्वर्यवं एव प्रयोग: प्रतिपाद्यते, 
तथापि मन्त्रविशेषेः _ प्रयोगविशेषंमंहानभेदः । स चाानुष्ठातृभेदेन व्यवस्थितविषयत्वात्स विक- 
लप्यते । अनुष्ठानविशेषायेव “स्वाध्यायोऽध्तव्यः' ( श० ११।५।६।३ ) इति स्वशाखाध्ययनं विहितम्‌ । अधीयत इत्यध्यायो 
वेदः, स्वश्चासावध्यायः स्वशाखीयो वेदस्तदुपलक्षितः समस्तवेदराशिर्वाध्येतव्य इत्यर्थ: । 


` ननु तत्र भोजननिद्रादिषु हष्टाथषु वेदिकविध्यदर्शनात्‌ वेदेन विह्तस्याध्ययनस्य सन्ध्यावन्दनादिवदृष्टाथे 
त्व युक्तस्‌ । न च 'आगयुष्टोमेनातिरात्रेण स्वर्गकामो यजेते’ ( ला म० ब्रा० २०।७।१ ) त्यादिष्विबँतत्कामोऽधीयीते 
त्मेवमहष्टफलनिशेषो न श्रूयत इति वाच्यम्‌, 


७-यहचोऽधीते पयसः कूल्या अस्य पितृन्‌ स्वधा अभिवहन्ति, यद्यजूषि धघृतकुल्याः, 
OO आम न नली लिख 
दान किया, उसे 'वाजसनि'--कहा गया, और उसका अपत्य “वाजसनेय' कहलाया । वही 'याज्ञवल्क्य' है । उस याज्ञ- 
व्ल्क्य ने 'कण्व,माध्यन्दिन शापेय,स्वापायनीय,कापाल,पोण्डूवत्स, आवटिक, परमावटिक पाराशये वैधेय,वेनेय, औधेय, 
मालव. वजव, कात्यायनीय नाम के अपने पन्द्रह महर्षि शिष्यो को उस शुक्ल यजुर्वेद का प्रदान किया उन में से 
माध्यन्दिन महषि के द्वारा प्राप्त किये यजुर्वेद शाखा विशेष को 'माध्यन्दिन' कहा जाने लगा । यद्यपि याज्ञवल्क्य मनि 
ने इस शाखा का उपदेश ( अध्यापन ) अनेक शिष्यों को किया था, तथापि परमेश्वरानुग्रह, विशेष अभ्यास और विशेष 
पटुता के कारण यह “शाखा” उस माध्यन्दिन महि के नाम से ही प्रसिद्ध हो गई । तथा उस शाखा के अध्ययन करने- 
वाले भो शिष्य परम्परया, 'माध्यन्दिन' कह जाने लगे । | 
६-यद्यपि कृष्ण और शुक्ल यजु से सम्बद्ध सभी शाखाओं में अध्वयु” के द्वारा हो प्रयुक्त प्रयोग 
प्रतिपादित होता है, तथापि विशेष मन्त्रों तया विशेष प्रयोगों के कारण उनमें बहुत भिन्नता भो रहती है । वह भिन्नता 
भिन्न-भिन्न अनुष्ठान कर्ताओं के लिये नियत होने से व्यवस्थित है, अतएव वहाँ विकल्प नहीं किया जाता । स्वाध्या- 
योऽध्येतव्यः' यह अध्ययन विधि उस अनुष्ठान विशेष के बोधनार्थं ही स्व-शाखा के अध्ययन का विधान करती है । 
'अधीयतेइति अध्याय'--जिसका अध्ययन किया जाता है, उसे 'अध्याय' अर्थात्‌ 'वेद' कहते हैं । और 'स्वश्चासौ अध्यायः 
स्वाध्यायः --यह कर्मधारय समास किया जाता है। यहाँ 'स्व' शब्द का अथं 'आत्मोय' है। तब 'आत्मीय जो 
अध्याय अर्थात्‌ स्व-कुल परम्परागत जो वेदशाखा हो,उसे “स्वाऽव्याय' शब्द से कहा गया है । उस वेदशाखा से उपलक्षित 
वेदराशि का भी अध्ययन किया जा सकता है। तात्पर्य यह है कि सवे प्रथम अपनी वेदशाखा का अध्ययन समाप्त 
करने के पश्चात्‌ यदि सामर्थ्यं हो तो सम्पूर्ण 'वेदराशि' का भी अध्ययन किया जा सकता है । 


शंका--भोजन, निद्रा आदि प्रत्यक्ष फलवाले कर्मों के लिये वैदिक विधि तो नहीं दिखाई देती, किन्त वेद- 
विहित अध्ययन की विधि उपलब्ध होती है, अतः वेदाध्ययन को सन्ध्यावन्दनादि कर्मों के समान अहृष्टार्थ ( पुण्य के 
लिये ) मानना ही उचित होगा । : क 


क समा०-यह्‌ शङ्का उचित नहीं है कि स्वर्ग कामनावान्‌ पुरुष आयुष्टोम नामक अतिरात्रयाम करे! इत्यादि 
विधियों के समान अमुककामनावाज्ञा अध्ययन करे--इस प्रकार अध्ययन कर्म का कोई अहष्ट'फल विशेष श्रत नहीं है, 


७-क्योंकि शतपथ श्रृतिमें 'ब्रह्मयज्ञ का फल बताया गया है--“ऋग्वेदके/अध्ययन करनेवालेके पितरोंकों अपित की गई 
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यत्सामनि .. . सोम एभ्यः पवते, य्रदथर्वाङ्गिरसोमंधोः. कुल्येति ।' इति ब्रह्मयज्ञफलस्यांध्य- 
यने$प्यतिदेष्टु शक्यत्वात्‌ । ` नचेहृशोऽति देशोऽहृष्टचर इतिवाच्यम्‌, 'हानौ तूपायनशब्दशेषत्वा ( ब्र० सू० ३।३।२६ ) 
दिति ब्रह्मसूत्र तस्य दृष्टत्वात्‌ । तथाहि शाट्यायनिनः कौषीतकिनश्च ब्रह्मविदा परित्यक्तयोः सुकृतदुष्कृतयोरितररनुक्गलेः 
प्रतिकुलंश्व स्वौकारमिष्टमामनन्ति । “तस्य पुत्रा दायमुपयन्ति, सुहृदः साधुकृत्यास्‌, द्विषन्तः पापक्ृत्यास्‌' इति शाट्याय- 
निनः। 'तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते, तस्य प्रिया ज्ञातयः सुकृतमुपयन्त्यभ्रियाः दुष्कृतम्‌ ( को० १।४.) । एवं क्वचित्सुकृत- 
दुष्कृतयोर्हानमेव श्रूयते-यथा 'तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्त: परात्पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ ।' (मुण्डकोप० ३।२।८) इति । 
यत्र हानम्‌पायनञ्च श्रूयते तत्र ने किञ्चिद्‌ वक्तव्यम्‌ । 


८यत्राप्युपायनं श्रूयते न हानं तत्राप्यर्थादेव हानं. सञ्षिपत्तत यत्र तु हानमेव श्रूयते 
नोपायनं तत्रोपायनं सन्निपतेद्वा नवेति विचिकित्सायामश्रवणादसन्निपात इति. प्राप्ते सिद्धान्तितम्‌ केवलायां हानावपि 
उपायनं सञ्चिपतति, तंच्छेषत्वात्‌ । कौषीत किरहस्ये हानशब्दशेषोह्य पायन शब्दः समधिगतः । . तस्मादन्यत्र केवलहीन- 
शब्द श्रवणेऽपि उपायनानुवृत्तियु क्ता । यदुक्तम्‌-प्रकृतेऽभ्रवणाच्छाखान्तरे श्रवणस्य विद्यान्तरगोचरत्वात्‌ अनांवश्यक- 
त्वाच्च न सन्निपातः इति, तन्न, असामञ्जस्यात्‌। तथाहि-भवेदेषा व्यंवस्थोक्ति यंद्यनुष्ठेय किश्चिदन्यत्र श्रृतमन्यत्र 
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स्वधा, 'पय-कुल्या देती है, यजुर्वेद के अध्येता के पितरों को.'घृत-कुल्या', और सामवेद के अध्येता के पितरों को 'सोम' | 
तथा आङ्गिरस अथवंवेद के अध्येता के पितरों को 'मधुकूल्या' उपलब्ध होती है।' ब्रह्मयज्ञ के इस फल का 'अध्ययन- | 
कमे में अतिदेश किया जा सकता है। यदि यह कहें कि ऐसा अतिदेश ही तो कहीं देखा नहीं गया है, तो यह कहना | 
उचित नहीं होगा, क्योंकि “हानो तूपायनशब्दत्वातु”--इस ब्रह्मसूत्र में ऐसा अतिदेश' देखा जाता है। वहाँ का प्रसङ्ग | 
इस प्रकार हे--“शाट्यायनो शाखीय तथा कोषीतको शाखीय ब्रह्मवेत्ता ' ऋषिगणों के द्वारा परित्यक्त पाप-पण्यों 
का अनुकुल-प्रतिकुल रहनेवाले अन्य लोगों के द्वारा स्वीकार करना इष्ट मानते हैं । शाटयायनियों का कहना है कि | 
“उसके ( ब्रह्मवेत्ता के ) पुत्र दाय” ग्रहण करते हैं, मित्रगण 'साधुकृत्यों' का तथा शत्रुगण 'पापकृत्यों को ग्रहण करते | 
हैं । “उसके सुक्ृतों ओर दुष्कृतों में 'प्रिय-सम्बन्धी लोग सुकृतों को तथा उसके अप्रिय लोग “दुष्कृतो” को प्राप्त करते | 
हैं । मुण्डकोपनिषद्‌ में ब्रह्मज्ञानी के सुकृतों और दुष्कृतों को हानि होती .है, ऐसा सुना.गया है--“विद्वान्‌ (ब्रह्मवेत्ता) | 
(नाम ओर 'रूप' से छूटकर दिव्य परात्पर पुरुष को प्राप्त होता है !” जहाँ हान और उपायन दोनों ही सुने जाते हैं 
वहां तो कुछ कहना नहीं है, 


८--परन्तु जहाँ केवल “उपायन' सुना जाता है हान” का श्रवण नहीं है, वहाँ भी 'हान' की 
उपस्थिति अर्थात्‌ हो ही जाती है। परन्तु जहाँ केवल 'हान” तो सुना: गया है, और 'उपायन? नहीं, तब सन्देहः हो जाने 
पर 'उपायन का श्रवण न होने से उसकी उपस्थिति नहीं होगी?--इस पूर्वपक्ष के उपस्थित होनेपर, सिद्धान्त पक्ष 
कहता है कि 'किवल “हान के श्रवण में भी उसका शेष ( पुरक ) होने के कारण 'उपायन उपस्थित हो जाता है। 
कोषीतको रहस्य में 'हान' शब्द का शेष 'उपायन' शब्द उपलब्ध होता है । अतः अन्य स्थलों में भी केवल “हान' शब्द 
के भुत होने पर भी 'उपायन' की अनुवृति कर लेना उचित ही होगा । 


 अनुदृत्ति के न. माननेवाले ने जो यह कहा था कि 'जिसका प्रकृत सन्दर्भ में श्रवण नहीं हुआ है किन्तु अन्य 

शाखा में श्रुत होने के कारण जिसका सम्बन्ध अन्य विद्या से है। उस कारण तथा अनावश्यक होने से भी उस शब्द का 

सन्निपात ( अनुवृत्ति उपस्थिति ) यहाँ पर नहीं होता है, किन्तु यह पक्ष समञ्जस नहीं है । यह व्यवस्था तो तब संगत 
होता, जब अन्यत्र विहित किसी अनुष्ठेय कार्य का अन्यत्रै उपस्थापन किया जाता है । इनका कथन तो विद्या की 
प्रशंशा के लिये हुआ है। “विद्या इतनी प्रभावशालिनी है कि जिसके सामर्थ्य से संसार के ( जन्म-मरणाऽविच्छेदकेः) 

` मूलकारणभुत सुकृत और दुष्कृत दुर हो जाते हैं । वे उस पुरुष के मित्र और शत्रुओं में प्रवेश कर. जाते हैं'--इस प्रकार 
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निनोष्येत, विद्यास्तुत्यर्थ त्वनयोः कीतंनम्‌ । इत्थं महाभागाविद्या यत्सामर्थ्यादस्य विदुषः सुकृतदुष्कृते संसारकारणभूते 
विधूयेते। ते चास्य सुहृददुह त्सु निविशेते इति स्तुत्यर्थ चास्मिन्‌ कीतंने हानान्तरभावित्वेनोपायनस्य क्वचिच्छ ततत्वातु 


वव अन्यत्रापि हानश्रुतावुपायनानुवृत्ति मन्यते स्तृतिप्रकर्षलाभातु, तद्वदेव घृतकुल्यादिफलादेशो5पि 
सम्भवत्येव । ह 


दे-अथवा विश्वजिन्न्यायेन ग्रहणाध्ययनफलत्वेन कल्पनीयः 'स स्वर्ग: सर्वानप्रत्यबिशेषत्वात्‌' (मी० सु० ४।३।१५) 
इतिवदितिचेन्न, सम्भवति दृष्टफलकत्वेऽहृष्टफलकत्वस्यान्याय्यत्वात्‌ । अन्यथा 'ब्रीहीनवहन्ती' । त्यत्रापि तण्डलनिष्प्रत्ति- 
लक्षण हष्टफलं बहुप्रयाससाध्यत्वात्‌ उपेक्ष्य सङृन्मुसलप्रहारूपं प्रयासरहितमवघातमहष्टार्थंमनुतिष्ठेत्‌ । ' तथा सति 
शास्त्रीयतण्डुलाभावेन पुरोडाशासिद्धी यागविधयो बाध्येरन्‌ । तस्माददृष्टफलसम्भवे तदेवादरणीयम्‌ । अत्र चाक्षर- 
प्राप्तिरूपं हष्टं फलं सम्भवत्येव । नच 

१०--नन्वक्षरप्राप्तिरूपं दृष्ट फलं गुरुपूर्वंकाध्ययनव्यतिरेकेण लिखितपाठेनापि लभ्यते, आयुर्वेदादिमन्तर- 
पाठेषु तथादशंनातु । तथा सति किमनेन विधिनेति चेत्‌ उच्यते, नियमाहष्टार्थस्य विधेरावश्यकत्वात्‌ । यथा तण्डल 
bs हष्टफलस्य नखविदलनादिनापि सिद्धौ नियमाहष्टार्थोऽवघातविधिस्तहृत्‌ । तस्मादक्षरप्राप्तिफलको- 
ऽध्ययनविधिः । | 





का यह कथन स्तुति के प्रयोजन से युक्त है । यहाँ पर प्रकरणान्तर में किसी अन्य 'हान' ( त्याग ) के अनन्तर जो 
“उपायन' ( प्राप्ति को सुना गया है, उसी तरह अन्यत्र भी 'हान” के शृत होने पर “उपायन' को अनुवृत्ति को स्तुति 
प्रकप की प्राप्ति के लिये जमे माना जाता है.उसी तरह घृतकुल्यादि फल कथन के सम्बन्ध में भी सम्भव हो सकता है । 


५ अथवा “विश्वजित्‌ न्याय से अर्थात्‌ “विश्वजिता यजेत’ इस श्रुतिवाक्य में किसी प्रकार का फल श्रुत नहीं है, 
ओर फल के बिना कोई भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता है । अतः 'विश्वजितु' याग का फल, सर्वाभिलषित “स्वर्ग ' 
ही माना गया है, उसी तरह वेदग्रहणाध्यन का भी फल 'स्वग है यह मान लिया जाय। किन्तु पुव पक्षी का इसु 
प्रकार कहना उचित नहीं हैं, क्योंकि “हृष्ट? ( प्रत्यक्ष) फल के संभव रहते 'अहष्ट'.( अप्रत्यक्ष ) फल की कल्पन्स 
करना अनुचित है । अन्यथा 'ब्रोहीन्‌ अवहन्ति'--यहाँ पर भो अवहनन-विधि का तण्डल प्राप्तिरूप हष्टफल नहीं मानना 
होगा, क्योंकि वह बहुत प्रयास से साध्य है। अत: उसको उपेक्षा करके अदृष्ट फल की इच्छा से एक वार मुसल प्रहार- 
रूप परिश्रम से रहित अनुष्ठान करना चाहिये, किन्तु वेसा करने पर शास्त्रनिदिष्ट तण्ड्लों के अभाव से पुरोडाश को 
अनुपलब्धिः में याग की विधियों का बाध होगा । अतः इष्ट फल की संभावना होने पर उसी का आदर करना उचित 
होता है। यहाँ ( अध्ययन के ) अक्षर ग्रहण ( अक्षर प्राप्ति ) रूप है ही । अतः स्वाध्याय विधि का अक्षर ग्रहण रूप 
दृष्ट फल ही मानना चाहिये । | बु 


१०--इसपर कोई ऐसी शङ्का कर सकता है कि--अध्ययन का अक्षरप्राप्तिरूप प्रत्यक्षफल गुरुमुख से अध्ययन 
किये बिना लिखित पाठ को स्वय' पढ़कर भी हो सकता है । आयुर्वेद के मन्त्रों के पाठ में ऐसा देखा भी जाता है। 
इस प्रकार स्वत: ही अध्ययन के सम्भव हो जाने पर उस विधि की क्या उपयोगिता शेष रह जाती है ? इस शङ्का का 
समाधान इस प्रकार होगा कि नियम के अदृष्ट के लिये 'नियमविधि' का होना आवश्यक है । जैसे तण्डलों की निष्पत्ति 
रूप दृष्ट फल की उपलब्धि तो नखों के द्वारा ब्रीहि के विदलित किये जाने पर भी-हो जायगी परन्तु अवघात से हो 
तण्ड्ल निष्पत्ति करनी चाहिये नखविदलनादि से नहीं --इस नियम के पालन से जो अदृष्ट होता है, उसके लिये जिस 
प्रकार अवधातविधि ही आवश्यक है, उसी प्रकार अक्षरग्रहणरूप हष्ट फल के स्वतः पठन से होने. पर भी? नियम- 
जन्य अदृष्ट की उपलब्धि के लिये यथा - निदिष्ट.गुरुमुख से अध्ययन करना आवश्यक है । अतः अध्ययन विधि का 
'स्वर्गरूप अहृष्ट फल न होकर 'अक्षरप्राप्तिरूप इष्ट फल' ही है। | क 
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यदुक्तमर्थावबोधपर्यंवसायित्वमेवास्य विधेरक्षरप्राप्तिमात्रेणफलासिद्धेः, यद्यपि विहितस्वाध्यायाध्ययनमात्रा- 
दर्थावबोधो न हष्टस्तथापि निगमनिरुक्तव्याकरणादिवेदाङ्गपरिशीलनाद्‌ भवत्येवार्थबोध' इति, तदपि न युक्तम्‌ 
विकल्पासहत्वात्‌ । 


११-तथाहि किमर्थावबोधः स्वयमेव स्वर्गादिवत्‌ पुरुषार्थः,अग्निहोत्रादयनुष्ठान द्वारा वा? नाद्यः, अनुष्ठानवेयर्थ्यप्रस ङ्गात्‌ । 
न द्वितोयः, अर्यावबोधस्यानु्षानहेतोः गरम्परयेव पुरुषार्थहेतुत्वात्‌ अर्थावबोधहेतुभुताया अक्षरप्राप्तेरपि परम्परयेव 
पुरुषाथ हेतुत्वात्‌, विधेरक्षरप्राप्तावेव पर्यवसानात्‌ । किञ्चानुष्ठानद्वारा स्वर्गफलोपेतेऽर्थावबोधे विधिपर्यंवसानं वदतः 
कृत्स्तवेदाध्ययनं न सिद्धयति, राजसूयाश्वमेधादावनधिकारिणो ब्राह्मणस्य तत्फलत्वपर्यन्तार्थावबोधासम्भवात्‌। अक्षर 
प्राप्तिफलवादिनस्तु कृत्स्नवेदाध्ययनं सिद्धयति । ब्रह्मयज्ञ जपहेतुत्वात्‌ ब्राह्मणोऽपि राजसुयाश्वमेधादिवेदभागे ब्रह्म- 
यज्ञ जपं करोत्येव । 

१२-न चेवं कथमर्थावबोधसिद्धिरिति वाच्यम्‌, काव्यनाटक़ादिग्रन्थेषु वेदिकविधिमन्तरापि 
यथार्थंबोधस्तथेव वेदेऽपि सम्भवातु। न च विध्यर्थाभावेऽर्थावबोधप्रयुक्तमहष्टं किस्चिदपि न सिद्धयतीति वाच्यम्‌, 
अर्थावबोधस्याध्ययनविधिप्रयुक्तचभावेऽपि “ब्राह्मणेन निष्कारणोधमंः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञ यश्चे (म० भा० पश्पशाह्विक) 
ति विध्यन्तरभ्रयुक्तत्वसम्भवात्‌। 'योऽ्थज्ञ इत्सकलंभद्रमश्नृते नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मे, ( शा० आ० १४२) ति च 
विधिरस्ति तत्र तत्र, तस्मादध्ययनविधिरक्षरध्राप्तिपर्यंवसायी । अर्थावबोधस्तु विध्यन्त रप्रयुक्तः । 


ूर्वपक्षीके द्वारा यह जो कहा जाता है क्रि अध्ययन विधि' का पर्यवसान 'अर्थज्ञान' में ही होता है । क्योंकि | 
केवल अक्षरप्राप्तिमात्र से फल की सिद्धि नहीं हो सकती । यद्यपि 'अर्थज्ञान' भी केवल स्वाध्याय के अध्ययनमात्र से ही | 
नहीं हो सकता तो निगम, निरुक्त, व्याकरण आदि वेदाङ्गों का परिशीलन करने पर अ्थंज्ञान हो ही जाता है।' किन्तु 
पुर्वपक्षी का यह आक्षेप, प्रश्नों के विविध विकल्पों के सामने टिक नहीं सकेगा । 

११-प्रथम प्रश्न तो यही है कि “क्या अर्थज्ञान स्वर्ग आदि के समान स्वयं ही पुरुषार्थ है ? अथवा अग्निहोत्र 
आदि के अनुष्ठान के द्वारा अर्थज्ञान में पुरुषार्थता आती है ? यदि प्रथम पक्ष को स्वीकार करोगे तो “अनुष्ठान” की 
व्यर्थता होगी । यदि द्वितीय पक्ष को स्वीकार करोगे तो अनुष्ठान के हेतुभूत अर्थावबोध ( अर्थज्ञान ) में परम्परया जैसी 
पुरुषार्थ हेतुता रहती है, वेसी ही अर्थावबोध से हेतुभुत अक्षरप्राप्ति में भी परम्परया ही पुरुषार्थ हेतुता है इसलिये 
विधि का पर्यवसान अक्षरप्राप्ति में ही हो रहा है। अतः द्वितीय पक्ष भी तुम्हारे लिये ठीक नहीं है। 


किच--अनुष्ठान द्वारा स्वर्गफल ( अहष्टफल ) वाले अर्थावबोध में विधि का पर्यवसान मानने बाले तुम्हारे 
मत्‌ से समस्त वेद का अध्ययन नहीं हो सकेगा, क्योंकि राजसूय, अश्वमेध आदि कर्मो में अनधिकारी ब्राह्मण को उत 
कर्मो के फल बोधक अर्थज्ञान का होना सम्भव नहीं है? और अक्षर प्राप्तिरूप\फल को माननेवाले के मत से तो समस्त 


वेद का अध्ययन हो पाता है । ब्रह्मयज्ञ में जप की हेतुता होने से ब्राह्मण भी राजसूय,अश्वमेधादि वेदभाग का?(ब्रह्मायज्ञ) 
जप करता ही है। 


१२-इस पर यदि कोई कहे कि उससे अर्थाव वोध कंसे हो सकेगा? किन्तु 
उसकी यह शङ्का उचित नहीं कही जायगी, क्योंकि काव्य-नाटकादि ग्रन्थों में बैदिक विधि के बिना भी जैसे अर्थ बोध 
होता है, वेसे ही वेद में भी हो सकता है । यदि यह कहा जाय कि विध्यर्थ के अमाव में ( अर्थज्ञान के विधि प्रयुक्त न 
रहने पर ) अर्थावबोध प्रयुक्त अहष्ट कुछ भी नहीं हो पायगा, तो यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अर्थावबोध में 
अध्ययन विधि नै की प्रयुक्ति न रहने पर भी 'ब्राह्मगेन निष्कारणो धर्म: षङङ्गों वेदोऽध्येयो ज्ञ यश्च इस अन्य विधि से 
उसको प्रयुक्ति हो सकती है । और 'योध्यज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते नाक मेति ज्ञानविश्वत्त पाप्मा” इस अन्यविधि से भी 


उसकी प्रयुक्त का होना सम्भव है । इसलिये अध्ययन विधि का पर्य रे 
ह र होता है | | पबसान अक्षर प्राप्ति में ही होता है, ओर अर्थाव बोध 
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[| दै | 


१३--तत्र वेदे कनंकाण्डो ब्रह्मकाण्डश्चेति. द्वौकाण्डौ । कमंपर्यवसायीभाग: कमंकाण्डो ब्रह्मप्रधानोऽनन्यशेषो 
ब्रह्मकाण्ड:। न च 'बृहदारण्यकाख्यो ग्रन्थो ब्रह्मकाण्डस्तद्व्यतिरिक्त शतपथब्राह्मणं संहिता चेत्यनयोः कमंकाण्डत्वमु, 
तत्रोभयत्राग्निहोत्रदशंपु्णमासादिकमंण एव प्रतिपाद्यत्वातुब्रृहदारण्यके तु ब्रह्म प्रतिपाद्यते? इति सायणीयकाण्वभाष्यो 
पोद्धातविरोध इतिवाच्यम्‌, बृहृदारण्यकस्य अनन्यशेषब्रह्म प्रधान मनत्रब्राह्मणोपलक्षणार्थत्वात्‌। “ईशावास्यमित्यादयो- 
मन्त्राः कर्मस्ववि नियुक्तास्तेषामकमंशेषस्य आत्मनो याथात्म्याप्रकाशकत्वात्‌' इति शाङ्करभाष्यानुरोधाच्च । 


यद्यपि सं हितासु सहस्रशो मन्त्रा ब्रह्मप्रतिपादकाः सन्ति तथापि तेषां तेषु तेषु कमंसु विनियुक्तत्वात्‌ कमं शेषत्वात्‌ 
न ब्रह्मप्रधानत्वं सम्भवति | तत एवातत्प्रधानत्वात्‌ न ते द्वैतपराणि आगमवचनानि प्रत्यक्षानुमानानि च वाधितु समर्थाः) 
ततप्रधानानामेवातत्प्रधानबाधकत्वसम्भवात्‌ 


१४--तदभिप्रायेणेव ्वेविद्ये वेदितव्ये परा चेवापरा च' (मु०१।१।४) तत्रापरा- 
यामेवर्वेदादीनामन्तर्भावउक्तः। यया तदहश्यमग्राह्ममक्षरं गम्यते तस्या एव परत्वमुक्तम्‌ मुण्डके। तच्वभूमि- 
कायामुक्तमेव । 


| महातात्पर्यंविचारे तु सवंस्येव वेदस्य ब्रह्मपर्यंवसायित्वमेव, सर्वेवेदा यतपदमामनन्ति’ ( कठोप० १।२।१५ ) 
'वेदेश्च सर्वेरहमेव वेद्यः ( श्रीभ० गी० १५।१५ ) इत्यादि श्रृतिस्मृतिभ्यः । अवान्तरतात्पर्यरीत्या तु कर्माणि वेदस्य- 
विषयः। तदभिप्रायेणेव 'त्रंगुण्यविषया वेदाः’ ( श्री भ० गी० २४५ ) 'हष्टवदानुश्चविकः' ( सां० का० २ ) इत्या- 





१३- वेद में 'कमंकाण्ड' और 'ब्रह्मकाण्ड' भेद से दो काण्ड है, उन में से कर्मपर्यंवसायी भाग “कर्मकाण्ड 
और ब्रह्म प्रधान तथा अनन्य शेष जो भाग है वह 'ब्रह्मकाण्ड' के नाम से प्रसिद्ध है।इस पर यदि कोई कहे कि 
'बृहदारण्यक नाम का ग्रन्थ ब्रह्मकाण्ड भाग और उससे भिन्न ( पृथक्‌ ) जो शतपथ ब्राह्मण और संहिता--इन दोनों 
को कर्मकाण्ड भाग कहा जाय, क्योंकि इन दोनों में अग्निहोत्र, दशंपूर्णमास आदि कर्मे का ही प्रतिपादन किया गया 
है। और बृहदारण्यक में तो ब्रह्मा का प्रतिपादन किया गया है-यह सायण तथा काण्वभाष्य के उपोद्द्यात के साथ 
विरोध की शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि 'बृहदारण्यक' शब्द से अनन्यशेषरूप “ब्रह्म का प्रधानरूप से वर्णन करने 
वाले समस्त मन्त्र और ब्राह्मणों का ग्रहण किया जाता है । शाङ्करभाष्य में भो कहा गया है कि ईशावास्यम्‌ इत्यादि 
मन्त्रों का विनियोग, कर्मों में नहीं है, अतः वे मन्त्र, अकमं शेष 'आत्मा' के स्वरूप को प्रकाशित करते हैं । 


यद्यपि संहिताओं में सहस्रदाः मन्त्र ब्रह्म” के पतिपादक हैं, तथापि उनमें प्रतिपाद्य 'ब्रह्म' की प्रधानता नहीं 
कही जा सकी, क्योंकि अनेकानेक कर्मों में उन मन्त्रों का विनियोग बताया गया है। अत: वे मन्त्र, कमंशेष ( कमं के 
अङ्ग ) हैं, उनमें ब्रह्म की प्रधानता रहने का सम्भव नहीं है । अतएव अतत्प्रधान होने से वे मन्त्र, द्वेतपरक आगम- 
वचनों और प्रत्यक्ष-अनुमान आदि का बाध करने में समथ नहीं हैं । तत्प्रधानवचन के द्वारा ही अतत्प्रधान वचन का 
बाध हो सकता है । 


१४--उसी अभिप्रायः से यह कहा गया है कि 'दो विद्याये ज्ञातव्य हैं, जो 'परा' अर 'अपरा' होती हैं। उन 
दोनों में से अपरा विद्या" में हो “ऋग्वेद! आदि का अन्तर्भाव कहा गया है। मुण्डकोपनिषद्‌ में 'परा' उस विद्या को 
बताया है-जिससे अहश्य, अग्राह्य अक्षर' का ज्ञान होता है। यह वात भूमिका में स्पष्ट की जा चुकी है। 


महा तात्पयं का विचार करने पर तो सम्पूणं वेद का पर्यवसान 'ब्रह्म' में हो है। कठोपनिषद्‌ के वचन-- 
“समस्त वेद, जिसके स्वरूप का प्रतिपादन करते हैं”--से तथा श्रीमद्‌ भगवद्‌ गीता के वचन--“सभी वेदों के द्वारा 
मैं ही वेद्य हे --से भी उपयु क्त कथन की ही सिद्धि हो रही है । अवान्तर तात्पर्यं का विचार करनेपर 'कर्म ही वेद 
के प्रतिपाद्य विषय हैं इसी अभिप्राय को 'वेद त्रेगुण्य विषय वाले हैं--यह गीता की उक्ति तथा “इष्ट के समान हो 
आनुश्रविक हैं-यह ईश्वर कृष्ण को उक्ति बता रही है। इन में भी वेदों की त्रगुण्य विषयता सकाम पुरुषों के लिये 
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द्य क्त यः। तत्रापि सकामानामेवावान्तरतात्पय'विधयपि वेदानां त्रगुण्यविषयत्वस महातात्पर्यालोचनेन व्यवसाया- 
त्मिकायां बुद्धो परिनिष्ठितानान्तु कमंणामपि ब्रह्मपंणबुद्धयानुष्ठानेन तदुपासनारूपत्वात्‌ बुद्धिशुद्धयादि क्रमेण ब्रह्मावग- 
मपयंवसायित्वमेव । 

१४--तद्वोधार्थी तत्राधिकारी । तत्रप्रयोजनं विषयेण जन्यते । तेन विषयप्रयोजनयोजेन्यजनकभावः सम्बन्ध: । 
प्रयोजनाधिकारिणो रथ्यंमाना थित्वम्सबन्ध:। अधिकारिविषययोस्तु प्रयोजनद्वा रेणोपकार्योपकारकत्वसम्बन्धः । 


यद्यपि ब्नह्मणो$भ्यहितत्वात ब्रह्मकाण्डस्येव प्राथम्यमुचितम्‌, तथापि भगवदा दाधनबुद्धचानुष्ठीयमानकमंभिरेव 
बुद्धिशुद्धिसम्भवेन तदन्तरा ब्रह्मऋण्डेडधिका रासम्भवात्‌ पूर्व कर्मकाण्ड आम्नातः। . 

नित्यनेमित्तिककाम्यप्रतिषिद्धभेदेन कर्माणि चतुविधानि । नित्यनेमित्तिकयो रननुष्ठानातु प्रतिषिद्धाचरणाच्च 
प्रत्यवाय उत्पद्यते । 


१६-प्रत्यवायेन बुद्धिमान्ये सति नित्यानित्यवस्तुविवेक वैराग्यशमदमादीनामनुदयाढ्‌ ब्रह्मात्मतत्त्वजिज्ञासा 
न जायते । तस्माद्विविदिषायै यज्ञतपोदानादीनां बृहदारण्यके विधानं दृश्यते --'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति 
यज्ञ न दानेन तपसाञ्नाशकेने' (वृ० उ० ४४२२) ति । वेदानुवचनयज्ञादिभिः प्रत्यकृप्रवणतालक्षणब्रह्मात्मतत्त्व वेदनेच्छा 
जायते इति कमंणां तत्रेव मुख्य उपयोग: । 'प्रत्यकप्रवणतां बृद्ध: कर्माव्यापाद्य-यत्नतः। कृतार्थान्यस्तमायान्ति प्रावृडन्ते- 
घना इव ॥' इति नेष्कम्यं सिद्धिवचनात्‌ । प्रकृतिप्रययो यत्र सहार्थं ब्र तस्तत्र प्रत्ययाथंस्येव प्राधान्यमितिरीत्या प्रंत्यया- 








ही अवान्तरतात्पयेरूप से बताई गई है महातात्पय के पर्यालोचन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिनकी व्यवसायात्मिका 
बुद्धि परिनिष्ठित हो चुकी है. उनके द्वारा कमो का अनुष्ठान भी ब्रह्मापंगबुद्धि से ही किया जाता है । वह कर्मानुष्ठान 
भी उपासनारूप है । अत: उसका भी 'बृद्धिशुद्धि आदि के-क्रम से 'ब्रह्मज्ञान' में ही पयंवसान होता है.। 


१५--उसक अधिकारी ब्रह्मज्ञान भी होता है। और “प्रयोजन” की सिद्धि 'विषय' के द्वारा होती है। अतः 
विषय ओर “प्रयोजन” का परस्पर 'जन्यजनकभाव' सम्वन्ध हुआ करता है। एवं 'प्रयोजन” और “अधिकारी? का 
ग्राह्म-प्राहकरभाव सम्बन्ध होता है।तथा 'अधिक्रारी' और “विषय? का 'प्रयोजन' के माध्यम से 'उपकार्योपकारकभाव' 
सम्बन्ध होता है। 


गर यद्यपि ‘बह्म’ के अभ्यहित रहने से उसके प्रतिपादक ब्रह्मकाण्ड' का आम्नाय करना ही प्रथमतः उचित था, 
तथापि भगवदाराधनबुद्धि से अनुष्ठेयः कमो के द्वारा हो बृद्धि की शुद्धि होना सम्भव है, उसकी शुद्धि के बिना 'ब्रह्म- 
काण्ड में अधिकार प्राप्त होना सम्भव नहीं है। अतः 'कमंकाण्ड' का आम्नाय ही प्रथमत: किया गया है । 


(नित्य, नेमित्तिक, काम्य भौर प्रतिषिद्ध--इन भेदों से 'कम चार प्रकार का होता है। इनमें से 'नित्य' 
तथा नमित्तिक कर्मों का अनुष्ठान न करने से तथा 'प्रतिषिद्ध/ कर्मों का आचरण करने से प्रत्यवाय' उत्पन्न होता है । 


१६--प्रत्यवाय? से बुद्धि के मन्द हो जाने पर 'नित्य' और अनित्य? वस्तु का विवेक, तथा वराग्य, 
शम, दम आदि का उदय नहीं होता हे । उसके अभाव में ब्रह्वातत्त्व' की जिज्ञासा का उदय नहीं हो पाता है । 
अत: ज्ञान को इच्छा अथवा 'विविदिषा' के लिये यज्ञ, तप, दान आदि का विधान, बृहदारण्यक्रोपनिषद्‌ में किया गया 
है। ब्राह्मणलोग इस ब्रह्मतत्त्व' को जानने के लिये वेदाध्ययन के द्वारा तथा यज्ञ, दान, अनशन, तप आदि के द्वारा 
प्रयत्न करते हैं । वेदाध्ययंन, यज्ञ आदि के द्वारा प्रत्यगात्मस्वरूप ब्रह्मतत्त्व के ज्ञान की इच्छा होती है। अतः इसी 
ज्ञानेच्छा में कर्मों का प्रमुख उपयोग है । नेष्कयं सिद्धि में कहा गया है कि बद्धि को प्रत्यक चैतन्य में प्रयत्नपूर्वक अभि- 
मुख करके किये गये विहित निष्क्रामकमं सफल हो जाते हैं तथा कृतकृत्य होकर अन्त में अस्त हो जाते हैं, जिप्त प्रकार 
वर्षा के अन्त में मेघ अस्तङ्गत हो जाते हैं। | 
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थस्य प्राधान्यात्‌ वेदनेच्छायां ` यज्ञादीनां करणत्वेनान्वयः। “स्वर्गकामो यजेते” त्यादौ तु इच्छाविषयतया शब्दवोध्ये 


स्वर्ग शब्दविद्ययाऽप्रधानेऽपि साधनान्वयद्शेनातु असिना जिघांसति, अश्वेन जिगमिषति इत्यादाविवेष्यमाणवेदन एव यज्ञा- 
दीनां साधनत्वेनान्वय इति च पक्षद्वयम्‌ । 


१ ७--पवेत्र कर्मादिभि: प्रत्यक्‌प्रवणतालक्षणायां वेदनेच्छायां जातायां मनननिदिध्यासनयुक्त नोपक्रमोपसंहा- 
रादिषड्विधलिङ्ग ब्र ह्यात्मनि तात्पर्यावधारणलक्षणेन ब्रह्मात्मसाक्षात्कारो जायते । उत्तरत्र तु भगवदाराधनबृद्धया- 


नुष्ठितयज्ञादिप्रभाव एव क्रमेण बुद्धेः प्रत्यगाभिमुख्यापा दनाचार्योपगमननिविघ्नश्रवणमनननिदिध्यासनपूर्वंक ब्रह्मात्म- 
साक्ष त्कारमापादयति। 


__ कारीर्या बृष्टिकामो यजेत’ 'चित्रया यजेत पशुकामः' ( तै०सं० २।४।६।१ ) इत्यादीनि तु काम्यकर्माणि परम- 
उण्षाथसाधनाभावेऽपि स्वाभाविककामकमंज्ञानवतां वैदिकमांर्गेफलसंवादेन श्रद्धामुत्पादियितमाम्नायन्ते । कि बहुना- 
ऽऽभिचारिककर्मणामपि द्वेषक्रोधाद्यभिभुतमतीनां स्वाभाविकद्वेषक्रोधादिजनितवेगननि रोधा्थं बे दिकोपायाभिमुख्यसम्पाद- 
नार्थमेव विधानम्‌ । 


| १८--कालातिक्रमबहुवित्तव्ययक्लेशसाध्यकर्मानुष्ठानभीत्यापि वेगेऽवाधिते तदनुष्ठानेन शात्रुमरणे$पि 
शन्रुभिस्तदीयरन्यैः शासकंश्च। वाधाभावः, देवताब्राह्मणतपंणदानादिसत्र्मानुष्ठानादिभिहिसादिकमंणां मार्दवापादनस्‌ 
स्थालीपुलाकन्यायेन वेदेकदेशोपदिष्टोपायसाफल्येन वैदिकोपायेषु सुदुढ़ास्थोत्पद्चते । ततः प्रायश्चित्ताचरणम्‌ । 








प्रकृति और 'प्रत्यय' जहाँ साथ-साथ अपने अर्थं को प्रकट करते हैं, वहाँ प्रत्ययार्थं? की ही प्रधानता होती 
है” इस पद्धत्ति से प्रत्ययाथं की प्रधानता के कारण 'जिज्ञासा' ( ज्ञान की इच्छा ) में यज्ञादि का साधनत्वेन (साधन- 
रूप से ) ही अन्वय होता है । स्वर्गकामो यजेत'-इत्यादि वाक्यों में तो शब्द बोध स्वर्ग, पुरुषेच्छा का विषय होने से 
शब्दविधया अप्रधान रहने पर भी उसी में यज्ञ' आदिको का साधनत्वेन ( करणत्वेन ) अन्वय होता है-यह एक पक्ष 
है । ओर 'खड्ग से मारना चाहता है', तथा 'अश्व से जाना चाहता है'--इत्यादि वाक्यों के समान 'अभीप्सित ज्ञान? 
में ही यज्ञादिकोंका साधत्वेन अन्वय होता है--यह दूसरा पक्ष है । 


१७- उनमें से प्रथम पक्ष में--कर्मा दि द्वारा प्रत्यगात्म प्रवणतारूप स्वरूप के प्रति जिज्ञासा की उत्पत्ति होने 
पर मनन-निदिध्यासन से युक्त हुए उपक्रमोपसंहारादि षड्विध तात्पय निर्णायक लिङ्गो से एवं ब्रह्मात्मा में ( ब्रह्म 
स्वरूप में.) तात्पर्यावधारण रूप श्रवण से ब्रह्मात्मसाक्षात्कार होता है। और द्वितीय पक्ष में भगवदाराधन बुद्धि से 
अनुष्ठित यज्ञ का प्रभाव ही क्रमशः प्रत्यगात्मा की ओर बुद्धि को सम्मुख कराते हुए, आचायं के समीप पहुँचाकर विघ्न 
वाधारहित श्रवण-मनन-निदिध्यासन पूर्वक ब्रह्मसाक्षात्कार करा देता है। बृष्टि की कामना करने वाला पुरुष 
“कारीरीष्टि' करे, तथा पशु की कामना करने वाला 'चित्रेष्टि' का अनुष्ठान करे। इत्यादि वाक्यों से प्रतिपादित 
काम्यकं, यद्यपि परमपुरुषार्थं के साधन नहीं हैं, तथापि स्वाभाविक इच्छा और कमं का ज्ञान रखने वाले मनुष्यों की 
फलप्राप्ति के द्वारा वेदिक मागे में श्रद्धा उत्पन्न हो, एतदर्थ उनका ( काम्यकर्मो का ) श्र ति ने प्रतिपादन किया है। 
अधिक क्या कहा जाय ! ' आभिचारिक कर्मो का प्रतिपादन भी द्रेष-क्रोधादि के वशङ्गत रहनेवाले मनुष्यों के स्वाभा- 
विक दृ ष-क्रोधादि वेगों को अवरुद्ध करने के लिये तथा वेदिक उपायों की ओर उन्हें अभिमुख ( आर्काषत ) करने के 
लिये ही श्रूति ने किया है। 


2१ ८--अधिक समय लगने से तथा अधिक धनव्यय के कारण एवं कष्ठसाध्य कर्मों के अनुष्ठान भय से भो 
जब द्र ष, क्रोधादि वेगों पर नियन्त्रण नहीं हो पाता है, उस स्थिति में उसके लिये आभिचारिक कर्मों का अनुष्ठान से 
श्रूति ने बताया है। उनके अनुष्ठान से शत्रुमरणरूप अभीप्सितफल की प्राप्ति भी होगी, साथ ही शत्रु तथा उसके 
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तात्पर्योण स्वधर्मानुष्ठानपृर्वंकंभगवदाराधने5पि प्रवृत्तिजायते ततः क्रमेण 'नष्कम्येसिंद्धि लभते । तदुक्तम्‌ 'वेदोक्तमेव- 
कुर्वाणो निःसङ्गोऽपितमीश्वरे। नेष्कम्यं लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्र्‌ तिः' ( श्री भा० म० पु० २१।३।४६ ) इति ॥ 
य॒था जननी वत्स गडूचीं पिब खण्डलड्इकं ते दास्यामोति प्रलोभ्य वालं गडूचीं पाययति खण्डलड्डूकं च प्रयच्छति 
तथापि गड्डचीपानफलमारोग्यं न मोदकप्राप्तिः, एवमेव श्रतिः पाशविककामकर्मज्ञाननिदृत्तिद्वा रा ब्रह्मा त्मसा क्षा- 
त्कारपुर्वक नेष्कम्यंस्वात्मावस्थान सम्पिपादयिषयेव कर्माणि विदधाति, स्वर्गादिफलश्न्‌ तिस्तु रोचनाथव। तस्मात्कम- 
काण्डगतयो: संहिताशतपथयो: प्राधान्येन नित्यकर्माण्येवमेवाम्नातानि । 


१४५--सहिता ग्रन्थेडस्मिन्‌ चत्वारिशदध्याया: । तेषु प्रथमद्वितीययोरध्याययोदंशपूर्णमासो तृतीयेऽन्वाधानारिन 
होत्रार्न्युपस्थानुचातुर्मास्यानि। चतुर्थमध्यायमारभ्य नवमाध्यायप्ंन्तं षट्स्वध्यायेषु अग्निष्टोम: । दशमे वाजपेयः एकादशे 
राजसूय: । द्वादशमारम्य विशान्तेषु नवस्वध्यायेषु अग्निचयनम्‌ । एकविशद्वाविशत्रयोविशेषु त्रिष्वध्यायेषु सौत्रामणी । 
चतुविशमारभ्य सप्तविशपयंन्तं चतुष्वंघ्यायेषु अश्वमेधः | अष्टाविशमारभ्य त्रयस्त्रिशान्तेषु षट्स्वध्यायेषु यत्र तत्र विश्र- 
कीर्णा लिङ्गविनियोज्या अनारभ्याधीता मन्त्राः । 


२०--चतुस्त्रिशपच्चनत्रिशयो: पुरुषमेधः षट्‌ त्रिशे शान्तिः सप्तत्रिशमारभ्यकोनचत्वारिशपर्यंन्तं त्रिष्वध्यायेषु 


सम्बन्धी एवं अन्य शासकों से भी कोई पीडा नहीं हो पाएगी । और देवतापुजन, ब्राह्मणतपंण, दानादि सत्कमो के 
अनुष्ठान से हिसादि कर्मों की प्रबृत्ति में मृदुता भी सम्पन्न हो सकती है, अथवा अभिचार के द्वारा मारित व्यक्ति की 
हिसा से उत्पन्न फल ( पाप ) को उग्रता को दूर कर उसे मृदु बनाया जा सकता है। इस प्रकार स्थाली पुलाकन्याय 
से वेद के अशात्मक उपदिष्ट उपाय के सफल होने से अन्य वेदिक उपायों में भी दृढ़ आस्था उत्पन्न होगी । तदनन्तर 
अभिचारिक पुरुष, प्रायश्चित्त कर्मों का अनुष्ठान करेगा । साथ ही वह अपने कल्याण के लिये तत्परता से स्वधर्मानु- 
ष्ञान मे संलग्न होता जायगा, उससे शन: शनेः क्रमशः भगवदाराधना में भी उसकी प्रवृत्ति होने लगेगी । उससे क्रमशः 

वह नेष्कम्य में सिद्धि प्राप्त कर सकेगा । श्रीमद्भागवत में कहा गया है कि “मानव नि:सङ्ग होकर वेदिक कर्मो का 
अनुष्ठान करता हुआ ओर उन्हें ईशवरापित करता हुआ नष्कर्म्यसिद्धि को प्राप्त कर लेता है, विविध कर्मफलो का 
कथन तो आकर्षण उत्पन्न करने के लिये है। जसे माता अपने रुग्ण बालक से कहती है कि-- बेटे ! कडवी गिलोय 
औषधि को पीलो, तुम्हें लड्डू दृगीः--इस प्रकार उसे आकृष्ट करके वह गिलोय औषधि पिला देती है, और उसे 
लड्डू भी देती है, तव भी गिलोय औषधि पीने का फल तो रोग की निवृत्ति ही है । लड्डू की प्राप्ति नहीं । 


१८--उसी प्रकार भगवतो श्रुति भी पाशविक काम-कमं ओर ज्ञान की निवृत्ति के द्वारा ब्रह्मात्मसाक्षात्कार 
पूर्वक नष्कर्म्यरूप स्व-स्वरूपानस्था सम्पादित कराने की इच्छा से ही कर्मो का विधान करती है। कर्मों के द्वारा 
स्वर्गादि फलों का श्रवण तो आकर्षण उत्पन्न करने मात्र के लिये है। अतएव कर्मकाण्ड के अन्तर्गत संहिता और शतपथ 
ब्राह्मण में नित्यकर्मो का ही प्रधानरूप से विधान किया गया है । | 


इस संहिताग्रन्य में चालीस अध्याय है। उनमें से प्रथम और द्वितीय अध्यायों में 'दर्शपूर्णमास' नामक दो 
सामुदायिक कर्म, तृतीय अध्याय में अन्वाधान' अग्निहोत्र अग्न्युपस्थान' तथा चातुर्मास्य का प्रतिपादन किया गया 
हे । चतुर्थ अध्याय से नवम अध्याय तक्र यानी छह अध्यायो में 'अग्निष्टोम! का प्रतिपादन किया गया है। दशम 
अध्याय में “वाजपेय', एकादशे अध्याय में 'राजसूय” का प्रतिपादन है। द्वादशवें अध्याय से बीसवें अध्याय तक यानी 
नो अध्यायों में 'अग्निचयन' का प्रतिपादन है। इक्कीसवें, वाईसवे और तेईसबें इन तीन अध्यायों में "सौत्रामणी? 
याग का विधान है । चोबीसवें अध्याय से सत्ताइसवें अध्यायतक चार अध्यायों में अश्वमेध का विधान है। 


२०--अट्ठाईसव से तेतीसवं अध्याय तक छह अध्यायों में उन मन्त्रों को बताया गया है; जो विप्रकीर्ण रूप 
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प्रवग्थेः चत्वारिशे ब्रह्मविद्या । 


प्रकृतित्वान्निरपेक्षत्वाच्च प्रथमं दर्शपूर्णमासेष्टिरेव निरूपिता । यत्र प्रकर्षणाङ्गोपदेश: ; 
ssn । अङ्गान्तराणितु प्रङृतेरतिदिश्यन्ते। सा च पियन नाहा यी 
ष्वप्येतेषु अन्यनरपेक्ष्येण स्वा ङ्गजात कत्स्नमुपदिष्टयु । तत्रापिसोमयागस्यं स्वरूपेणान्यनैरंपेक्ष्येऽपि अङ्ग षु दीक्षणो या- 
र्य दर्शपुर्णमासेष्टिसापेक्षत्वातु नेष्टे: पूर्वंभावित्वम्‌, इष्टेश्च सोमयागने रपेक्ष्यात्‌ सोमात्प्राचीनत्वम्‌ युक्तम्‌ । यद्यप्यग्नि- 
श च स्वख्पाद्ध उ नास्त्यन्यापेक्षा तथाप्यर्निसिद्ध यपेक्षत्वात्‌ आहवनीयाद्यग्तीनाश्च पवमानेपि साध्यत्वात्‌ पवमा- 
नेष्टीनाच्च दर्शपूर्णमासविकृतित्वातु परम्परयागिनिहोत्रस्य दर्शपूर्णमासापेक्षास्तीति प्रथमभावित्वं युक्तस्‌ । 


क २१--ननुदर्शपूर्णमासयो रग्निहोत्रसाध्यत्वात्‌ अग्निसाधकमाधानं प्रथमतोवक्तव्यमिति चेन्न 
Eri › अग्नीनां पवमाने- 
लाया i 4 ता ता विक्ृतित्वात्‌ साक्षादेव दर्शपूर्णमासावपेक्षन्वे । दर्शपूर्णमासोत्वस्नि- 
द 'टसापक्षावाप न साक्षात्‌ पवमानेष्टिमपेक्षेते। अतो निरपेक्षत्वात्‌ दर्शापूर्णमासेष्टिरेव 


यद्यपि ऋकूसामवेदयोनं सा पुर्वेमाम्नाता तथापि कमंकाण्डविषये यजुर्वेदस्मेव प्राधान्यात्तत्र तयोः प्राथम्यं युक्तमेव 





र हैं, अर्थात्‌ लिङ्ग प्रमाण से विनियोज्य अनारम्याधीतमन्त्र हैं । अथंप्रकाशनसाम्यं को 'लिद्ध कहते हैं । 
र कै का वे आई को Sn कर्म के प्रकरण में नहीं कहा गया है, उन मन्त्रों को अनारभ्याधीत कहते हैं। चोतीसनें 
स पतासव ह में 'पुरुषमेध' का निरूपण किया गया है। छत्तीसर्वे अध्याय में 'शान्तिकम'” का विधान है! 
वे अध्याय से उन्तालीसव अध्याय तक 'प्रवग्य' का निरूपण है । चालीसवें में १ 
'चालीसवं अध्याय में ब्रह्मत् 
किया गया है है ह्यविद्या का प्रतिपादन 


अन्य समस्त दृष्टियो की प्रकृति होने से तथा स्वयं निरपेक्ष होने के कारण सर्वं र्शपूर्णमा 
ही निरूपण किया गया है। जहां अपेक्षित समस्त अङ्गों का प्रकर्ष से कथन किया जया हो वतम गा 
है। विकृतियों में केवल विशिष्ट अङ्गों का ही कथन रहना है, उनमें दूसरे सामान्य अङ्गों का प्रकृति से ही अतिदेश 
कर लिया जाता है। वह प्रकृति तीन प्रकार की होती है- (१) इष्टि, (२) पशु और (३) सोम। इन तीनों में अपने 
समस्त अङ्गों का उपदेश किया गया है, किसी अन्य कम॑ से इनमें अपेक्षित अङ्गों का अतिदेश नहीं होता है । सोमयाग 
Es aes यश है, प es अङ्गभूत दीक्षणीयेष्टि आदिको में दर्शपूर्णमासेष्टि की अपेक्षा रहने के 
भावित्व नहीं है, ; 
ld gs दै केनत इष्टि को 'सोमयाग' की अपेक्षा न रहने से वह निरपेक्ष है। अतः 


२१- यद्यपि अग्निहोत्र के स्वरूपसम्पादक अङ्चो में किसी अन्य की अपेक्षा नहीं है, तथापि उसमें अस्निसिद्धि 
र 5 अग्निसिद्धि 
वमी तो है हो तथा यी i का अस्तित्व, पवमानेष्टियों से ह के कारण और वे पवमा- 
| » दर्शपुणंमासेष्टि की विक्ृतिरूप के कारण परम्परया अग्निहोत्र को | 
: अतः उसका प्रथमतः रखना उचित ही है । 33323 02007. स टे 


शद्धा--दरशशपुर्णमासकमं तो अग्निहोत्र होम कर्म .क्रे द्वारा साध्य हें । अत: | 
2८ के अतः अरिन का साधक जो आधान है, 
सी का प्रथम विधान होना उचित है। क क य 


समा०--उक्त आशङ्का करना ठीक नहीं है। क्‍योंकि अग्तियां जो हैं, वे, पवमानेष्टि की अपेक्षा रखने वाले 
'आधान कर्म से साध्य होती है । ओर वे इष्टियां, दर्शपूर्णमास की. विकृति होने से साक्षात ही दशेपुणंमास की-अपेक्षा 
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कर्मणामानुपूव्येॅण यजुवद एववर्णनात्‌। तत्रतत्र विशे 
समाम्नायन्ते । तस्मात्‌ कमणां विषये प्राधान्यात्‌ यजुवंदस्य तत्र च दर्शापूर्णमासेष्टिरेव समाम्नाता । तस्यामेवेष्टो 


इषेत्वादयो मन्त्राः । 
२२-तत्र मन्त्राणां सामान्यलक्षणं जैमिनीये ढ्वितीयापाध्या 


| 
| 
बापेक्षार्या याज्यांपुरोनुवाक्यादय क्रम्वेदेस्तोत्रादीनितु सामवेदे | 
| 


ये प्रथमपादे विचारितम्‌ । | “तच्चोदकेषु मन्त्राख्या 


(मी०सू० २।१।२९) इति । बिहितस्यार्थस्याभिधायको मन्त्र इत्युक्तो वसन्ताय कपिञ्जलानालभते १० (व०सं० २४२०) 


इत्यस्य मन्त्रस्य विधिरूपत्वादव्याप्तिः । मननहेतुमंन्त्र इत्युक्तो ्राह्मणेऽतिव्याप्र्तिरिति न सम्भवति मन्त्रल क्षणमिति 


पुर्वेपक्षेयाज्ञिकसमाख्यानस्यव निढु'ष्टलक्षणत्वं सिद्धान्तितम्‌ । तच्चसमाख्यानमनुष्ठानस्मारकत्वादिना मन्त्रत्वं गम- 


यति । 'उरूप्रथस्व' (मा० सं० १।२२) इत्यादयोऽनुष्ठानस्मारकाः, «अग्निमीले पुरोहितम्‌’ (ऋ० सं० १।१।१) इत्यादयः 
स्तुतिरूपाः, 'इषत्वे' ( वा० सं० १।१ ) त्यादस्तु शाखाच्ठेदनस्मारकाः, अग्न आयाहिवीतय' ( सामवेद सं० पूर्वा चक 
१।१।१ ) इत्यादय आमन्त्रणोपेताः । एवमत्यन्तविजाती येषु. याज्ञिकसमाख्यान ( प्रसिद्धि ) मन्तरानान्यत्सम्भवति 


मन्त्रलक्षणस्‌ । 
२३-तत्रेव “शेषे ब्राह्मणशब्दः ( मी० सु० २। १ । ३० ). इति मन्त्रातिरिक्ते वेदभागे ब्राह्मण शब्द 
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रखती हैं। किन्तु दशंप्रुणंमास, अग्निहोत्र के द्वारा पवमानेष्टि की अपेक्षा नहीं रखता है। अतः निरपेक्ष रहने से दर्श | 
पूर्णमासेष्टि को ही प्रथमतः रखना प्राप्त होता है। यद्यपि ऋग्वेद और सामवेद में दशंपू्णमासेष्ट को प्रथम नहीं कहा | 
गया है, तथापि कर्मकाण्ड के विषय में यजुर्वेद की ही प्रधानता होने के कारण दर्शपू्णमासेष्टि की प्रथमता उचित ही | 
है । यजुर्वेद में ही कमों का आनुपूर्वीक्रम से वर्णन किया गया हैं। 

२२-कर्म विशेषों में विशेष अज्भों की अपेक्षा होने पर “याज्या', “पुरोनुवाक्या? आदि मन्त्रों को ऋग्वेद में, 
तथा 'स्तोत्रआदिको' को तथा स्तोत्रआदिको सामवेद में कहा गया है। अतः कर्मों के विषय में यजुर्वेद की प्रधानता | 
क तथा उसमें भो दर्शपूर्णमासेष्टि को ही वताया गया है । उसी इष्टि में इषेत्वा’ आदि मन्त्रों का विनियोग | 
होता है। | 





मन्त्रों के सामान्य लक्षण का विचार जैमिनीय सूत्रों कें द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में किया गया है । 
अनुष्ठेय अर्थप्रकाशन के प्रयोजक वाक्यों को “मन्त्र शब्द से कहा जाता है ( मी०सू० २।१।२६) । विहित अर्थ के अभि . 
धायक को “मन्त्र कहने पर “वसन्ताय कपिक्षलानालभते'--पहले दो स्तम्भों के 'मघ्यभाग में तीन कपिञ्जल पशुओं को | 
'वसन्त' देवता के लिये बांधे यह मन्त्र, विधिरूप होने से मन्त्रलक्षण की अव्याप्तिःहोती हे । यदि 'मननहेतुमेन्त्र-- 
मनन के हेतु को मन्त्र कहते हैं तो ब्राह्मण में अतिव्याप्ति होती है। अतः मन्त्र का लक्षण करना सम्भव नहीं हो रहा 
है--ऐसा पूर्वपक्ष प्राप्त होने पर सिद्धान्त किया गया है कि याज्ञिकों की परम्परा में 'मन्त्र' शब्द से जिसकी प्रसिद्धि हो 
वही 'मन्त्र' है । मन्त्र का यही तिदु ष्ट लक्षण सम्भवनीय है। वह याज्ञिकप्रसिद्धि कर्मातुष्ठानस्मारकत्व आदि हेतुओ से 
'मन्त्रत्व' का बोध कराती है। 'उरू प्रथस्व' इत्यादि मन्त्र, अनुष्ठान के स्मारक होते हैं, 'अग्निमीड़ पुरोहितम्‌' इत्यादि 
मन्त्र, स्तुतिरूप होते हैं, (इषेत्वा इत्यादि मन्त्र, आमन्त्रण में विनियुक्त हे । इस प्रकार अत्यन्त विजातीय वाक्यों में 
याज्ञिकविद्वाचों को पारम्पयंप्रसिद्धि के अतिरिक्त 'मन्त्र' का कोई अन्य'लक्षण नहीं बताया जा सकता । उसी प्रसङ्ग में 
शेष ब्राह्मगशन्दः-मन्त्र से अवशिष्ट रहे भाग को 'ब्राह्मण' शब्द से कहा जाता हे ( मी० सू०२।१। ३० ) 


बहि २३२-ऋक्‌, साम, यजु के मन्त्रों में भी अध्यापक प्रसिद्धि के अनुसार यद्यपि साळूयं ही प्रतीत होता हैत 
ग्राहि, 'अग्नये मथ्यमानायानुत्र हि~ ( तै० सं० ६।३।५।३), 'हविर्धानाभ्यामनुत्र हि“--( ऐ० ब्रा० १२४ ) इत्यादि 
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ऋक्सामयजुमंन्त्राणामपि यद्यप्यध्यापकप्रसिद्ध या साङ्कुर्येव। तथाहि 'अग्नये मध्यमानायानुत्र हि 
( ने० सं० ६'३॥५॥३.) हविर्धानाम्यां ( ऐतरेय ब्राह्मणे १११६ ) प्रोह्यमाणाभ्यामनुत्र हि! ( ऐ० ब्रा० १।२४ ) इत्यादीनि 
यजू षि ऋग्वेदेसमाख्यातानि । देवस्त्वासवितापुनात्वच्छिद्रेण पवित्रेण वसोः सूर्यस्य रश्मिभिः ( ते० सं० १।२।१।२ ) 
इति मन्त्रो यजुर्वेदे पठितः। न च स यजुवदेमन्त्रः। ऋग्रूपत्वेन तेत्तिरीयब्राह्मणे ( ते० ब्रा० ३।२।५।३ ) व्यवहृतत्वात्‌ । 
'एततुसामगायच्नस्ते' इति प्रतिज्ञाय “हा उ' ( ते० आ० ४।१०।५ ) इत्यादिकं सामयजुर्वेदे गीतम्‌ । 'अक्षितमस्यच्युतमसि 
प्राणिशंसितमसि' इतित्रीणि यजूषि सामवेदे समा मप्रायन्ते । तथापि बृत्तपादबद्धाकचः, ` गीतिरूपा मन्ताः सामानि, वृत्तः 
गीतिविवजितत्वे प्रश्लिष्टपठिता मन्त्रा यजूषि इति । | 


२४--भवत्येव व्यवस्थितं लक्षणस्‌। तथा च महि जमिनिः तेषामृग्यत्राथंवशेनपादव्यवस्थाद गीतिषु 
सामाख्या, शेषे यजुष्‌ शब्दः, ( मी० सू० २।१।३२-३३-३४ ) । 


सम्भवति हष्टफलकत्वे न केवलमहष्टार्था मन्त्राः। यथा 'उरू प्रथस्वे' ( मा० सं० ११२२ ) तिमन्त्रः, भोः 
पुरोडाश त्वं उर वैपुल्यं यथास्यात्तथा कपालेषु प्रसरेत्य्थंप्रकाशनायोच्चार्यते.न केवलमहष्टाथंम्‌। किन्तु “उरूप्रथ- 
स्वेति .( श० ब्रा० १।२।२।८ ) प्रथयतीति ब्राह्मणवाक्येनापि तथार्थानुस्मरणसम्भवात्‌ मन्त्रणैवानुस्मरणी यमिति द्रव्य- 
देवता दिज्ञाने फलश्चवणादज्ञाने च `दोषश्रवणादृष्यादयो ज्ञातव्या इत्युक्तम्‌ । अस्या मन्त्ब्राह्मणात्मिकाया माध्यन्दिनी 
शाखायाः स्वयम्भुब्रह्मारभ्य पौतिमाषीपर्यन्ताः सम्प्रदायप्रवर्तका ऋषयो व शब्राह्माणेषु स्पष्टमाख्याताः । काण्डविशे षषु 





यजुमंन्त्रों को ऋग्वेद में पढ़ा गया है। 'देवस्त्वा सविता'--( ते० सं० १।२।।।२ ) इस मन्त्र को यजुवंद में पढ़ा गया 
है । किन्तु वह यजुर्वेद का मन्त्र नहीं है । क्योंकि तैत्तिरीय ब्राह्मण ( ३।२।५।३ ) में इस ऋक्‌ शब्द से व्यवहार हुआ है । 
इसी प्रकार 'इस सामको वह गा रहा है'--यह प्रतिज्ञा करके “हा उ' इत्यादि साम को यजुर्वेद में गाया गया है । 
'अक्षितमसि' इत्यादि तीन यजुमंन्त्रों को सामवेद में पढ़ा गया है। इस प्रकार का क्‌, यजु और साम में व्यवहार 
साडूयं होने पर भी 'छन्द (वृत्त) और पद से जो आबद्ध हो उसे ऋक कहना चाहिए, गीतिरूप मन्त्रो को 'साम' 
कहना चाहिये और छन्द तथा गीति से रहित प्रश्लिष्टं पठित “मन्त्रों' को यजु कहना चाहिये । 


२४--इस रीति से ऋक्‌ यजु ओर साम के लक्षणों को व्यवस्थित किया गया है। इसो अभिप्राय को ध्यान 
में रखकर 'तेषामृग यत्रार्थवशेन पादव्यवस्था, गीतिषु सामाख्या, शेष यजुः शब्दः ( मी० सू० २७।३२-३२।३४ ) आदि 
कथन किया वया है । निष्कर्ष यह है कि 'ऋक' वह है, जहाँ अथे को लक्ष्य करके पाद (तचरण ) व्यवस्थित हो। 'गीति 
कों साम, और अवशिष्टों में यजु का व्यवहार करने से कहीं भी साङ्कयंदोष नहीं होता है-यह जेमिनि मुनि का 
कथन है । 


जहाँ मन्त्रों का दृष्टफल सम्भव होता हो वहाँ उन्हे केवल अद्ृष्टफलार्थ नहीं माना जाता । जैसे 'उख्प्रथस्व' 
यह एक मन्त्र है, हे पुरोडाश ! तुम कपालो पर जिस प्रकार विपुलता को प्राप्त कर सको उस प्रकार फेल जाओ | इस 
अर्थ को प्रकाशित करने के लिये इस मन्त्र का उच्चारण किया जाता है, केवल अदृष्टफल की प्राप्ति के लिये नहीं. | 
किन्तु 'उरुप्रथस्वेति.प्रथयति'--इस ब्राह्मण वाक्य से भी उक्त अर्थ का अनुस्मरण करना सम्भव होने के कारण 'मन्त्र- 
णैव अनुस्मरणीयम्‌'--मन्वोच्चारण के द्वारा ही वह अनुस्मरण होना चाहिये--इस नियमविधि से द्रव्य, देवता आदि 
के स्मरण के साथ ही 'अहष्टोत्पत्ति? को भी मन्त्रोच्चारण का प्रयोजन मानना चाहिये । 'तत्तन्मन्त्रों के ऋषि, देवता, 
छन्द के जानने का भी फल' बताया गया है और उनके न जानने पर “दोष' की उत्पत्ति का होना सुना जाता है। अतः 
तत्तन्मन्त्रो के “ऋषि, देवता, छन्द' का जानना 'भी आवश्यक है यह कहा गया है। मन्त्र-ब्राह्मणात्मक माध्यन्दिनी 
शाखा के 'स्वयम्भु ब्रह्मा! से लेकर 'पौतिमाषी! तक सम्प्रदाय प्रवतंक ऋषियों को वंशब्राह्मण में स्पष्टतया बताया गया 
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मन्त्रविशेषषु च ब्राह्मणगताख्या यिकाभिरनुक्रमणिकाग्रन्थैशच ज्ञातव्याः । 


२५--तदज्ञाने$पे वंशोक्तानामृषीणामवगतत्वादवेदनप्रयुक्तो दोषो नास्त्येव । ऋषिविशेषाणामपि विज्ञाने 
फलाधिक्यमस्त्येव । अतंएव वीर्यवत्तरम्‌ भवतीति कात्यायनेन स्पष्टमेवोक्तम्‌ । 


सायणरीत्या नियताक्षरपादावसानानां मन्त्राणां छन्दोज्ञानमावश्यकम्‌ । इषे त्वेत्यादी नान्त्वनियताक्षरत्वाच्छन्दो 
नासत्येव । ये तु यजुषामपि छन्द इच्छन्ति तेः कात्यायनोक्तसर्वानुक्रमणिकायां पश्चमाध्यायमभ्यस्य तद्द्वारेण तत्तन्मन्त्र- 
च्छन्दोऽनुसन्धेययु । यजुषां षड्त्तरशताक्षरावसानानामेकाक्षरादीनां पिङ्गलेन 'देव्यैकम्‌' ( पिङ्गलछन्दः सूत्र २३ ) 
इत्यादिनोक्तम्‌ छन्दो बोद्धव्यम्‌ | तदधिकानातु 'होतायक्षद्वनस्पतिमभिहि' ( वा सं० २१।४६ ) इत्यादीनां नास्ति छन्दः 
कल्पना । दर्शपूर्णमासमन्त्राणां परमेष्ठी प्रजापति षिः, द्वितीयाध्यायेऽन्तिमकण्डिकाषट के पितृयज्ञमन्त्रास्तेषां 
प्रजापति षिः, आद्य ऽध्याये सर्वाणि यजू षि "पुरा क्र रस्य’ ( वा० सं० १।२८ ) इत्येका ऋक्‌ । 


_२६--तत्नाद्यायां कण्डिकायां पञ्चमन्त्राः द्वौत्र्यक्षरौ तृतीयश्चतुरक्षरः, चतुर्थो दविषष्ट्यक्षरः, पश्चमो नवाक्षरः, 
प्रथमस्य दब्यनुष्ट्म्‌ छन्दः, मन्त्रवाकयाभिघया देवता, यातेनोच्यते सा देवतेति। सा च मन्त्रलिङ्गादवगन्तव्या । यत्रा- 
ननीन्द्रादयश्चेतनाः प्रतिपाद्यन्ते तेष्वरन्यादीनां देवतात्वमृ, यत्र पलाशशाखाबहिजु 'ह्वादयोऽचेतनाः प्रतिपाद्यन्ते तेषु 
"i वा ज्ञातव्याः। अतएव- मृदव्रवीतु 'आपोऽन्र वन्‌’ इत्यादिष्वचेतनद्रव्ये षु चेतनोचित- 
ब्यापारमुपपादयितु “अभिमानिव्यपदेशस्तु' ( कृ०सु०२।१।५ ) इति बादरायण सूत्रम्‌ । यथा प्रथममन्त्रस्य दे 

मन्त्रस्य 
छन्द: शाखादेवता पलाशशाखाछेदने विनियोगः । - पेडर 
ऱ्य: HOS ho 
है । कतिपय काण्डविशेषों में और मन्त्रविशेषों में ऋषि आदिं के उक्त न रहने पर भी उनका ज्ञान, ब्राह्मणगतं आख्या- 
यिकाओं से ओर अनुक्रमणिका ग्रन्थों से प्राप्त कर लेना चाहिये , 


२५--कदाचितु उन ऋषियों का ज्ञान न भी रहे तो वंशब्राह्मणोक्त ऋषियों के ज्ञात हो 

होते गोष नहीं हे होने मात्र से भी उनके 
बि से नि वाला ती हा है। ऋषिविशेषों के ज्ञान से भी फल में अधिकता का होना निश्चित ही है। 
[तएव मर्हाष कात्यायन ने ऋषि आदि का स्मरणात्मक ज्ञान करते हए कि धव गे स्पष्ट 
वा हुए किए जाने वाले वेदाध्ययन को स्पष्टतया ही 





सायणाचायं के मतानुसार तो नियत अक्षर वाले पादों में पूर्ण होने वाले मन्त्रों का छन डौ न 

ह माना गया है। 'इष त्वा.इत्यादि मन्त्रों के अक्षर नियत न होने से उनमें स्त य ही हा 
लोग यजुमंन्त्रो में भी छन्दोज्ञान को आवश्यक मानते हों वे लोग, महषि कात्यायनोक्त सर्वांनक्रमणिका के पश्चमा- 
ध्याय कस करके उसके द्वारा तत्तन छ के छुन्दों का अनुसन्धान कर लें [एक अक्षर से प्रारम्भ करके एक सो 
ह तक के छन्दों वाले यजुर्वेद के मन्त्रों के छन्दों का ज्ञान पिङ्गल प्रोक्त 'देव्येकम्‌' ( पि० सु० २।३ ) इत्यादि 
शून हा से प्राप्त कर क चाहिये । इनसे अधिक अक्षरों वाले 'होतायक्षनुवनस्पतिमभिहिः ( वा० सं० २१ 
अ) इतय 2३ मन्त्रों में छन्दो की कल्पना न करे। :दर्शपुर्णमास? मन्त्रों का परमेष्ठी प्रजापति ऋषि है, द्वितीय 
अ अन्तम छह कण्डिकाओं में जो पितृथज्ञ के मन्त्र कहे गये हैं, उनका 'प्रजापति' ऋषि है पहिले अध्याय में 
भी यजुम न्त्र हँ, केवल 'पुराक्र रस्प'--( वा० स ० १२८ ) यह एक ऋक है । 


है, चौथा क वका न पांच मन्त्र ५ उनमें दो मन्त्र तीन अक्षरों वाले हैं, तीसरा मन्त्र चार अक्षरोंवाला 
< न कि वाला है, खर पाचवा मन्त्र नो अक्षरों का है। प्रथम “मन्त्र का.छन्द देवी अनष्टप' है | 
मन्तवाकय से जो अभिधेय है वही देवता है, मन्त्र के द्वारा जो बताई जाती है वही देवता कही जाती है। उसका ज्ञान, 
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गनु अग्निमूर्धा' ( वा० सं० ३१२ ) इत्यादो अन्नेमंहाभाग्यत्वात्‌ देवतात्वं युक्तम्‌, 
क युक्तम्‌, शाखादीनान्तु स्थावरत्वातु 
| si चेन्न, यस्य हि यत्र हविर्भाकवंस्तुतिभाक्त्वं वा तस्य तत्र देवतात्वमितिरीत्या तत्रापि देवतात्वे 


२७--शाखाद्यधिष्ठात्र्यो देवता अपि परमेश्चरांसाभुतत्वात्‌ महाभाग्या एव । मन ति 
RF एव । मन्त्रस्य वाच्यं देवतेति श्रति- 
दशयति 'आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघन” इत्युपक्रम्य ऐन्द्र योऽभिरूपा” इतीन्द्र 
देवतात टि इत्युपक्रम्य ऐन्द्र योऽभिरूपा' ( श० ८।२।३।६ ) द्रस्य 


२८-दर्शयागं चिकीषुः प्रातनित्याग्निहोत्र कृत्वा दशंयागार्थ, ‘ममाग्ने वचः” ( का० श्रौ० सू० २।१।३ ) 
इत्यादिमन्त्रैः समिदाधानछूपमन्ताधानं कृत्वा वत्सापाकरणं कुर्यात्‌ । अयमभिप्रायः-दर्शयागे 'आग्नेयोऽष्टाकपालः' 
( श० १।६।२।५ ) एऐन्द्र दाधि' ( श० ५।२।४।११ ) 'ऐन्द्र पयः? ( शा० ५।२ ) इति त्रोणि प्रधानानि हवींषि भवन्ति । 
तत्र प्रतिपदि होमार्थं दधि सम्पादनोयम्‌, अमावास्यायां रात्रौ गावो दोग्धव्या:, तहोहनाथंममावास्यायामेव प्रातःकाले 
लौकिकदोहनादुध्व॑ स्वमातृभिः सह चरन्तो वत्साः पलाशशाखया स्वमातृम्यो$पाकरणीया: । तदर्थमेव पलाशशाखा- 
छेदनम्‌ । 'स ने पलाशशाखया वत्सानपाकरोतो' ति काण्त्रश्रृतेः। अर्थवादे गायत्र्या कृतं सोमवल्ल्याहरणमसिघाय 
तदाइरणवेलायां पक्षिरूपाया गायत्र्याः पक्षविशेषः सोमवल्ल्याः पर्णं च भूमावपततु । तयोरन्यतरतु पर्णनामकः पलाश- 


Ss 00 es SS कि 


मन्त्रपत लिङ्ग से कर लेना चाहिये । जहाँ अग्नि, इन्द्र आदि चेतनों का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ अग्नि आदि 
को देवतात्व होता है, और जहाँ पलाश शाखा. वाहि, जुह आदि अचेतनों का प्रतिपादन किया गया है, वहाँ तत्तद- 
द्रव्याभिमानी चेतन देवताओं को समझना चाहिये । अतएव 'मृदब्रवोत्‌”, 'आपोऽऽत्र वनु'--मट्टी बोली, जल बोले - 
इत्यादि अचेतन द्रव्यो में चेतनोचित-ब्यापार के उपपादनार्थ ' 'अभिमानिव्यपदेशस्तु'- ( ब्र० सु० २१५ ) इस 
बादरायण सूत्र के अनुसार समझना चाहिये । जैसे प्रथम मन्त्र का 'देवी अनुष्टप छन्द, शाखा- देवता है, तो उस 
प्रथम मन्त्र का पलाश शाखा के छेदन में विनियोग किया जाता है। 


र प्रश्न - अग्निमू ध--( वा० सं० ३।१५ ) इत्यादि मन्त्र में 'अग्नि'-- महाभाग्यवान्‌ होने से उसे देवता 
हना ता उचित है, किन्तु वृक्ष की शाखा आदि तो स्थावर होने से उन्हें देवता कहना कंसे सङ्गत होगा ? 


उत्तर-जहाँ जिसका हविर्भागिता हो अथवा जहाँ जिसकी स्तुति की जाती है, वहाँ उसी को देवता स्वरूप 
माना जाता है. इस रीति के अनुसार उपयुक्त 'शाखा' आदि को देवता मान लेने में कोई किसी प्रकार की वाधा नहीं 
है। शाखा आदि को अधिष्ठात्री देवताएँ भो परमेश्वर के ही अशभूत होने से वे महाभाग्यवान ही हैं। 'देवता' भी 
मन्त्र के वाच्य होते है, इस बात को भगवती श्रुति स्वयं ही बता रही है--आशुः शिशानो’, से आरम्भ करके 'ऐन्द्र. यो- 
ऽभिरूपा' इस वाक्य के द्वारा “इन्द्र” का देवतात्व प्रदर्शित किया गया है । र 


२८--दर्शयाग” का अनुष्ठान करने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ( पुरुष ) प्रातःकाल 'नित्यारिनिहोत्र' का 

अनुष्ठान करके 'दशंयाग' के लिये 'ममाग्ने वचः'--( का० श्रौ० सू० २४३ ) इत्यादि मन्त्रों से समिदाधानरूप 
अन्वाधान करके 'वत्सापाकरण' करे। इसका अभिप्राय यह है कि 'दशंयाग' में 'आरनेय अष्टाकपाल. ऐन्द्रदधि, और 
ऐन्द्रपयः ( दूध )--ये तीन प्रधान हवि होते हैं । प्रतिपत्‌ तिथि में होम के अनुष्ठानाथं 'दधि' का सम्पादन करना 
होता है। उसके लिये अमावास्या तिथि की रात्रि में गौओं को दुहना पड़ता है, उनके दोहनार्थं अमावास्या के दिन 
ही प्रातःकाल लौकिक दोहन के अनन्तर अपनी माब्नाओं के साथ विचरण करनेवाले बत्सों ( बछड़ों ) को पलाश शाखा 
से अपनी माताओं ( गोओं ) से दूर करना पड़ता है। इस अपाकरण ( दूर करने ) के लिये ही .पलाशशाखा के छेदन 
का विधान किया गया है । काण्वश्रति कहती है कि 'स वै पलाशशाखया वत्सानपाकरोति'-वह पलाश की शाखा से 
बछड़ों को अलग करता है । अर्थवाद में-गायत्री के द्वारा किये गये सोमवल्ली के आहरण को बतलाकर-कहा गया 
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वृक्षो जातः। अतः सोमसम्बन्धात्‌ गायत्रीसम्बन्धाच्च पलाशवृक्ष: प्रशस्य इत्युक्तम्‌ । 'गायत्र्य वा सोमस्य वा रा० 
ज्ञस्तत्पतित्वा षर्णोऽभवत्‌ तस्मात्पर्णो नाम तद्यदेबात्र सोमस्य त्यक्त तदिहाप्यसदिति तस्मात्पणंशाखया वत्सानपा- 
करोती ( श० १।७।१।१ ) ति शतपथश्चते: । 


२८--'तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसौत्‌ । तं गायत्र्याहरत्‌। तस्य पर्णमच्छिद्यत तत्‌ पर्णोऽभवतु' तत्पर्णस्य 
पणंत्वम्‌ ब्रह्म वे पणे: यत्पणंशाखया वत्सानपाकरोति ब्रह्मणेवेनानपाकरोति' ( ते० ब्रा. ३।२।१।१ ) इति तैत्तिरीयाः । 
पर्णमात्रस्य कुतः पलाशवृक्षत्वमिति न शङ्कितव्यम्‌ विधातुरचिन्त्यशक्तित्वातु । अन्यथा वीजादेव कथं वृक्षा भवतीर्त्याप 
कथं न संशयः ? तथात्वेऽ पि न सर्वत्र पर्णाद्‌ बृक्षत्वप्रसङ्गः। ईश्वरसद्धुल्पस्य फलबलकल्प्यत्वात्‌ । ` 


कात्यायनश्च तथव बिनियुक्त 'पर्णशाखां छिनत्ति, शामीली वेषत्वेत्यूर्ज त्वेति वा, छिनःद्भांति वोभयोः साकां- 
कत्वात्‌, सन्नमयामीति वोत्तरे ( का० श्रो० सू० ४।२।१-३ ) पज्ञाशशाखा शमाशाखा वात्र कल्पिता । तच्छेदने इष त्वा, 
ऊजे त्वेति चेतो मन्त्री विकल्पितो । तयोः क्रियापदसपेक्षत्वातु अर्थावबोधाय छिनद्मीति पदमध्याहत्त॑व्यम्‌ । तदप्युक्त- 
मुच्वटाचायंण-अतिरिक्त पदं त्याज्यं हीनं वाक्ये निवेशयेत्‌ । विप्रकृष्टं तु सन्दध्यादानुपू्व्यं च कल्पयेत्‌ ॥ लिङ्ग धातु 
विभक्ति च योज्यं वाक्यानुलोमतः । यद्यत्‌ स्याच्छुन्दसं वाक्ये तत्तत्कुर्यात्त॒ लोकिकस्‌ ॥ | 

३०--तत्र लौकिकोऽध्याहारो यथा 'भुताय त्वा नारातये” ( वा० स० १।११ ) अत्र मन्त्रे परिशेषयामि इति, | 
पिनष्टि प्राणाय त्वेति प्रतिमन्त्र’ ( का० श्रौ० सू० २।५।६ ) “प्राणाय त्वा' ( वा० सं० १२० ) पिनष्मि इति । | 
अनुषङ्गस्तु मन्त्रावयव एव । यथा--'ततो निर्भक्तो योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः । ( वा० सं० २२५ ) इत्ययमंशः | 





हे कि उसके आहरण काल में पक्षी का रूप धारण की हुई गायत्री का पङ्क और सोमलता का पत्र भूमि पर गिर पड़ा । 
उनमें से एक पर्ण नामक पलाश वृक्ष हो गया । अत: सोम तथा गायत्री का सम्बन्ध होने के कारण 'पलाश-वृक्ष' को 
प्रशंसनीय कहा गया है । वहाँ जो कुछ सोम का अश छूटा, वह 'पणं' हुआ । 'इसलिये पर्णं शाखा से बछड़ों को पृथक्‌ | 
करता है--ऐसी शतपथश्रति है।” 


२६- यहाँ से तीसरे स्वर्ग में 'सोम' विद्यमान था । गायत्री ने उसका आहरण किया । उसका पर्ण टूट गया । | 
वही “पणं बना, यही उस पणं का पणंत्व है । 'ब्रह्म' ही पणं है। पर्ण की शाखा से वत्सों के अपाकरण का अर्थ | 
है कि ब्रह्म से ही उनका अपाकरण करना” ऐसा तैत्तिरीय श्रुति बता रही है। एक पत्ता ट्टकर उसका पलाशवृक्ष | 
कंसे बन गया ?--यह शङ्का नहीं करनी चाहिये, क्योंकि विधाता की शक्तियाँ अचिन्त्य हैं । अन्यथा अणुमात्र बीज | 
से महानु वृक्ष कसे निकल आया ? यही संशय क्यों नहीं करते ? वसा मान लेने पर भी सवंत्र 'पर्ण से वृक्ष की. 
प्रसङ्ग नहीं आवेगा । क्यों कि 'फल' को देखकर ईश्बर का यहाँ ऐसा करने का ही सङ्कल्प था, यह कल्पना 

जाती है। ४ 


कात्यायन मर्हाष ने ऐसा ही विनियोग बताया है--'पर्ण की शाखा का अथवा शामीली वृक्ष की शाखा का 
छेदन करता है! । यहाँ पर पलाश अथवा शामीली ( शमी ) वृक्ष की शाखा की कल्पना की गई है। उसके छेदन में 
“इषत्वा' ओर “उजत्वा' इन दो मन्त्रों का विनियोग विकल्प से किया गया है। उन दोनों मन्त्रवात्रयों को क्रियापद की 
अपेक्षा होने से छेदन करता हूँ” इस क्रियापद का अर्थज्ञान के लिये अध्याहार करना चाहिये । उव्वटाचार्य ने ऐसा 
करने का निदश देते हुए कहा है कि “अतिरिक्त पद को छोड़ देना चाहिये तथा न्यून पद का निवेश करना चाहिये, 
जो पद विप्रकृष्ट ( दूर ) हो उसे समीप लाकर पौर्वापर्यं का निश्‍चय करना चाहिये । 
र ३०-वाक्य के अनुरोध से लिङ्ग, धात तथा विभक्ति की योजना करनी चाहिये । वाक्य में जो छान्दस 
( वेदिक ) हो, उसे लौकिक बना लेना चाहिये । लौकिक अध्याहार का उदाहरण, जेसे--'भूताय त्वा”, इस मन्त्र में 
'परिशेषयामि', तथा 'आणायत्वा इस मन्त्र में “पिनष्मि' का अध्याहार किया गया है । 'अनुषङ्ग' तो मन्त्र का अवयव 
ही होता हे । जेसे-'अस्मादच्रात्‌' आदि विषणुक्रम के मन्त्रों में जो 'ततो निभंक्तो योऽमानु द्वेष्टि अश पढ़ा गया है, 
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अस्मादन्चाञ्चिक्ति: । अस्ये प्रतिष्ठायै निभंक्त इत्यादिविष्णुक्रममंन्त्रेषु दिवि विष्णु! ( वा० सं० २२५ ) रित्यादिषु परि- 
पठितमिहाभिसम्वद्धथते अपरिपूर्ण त्वेतत्‌ वाक्यस्य । इह त्वन्यशाखापरिपठितेनाख्य़ातेन सूत्रकारेण वाक्यपूतिः _कता। 
छिनद्मोति चोभयोः साकांक्षत्वात्‌ सन्नमयामीति वोत्तर इति । सोऽयमेकः पक्ष: । इषे त्वेति छेदनार्थो मन्त्रः । 'ऊज त्वे ति 
सन्नमनार्थो मन्त्र: । सन्नमनमृजूकरणम्‌ । तदिद' पक्षान्तरम्‌ । बौधायनस्तूभयोर्वाक्योरेकमन्त्रत्वमाश्रित्य तं छेदने विनि- 
युङ्के । तामाच्छिनत्तोषे त्वोज त्वेति। आपस्तम्बस्तु तदभिसन्धाय मन्त्रभेदपक्षमपि किञ्चिदाश्रित्य विनियोगभेदमाह । 
सन्नयतः पलाशशाखां शमोशाखां वा हरति इषे त्वोर्ज त्वेति तामाच्छिनत्त्यपि वेषत्वेत्याच्छिनत्त्युजं त्वेति सन्नमयत्यनु- 
माष्टि वेति । 


३१--सन्नयतः सान्नय्प्रनामकं दधिरूपं हृविः कुर्वत इत्यर्थः । काण्वास्तु मन्त्रभेदं विनियोगभेदं चाश्रित्य 
तामाच्छिनन्तोषे त्वेति वृष्टये तदाह यदिषे त्वेत्यूर्ज त्वेत्यनुमाष्टि यद्‌ वृष्ट्या अग्र यो जायते तस्मा उ एतदाह तस्मा- 
दाहोजे त्वेतोति । तां पणंश्ञाखां इषेत्वेति मन्त्रेणाध्वयु : साकल्येन छिन्द्यात्‌ छेदनकाले इषे त्वेति यह्वाक्यमाह तदुवृष्टि- 
सिद्धथथ ऊजे त्वेति मन्त्रेण तां शाखामनुमृज्यात्‌ । अनुमार्जनं आनुलोम्येन तस्य संल्लग्नघूल्याद्यपनयनम्‌ । यदि प्रभुत- 
वृष्टेः सकाशात्‌ ब्रोहियवाद्यभिवृद्धिहेतुरूजंशब्दाभिक्ेयः समीचीनजलात्मको रसो जायते तदा प्राणिनामुपकारो भवति । 
तदर्थ मेवाध्वयु राह । किमाहेत्याशङ्कय तस्मादाहोजं स्वेति वाक्येन तदेव स्पष्टीक्रियते । 





उसका सम्बन्ध यहाँ भी वाक्य की अपरिपूर्णंता को दूर करने के लिये किया जाता है । अन्य शाखा में पठित क्रियापद 
से सूत्रकार ने वाक्य को पुति को है। 'इषत्वा' और “उजंत्वा' में दोनों ही पद साकाङ क्ष हैं । अतः 'छिनद्मि' पद से 
अथवा सन्नयामि' पद से इनकी पुति की जाती है-यह एक पक्ष है। 


'इषेत्वा' यह मन्त्र छेदनाथे है और 'उजत्वा' यह मन्त्र, सन्नमनाथं है। 'सन्नमन' का अर्थ ऋजूकरण है--यह 
दूसरा पक्ष है । किन्तु बौधायन तो दोनों मन्त्रवाक्यों को एक ही 'मन्त्र' मानकर उसका 'छेदन' में विनियोग वताते हैं-- 
“तामाच्छिनत्तीषेत्वोजंत्वेति’ अर्थात्‌ “इषेत्वोजेत्वा' से उसका छेदन करता है। और आपस्तम्ब तो पूर्वोक्त का. अभि- 
सन्धान करते हुए मन्त्र भेद पक्ष का भी कुछ आश्रय लेकर दोनों का भिन्न-भिन्न विनियोग बताया है । 'सान्नाय्य' हवि के 
निर्माणाथं 'पलाश या 'शमी' की शाखा का हरण करता है। 'इषेत्वोजत्वा' मन्त्र से उसका छेदन करता है, अथवा 
'इषेत्वा? मन्त्र से उसका छेदन ओर 'उर्जत्वा’ से उसका सन्नमन अथवा अनुमार्जन करता है । 


३१--'सन्नयतः' का अर्थं है--'सान्नाय्य' नामक पयोदधिरूप हवि का सम्पादन करनेवाले का । काण्वशाखा- 
ध्यायी मन्त्रभेद ओर विनियोग भेद का आश्रय लेकर उसका ( शाखा का ) छेदन करते हैं। 'इषेत्वा' इस मन्त्र 
का उच्चारण बृष्टि के लिये है। इसी अभिप्राय को काण्वशाखी इस प्रकार बताता है-'इषेत्वा, उजत्वा' से जो 
अनुमाजंन करता है, वह बृष्टि से उत्पन्न होनेवाले 'रस” के लिये है । अध्वयु उस पर्णशाखा का 'इषेत्वा' इस मन्त्र को 
बोलकर पुर्णंशाखा का छेदन करे । छेदन करते समय 'इषेत्वा? इस वाक्य का उच्चारण 'वृष्टि? के लिये किया जाता 
है । 'उजंत्वा' इस मन्त्र से उस शाखा का अनुमाजंन करे । शाखा को झुका कर उस पर लगी हुई धूलि आदि को स्वच्छ 
करना चाहिये । यदि उज पद का अर्थं, प्रभुत ( पर्याप्त ) वर्षा से व्रीहि-यव आदि की अभिवृद्धि में हेतुभुत 'समीचीन 
जलात्मक रस' है, तो 'उर्जत्वा' का उच्चारण करने से प्राणियों का उपकार होता है। इसलिये “अध्वयु” कह 
रहा है। क्या कह रहा है ? इस प्रश्न के उत्तर में 'उर्जेत्वा' इस वाक्य से उसी को स्पष्ट क्रिया गया है। 
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तत्र प्रथमा 


८५५ 32625 शिन | ih | | 
३२--हरि-+ओम्‌ । इष त्वोजे त्वा वायव स्थ देवो वः सविता प्रापंयतु श्रेष्ठतमाय कमंण आप्यायघ्व- 


| | | | | | | 
मघ्न्या इन्द्राय भाग प्रजावतीरन मीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघश ४७ सो ध्वा अस्मिन्‌ गोपतो स्यात 


ee] व) स कर्क प्न | द nd cD आळ 


|| 

बह्वौ यजमानस्य पशून्पाहि ॥१॥ (| वा० सं० १।१ ) मन्त्राथंस्तु--हे शाखे इषे इष्यमाणाये वृष्ट्ये त्वा त्वां छिनद्मि । 
इष्यते कांक्ष्यते सर्वेहि ब्रोह्मादिधान्यनिष्पत्तये इतोट्‌, ( इषु इच्छायाम्‌ ) इषे इति तादर्थ्ये चतुर्थी । ननु यद्येषणा- 
क्रियायोगादिह बृष्टिरभिधीयते न तु रूढ्या तदानीं यद्धिरण्यादि किञ्चिदिष्यते तत्सवं मिड्च्येत, तथा सति संव्यवहारो- 
च्छेदः स्यादिति चेन्न, यतो हि सिद्धेशन्दार्थसम्वन्धे पशचादभिधानाभिधेयभावं क्रियाद्वारक प्रकाशयितु व्युत्पत्तिः क्रियते । 
इह तु बृष्ट्यतदाह यदाहेषेत्त्रा' ( श० १।७।१।२ ) इति श्रृत्येवेट्पदेन दृष्टिरभिधेयेत्युक्तमु, तथापि व्युत्पत्तिद्वारेण 
शब्दानां परिज्ञानमभ्युदयहेतुरिति श्रुतिदंशंयति । “तत्प्रणीतानां प्रणीतात्वं प्रतिह तिष्ठति य एवमेतत्प्रणीतानां प्रणी- 
तात्वं वेद ( श० १२।३।३।८ ) इति । एवमेव पुरुषशन्दव्युत्पत्ति प्रकृत्याह--'स यत्पूर्वोऽस्मात्‌ स्वस्मात्‌ सर्वान्‌ पाप्मन 
ओषत्‌ तस्मात्‌ पुरुष ओषति हवे सतं योऽस्मात्पूर्वो बुभूषति य एवं वेद” ( श० १४।४।२।२ ) ऊर्ज त्वेति मन्त्रः शाखा- 
संतमने विनियुक्तः । 








उसी को स्पष्ट कहनेवाला यह प्रथम मन्त्र है-- 
( प्रथमा कण्डिका ) 
३२-हरिः-+3%। 'इषत्वोर्जत्वाः' इत्यादि ॥ १ ॥ ( वा० सं० ११ ) । 


हे | मन्त्रार्थ- हे शाखे | इष |] अभीष्ट वर्षा के लिये [ त्वा | तुम्हें काटता हैँ । 'इषे पद की निष्पत्ति 'इषु 
का घातु से बने हुए इट” शब्द से हुई है। जो धातु के अथ में ही विहित चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का 
रूप ह । ब्रीहि आदि धान्यों की निष्पत्ति के लिये सभी के द्वारा वृष्टि की कामना की जाती है । अतः 'इट' शब्द से 
'वृष्टि' का ग्रहण किया गया है। 


शङ्खा-यदि एषणा क्रिया के सम्बन्ध से यहाँ पर जिसकी इच्छा की जा रही है, उस “वृष्टि' का ग्रहण 
किया गया है, तो उस “बृष्टि' रूप अर्थ का ग्रहण, 'रूढि” से हुआ नहीं कहा जायगा । अर्थात्‌ उस अर्थ को 'रूढयर्थ' न 
कहकर 'यौगिक' कहा जायगा । क्योंकि उक्त अर्थे को यौगिक व्युत्पत्ति से ग्रहण किया गया है। तब तो अन्य सुवणं 
( हिरण्य ) आदि वस्तुओं की भी एषणा ( अभिलाषा ) होती है, अतः उनका भी यहाँ ग्रहण हो सकने से उन्हें भी 
इट्‌ शब्द से कहना होगा । तब तो शब्दों के सुनियत व्यवहार का ही उच्छेद होने लगेगा । 


समा०-उक्त आशङ्का के समाधानार्थं एक अन्य सिद्धान्त समझना होगा कि 'शब्द, अर्थ और उनका सम्बन्ध 
ह हुआ करता है, उस नित्य सम्बद्ध अर्थ को ही बाद में 'क्रिया' के द्वारा 'वाच्य-वाचकभाव' (अभिधानाभिधेयभाव) 
EE प्रकाशित करने के लिये व्युत्पत्ति की जाती है। यहाँ तो 'बृष्ट्य? इत्यादि शतपथ ब्राह्मण के द्वारा ही इट पद से 
वृष्टि को बताया जा रहा हे--कह दिया गया है, तथापि व्युत्पत्ति के द्वारा शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना अभ्युदय- 
कारक होता है, इस बात को भगवती श्रुति बता रही है--* तत्‌ प्रणीतानाम्प्रणीतात्वं'--वह प्रणीता का प्रणीतात्व 
है, जो उसको जानता है वह प्रतिष्ठित होता है इसी प्रकार “पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति के सन्दर्भ में कहा गया है--“स 
यत्पूर्वो$स्मातु” इत्यादि । 'पुरुष” शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की गई है-- पुरा आषत्‌' इति पुरुष:। 'पुरा' सब से 
पहिले सभी पापों को 'औषतु' भस्म कर दिया, इसलिये इसे ( पुरा आषतु ) 'पुरुष” कहते हैं। 
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३३--शाखेव देवता । हे शाखे त्वा त्वां सन्नमयामि इति वाक्यशेषः । ऋजूक रोमोत्यर्थः । किमथंम्‌ ऊर्ज 
रसाय ( ऊर्ज बलप्राणनयोः ) इति धातोनिष्पन्नत्वात्‌ । ऊ्जेइति वृष्टिगतो बलात्मको रसःसर्वान्‌ मनुष्यपश्वादीन्‌ बलयति 
पानादिना हृढशरीरान्‌ करोति, प्राणयति प्रकर्वेण चेष्टयति वेति व्युत्प त्तिभ्य़ामूजंपदेन वृष्टिगतो जलात्मकोरस 
उच्यते। तस्मे रसाय त्त्रामनुमाज्मि । श्रृत्याप्ययमेवार्थोहृढीक्रियते । “यो वृष्टादूग्रसो जायते तस्मै तदाह’ ( श० १।७- 
१।२ इति श्रृतेः। उक्तमन्त्रद्वयपाठेनाध्वयु' रिष्यमाणमन्न वलकरमाज्यक्षीरादिरसं च यजमाने सम्पादयत्येव इषे 
त्वोजत्वेत्याह । इष मे वोर्ज यजमाने दधति ।' (-तै० ब्रा० ३।२।१।३ ) इति तित्तिरिवचनात्‌ । न चात्र प्रत्यक्षविरोधः, 
अर्थवादस्य प्रशंसारूपगुणवादत्वाङ्गीकारात्‌। यदा कदाचिदन्नरसयोर्येत्सम्पादनं तस्यैतन्मन्त्रफलत्वाङ्गीकारेण भूतार्थ 
वादत्वमपि सम्भवत्येवं। यद्वा तथाभूतमन्त्रसंस्कृतसान्नाय्यहविदनिनारनेद्ःमो जायते धूमादभ्रमभ्राद्‌ बृष्टि्जायते । 


३४ श्रुतिश्चात्र भवति--'अग्नेवेधूमोजायते धूमादअ्रम भ्राद वृष्टि: ( श०५।३।५।१७ ) तथा--“इत: प्रदानावे 
वृष्टिरितोह्यग्निवु ष्टिवनुते स एतेः स्तोकेरेतांस्तोकान्वनुते त एते स्तोका वर्षे न्ति’ ( श० ३।८।२।२२ ) इति । 


'वायवःस्थ' इति मन्त्रेण वत्सं शाखयोपस्पृशति । 'मातृभिवेत्सानूसंसृज्य वत्सं शाखयोपस्पृशति वायवः स्थेति’ 
( का० श्रो० सु० ४२७ ) इति कात्यायनवचनात्‌ । अस्य मन्त्रस्य वायुर्देवता | वान्ति गच्छन्तीति वायवो गन्तारः 
हे वत्सा युय वायवः स्थ भवत । यथा वायुवृ ष्टिद्वारेण गवामाप्यायक एवं यूयम्‌ प्रस्नुतिद्वारेणाप्यायका भवसयेत्यथ:। 
यद्दा ह्‌ वत्सा यूयं मातृभ्यः सकाशात्‌ अन्यत्र गन्तारो भवथ । मातृभिः सहगमने सायं पयोलाभासम्भवात्‌ । अथवा यथा 





३३--इस 'पुरुष' शब्द को व्युत्पत्ति को जो जानता है वह भी ज्ञान और उपासना के अथवा ज्ञान के बल से 
उन सभी को अभिभूत कर देता है, जो इस ज्ञानी से पूर्व प्रजापति' बनना चाहता है । ऊर्जेत्वाः--यह मन्त्र, `शाखा 
के सन्नमन में विनियुक्त है। “शाखा' ही उस मन्त्र की देवता है । हे शाखे ! मैं तुम्हें, 'सन्नगयामि' >+ऋजु करता हूँ 
अर्थात्‌ सीधा करता हुँ-यह अ'श, उर्जत्वा' का “वाक्यशेष' कहलाता है अर्थात्‌ प्रक अश है । किसलिये सञ्चमन 
किया जा रहा है ? तो कहा 'ऊर्जे' रस के लिये। “ऊक” पद की निष्पत्ति 'ऊर्ज बल प्राणनयोः' धातु से होतो है। 'ऊर्ज' 
अर्थात्‌ वृष्टिगत बलात्मकरस, सम्पूर्ण मनुष्य, पशु आदिको को यानी पानादि क्रियाओं के द्वारा उनके शरीरों को 
सुहृढ़ करता है,बलवान्‌ बनाता है। अत: उसे 'ऊर्जे' कहा गया है । “प्राणयति प्रकर्षेण चेष्टयति वा? इस द्विविध व्युत्पत्ति 
के बल पर “ऊर्ज' पद का अर्थ 'वृष्टिगत जलात्मक रस” किया जाता है । उस रस की प्राप्ति के लिये हे शाखे ! तुम्हारा 
मैं अनुमार्जन करता हूँ । “यो वृष्टात्‌” इत्यादि श्रृति से भी इसी अर्थ . को पुष्ट किया गया है । उक्त दोनों मन्त्रों के 
उच्चारण से “अध्वयु , अभीष्ट बल का प्रदान करने वाले आज्य, क्षीर आदि रस को यजमान के लिये सम्पादित करता 
है। तित्तिरि का भी इसी प्रकार वचन है ? इस कथन का 'प्रत्यक्ष' से भी कोई विरोध नहीं है। क्योंकि अर्थवादवाक्यों 
को प्रशंसारूप गुणवाद के रूप में स्वीकार किया जाता है । जब कभी यजमान के शरीर में अन्न और रस का सम्पादन 
होगा, वह इसी मन्त्र के उच्चारण का फल है, ऐसा स्वीकार किये जाने पर वह भूताथंवाद भी हो सकता है। अथवा 
इस प्रकार मन्त्र के द्वारा संस्कारयुक्त “सान्नाय्य हवि के प्रदान में 'अग्नि' से 'धूम' होता है, 'धूम' से 'मेघ' उत्पन्न होते 
हैं। 'मेघ से 'वृष्ट' होती है । 
३४--इस बात को श्रृति ने भी बताया है--जसे, “अग्नेवे धूमो जायते:”, तथा “इत: प्रदाना वै वृष्टिः? 
इत्यादि । “वायवः स्थ” इस मन्त्र से वत्स ( बछड़े ) का शाखा से स्पशे कराता है, “मातृभिर्वेत्सान्‌” इत्यादि कात्या- 
यनवचन भी उक्तार्थ को पुष्ट कर रहा है। इस मन्त्र की देवता--'वायु' है। 'वान्तिगच्छन्तीति वायवो गन्तार:-- 
गमन क्रियाशील होने से उसे “वायु” कहा जाता है । हे वत्सों ! तुम वायु हो जाओ । जेसे वायु, वर्षा के द्वारा गौओं को 
तृप्त करता है, वैसे ही तुम भी श्रस्नुति' के द्वारा गोओं के तृप्तिकारक बनो । अथवा “हे वत्त्सो ! तुम माताओं के 
समीप से अन्यत्र चले जाओ ।” माताओं के साथ जाने से सायंकाल दूध की प्राप्ति नहीं होगी। अथवा पादप्रक्षालन 
तथा निष्ठीवन ( थुकना ) आदि से अपवित्र हुई भूमि को वायु जिस प्रकार शुद्ध करके पवित्र बनाता है, बैसे ही बछडे 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





पहुंचावे ।” 'सविता' पद की निष्पत्ति 'पू प्रेरणे धातु से होती है। “सुवति 


रर | 


वायु: पादप्रक्षालननिष्ठीवनादिभिरुपहतां भुमि शोधयित्वा पुनाति एवं वत्सा अपि अनुलेपनहेतुभतगोमयारि 
पुनन्ति, तस्माद्वायुसाहृश्यस्‌ । 5 पुलेपनहतुभुतगोमयादिदानेनर्भामि 


३५--यद्वा मनुष्याणामिव स्वनिवासाय गुहनिर्माणसामर्थ्याभावातु । निरावरणेऽन्त रिक्षे सच्चरणादन्त रिक्षमेव- 
पशूनां देवता । तस्यान्तरिक्षस्य वायुरधिपति: | स च वायुरेतान्‌ पशून्‌ स्वावयवानिव पानयतोति पशनां वायुरूपत्वम्‌ । 
तथाविधपालनायपशून्‌ वायवे समपंयितु वायुरूपत्वमापाद्य वायवः स्थेति मन्त्रः प्रवर्तंते इति सवं मेतदाह तित्तिरि:— 
'वायवः स्थेत्याह । वायुर्वाऽन्तरिक्षस्याध्यक्षः अन्तरिक्षदेवत्याः खलुवैपशव वायवएवेनानपरिददाति’ ( ते० ब्रा० ३ २- 
१।३ ) इति । तेन वायुरूपत्वमुच्यते । अथवा तृणभक्षणायाहनि तत्र तत्रारण्ये चरित्वा सायंकाले वायुवेगेन यजमानगुहे 
समागमनाय पशून प्रकर्षेणाकारयितु' वायुरूपत्वमुच्यते । 


_ २३६-भ्रवा एनानेतदाकरोति । यदाह वायवः स्थेति’ ( ते० ब्रा० ३।२।१।४ ) 'देवो वः सविता प्रापंयतु' इति 
मन्त्रण वत्सानां मातरो या गावः सन्ति तासां मध्ये गामेकां पृथक्क्ृत्य तां शाखयोपस्पृशेत्‌ । 'देवो व' इति मातृणामेकां 
व्याकृत्यन्द्र भवति माहेन्द्र वा ( का० श्रो० सू० ४।२।८।१० ) इति कात्यायनस्मरणात्‌ । तदर्थस्तु वत्सानां मातरो या 
गाव: सन्ति तासां मध्ये गामेकां व्याकृत्य पृथक्कृत्य देवो व इति मन्त्रेण शाखयोपस्पृशेत्‌ । तथा सति गोसम्बन्धि दधि- 
रूपं हविरेन्द्र माहेन्द्र वा भवति । एकस्येव वत्सस्यैकस्या एव गोः शाखयोपस्पश नेन सवषां वत्सानां सर्वासां गवां च 
सस्कार: सिद्धयति बहुवचनसामर्थ्यात्‌ । मन्त्रार्थस्तु सविता पृप्रेरणे सुवति स्व स्वव्यापारे प्रेरयतीति सविता । देव: 
द्योतमानः परमेश्वरः । देवो दानाद्वा दोपनाद्वा द्योतनाद्वा! ( नि० ६१५ ) इति यास्कः । | 


३७--है गावः ! यो युष्मान्‌ प्रापंयतु प्रभुतघासजलाद्यपेत वनं गमयतु । किमर्थ श्रेष्ठतमाय कर्मणे । कमं हि 


>) 





भी अनुलेपन गे 
कं के साधनभूत गोमय आदि का प्रदान करके भुमि को पवित्र करते हैं, इस रीति से वत्स और वायु का 


२३५--अथवा मनुष्यों की तरह अपने निवास के लिये गृहनिर्माण करके रहना पशुओं के लिये सम्भव नहीं 


होता, वे निरावरण अन्तरिक्ष में घूमते रहते हैं। अत: पशुओं अन्त 
ते--'वायु' हे : पशुओं को देवता--'अन्तरिक्ष' ही है। उस अन्तरिक्ष का अधि- 
पति---वायु' है । वह वायु, इन पश्ुआ का पालन अपने अद्धावयवों के समान करता है | पा पशु भी ह | 
दु क ८ ब पशुओं को 82 के अपित करने के लिये, उन्हें वायु के रूप प्रस्तुत करके “'वायवस्थ' 
हुई ह । इस सम्पूर्ण विषय को तित्तिरि ने 'वायव: स्थ! मन्त्र से क हा है—" 
अध्यक्ष है, ओर अन्तरिक्ष, पशुओं की देवता है इसलिये 'पश' रू टा हा ह वायु, अन्तरिक्ष का 
या आरण पळी शु, वायुरूप हो हैं। वह वायु, इन पशुओं 
क सा सा हो ज जा है बाबाच ला ह ता 
घर वायुवेग उन्हें नका र 
हयो है वायुवेग से पहुंचने के लिये उन्हें समुचित प्रकषं के साथ बुलाने के लिये पशुओं को वायुरूप 


Ee क अपने दत में बताया है कि वत्सों की माताए जो गोए हैं, उनमें से एक 
को पृथक्‌ न्न से शाखा के-द्वारा उसका स्पर्श करे। ऐसा करने से गौ घि 
पदार्थ 'ऐन्द' ( इन्द्रदेवता सम्बन्धी ), या 'माहेन्दर ( महेन्द्रदेवता सम्बन्धी जगत पे 
RHEE न न्द्रदवता सम्बन्धी ) बन जाता है । एक ही 'वत्सः अ 
म । प फो ह वत सों” ५ सजा 
ही 'गो' का शाखा से स्पशं करने पर सभी 'वत्सो' का तथा सभी 'गौओं' का संस्कार सिद्ध हो जाता है क्योंकि विधि- 


वाक्य में “बहुवचन? का निर्देश किया गया है । अथवा पजार्थ | 
सकता है। “देवो व: सविता पती कवा र | को सुचित करने के लियेभी बहुवचन का निर्देश हो 


२७- है गौओं ! प्रकाशमान परमेश्वर तुम्हे श्रेष्ठतम कमं के लिये प्रचुर घास, जल आदि से युक्त वन में 
स्वव्यापारे प्रेरयति इति सविता'--अपने 
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चतुविधम्‌-अभ्रशस्तय्‌ यथा लोकशास्त्रविरुद्ध वधवन्धचोर्यादिकं ( २ ) प्रशस्तं यथा लौकिकेः एलाघनीयं बन्धुवर्ग- 
पोषणादिकम्‌ ( ३ ) श्रेष्ठ यथा स्मृतिभिः श्लाघनीयं वापीकृपतडागादिक (४) श्रेष्ठठमम्‌ यथा वेदैः श्लाघनीयं यज्ञरूपम्‌ । 
यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कमं' (श० १।७।१।५) इति श्रृतेः । हे अघ्न्याः, गावः, गोवधस्योपपातकत्वाद्‌ गावो हन्तुभयोग्या अघ्न्या 
उच्यन्ते । एतावता गोवध: सर्वंथा वेदवि रुद्ध एव । 


३८-तथाविधा यूयम्‌ । इन्द्राय भागं इन्द्रदेवतामुद्दिश्य सम्पादयिष्यमाणदध्चिहेतुभुतं क्षीरम्‌ आप्यायध्वम्‌ 
शमन्तातु वधयद्ध्वम्‌ । सर्वास्वपि गोषु प्रभुतं क्षीरं कुरुत । ( ओप्यायी वृद्धो ) । वो युष्मानपहतुः स्तेनश्चोरो मा ईशत 
ईश्वरः समर्थो माभुत्‌। अघशंसः, अघेन तीव्रपापेन भक्षणादिना शंसो घातको व्याश्रादिरपि मा ईशत हन्तु समर्थो 
माभूत्‌ । कथभूता युष्मान्‌ प्रजावतीः बह्वपत्याः, जीवद्दसा वा। अनमीवाः ( अमरोगे ) इति धातुः। अमीवा व्याधि- 
विशेषः, तद्रहिताः कृमिदष्टत्वादिस्वल्परोगरहिताः। अयक्ष्माः क्षयादिप्रवलरोगरहिताः। अथवा अयनम्‌ अयः गमनम्‌, 
अयक्ष्मायां पृथिव्यां घासादिभक्षणार्थं यासां ता अयक्ष्मा अनिवारितप्रचाराः । किञ्च यूयं गोपतौ गवां युष्माकं पत्याव- 
स्मिन्‌ यजमाने ध्रू वाः शाश्वतिकीः बह्वीः बहुविधाः स्यात भवत । | 


'यजमानस्य पशूनित्यरन्यगारस्यान्यतरस्य पुरस्तात्‌ शाखामुपगुहति' ( का० श्रौ० सु० ४२११ ) इति रीत्या- 
पलाशशाखामुन्नतप्रदेशे स्थापयित्वा प्रार्थयते हे पलाशशाखे, त्वमुन्नतप्रदेशे स्थिता प्रतीक्षमाणा सती यजमानस्य 


पशुनरण्ये Ms EU पाहि रक्ष। यद्यप्यचेतना शाखा, तथापि तदभिमानिनीं देवतामुद्दिश्येवं 
वक्तु शक्यते । 


a = मना लल नम साहा २०० ०2... SS a 
न बज नल चाच = >.“ 





अपने व्यापार में जो प्रेरित करता है, उसे 'सविता' कहते हैं। तथा प्रकाशमान परमेश्वर को 'देव' कहते हैं। “दान, 
दीपन और द्योतन के कारण “देव” कहे जाते हैं-ऐसा यास्क ने कहा है । ऊपर कहचुके हैं कि परमेश्वर श्रेष्ठतम कर्म के 
निमित्त शाद्वल वनभूमि पर गौओ को प्रेषित करे। अतः कमं के सम्बन्ध में भी जो ज्ञातव्य है, उसे समझना आवश्यक 
है। “कर्म चार प्रकार के होते है-( १) अप्रशस्त, जैसे लोक तथा शास्त्र के विरुद्ध वध, वन्ध, चौये आदि । (२) 
प्रशस्त जेसे-समाज के द्वारा प्रश सित बन्धुवर्गो का पोषण आदि। ( ३ ) श्रेष्ठ, जेसे-स्मृतियो के द्वारा श्लाघनीय 
वापी, कूप, तडागादि का निर्माण करना । ( ४ ) श्रेष्ठतम, जेसे--'यज्ञो वे श्रेष्ठतमं कर्म" ( श० प० १।११।५ ) इत्यादि 
वेदवाक्यों के द्वारा प्रश सित यज्ञादि। गोवध का उपपातकों में परिगणन होने से उन्हे ( गोओ को ) न मारने योग्य 
बताया हे। अतएव उनके लिये 'अध्न्याः पद का प्रयोग किया गया है। इसलिये 'गोवध' सवथा वेद- 
विरुद्ध ही है ।. 


३८--हे अवध्य गोओं ! तुम सब इन्द्र देवता के उद्देश्य से सम्पादित होने याले 'दधि' के हेतुभुत “दुग्ध 
को बढ़ाओ । सभी गोओं में प्रचुर दुग्ध की उत्पत्ति हो। तुम्हारे अपहरण में चोर समर्थ न होने पावे । भक्षणरूप तीव्र 
पाप के कारण घातक कहलाने वाले वृक, व्याघ्र, चाण्डाल आदि भी तुम्हें मारने में समर्थ न हो सके । तुम प्रजावतीं 
अर्थात्‌ अनेक बछड़ोंवाली अथवा जीवित बछड़ोंवाली हो हे गौओं ! तुम कृमि-कीटादि के दश ( काटने ) से उत्पन्न 
होने वाले स्वल्प रोगों से तथा यक्ष्मा ( क्षय ) आदि प्रबल रोगों से सवेथा रहित रहो । अथवा “अयक्ष्मा- -अयनं अयः 
गमन, कषमा पृथिवी । अतः पृथिवी पर ग्रास-तृण आदि के भक्षणार्थ तुम्हारा भ्रमण अप्रतिहत रहे । तथा हे गोओं ! तुम 
सभी अपने गोपति यजमान के लिये स्थायो एवं विविध प्रकार के लाभ पहुँचाती हुई बनी रहो - 


_  'गयजमानस्य पशूत्र' इत्यादि कात्यायनोक्त रीति से पलाशशाखा के ऊ चे स्थान पर स्थापित करके उस की. 
प्राथ ना को जाती है कि पलाशशाखे ! तुम ऊचे स्थान पर स्थित होकर देख-भाल करती हुई, इस यजमान के, 
विचरणाथ गये हुए पशुओं की वन में चोरों से तथा हिसक सिंह आदि घातक प्राणियों के भय से रक्षा करता । 
पलाशशाखा यद्यपि अचेतन हैं, तथापि उसकी अभिमानिनी अधिष्ठात्री देवता से यह प्राथना की जाती है । (०५,३३३ 
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३९--यथा शास्त्रज्ञाः शालग्रामादौ शास्त्रहृष्ट्या विष्णवादिसन्षिधिमभिप्रेत्येव तं सम्बोधनावाहनादिभि: 
षोडशोपचारेरचे न्ति तद्वदत्रापि बोध्यस्‌ । अनया शाखादेवतया रक्षितत्वादेव गावो निरुपद्रवाः सायंकाले पुनः समा- 
गच्छन्ति । तदुक्तं तित्तिरिणा-“यजमानस्य पशुनु पाहीत्याह। पशुनां गोपीथाय। तस्मात्‌ सायं पशव उप समावतेन्ते' 
( तै०ब्ना० ३।२।१।५ ) इति । तथेव काण्वश्ुतिः 'पलाशशाखा आहृवनीयागारस्य गाह॑पत्यागारस्य वा पूर्वार्ध उपगुहृती ति 
यजमानस्य पशून्‌ पाहीति ब्रह्मणेवेतद्यजमानस्य गुप्तये परिददाति’ एतद्ब्राह्मणैव एतेन मन्त्रेणैव रक्षार्थं शाखाभिमानि- 
देवतायें समपंयतीत्यादि । कात्यायनोऽपि 'यजमानस्य पशूनित्यर्न्यगारस्यान्यतरस्य पुरस्ताच्छाखामुपगुहति' ( का० श्रो० 


सु० ४२।११ ) इति ( 


४०--अयमभिप्राय: देवताराधनरूपो यागोभवति। देवताश्चानन्तशक्तिपरमेश्वरांशत्वात्‌ महाभाग्याः परमे- 


इवयंवन्तो दिव्याश्च भवन्ति । ताभ्यो दास्यमानेन हविषापि दिव्येनेव भाव्यमिति। तेन लोकिकेभ्योऽविलक्षणानामपि 
दुरधदघ्नां दिव्यत्वापादनाय गवां वत्साना-्च संस्कारः क्रियते। कि वहुना तत्संस्कारार्थमुपादीयमानपलाशादिशाखानां 
छेदनानुमाजंनादयोऽपि स्वाध्यायाध्ययनसंस्कृते्मन्त्रः स स्क्रियन्ते । अतएव व्रजसीमन्तिन्यश्च श्रीकृष्णोद्देशेन निमंथ्य- 
मानदधिनवनीतादीनां सोष्ठवमाधुर्यंसौरस्यापादनाय भक्तिभावनासंस्कृतान्तघासादिखादनादिभिर्धनवो वत्साश्च 
संराध्यत्ते । पात्राण्येधांसि पयःपाकोपयुक्ताग्नीन्‌ संस्कृत्य तथाविधेनातः्चनेनामृततुल्यं मधुमधुरं दधिनिमंथ्य 
श्रीकृष्णागमनं प्रतीक्षन्ते । 


४।--इष्‌ शब्दगतो इकारो धातस्वरेण प्रतिपदिकस्वरेणोदात्तः। 'चतुर्थ्येकवचनस्य' 'अनुदात्तौ सुप्पिता’ 


३६--जसे शास्त्रज्ञ विद्वानु शिलाविशेष में शास्त्रहष्टि से विष्णु सन्निधान मानते हुए उन्हें उस शिला में 
सम्बोधित करते हैं, उनका आवाहन और षोडशोपचारों से पूजनादि सम्पन्न करते. हैं, उसी प्रकार यहाँ भी समझना 
चाहिये । इस शाखा को अभिमानिनी अधिष्ठात्री देवता से सुरक्षित होती हुई ही गोए, विविध वाधाओं से मुक्त होकर 
सायंकाल पुन: आजाती हैं। तित्तिरि ने “यजमानस्य पशून्‌’ इत्यादि से, काण्व श्रुति ने 'पलाशशाखा” आदि से, कात्या- 
यन ने 'यजमात्तस्य पशून्‌? इत्यादि से इसी का विवरण किया है । 


४०-इसका अभिप्राय यह है कि 'याग',_देवता की आराधना स्वरूप है। देवता, परमेश्वर के अश होने 
के कारण महाभाग्यवाम्‌, परम ऐश्वयंशाली, तथा दिव्य है। उनको जो इवि’ दिया जाथ, वह भी दिव्य ही होना 
चाहिये । अतएव जो दुग्ध और 'दधि' लौकिक दुग्ध, दधि के समान ही है, उनमें दिव्यता लाने के लिये गौओं तथा 
वछुड़ों का संस्कार किया जाता है। और तो क्या ! उनके संस्कार के लिये उपयोग में आने गाली पलाशवृक्ष की 
शाखाओं का छेदन तथा उनका मार्जन आदि भी “स्वाध्याय” ( स्भकुल परम्परागत वेदशाखा ) के अध्ययन से सुसंस्कृत 
मन्त्रों के द्वारा सम्पादित होता है। "स्वाध्यायः? में 'स्वश्चासौ अध्याय: स्वाध्यायः’ ऐसा कमंधारय समास किया जाता 
है । 'तत्पुरुषसमास' नहीं करना चाहिये । अस्त । | | 


` इसीलिये उपयु क्त कथन के अनुसार ही ब्रजाङ्गनाओं ने भी भगवान श्रोकृष्णचन्द्र के उद्देश्य से निरि 

ह हा स न् श्य से निमित होने 
वाले दधि, नवनीत आदि में सोष्ठव, माधुर्यं और सरसता का लोकोत्तर समावेश करने के लिये भक्ति और नावा से 
परिप्लुत हुए अन्न, तृण आदि को खिला-कर धनु ( गोओं ) और उनके वत्सो ( बछड़ों ) की आराधना की थी। वे 
गोपिकाए खिलाने के पात्रों को, काष्ठो को, दूध गरम करने वाले अग्नि को सुसंस्कृत कर और उसी प्रकार आतःच्चन 


( जामन ) के द्वारा अमृततुल्य मधु से मधुर दधि का मन्थ 
चळ रा त्त गवाचु कृष्णचन्द्र 
किया करतीं थी । ड डु र्क भगवानु श्री के आगमन को प्रतीक्षा 


७१... ईषेत्व ST (टिक? ष्ट? f में 
१ । म॑ इष' शब्दगते “ई' कार, उदात्त है । 'ग' अनुदात्त है । कन्तू संहिता में “्वा' स्वरित है। 


` इसी प्रकार उत्तर मन्त्रों में स्वर प्रक्रिया कर लेनी चाहिये, उसके परिज्ञानाथ' महीधर भाष्य को देखना उचित है । 
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( पा० सू० ३।१।४ ) वित्यनुदात्तत्वे प्राप्ते तदपवादेन 'सावेकाचरस्तृतीया दिविर्भाक्त ( पा० सू० ६।१।१६४ ) न 
त्वम । तस्मिन्‌ सति अनुदात्तं पदमेकवर्जंम ( पा० सू० ६१।१५४ ) इति पूर्व इकारोःनुदात्त: । बच कि 
दात्तयोरन्यतरो यः कोऽपि वक्तु शक्यते तथापि सति शिष्टस्वरो बलीयानिति ( ६।१।१५४ र न व या 
विभक्तिगत उदात्त एव प्रबल: । तथा सति अनुदात्तादिकमुदात्तान्तमिद सम्पन्नम्‌ । त्वा शब्दस्य प्रातिप काया 
प्युदात्तत्वं प्राप्तं तथापि अनुदात्तं सवेमपादादो' ( पा०सु० ८११८ )  इत्यस्य सूत्रस्यानुवृत्तो सत्यां जा हर 
( पा० सू ८।१।२३ ) इति त्वादेशविधानादय' शब्दोध्नुदात्त:। संहिताया'मुदात्तादनुदात्तस्य स्वरित pa 
८।४।६६ ) इति त्वा शब्दस्य स्वरितत्वम्‌ 'ऊर्जेत्वा' इत्यत्रापि यथोक्तरीत्या स्वरो ज्ञ यः | गला 
इत्युका रस्य “स्वरितात्‌ संहितायामनुदात्ताना' ( पा०सू० १।२।३५ ) मिति प्रचयाभिधयमंकश्चुत्य प्राप्तस्‌ wb, 
उदात्तस्वरितपरस्य सन्नतरः ( पा० सू० १।२।४० ) इत्यत्यन्तनीचोऽतुदात्तो भवति, तथाग्रिम त्वा शब्द 

एवमुत्तरेषु मन्त्रेषु स्वरप्रक्रियोहनीया विशेषतो महीधरभाष्य दर्व्यम्‌ । 


४२-'इषेत्वोजेत्वा' (बा० सं० १।१) इत्यत्र स्वामी दयानन्दः “इषे अन्नविज्ञानयोः प्राप्तये । Bee 
पठितम्‌ । ( निघण्टु २।७।१४ ). 'इषतीति गतिकमंसु पठितम्‌ ( निघण्टु २।१४।१०० ) त्वा नि Ea 
ऊर्जे पराक्रमोत्तमरसलाभाय “अर्ज रसः' ( श० ५।१।२।८ ) त्वा अनन्तपराक्रमानन्दरसबन्स सना Hs Ei 
हेतवः स्पर्शगुणा भौतिकाः प्राणादयः! वायुरिति पदनामसु पठितम्‌ ( निघण्टु ५।४ ) ) ज न पुरुषव्यत्ययेन 
गृह्मन्ते । वा गतिगन्धनयोरित्यस्मातु ( कु वा० पा० उ०११ ) अनेनाप्युक्तार्थो गृह्यते आ स हमाल 
प्रथमपुरुषस्य स्थाने मध्यमपुरुष: । देवः सवषां सुखानां दाता सव विद्याविद्योतक: न हे ता 
नेति वा *वः' “सविता' सवंजगदुत्पादको, ज : 
द्यस्थानोभवतीति वा, ( नि० ७१५ ) 'वः युष्माकस्‌ से i ७00 0 मय. 
संयोजयतु । 'श्रेष्ठतमाय' अतिशयेन प्रशस्तः श्रेष्ठ, सोऽतिशयितः श्रष्ठतमः तस्म यज्ञाय 'कर्मणे क ड 
एका राथाय 'आप्यायध्वम्‌' आप्यामहे वा । अत्र पक्षे व्यत्ययः । 'अघ्न्या' इति गोनामसु पठतम्‌ । ( निघष्टु म 
Te sr र | नानां वा भाजनम्‌ 'प्रजावती: भूयस्यः प्रजा वतन्त यासु 
“इन्द्राय' परमैश्वयंयोगाय “भाग सेवनीयं भगाना धनानाम्‌ ज्ञान ॥ 'अम्रोगे' इत्यस्मात्‌ ओणादिक ईवन 
या :? गो व्याधिने विद्यते यासु ताः। अ 
ता: । अत्र भूम्न्यर्थे मतुप्‌ । 'अनमीवाः अमीवो व्या नप्रत्ययः । 
प्रत्ययः । “अयक्ष्मा: न विद्यते यक्ष्मा रोगराजो यासु ताः। यक्ष त प नच म Robs 
' चति निषेधार्थे । 'वः' ताः अत्र पुरुषव्यत्ययः। 'स्तेनः चोरः। इशत ६० क 
'मा' इति निषेधार्थे। 'वः' ताः अत्र पुरुषव्यत्ययः । i क क सतत 
'बहुलं छन्दसि' ( पा० सू० २।४७३ ) इति शपोलुगभावः । 'मा' निषेधाचं। भर या 





७. हा 


१--इपेत्वोजेत्वा' इस मन्त्र पर स्वामी दयानन्द ने लिखा है कि (इष) अन्न,विज्ञान spe 
बिज्ञान स्वरूप परमेश्वर से ( ऊर्जे ) पराक्रमरूप उत्तम रस के लाज त सचिन वायु आदि का 
( वायव ) समस्त क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु भौतिक स्पर्श गुण भाण था दिल 2 प्रयोग है ।- ( देवः ) समस्त 
ग्रहण होता है। ( स्थ ) हैं। यह पुरुषव्यत्यय से प्रथमपुरुष के स्थान De स्त जगत्‌ का उत्पादक जग- 
सुख का प्रदाता, समस्त विद्याओं का द्योतक, ( वः) तुम लोगों बै लि हन ) के लिये, ( आप्यायध्वस ) 
दीश्वर ( प्रा्पयतृ ) प्रकृष्टरूप से संयोजित करे । ( शष्ठतमाय ) यज्ञ ( कमंणे ) hl कक यो परम द 
म आप्यायित हौं । यहाँ पक्ष में व्यत्यय है। ( अध्न्याः ) बढ़ाने योग्य, मारने के अयोग्य, न (सजग 
नह पशु । ( इन्द्राय ) परमैश्वयं के साथ योग के लिये, ( भागम्‌ ) सेवनीय, धन या he नहीं है, [ अयवमा 
स (न 00: 
शब्द 'यक्ष? मच्‌ १ प्रत्यय होकर सिद्ध चें १ य कार टा है । “शपः के ल्‌ | 
५ ० क न त्‌” अर्थात्‌ समथः बने । "सोद के अथ में "लङ ल wo Ra मे 
का 'बहुलंछन्दसि’ सूत्र से अभाव हुआ है। “मा निषेधाथाक है । 'अघशंसः' का अथ है पाप BR 
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“घर वाः' निशचलसुखहेतवः । 'अस्मिन्‌ प्रत्यक्षे । गोपतौ यो गवां पतिः स्वामो तस्मिन्न । स्यातु' भवेयु: । वह्वीः वह्यः। 
'वाछन्दसि' (पा० सु० ६।१०६ ) अनेन पूव॑सवर्णदी घः। 'यजमानस्य' यः परमेश्वर सर्वोपकार धर्म च यजति तस्यविदुष. 
गोऽश्वहस्त्यादीन्‌ श्रियः प्रजा वा । '्रोहिपशवः' ( श० १।५।१।३६ ) 'प्रजाव पशवः (श० १।६।१।१७ ) । ( पृ० द-१० ) 
हे मनुष्याः अयं सविता देवो भगवान्‌ वायवः स्थ॑ यान्यस्माकं वो युष्माकं च प्राणान्तःक रणेन्द्रियाणि सन्ति तानि 
श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रापयत्‌ । वयमिषेऽज्ञायोत्तमेच्छायै सवितारं देवं त्वा त्वां तथो पराक्रमोत्तमरसभ्राप्तये भागं 
भजनीयं त्वा त्वां सततमाश्चयामः । एवं भूत्वा यूयमाप्यायध्वं वयं चाप्यायामहे। हे परमेश्वर भवान्‌ कृपयाऽस्माकमि- 
नराय परमैश्वयंप्राप्तये श्रेष्ठतमाय कर्मणे चेमाः प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अघ्न्या गाः सदेव प्रापयतु । हे परमात्मन्‌ 
भवत्क्रपयास्माक मध्ये कश्चिदघशंसः स्तेनो मेशत हतुः समर्थो न भवेत्‌ यतोऽस्मिन्‌ गोपतो पृथिव्यादिरक्षणमिच्छुकस्य 
धामिकमनुष्यस्य समीपे बह्वीबंहव्यो गावो श्र वा: स्यात्‌ भवेयु“ ( पृ० २१ ) रिति। 

४३-_तदत्रोच्यते.सर्वथाऽविचारित रमणीयोऽयमर्थः मन्त्रगतपदार्थंवेपरीत्यात्‌ः तत्र-तत्र विपरिणामास्तु तेनेव दशिताः। 


४४-निमू लमेव स्वाभिप्रायेण विपरिणाममभ्यूपगम्यमाने लौकिकानां वेदिकानाच्चार्थानां मुला भिप्रायवैपरीत्य- 
मेवापद्यते । प्रथमेन त्वा इति पदेन विज्ञानस्वरूपः परमात्मेत्युच्यते द्वितीयेनानन्तपराक्रमः परमेश्वर इत्यत्र किमूलमिति 
मुलभाष्यकृता किमपि नोक्तम्‌ । विवरणकृता निरर्थक बहु ब्र्‌वाणेनापि नात्र किमप्यृक्तम्‌ । 


४५-भाष्यारम्भ एव दयानन्देनो क्तम्‌--'अथोत्तमकमं सिद्ध यर्थंमीश्वरः प्रार्थनीय इत्युपदिश्यते’ इति! 


चाला । 'ध्रूवाः' निश्चल सुख के हेतु । 'अस्मिन्‌' अर्थात्‌ प्रत्यक्ष “गोपतो' जो गोओं का पति अर्थात्‌ स्वामी हे, उसमें । 
हे मनुष्यों ! यह भगवानु सविता देव, हमारे ओर तुम्हारे प्राण, अन्तःकरण, इन्द्रियां आदि को श्रेष्ठतम कार्य के लिये 
प्रकषं रूप से आपत करे | हम उत्तम इच्छारूपी अन्न के लिये, उत्तम रस या पराक्रम प्राप्त करने के लिये भजने योग्य 
आपका निरन्तर भजन करते हैं। ऐसा होने पर आप और हम आप्यायित होंगे । हे परमेश्वर ! आप कृपया हमें 
परमेश्वय को प्राप्ति के लिये तथा श्रेष्ठतम कमं के लिये प्रजावती अनमीवा और अयक्ष्मा, अघ्न्या गोओं को सदैव 
अपित कीजिये। हे परमात्मन्‌ ! आपको कृपा से हमारे बीच में कोई अघशंस ( पापप्रशंसक ), स्तेन ( चोर ) हरण 
करने में समथ न हो। इस गोपति में जो परथिवी आदि की रक्षा का इच्छुक है, जो धामिक मनुष्य है, उसके समीप 
बहुत गोए ध्रुव रहें--पृ० २) पर। 


४३-स्वामी दयानन्द के द्वारा किये गये मन्त्राथ पर विचार किया जाय तो वह मन्त्राथः सवंथा अविचारित 
है, केवल आपातत: ( सरसरी निगाह में यानी ऊपर-ऊपर से ) ठीक सा भासित होता है, क्योंकि उस अथ में मन्त्र 
के पदों ( शब्दों ) के अथ, मन-माने किये गये हैं, अर्थात्‌ व्याकरण को विशुद्ध प्रक्रिया के विपरीत किये गये हैं । 
कितनी जगह विपरिणाम ( निर्धारित विभक्ति, वचनों को अनिर्धारित अर्थों में बताना ) किये गये हैं। 


४४-बिना कारण के ही अपनी इच्छा के अनुसार अर्थ की कल्पना कर उस की सिद्धि के लिये विपरिणाम 
मानने पर लौकिक ओर वेदिक अर्थ, अपने मूल अभिप्राय से विपरीत दिशा का बोध कराते हैं । जैसे--प्रथम 'त्वा' 
पद से--विज्ञान स्वरूप परमात्मा को और द्वितीय “त्वा? पद से--'अनन्त पराक्रमवाले परमेश्वर को स्वामी दयानन्द 
जी ने बताया है। किन्तु एक ही 'त्वा' पद के दो स्थलों पर दो अर्थो को बताने का कारण क्या है? इस प्रश्‍न पर 
मूल भाष्यकार कुछ नहीं कह रहा है । भाष्य के विवरण कर्ता ने निरथ'क बहुत बात को है, लेकिन उपयु क्त प्रश्न पर 
उत्तर कुछ नहीं दिया । 


| ४५--भाष्य के आरम्भ में ही स्वामीदयानन्दजी ने कहा है कि 'उत्तम कमं की सिद्धि के लिये ईश्वर की 
प्राथ ना करनी चाहिये-यह उपदेश दिया जा रहा है । विवरणकार ने उपयु क्त कथन की इस तरह व्याख्या की है-- 
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विवरणङ्गता चेत्थं विब्नियते-'इतोऽग्रे यत्र यत्र मन्त्रभूमिकायामुपदिश्यत इति क्रियापदं प्रयुज्यते तस्य सर्वस्य कतशवर 
एव बोध्यः, कुतः ? वेदानां तेनेवोक्तत्वात्‌' तथा चेश्वर एव मन्त्राणामुपदेष्टा वक्ता वा। तथा चेश्वर एव कथमीश्वरस्‌ 
घ्राथंयते ? 


४६-- एवमेव 'वायच' इति शब्देन प्रकरणहेतुः्वान्तरापि मुख्यार्थमपहाय लाक्षणिकोऽर्थः प्राणादिगु हीतः, ततो- 
ऽपि दुरः गत्वा तेनेव शब्देन इन्द्रियरूपार्थंग्रहणे शाब्दन्याये बलात्कारः । 


४७--'स्थ’ इत्यत्र मध्यमपुरुषस्थाने प्रथमपुरुषकल्पनम्‌ “यज्ञो वे श्रेष्ठतम कमं ' इति श्रृति स्पृष्ट्वापि श्रेष्ठतम- 
शब्दस्य कर्मसामान्यपरत्वयोजनस्‌ च प्रमाद एव । 


४८--पुवमुक्त मन्त्रस्यास्य परमेश्वरो वक्ता । तदभ्युपगमे ईश्वरः कथमेवं कथयेत्‌ यत्‌ हे मनुष्याः सबिता देवो 
यान्यस्माकं युष्माकच वायवः प्राणान्तःकरणानि सन्ति, तानि श्रेष्ठतमाय कर्मणे प्रापयतु । परमेश्वरस्य स्वं प्रत्येव 
स्वस्य प्राणान्तःकरणादीनां सत्कमं प्रेरणाय प्रार्थना कथमिव युज्यते ? श्रुतिषु 'अप्राणोह्ममनाः शुभ्र: ( मुण्ड २।१।२ ) 
इत्यादिभि रमनस्त्वमप्राणत्वमुक्तम्‌ । 








“इसके आगे जहाँ जहाँ मन्त्र की भूमिका के उपदेश क्रियापद का प्रयोग होगा, वहाँ वहाँ सब का कर्ता ईश्वर को ही 
समझना चाहिये, क्योंकि वेदों का वक्ता वही है। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर ही मन्त्रों का उपदेष्टा या वक्ता 
है । यह सुनकर कोई विचारशील व्यक्ति यह पूछ सकता है कि ईश्वर ही ईश्वर से कसे प्राथ ना कर सकता है ? प्रार्थना 
तो दूसरे से को जाती है, स्वयं से ही स्वथं कोई भी प्रार्थना नहीं करता । 


४६--इसी प्रकार एक जगह स्वामीदयानन्दजी ने मन्त्रगत 'वायवः' पद से प्रकरण और कारण के बिना ही 
'मुख्याथं' का परित्याग करके प्राण आदि” लाक्षणिक अथं का ग्रहण किया है। तदनन्तर उस लाक्षणिक अर्थ से भी 
दूर हटकर उसी शब्द से 'इन्द्रिय' अर्थ का ग्रहण किया है। इससे शब्दार्थ मर्यादा का उल्लंघन और उसके साथ बल- 
प्रयोग ही स्पष्ट हो रहा है। 

४७-इसी प्रकार एक जगह स्वामीदयानन्दजी ने मन्त्रगत 'स्थ' पद में 'मध्यम पुरुष के बजाय “प्रथमपुरुषः 
कीकल्पना की है, जिसे व्याकरण के विरुद्ध ही कहा जायगा । 


इसी प्रकार स्वामीदयानन्दजी ने 'यज्ञो वे' इस मन्त्र में 'श्रेष्ठतम कर्मं को 'कर्मसामान्य' के रूप में प्रदर्शित 
किया है, यह प्रदर्शन नितान्त प्रमादपूर्ण ही कहा जायगा । 


४द--स्वामी दयानन्दजी ने पहिले कहा है कि इस मन्त्र का वक्ता परमेश्‍वर है। ऐसा मान लेने पर ईश्वर 
यह केसे कहेगा कि 'हे मनुष्यों ! हमारे ओर तुम्हारे प्राण 'अन्तःकरण' हैं, उन्हें सविता देवता, श्रेष्ठतम कम के लिये 
अपित करे। ईश्वर की अपने ही लिये अपने प्राण 'अन्त:करण' आदि की सत्कर्मो के लिये प्रार्थना करना केसे संगत 
होगा ? 

स्वामी दयानन्दजी ने 'इषे' का अथे 'अन्न और विज्ञान की प्राप्ति के लिये' किया है। किन्तु यह अथं भी 
उचित नहीं है, क्योंकि काण्वश्नुति के द्वारा 'इषे' का अर्थ 'बुष्टि के लिये किया गया है । 


स्वामी दयानन्दजी ने यह कहा है कि 'जिस पद का जिस धातु से जिस प्रत्यय के द्वारा जिस अथं में व्याक- 
रण, निरुक्त भाष्यकारादिकों ने जो व्युत्पत्ति प्रदर्शित की है. तदनुसार उसी धातु से उसी प्रत्यय के साथ उसी अथं में 
उस पद को व्यत्पन्न करने का कोई अनिवाये नियम नहीं है, अपितु जिस-जिस घातु से जिस-जिस प्रत्यय के साथ जिस 
अर्थं को प्रकाशित करने में 'पद' समर्थ हो सके, वैसा निवेचन 'किया जा सकता है। --यह कथन तो सर्वेथा विपरीत 


| ३ क्त 
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४९-प्रथमात्तपदव्यपदिष्टं वायव इति कतृ पदं स्थ इति क्रियापदसम्बन्धात्‌ निराकांक्ष जातम्‌, 'प्रापंयतु' 
इति क्रियापदस्य सकर्मकस्य कर्मत्वेन व इति पदं विद्यते । मूले यत्तदोरभावेऽपि वः युष्माकं यानि घ्राणान्तःकरणानि 
इन्द्रियाणि सन्ति तानि सविता श्रेष्ठतमाय कमंणे प्रापयतु इतिकल्पनमपि स्वाच्छन्द्यममेव। आप्यायध्व' मितिस्थाने 
आप्यायामहे इत्याद्यपि निमू लम्‌ । द्वितोयव्याख्याने परमेश्वर एव कथं परमेश्वरेण सम्बोध्यते ? 


५०-इन्द्रशन्दस्येश्वर्य वत्पुरुषपरत्वेऽपि कथमेश्वर्यपरत्वम्‌ ? मूले यजमानशब्दो यज्ञकतृ पर: इति तस्य जीव- 
सामान्यपरत्वयोजनं निराधारमेव । भावार्थस्तु दूरतोऽपि मन्त्राक्षराणि न स्पृशति । 


५१--विश्वानि देव सवितरिति व्याख्याने (ईश्वरेण जीवानां गुणगुणिविज्ञानोपदेशाय ऋग्वेदे सर्वान्‌ पदार्थान्‌ 
व्याख्यायेदानीं मनुष्यंस्तेभ्यो यथायथोपकारग्रहणाय क्रिया: कथं कर्तव्या इत्युपदिश्यते । 
SSNS © 
है, क्योंकि व्युत्पत्ति तो तात्पयं के अनुरोध से ही की जाती है-इस अभिप्राय को मीमांसा सूत्रकार महषि जेमिनि ने 
'अथकत्वादेकं वाक्यम्‌' इस सूत्र के द्वारा स्पष्ट कह दिया है कि-एक अर्थं होने से एक वाक्य होता है। तब एकही 
वाक्य का अनेक अर्थों में तात्पर्य प्रदर्शन करना कंसे सङ्गत हो सकता है? विवरणकार ने भी वाक्ग्रयोजक विचार के 
प्रसद्ध में कहा है कि पूर्वोक्त रीति से एक ही सरणि का आश्रय, किसी वाक्ययोजना नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
भिन्न-भिन्न व्याख्याकारों की बुद्धि भी भिन्न-भिन्न होती है । 


ऐसी स्थिति में भी भाष्यकारो की विविध रीति से की गई वात्र्थयोजना 
ओर उसके अनुसार उनके विविध: अर्थो को . प्रामाणिक हो माना जा सकता है। वेदान्त 
गीता आदि के भाष्यों में कथित सभी अर्थो में ग्रन्थकर्ता का वह अभिप्राय है, ऐसा किसी तरह भी नहीं कहा जा सकता 
है। इसी प्रकार वेद में भी उसे प्रकाशित करने वाले सत्‌-चित्‌ आदि गुण विशिष्ट ब्रह्म का विभिन्न भाष्यकारों द्वारा 
प्रतिपादित विविध प्रकार सभी अर्थो में अभिप्राय है, यह नहीं माना जा सकता । अतः इच्छा न 'होते हुए भी यह बात 
माननी होगी कि “वेद” का अर्थ शास्त्रवचनों का अनुगामी होकर ही प्रामाणिक हो सकता है । . ऐसा होने पर आपकी 
रीति से भी स्वामी दयानन्द जी का किया हुआ अर्थ इसलिये स्वीकार करने योग्य नहीं रहता, क्योंकि वह मन्त्र, 
राह्मण, सुत्र, परम्परा और याज्ञिक-पद्धति के विरुद्ध है। क्योंकि श्रति ने तो 'अप्राणो ह्यमनाः’ कहकर उसे मनरहित- 
प्राणरहित बताया है। हर 


जा हुल किच्च 'वायवः यह्‌ प्रथमान्त कतृ पद 'स्थ' इस कियापद से अन्वित होकर निराकांक्ष हो गया है, 
20 आप्यत इस सकमक क्रिया पद का कर्म 'वः' विद्यमान है । किन्तु उपस्थित पदों की प्रकृति तथा व्याकरण की 
जा शोर व्य न देकर मूलमन्त्र में यतुत्ततु' शब्दों के न रहने पर भी 'तुम्हारे जो प्राण अन्तःकरण इन्द्रिय 
[दि है, उन्हें सविता' भगवान्‌ श्रेष्ठतम कर्म में लगावे!--इस प्रकार अभिनव अथे की कल्पना करना. अपना स्वच्छ- 
न्दता के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। उसी तरह स्वामी दयानन्दजी ने 'आप्याथध्वस्‌' की जगह 'आप्यायामहे' 


की ९ मे : 
पते हो सकेगा यी है। किन्तु वह भो निमू'ल है । द्वितीय व्याख्यान में 'परमेश्वर ही परमेश्‍वर के द्वारा सम्बोधित 


ह न्द्र © ऐश्वर्य ee | 
*०--तया इन्द्र का अर्थ ऐश्वयंशाली पुरुष करने में भी उसका 'ऐश्वयंपरत्व? कैसा ? मूल मन्त्र में 


१ व 
| शब्द यज्ञकतृ परक है. उसे जीवन सामान्यपरक बताना निराधार ही है । भावाथ जो बताया है, वह तो दुरसे: 


भी मन्त्र के अक्षरों को स्पर्श नही कर रहा है। 
._।--पथा विश्वानि देव सवितः? मन्त्र "का व्याख्यान करते हुए स्वामी दयानन्दजी ने जो कहो कि “जीवों 


को गुणगुणिविज्ञान का उपदेश करने के लिये ऋगवेद में 
oof on = सम्पूर्ण पदार्थो की व्याख्या करके अब उनसे यथो £ के 
लिये मनुष्यों को किस तरह क्रिया करनी चन्हिये--यह ईश्वर के द्वारा बताया जा रहा है। क हि कह 
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५२--इति यत्‌, तदपि निमू लमेव ऋग्वेदस्य पदार्थ वर्णनपरत्वाभावात्‌ । नहि ऋग्वेदः न्‍्यायवंशेषिक शास्त्रवतु 
पदार्थवर्णनपरो ग्रन्थ: । यदि पदार्थेवर्णनप रोग्रन्थोभवेतु तहि त्वयाप्याप्तत्वेनाभिमतेर्गोतमादिभि: स एव व्याख्यातोभवेतु । 
अपरञ्चेदादीन्तनै वेंज्ञानिक ये पदार्थ गुणगुणिभावाश्च विविच्यन्ते कि त्वद्भाष्येषपि तदुपयोगिविश्लेषणमुपलभ्यते ? 
` स्वोक्तिप्रामाण्याय “यजुभियंजन्ती तिमूलक्कता 'यदेनमृग्भिः शंसन्ति यजुभियंजन्ति सामभिः स्तुवन्ती'ति विवरणकृता च 
श्रुतिवाक्यान्युद्धृतानि । परं तेषामन्याथंत्वेनतदसाधकत्वमेव । 


५३--तत्र “यजुभियंजन्ती'तिवचनस्य यजुमंन्त्रेयज्ञ कुर्वेन्तीत्येवार्थः । दयानन्दस्तु 'येन मनुष्या ईश्वर 
धामिकान्‌ विदुषश्च पूजयन्ति, सर्व॑चेष्टासाज्भत्यं शिल्पविद्यासङ्गतिकरणं शुभविद्यागुणदानं यथायोग्यतया सर्वोपकारे 
शुभे व्यवहारे विद्वत्सु च द्रव्यादिव्ययं च कुर्वंन्ति तद्यजुरिति।' तदप्यविचारितरमणीयम्‌, यजिधात्वर्थानुसारेण विदुषां 
पूजासङ्गतिकरणदानादिषु यजुमंन्त्राणामकिस्चित्करत्वातु, विनापि यजुभिलोके तत्प्रवृत्तेः । “ऋग्भिः शंसन्ति ( नि० 
१३७ ) । ( काठक-सं हिता ४०७ ) इत्यादीनामपि न पदार्थानां गुणगुणिवर्णन कार्यं किन्तु देवतानां शंसनस्तवनाद्ेव 
कार्यम्‌ । रूढिर्योगमपहरतीति न्यायेन परिभाषितयज्ञ एव यजुषामुपयोगः । यज्ञस्वरूपं तु महषिणा कात्यायनेनोक्तस्‌- 
“यज्ञ व्याख्यास्यामः’ ( १।२।१ ) 'द्रव्यं देवता त्याग” ( का० श्रौ० सू० १।२।२ ) । व्याख्यातःचचं तत्कर्काचायंण-तद्धितेन 
रव्यं प्रतिदेवतात्वं गम्यते चतुरथ्य॑न्तत्वेन वा । तस्य द्रव्यस्य देवतां प्रति या उत्सर्गक्रिया स याग इति। अस्मिन्न वाथ 
यज्ञशब्दः प्रसिद्ध इति तस्यैवंविधस्येव यागस्य यजुमंन्त्रेरनुष्ठानं भवति। 'दशंपूर्णमासाभ्यां' यजेते त्यादिभिविधि- 





५२--किन्तु उनका इस प्रकार का व्याख्यान निमू'ल ही है। क्योंकि ऋग्वेद का कार्य, पदार्थ वर्णन करना 
नहीं है। न्याय-वैशेषिक शास्त्र के समान 'ऋग्वेद', पदार्थवर्णन परक ग्रन्थ नहीं है। न्याय-वेशेषिक्र शास्त्र तो पदाथं- 
वर्णनपरक ही है, अतएव उसको 'पदाथं विज्ञानशास्त्र' के नाम से भी कहा जाता है। यदि ऋग्वेद भी पदार्थंवर्णनपरक 
ग्रन्थ होता, तो स्वामी दयानन्दजी के द्वारा भो आप्त समझे जाने वाले महषि गोतम आदि के द्वारा उसकी व्याख्या की 
गई होती । अपरश्च आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा जिन पदार्थों और गुण-गुणिभावों की विवेचना को जाती हे, क्या 
दयानन्दी भाष्य में भी तदुपयुक्त विश्लेषण उपलब्ध होता है? अपनी उक्ति को प्रामाणिकता बताने के लिये मूलकार 
( भाष्यकार स्वामी दयानन्दजी ) ने 'यजुभियंजन्त' प्रमाण बताया और उसके विवरणकार ने 'यदेनमृरिभः शंसन्ति' 
आदि श्रुति वाक्यों से जो उद्धरण दिये हैं, वे सभी किसी अन्य अर्थ को ही बताते है। अतः उनसे मूल का अभीष्ट 
अर्थ सिद्ध नहीं हो रहा है । इसलिये वे सब उद्धरण इनके अभीष्ट के असाधक ही रहे। 


५३--'यजुभियंजन्ति’ इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट ही है कि 'यजुमंन्त्रों से यज्ञ करते हैं । किन्तु स्वामी दयानन्द 
उक्त वाक्य का अर्थ इस प्रक्रार करते है-' यज्‌” वह है, "जिस से मनुष्य, ईश्वर को धामिकों को विद्वानों को पूजा 
करते है, और जिसकी सहायता से समस्त चेष्टाओं का साङ्गत्य, शिल्पविद्यासङ्गतिकरण, शुभविद्यागुणदान, यथायोग्य- 
रीति से सभी के उपकार में, शुभव्यवहार में, विद्वानों में द्रव्यादि का व्यय करते हैं। अर्थात्‌ पूजासाधन, उपकार 
आदि के साधन को 'यजु' बताया है।? किन्तु उक्त कथन की अविचारित रमणीय है । क्योंकि यजिधात्वर्थ के अनु- 
सार विद्वानों की पूजा, सङ्गतिकरण, दानादिकों में यजुमंन्त्र अकिन्चित्कर है। लोकव्यवहार में यजुमेन्त्रो के बिना भी 
उन कार्यों में लोकप्रवृत्ति होती दीखती है। "ऋग्भिः शंसन्ति'--इत्यादि वाक्य भी पदार्थो के गुण-गुणिवर्णनात्मक कार्य 
को नहीं बताते हैं, अपितु देवताओं के शंसन-स्तवनादि कायं को ही बता रहे हैं। 'रूढिर्योगमपहरति' इस न्याय से 
परिभाषित यज्ञ में ही 'यजुओं' का उपयोग होता है । यज्ञ के स्वरूप को महषि कात्यायन ने बताया है--यज्ञ व्याख्या- 
स्यामः, द्रव्यं देवतात्यागः'। और कर्कांचाये ने इसकी व्याख्या की है- तद्धित प्रत्यय से अथवा चतुर्थीविभक्ति से 
'द्रव्य? के प्रति 'देवतात्व? की प्रतीति होती है । देवता को उद्देश्य कर ( देवता के प्रति ) उस द्रव्य को जो 'उत्सर्गक्रिया? 
( द्रव्यत्याग ) उक्षी को 'याग' समझता चाहिये । इसी अथं में 'यज्ञ' शब्द भी प्रसिद्ध है। --इसप्रकार के हसाए का ही 
यजुमेन्त्रों से अनुष्ठान हुआ करता है। 'दशंपूर्णमासाभ्यां यजेतु'--इत्यादि विधिवाक्यो से जिन कर्मों का विधान, विधिः 
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वाक्येयेषां कमणां विधान, विधिभागेषु विद्यते तत्रैव यजुरादीनामुपयोगः । द्ादशलक्षप्यां जैमिनिनिमितायां मीमांसायामपि 


ळर 


ताहशस्येव यज्ञस्य विचारः। तत्रेव यथायोग्यं देवपूजासङ्गतिकरणादीनामपि सन्निवेशः । 


५४% -महषिणा कात्यायनेनैव 'तिष्ठद्धोर्मावषट्कारप्रदाना . याज्यापुरोनुवाक्यावन्तो .यजतय:. उपविष्टहोमा: 


स्वाहाकारप्रदाना जुड़ोतयः' इति यागहोमयोभदोःप्युक्तः । तिक्ता होमो येषु ते तिष्ठद्घोमाः, वषट्कारेण प्रदानं येषु ते 
वषट्कारप्रदानाः, याज्यावन्तः पुरोवाक्यावन्तश्च थे ते यजतय। भवन्ति। नहि सांमान्यपुजादानादिकमंसु वषट्कार- 
पूर्वको होमो भवतिः। नवां तत्र याज्यापुरोऽनुवाक्याः प्रयुज्यन्ते । ` होमकमंणोऽपि यागाद्‌ भेद उक्तः। यत्रोपविष्टेन कर्त्रा 
स्वाहाकारपूर्वको होमः क्रियते यत्र च याज्यादयो न. प्रयुज्यन्तेस होमो भवति जुहोतीत्यादिभिविहितः। .हविःसमर्पणार्था 
याज्या भवलि, देवतानुस्मरणार्थानुवाक्या भवति । ` .द्वयतिंः वानुवाक्यया प्रयच्छति याज्यया इत्युक्त : । 'पुरोऽनुवाक्या-- 


ममुच्य याज्यंया जुहोति'ति श्रुतेः ( श० ।१।४।१।१३ );। -वस्तुतो मन्त्रे वक्ता ऋषिर्भवति, मन्त्रेण यदुच्यते . तस्यैव . 


देवतात्वं भवति । ` सर्वानुक्रमणोकारेण तु -इषत्वेत्यस्य मन्त्रस्य़र शाख़ा देवतोक्ता । तदनादरस्तु प्रमाद एव । 


` _'५५_यदुक्तमु “दुर्गस्कन्दयोरपि शाखादयो देवता-अनभिमताः। ' तद्चेऽनादिष्टदेवता मन्त्रास्तेषु देवतोपपरीक्षा 


इत्युपक्रम्य यद्द वतः स यज्ञो वा यज्ञाङ्ग वा तह वर्ता भवन्ति, ( नि० ७४ ) इति यास्केनोच्यते' । 
“3४% १३ इति, तत्नुच्छस्‌ , शाखादीनां यज्ञाङ्गत्वेन निरुक्तोक्त्यापि देवतात्वोपपत्तेः। यदूदेवतं प्रधान हविः तद्यथा 
भ्रकृतावन्द्र सान्नाय माहेन्द्र वा तत्संस्कारपराइषे त्वेत्यादयः। ` तेनानांविष्कृतदेवतालिङ्गा ऐन्द्रा एव भवन्ति महेन्द्रा 


वा .( नि० ७४ ) इति दुर्गवचनं तु ह॒विः प्राधान्येन इषेत्वादीनामपि ऐन्द्रा माहेन्द्रा वेत्येतत्परमु । किः्चानाविष्कृत- ` 


लिङ्गानां मन्त्राणां देवता निरूपणप्रसङ्के ` इषेत्वादीनां समेषां मन्त्राणां यदुद्देश्येन हविस्त्यज्यते तेषां माहेर्द्रादीनां 








भागो में है, उन्हीं के अनुष्ठान में यजुरादि मन्त्रों का उपयोग होता है । महषि जैमिनि के द्वारा विरचित द्वादशलक्षणी. 


मीमांसा में भी उसी प्रकार के यज्ञ का विचार किया गया है, उसी प्रसङ्ग में यथोचित रूप से देवपूजा. सङ्गतिकरण 


आदि का भी सन्निवेश किया गया है। | [ 


२४--महषि कात्यायन ने ही “तिष्ठद्‌. होमा वषट्कारप्रदाना याज्यापुरोनुवाक्यावन्तो यजतयः, उपविष्टहोमाः। 


स्वाहाकारप्रदाना जुहेतय:'--जहाँ खडे. होते हुए होम तथा 'वषट्‌ कार, ओर याज्या-- पुरोनुवाक्या होती हैं--वे तो 
याग कहलाते हैं । सामान्य पूजनादि कर्मों में 'बषट्कार' पूवक होम नहीं होता है और न ही उनमें याज्या--पुरोनु- 
या का प्रयोव होता है । इस तरह “होम” संज्ञक कमं से भी 'याग' को भिन्न बताया हे। जहाँ बेठे-बेठे ही कर्ता 
र स्वाहाकार पुर्वक होम किया जाता' है, और' जहाँ याज्या' आदि का प्रयोग नहीं होता उसे “होम! कहते हैं, 
'जुहोति इत्यादि शब्दों से वह विहित होता है । हविःसमपंणाथं--'याज्या? होती है, और देवता नुस्मरणार्थं 'अनुवाक्या' 


` (परोनुवाक्या ) होती है। क्योंकि "ह्वयति वानुवाक्यया प्रयच्छति याज्यया' ऐसा कहा गंया है। तथा 'पुरोऽनुवाक्या- 


77 


के Spl उ शुत भी उक्त कथन में प्रमाण है । वस्तुत: मन्त्र का वक्ता ऋषि' होता है। मन्त्र के द्वारा 
पा ह, उसी म दिवतात्व' होता है । सर्वानुक्रेमणीकार ने 'इषेत्वा' इस मन्त्र की देवता “शाखा? बताई 


हैं । उसे न मानना तो बड़ा प्रमाद ही है। : 


/ ¬ ० १४५० स्वामी दयानन्दजी ने यह जो कहा है कि दुर्गाचाय्, ५ स्कन्दस्वामी 'नेभी 'शाखा' आदि को देवता के 


रूप में स्वीकार नहीं हैं--'तद्य 
[मे स्वीकार नहीं किया हैः। य़ास्काचायं कहुते;हैं-“तद्येऽना दिष्टदेवतामन्त्रा:' इत्यादि से -आरम्भ करके. 'यद्देवतः 


सःय॒ज्ञोःवा०¦ इत्यादिः। 


छक 


५६--किन्तु स्वामी दयानन्दजी का उक्त कथने और उसकी पुष्टि में जो प्रमाण उपस्थित किया वया है, वहं 


संब निरर्थक है क्योंकि अज्ञाङ्ग के रूप में 'गाखोदिको' को बताने पर भी उनमें 'देवतात्व” के उपपन्न होने में कोई बाधा 


| नहीं हो रही है। क्याँकि “यदुदेवतं प्रधान हविः; जैसे--अक्षति में 'सान्नाय” हृविः ऐद्' अथवा 'माहेन्द्र' होता है, अतः 
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देवतांत्वमुक्तम । तत्रेव दुर्गाचायेण प्राजापत्यग्रहणे. विनियोगात्‌ ` कुविदङ्ग? (ऋ० सं० १।१३१।२ ). निमन्त्रस्य 
प्रजापतिदवतोक्ता । | क 


`: ` ५७--यदुदेव इति ऐन्द्र| पयो$मावास्यायाम्‌' ( तै० सं० २।५।३।४ ) माहेन्द्र वा । तच्ठेषंभुताः शाखाच्छेदना- 
दिषु सान्नाय्यसंस्कारत्वेन विनियुक्ताः। ` इषे त्वादयस्तह वत्या. इति स्कन्दवचनमपि तदभिप्रायकमेव.। किच्च सान्नाय्य- 
संस्कारत्वेन तदङ्गभूतानामिषे त्वादीनां स्वेषां मन्त्राणां माहेन्द्रादयो देवतां अवन्ति। न तेन तत्तन्मन्त्रगतप्रातिंस्विक- 
देवतापलापः। अन्यर्थाअविषिष्टदेवतात्वमर्नावेवेति सवं देवतामितिपदातु 'अरिनवे सर्वा देवता: ( काठक संहिता १०१ ) 
इति. तमेषाभरिनिदेवताकत्वे किमथंमन्यदेवतान्वेषणं मन्त्रेषु क्रियते ?;* - हर EE 


५८-महषिणा .काण्वेन तु प्रथममेव-“ऋषिदेवतच्छन्दांस्यनुक्रमिष्यामो यजुषामनियताक्षरत्वात्‌ एकेषां 
छन्दो न विद्यते। द्रष्टार ऋषयः स्मर्तारः परमेष्ठ्यादयो देवतान्तभूताः। अग्न्यादिका हविर्भाजः ' स्तुतिभाजो वा 
इत्युक्त्वा अनःशाखोखाशम्योपवेषः पाले मोलूखलादयश्च प्रतिमाभूता” इत्युक्तम्‌ । तेन शाखादीनां देवतात्वमव्याहतमेव । 
तन. व छन्दांसि गायत्र्यादीनि एतान्यविदित्वा.योच्धीतेश्नुब्र ते जयति जुहोति यजेत याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीयं यातयाम 
भवति अथान्तराशु गर्त वा पद्यते स्थाणु' वद्ध ति प्रमीयते वा पापीयान्‌ भवत्यथ विज्ञायंतानि योऽधीते तस्य वीयेवदथ 
योऽथ वित्तस्य वीय॑वत्तरं भवति । जपित्वा हुत्वेष्ट्वाः तत्फलेन.युज्यते.। एवं महत्त्वास्पदं ऋषिदेवता दिज्ञानं नोपेक्षणीयं 
न वा स्वेच्छया निर्धारयितु' शक्यम्‌ । विनियोगाद्देवतानिर्णयो: दुर्गाचायंरीत्या प्रदर्शित एव । 


५४ -यत्तु-- 'सर्वानुक्रमणीकारप्रदशितो देवतावाद आधुनिक इति, तत्त्‌ च्छम्‌, आधुनिका ङ्गलादिहृष्टया त्वदी- 
यशाकलीसंहिताया अपि आधुनिकत्वानपायांतु । hi i 





उनके संस्कारपरक 'इषेत्वा' इत्यादिकमन्त्र हैं। उस कारण अनाविष्कृतदेवतालिद्धुक 'ऐन्द्र' अथवा “माहेन््र' ही होते 
हैं। दुर्गाचायं का वचत,--हविः प्राधान्य को देखते हुए 'इषेत्वा' इत्यादि मन्त्रों के द्वारा 'ऐन्द्र' अथवा 'माहेन्द्र' हवि ही 
होते है--यह बता रहा है। किश्च अनाविष्कृत लिङ्गक मन्त्रों के देवता निरूपण के प्रसङ्ग में 'इषेत्वादि' समस्त मन्त्रो 
के, जिसके उद्देश्य से 'हवि' का त्याग किया जा रहा है, उन माहेन्द्रादिकों को देवता बताया गया है। और वहीं पर 
दुर्गाचारयं ने प्राजापत्य के ग्रहण करने में विनियोग रहने से “कुविदङ्ग? इस मन्त्र की देवता प्रजापति' को 
बताया है। | | | 


: ५७--'यद्देवत इति ऐन्द्र. .पयोध्मावास्यायाम्‌” माहेन्द्र . वा इत्यादि स्कन्दवचन भी उसी अभिप्राय को बता 
रहे हैं । किञ्च सान्नाय्य हवि-के संस्कारक तदङ्गभूत “इषत्वा' आदि समस्त मन्त्रों के देवता 'माहेन्द्रादि' होते है । उस 
कारण तत्तत्‌ मन्त्रगत प्रातिस्विक ( अपनी-अपनी ) देवता का अपलाप नहीं हो पाता है। अन्थथा अग्नि में हो अवि- 
शिष्ट देवतात्व रहने से वही सब कीं देवता कही जा सकती है। “अग्नि सर्वा देवता:' इस काठक श्रृति के अनुसार 
सभी की देवता 'अग्नि' को मान लेने पर अन्य देवताओं का अन्वेषण मन्त्रों में क्यो किया जाता है ? कप 


.  . महषि कण्व के 'ऋषिदेवत्दांस्यनुक्रमिष्यामः इत्यादि कथन के अनुसार “शाखा' आदि में देवतात्व तो 
अव्याहत ही है। वहीं पर “छन्दांसि गायत्र्यादीनि एतान्यविदित्वा योश्धीते' इत्यादि से महत्वास्पद ऋषिदेवता आदि 
के ज्ञान की उपेक्षा-कर देना उचित नहीं है, तथा अपनी इच्छा के अनुसार उनका निर्धारण करना भी उचित नहीं है । 


विनियोग को देखकर देवता का निर्णय करना दुर्गाचाय की रीति. के अनुसार पहिले बता ही चुके हैं। | 


' ` › ५९--स्वामी दयान्न्दजी ने.जो ` यह: कहा है कि 'सर्वानुक्रमणीकार के द्वारा प्रर्दाशत देवतावाद, आधुनिक हैः 
यह कथन भी सराहनीय है। ' क्योंकि आधुनिक :पांश्चात्यदीक्षा दीक्षितः लोगों की इष्टि के अनुसार भापुकी अभिमत 
शाकलो. संहिता को भी आधुनिक कहना होगा। | ::: पूछ का ६. १ जा त. 
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६०-यदुक्तम्‌--'गुरुतस्तकंतश्चेव तथा शतपथभुतेः ऋषीत्‌ वक्ष्यामि मन्त्राणां देवताश्छान्दसं च यत्‌ । इत्यु- 
ब्वटेन सर्वानुक्रमण्या अवहेलना कृतेति, तत्त च्छम्‌, चकारेण सर्वानुक्रमण्या अपि सूचनात्‌ । यदुक्तम्‌ स्थावरत्वाइ वतात्वं 
दुलेभमिति, अन्न त्र मः, अधिष्ठात्र्यो देवता विद्यन्ते। उव्वटेनापि शाखंवदेवतोक्ता । 'प्रतिमाभूतास्तु शाखादय' इति। 


किश्चदयानन्देन तु निरुक्त दुर्गाचार्यादिप्रदशितरीत्या हविदेवतानुरोधेनापि इषत्वेत्यस्य देवतानो क्ता, किन्तु स्वाभ्यूहिता 
सविता देवतोक्ता परं इषे त्वेति मन्त्रेण सवितृदेवतासम्बन्ध एव न विद्यते । 


६१--यच्चोक्त --'नवो सवो भवति जायमान’ ( ऋ० सं १०।८५।१८ ) इत्यस्य सर्वानुक्रमणी का रश्चन्द्रमा 
देवतेत्याह' यास्कस्तु आदित्यदेवतो द्वितीयपाद इत्येके प्रवर्धयते चन्द्रमा दीघंमायुः इति चन्द्रमा देवतेत्याहे ति, तदेतत्‌ 
धूलिम्रक्षेपमात्रम्‌ यतो यास्कः कस्यचिद्रीत्या पूर्वापरं चरतो माययेतो' इति द्वितीयपादस्यवादित्यदवतत्वमाह्‌, न तु 
सवस्य मन्त्रस्य । शर्वानुक्रमणीका रस्तु समस्तमन्त्राभिप्रायेण चन्द्रदेवत्य वक्ति तथा च क्व विरोधः ? 


६२--यत्त्‌ आश्वलायनादिश्रौतसूत्रोदाहरणेनैकस्य मन्त्रस्य नेकविधविनियोगप्रदर्शनेन विरोध उद्भावितः, 
तदपि तुच्छम्‌, ब्राह्मणवाक्यादाषंवाक्याच्च विनियोगभेदस्याभ्युपगमे बाधाभावात्‌। अतएव आश्वलायनश्रौतसूत्र 
( ३।८ ) तेत्तिरीयत्राह्मणे ( ३।१।३।१ ) चायं मन्त्रश्चान्द्रमसे चरौ विनियुक्तः । तथा 'यः पापयक्ष्मगृहीतः स्यात्‌ तस्मा 
एतदादित्यं चरु अमावास्यायां निर्वपेतु' ( तै० सं० २।३।५।३ ) वौधायनश्रौतसूत्र ( १३।२८ ) सत्याषाढश्रौतसूत्र 


( २२।४।१५ ) इत्यादिषु आदित्यदेवताक्रे चरौ विनियुक्तः । मंत्रायणीसहितायां तु (-२।२।३ ) वेश्वदेवे चरो बिनियुक्तः । 


६०- स्वामी दयानन्दजी ने जो यह कहा है कि गुरुतस्तकंतश्चेव-इसमें उव्वट ने सर्वानुक्रमणी की अवहे- 
लना की है। किन्तु यह कथन भी सारहीन है। क्योंकि उपयु क्त वचन में 'च' कार के ग्रहण करने से “सर्वानुक्रमणी' 
को भी सूचित किया गया है। स्वामीदयानन्दजी ने यह जो कहा है कि 'स्थावरत्वाद देवतात्वं दुर्लभम्‌ स्थावर होने 
से उनमें देवतात्व का स्वीकार करना उचित नहीं है। इस पर समाधान यह है कि उनकी अधिष्ठात्री देवताए' उनमें 
रहती हूँ । उब्वट ने भी 'प्रतिमाभुतास्तु शाखादयः' कहकर 'शाखा' को ही 'देवता' वताया है। किः स्वामी दयानन्द 
जी ने तो निरुक्त, दुर्गाचायं आदि के द्वारा प्रदर्शित रीति के अनुसार हवि को देवता के अनुरोध मे भी 'इषेत्वा की 
देवता नहीं बताई है, अपितु अपनी कपोलकल्पित 'सविता' देवता, उसकी बता दी है, किन्तु इषेत्वा? इस मन्त्र से 
सविता देवता का कोई सम्बन्ध ही नहीं है । 


६१--स्वामी दयानन्दजी ने जो यह कहा है क्रि 'नवो नवो भवति जायमान:' की 'चन्द्रमा देवता, सर्वान्‌- 
क्रमणी कार ने कही है, किन्तु यास्क ने “आदित्य दैवतो' इत्याद. कहकर उसकी देवता 'आदित्य' को बताया है किन्तु 
स्वामी दयानन्द जी का यह कथन, केवल धुलिप्रक्षेपमात्र है। क्योंकि यास्क ने धूर्वापरं चरतो माययेतौ'--इस 
द्वितीय पाद की ही 'आदित्य' देवता बताई है, सम्पूर्ण मन्त्र की नहीं । सर्वानक्रमणीकार ने तो सम्पूर्ण मन्त्र के अभिप्राय 
से “चन्द्र' देवता कही है, अतः कोई भी विरोध नहीं है । 


६२-”स्वामी दयानन्दजी ने आश्वलायनादि सूत्र का उदाहरण देकर 'एक मन्त्र के अनेक विध विनियोग को 
विरुद्ध बताया है--वह भी निःसार है, क्योंकि ब्राह्मणवाक्य ओर आषंवाक्य के अनसार विनियोग भेद के स्वीकार 
करने मे कोई बाधा नहीं है। अतएव आश्वलायन श्रौतसूत्र और तैत्तिरीय ब्राह्मण में इस मन्त्र का विनियोग “चान्द्र - 
मस चरु में किया गया है। तथा तैत्तिरीयसंहिता, बोधायन .श्रोतसूत्र, सत्याषाढ श्रौतसूत्र आदि में आदित्यदेवताक 
चरु में उसका विनियोग बताया है। मैत्रायणी संहिता में बैएवदेवचरु में उसका विनियोग कहा द्वै। ये सभी विनियोग 


प्रामाणिक है। तथा च अनेकविध विनियोगों के प्रामाणिक होने से नन ओं 

सि एक ही मन्त्र के भिन्न-भिन्न देवताओं का होना किसी 
म की भी हैं । ओर्णनाभ के मत से 'आशिवनो देवते! उक्त मन्त्र [को देवता है। 'मन्त्रगत वर्ण ही देवता 
होती हैं, मन्त्रों के अर्थ को देवता नहीं कहा गया है । यह कोई विरुद्ध कथन नहीं है। क्योंकि ऋषियों के विभिन्न मतों 
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एते विनियोगाः -प्रामाणिकाः। तथा च नँकविधप्रामाणिकविनियोगसत्त्वेन एकस्यंव मन्त्रस्य भिन्नदेवतात्वत्त्वं न. 


विरुध्यते। और्णवाभमते आश्विनौ देवते अस्य मन्त्रस्य। मन्त्रगतपदान्येव देवता न तेषामर्था देवता इत्यादिकं न 
विरुद्धम्‌ । ऋषीणां मतभेदेनः बिनियोगदेवतादिभेदे बाधाभावात्‌ । बृहद्देवता सर्वानुक्रमण्यादिभिस्तेषां समन्वयसम्भवात्‌ । 
तस्मात्सर्वानुक्रमणी बृहद्देवता च देवतावादे परमं प्रमाणमित्यस्याद्याप्यबाधात्‌। आषंग्रन्थानां समन्वयस्यंवाभीष्टत्वात्‌ । 
श्रौतादिविनियोगबलात्‌ 'ऐन्द्रथा गाहँपत्यमुपतिष्ठते' ( सत्याषाढश्रौतसूत्रसु ) इति ऐन्द्रचा अपि 'कदाचनस्तरीरसि’ ( ते० 
स० १।४।२२।१ ) इत्यृचो गाहुपत्योपस्थाने विनियोगो भवति । प्रमाणबलेन तदनुगुणोऽप्यरथेः कतु योग्यः इति, ऐश्वर्य 
योगात्‌ गाहंपत्याग्निरपि इन्द्रपदेन सम्बोध्यते । स्मातेविनियोगवशात्‌ शन्नो देवी रभिष्टय इति मन्त्रस्य शनिपूजायामपि 
विनियोगः। विभिन्नेषु ग्रन्थेषु. ऋषीणां परस्परं मतभेदे एकस्मिन्नेव वा ग्रन्थे षीणां मतभेदे प्रस्तृते समेषामेवादर- 
णीयता । अत एव 'प्रसृष्टति' रित्यस्यामृचि-- इलस्पति शाकपूणिः पजंन्याग्नी तु गालवः। यास्कस्तु पूषणंमेने स्तुतमि- 
न्तु शोनकः॥ वेश्वानरं भागुरिस्तु'”“इत्यादिक न विरुद्धयते,समवलत्वेन विकल्पसम्भवात्‌ । न च तावतापि अनुषिणा 
केनचित्‌ व्याख्यात्रापि विनियोगदेवतादिकल्पनाः कत्त" शक्यन्ते । 


६३-यच्च मन्त्रार्थं हष्टिभेदेन दयानन्दोक्तदेवतासम्थंनाय “उच्चावचेरभिप्रायेक षीणां मन्त्र हृष्टयो भवन्ती- 
त्युक्तम्‌, तत्तृच्छम्‌,यतस्तत्र मन्त्रद्रष्ट णामृषीणामुच्चावचहृष्टय उक्ताः । न तु दयानन्दो मन्त्रद्रष्टा ऋषि: । 


६४--पारोवयेवित्सु तु खलु वेदितृषु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति’ ( नि० १३।।२ ) इति वचनेन दयानन्दस्य 
पारोवर्यवित्त्वेन देवतादिकल्पकत्वं समर्थ यितुमिष्यते, तदपि कुशकाशावलम्वनमेव भावानववोधात्‌ । नानेन वचनेना- 
नषेरतपसो वा स्वातन्त्र्येण देवतादिनिर्धारयितृत्वमुच्यते, किन्तु प.रोवयंवित्सु भुयोविद्यस्य प्रशस्यत्वमेवोक्तम्‌। 


के अनसार मन्त्रों के विनियोग और देवताओं के भिन्न रहने में कोई किसी प्रक्रार को वाधा नहीं है। वृहददेवता, 


सर्वानक्रमणी आदि के द्वारा उनका समन्वय करना सम्भव है। इसलिये सर्वानक्रमणी और बृहद्देवता ये दोनों ग्रन्थ 
देवतावाद में नितान्त प्रमाणभूत आजतक माने जा रहे हें । क्योंकि आषंग्रन्थों में समन्वय करना ही अभोष्ट माना गया 
है। 'ऐन्द्रथागाह पत्यमूपतिष्ठते? इस श्रोत विनियोग के बल पर ही 'कदाचनस्तरीरसि' इस ऐन्द्री ऋचा का भी 'गाहं- 

पत्य' के उपस्थान में विनियोग किया जाता है। प्रमाण के बल पर तदनुगुण अर्थ भी किया जा सकता है, क्योंकि 
ऐश्वये के सम्वन्ध से “गाहंपत्याग्नि को भी ईन्द्र पद से कहा जा सकता है। उसी तरह स्मातं विनियोगवशात्‌ 
“शन्नोदेवी' इस मन्त्र का 'शनि' की पूजा में भी विनियोग किया जाता है। भिन्न-भिन्न ग्रन्थों में ऋषियों का परस्पर 
मतभेद रहने पर अथवा एक ही ग्रन्थ में ऋषियों का मतभेद प्रस्तुत होने पर सभो को आदरणीय ही माना जाता हे । 
अतएव "प्रसुप्तिः? इस ऋचा में शाक पूणि, गालव, यास्क, शौनक, भागुरि आदि का मत भिन्न-भिन्न रहने पर भो 
उनमें कोई विरोध नहीं है क्योंकि सभी के मत, समान बल के होने से उनमें विकल्प” माना जाता है। किन्तु उसो 
तरह यदि कोई साधारण आदमी अर्थात्‌ जो ऋषि न हो, वह भौ मन्त्र का व्याख्यःन करते समय उस सन्त्र के विनियोग 
तथा देवता की मनमानी कल्पना करने लगे, तो उसे उचित नहीं कहा जायगा । 


६३--यह जो कहा गया है कि मन्त्राथं की दृष्टि भिन्न होने से स्वामी दयानन्दोक्त देवता के समर्थनाथं 
“उच्चावचेर भिप्रायेञऋःषीणां मन्त्रहष्टयो भवन्ति’ । ` किन्तु यह कथन भी सारहीन है, क्योंकि वहाँ पर मन्त्रद्रष्टा ऋषियों 
की उच्चावचहष्टि को बताया है। स्वामी दयानन्द तो कोई मन्त्द्रष्टा ऋषि नही है । 


६४--निरुक्त के 'पारोवयंवित्सु तु खलु भूयोविद्यः प्रशस्यो भवति’ इस वचत्त को देखकर स्वामी दयानन्द को 
पारोवर्येवित्‌ समझकर उनके भक्तों ने उनमें देवतादिकल्पकत्व का समर्थन करना जो चाहा है.वह भी कुशकाशावलम्बन 
के समान ही है। उन भक्तों को निरुक्त के वचन का अभिप्राय समझना चाहिये । निरुक्त वचन यह नही बता रहा 
है कि कोई भी साधारण आदमी जो ऋषि त हो, तपस्वी न हो, वह भी स्वतन्त्रतापूर्व अपनो स्वेच्छा के अनुसार देवता 
आदि का निर्धारण कर ले। उस वचन ने तो पारोवर्यविदों में भुयोविद्य व्यक्ति का प्रशस्यत्व ही बताया है । दुर्गाचार्य 
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व्याख्यातञ्चंतदु ढुर्गाचायण तत्र पुर्वमुक्त मन्त्रार्थं चिन्ता भ्युहो5न्युढोर्प श्रुतितोऽपि तकंतो न पृथवत्वेन मन्त्रा निर्वक्तव्याः] 
न ह्य षु प्रत्यक्षयमस्ति अनुषेरतपसोवा । न चात्र मन्त्रे सवितृदेवतात्वं निर्णये श्रुतिसाहाय्यमस्ति, तदनुल्लेखात्‌। तत्रापि 
भ्रकरणानुसारेणेव यतः कुतश्चित्‌ श्रुतेस्तकतोडपि ध्रकरणमन्तरा न मन्त्रा निवक्तव्याः। तदुक्तस्‌-प्रकरणश एव 
निर्वक्तव्या: । तान्येतानि प्रकरणानि याज्ञ देवतमध्यात्ममितिहासानुप्रवेशादीनि। 


६५-ननु प्रकरणमपि ज्ञातु शक्यते विद्वद्भिरिति चेत्तत्रोच्यते-नह्य षु प्रत्यक्षमनृषेरतपसो वा। ये पुनरौ- 
पदेशिकास्तानधिक्त्योच्यते पारोवर्यवित्स्विति उपदेशतः पारोवर्य परोवरभावेन मन्त्रार्थान्‌ प्रतिपद्यन्ते ते पारोवर्यंविदः। 
तेषु भुयोविद्यो बहुश्चुतः मन्त्रार्थज्ञाने प्रशस्यो भवति। नेदानीन्तना दयानन्दादय ऋषयः। इत्यपि तत एव ज्ञायते । 
ऋषिषृत्क्रामत्सु देवानन्र्‌ वन्‌ को न छषिभविष्यतीति। तेभ्य एनं तकः मुषि प्रायच्छन्‌ । मन्त्रार्थं चिन्ताभ्युहम भ्यूढम्‌ ।' 
एतावता स्पष्टं विज्ञायते यत्‌ सवे ऋषयो न भवन्तीति। ऋषिभिन्नानां निरुक्ताघाषंग्रन्थानुरोधेनेव मन्त्रा्थज्ञानं सम्भ- 
वति । तदुक्त दुर्गाचायंण-निरुक्तशास्त्रे योऽन्‌चानो विद्वान्‌ स यदेव किच्चिन्मन्त्रार्थषु अभ्यूहति आर्ष तद्भवति । न 
तत्स्वमचीषिकयोच्यते । नेतावदेव तत्रेव महषिणा यास्केन निरुक्तविद्याया अपि 'तपसा पारमीप्सितव्यस्‌? इत्युक्तम्‌ । 
तदिदमायुरिच्छता न निव॑क्तव्यम्‌ इत्यपि तेनैवोक्तम्‌, अतः स्वातन्त्र्येण देवतादिकल्पनस्‌ विरुद्धमेव । तस्मात्कात्यायनादि- 
महबिश्रोक्तविनियोगानुसारेणेव देवतादयो ज्ञातव्याः। 'इषे त्वा शाखानुष्ट्प विनियोगः कल्पकारोक्त इति सायणोदधत- 
काण्वब्राह्मणेनापि कात्यायनोक्ता शाखादेवतंवेषे त्वेति मन्त्रस्य ज्ञया। | हो 


६६किच “इषे त्वादि पशून्‌ पाहीत्यन्त एको मन्त्रोऽभ्युपगम्यते। तत्र सवितृशाब्ददर्शनादापाततः 


MES ल 0000 र री 
ने उस वचन के अभिप्राय को अपनी व्याख्या के द्वारा स्पष्ट भी किया है। उक्त मन्त्र की देवता 'सविता' को बताने 
में स्वामी दयानन्दजी ने प्रमाण के रूप में किसी श्रुति वचन का उल्लेख भी नहीं किया है। प्रकरण के अनुसार ही 


मन्त्र का व्याख्यान करना होता है। प्रकरण को त्यागकर किसी भी श्रति ग न्त्र 
व्याख्या नहीं की जाती है । युति वचन से या केवल तक से ही मन्त्र की 


प ६५--शक्का--इस पर यदि यह कहा जाय कि विद्वानु लोग प्रकरण को भी जान सकते हैं । किन्तु इस बात 
क पलाप नहीं किया जा सकता कि जो ऋषि या तपस्वी न हो उसे भी उसका ज्ञान हो जाय । जो लोग औपदेशिक 
है उन्हीं क लक्ष्य करके 'पारोवयंवित्सु' कहा गया है । उपदेशपुवंक परोवरभाव से मन्त्रार्थो को जो जानते हैं, उन्हें 
परोवर्यविद' कहा जाता है। उन परोवयंविदों में जो बहु विद्य अर्थातु बहुश्रुत रहता है, उसे मन्त्रार्थं ज्ञान में प्रशंस- | 
नीय समझा जाता है। आजकल के आधुनिक स्वामी दयानन्दजी जैसे लोगो को ऋषि' तो कह नहीं सकते । क्योंकि 
निरुक्त ही बता रहा है कि--“ऋषिषूत्कामस्तु देवानब्र वन्‌’ अतः स्पष्ट है कि सभी लोग 'ऋषि' नहीं कहलाते । 
बी कहा ८0७ कोतो निरुक्त आदि आषं ग्रन्थों के अनुरोध से ही मन्त्राथ का ज्ञान हो सकता है। ुगांचाय ने 
कहा € कि नरक्तशास्त्र में जो अनूचान विद्वानु होता है उसी का मन्त्रार्थं विषयक अ भ्युहन “आएं कहलाता है । 


बह्‌ अनूचान अपनी कपोलकल्पित कोई बात नहीं कहता है। महषि यास्क ने निरुक्तविद्या के वारे में भी कहा है कि 


ह 3 
ह डक दा ही इस न््रार्थार्णव के पार पहुंचा जा सकता है । महषि यास्क ने यह भी कहा 
द पछि ज a निर्वचन करने का प्रयत्न न करे। अत: स्वेच्छानुसार स्वतन्त्रतापूवंक 
FB Mn स्त्र विरुद्ध ही है। इसलिये कात्यायनादि महर्षि प्रोक्त विनियोग के अनरोध से ही 
! चाहिये। भाष्यकार सायणाचार्य के इस उद्धृत काण्वशाखीय ब्राह्मणने भी कात्यायनोक्त 


बर्त [ > 
इषत्वा शाखाचष्टुप्‌ विनियोग कल्पकारोक्त? वचन के अनुसार 'इषेत्वा' इस मन्त्र की देवता--'शाखा' को ही बताया 


६६-- किःच 'इषेत्वा' से लेकर पशुन्र पाहि' तक एक ही मन्त्र समझकर और उसमें माये हुए 'सवितृ' शब्द 
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सवितास्य मन्त्रस्य देवतेत्युक्तम्‌, ब्राह्मणसुत्राथनुरोधेन तु कण्डिकायामस्याम्‌ इषेत्वा’ 'ऊजेत्वा' इत्यादयोऽनेके 
मन्त्राः सन्ति। 

६७--यत्तु ब्रह्मदत्तन--“पशुहिसा वारिता च यजुर्वेदा दिमन्त्रतः” इति महाभारतीयं ( शान्तिपवं ३४४२१ ) 
पद्यमुद्धरता पशून्‌ पाहोत्यन्तस्यं वादिमन्त्रत्वेन सम्पु्णव कण्डिका एकोमन्त्र इति सा धितु प्रयतिम्‌, तदप्यकिश्चित्करम्‌, 
श्रुतिविरोधात्‌ । यजुर्वेदादिकण्डिकायां ये मन्त्रा्तेषु ( सप्तम्यास्तसिल्‌ । इति व्युत्पत्त्या वाक्षेपानहत्वात्‌ । मन्त्रपदस्य 
मन्त्रसमूह्रूपाया कण्डिकायां वा गोण्या वृत्त्या प्रयोगात्‌ । अन्यच्च नात्र पशुहिसा वायते किन्तु पशुपालनं प्रार्थ्यंते। न 
खलु पालनमेव हिसावारणम्‌, आधुनिक: शासकैः पशुपालने प्रयासवद्धिरपि हिसा प्रतायत एव । न च यजवेदशब्देनेय- 
मेकव संहिता ग्रहीतु' शक्या, कृष्णयजुर्वेदस्यापि यजुवेदत्वेन प्रसिद्धेः । तत्र यज॒वेदादिमन्त्रत इत्यस्य यजबेदादिमन्त्रेभ्य 
इत्यथः । तत्र मन्त्रपदं ब्राह्मणस्याप्युपलक्षणम्‌ “मा हिस्यातु सर्वाभुतानी’ त्यादि ब्राह्मणवचनँश्च तन्निषेधात्‌ । 'अग्नी- 
षोमीय पशुमालभेते 'ति वचनन्त्वपवादभुतम्‌ । तथा च यज्ञगतालम्भनातिरिक्तहिसाया वेदेषु निषेधादित्येवार्थ: | यद्वा 
यजुबदादिषु सवषु वेदेषु मन्त्रतो निषेधपर्यवसायिवाक्यतः इत्यर्थ: । निषेधपर्यंवसायिवाक्येषु विधिपर्यंवसायिवाक्येषु 
चोभयत्रव मन्त्रपदप्रयोगात्‌ । यथा थे मन्त्राः प्रोक्षणे गवाम्‌' ( म० भा० उ० प० १७६ ) इत्यादिस्थलेषु । 


Fm [ एतेन यदुक्तमु-- “इषत्वोजत्वा' इति मन्त्रद्वय' गोपथकारेण नाङ्भी क्रियते । किन्तु 'श्रेष्ठतमाय कर्मण” 
इत्येवमादि 'कृत्वा यजुर्वदमधीयते’ ( गो० १।१।२४ ) इति वदतां सम्पूर्णपाठस्येकमन्त्रत्वं द्योत्यते? इति, तदपि न 
किच्चितु, तत्रादिपदस्य मन्त्रादिपरत्वे त्वदभिमतस्य पाहिप्यंन्तस्य मन्त्रत्वानापत्तेः। तत्र कण्डिकाप्रतीकोपादानस्यैवेष्ट- 

0000 0000 CO 300000 
को सुनकर उस मन्त्र की देवता 'सविता' है “यह जो कहा, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण और सूद आदि के 
अनुरोध से इस कण्डिका में 'इषेत्वा', 'उजत्वा' इत्यादि अनेक मन्त्र हैं । एक मन्त्र नहीं है । 





६७--ह्मदत्त ने “पशुहिसा वारिता च यजुर्वदादिमन्त्रत” इस महाभारती देते हुए 'पशन- 
पाहि तक समाप्त होनेवाले को प्रथम ( आदि ) मन्त्र के रूप में सम्पूणं कण्डिका नोः ही नका सिद्ध करने को 
जो प्रयत्न किया है, वह भी अकिच्चित्कर ( व्यथं ) है। क्योंकि श्रुति का विरोध होता है। तथाहि--यजर्वेद की प्रथम 
कण्डिका में जो मन्त्र हैं उनमें अथवा ( सप्तम्यास्तसिल्‌=सप्तमी विभक्ति के अर्थ में 'तसिल्‌' ) इस व्युत्पत्ति से 
आक्षेप करना योग्य नहीं है, क्योंकि मन्त्र पद का प्रयोग, मन्त्रसमूह में अथवा कण्डिका में गोणीवृत्ति की सहायता से 
( लक्षणा से ) किया गया है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पशुहिसा का निवारण नहीं किया जा रहा है, अपितु पशु- 
पालन को प्रार्थना की जा रही है। 'पालन करने” को ही हिसानिवारण' नहीं कहा करते हें । आधुनिक शासक, पशु- 
पालन प्रयास करते हुए भी हिंसा को बढ़ावा दे ही रहे हैं । 'अंजुवेद' शब्द से इस एक ही संहिता का ग्रहण करना 
योग्य नहीं है, क्योंकि 'कृष्णयजुर्वेद' को यजुर्वेद के नाम से कहा जाता है। तब 'यजुवेदादिमन्त्रतः' का अर्थ 'यजवेंदादि- 
मन्त्रभ्यय करना चाहिये। वहां पर 'मन्त्र' पद, 'ब्राह्मण' का भी उपलक्षण है । क्योंकि “मा हिंस्यात्‌ सर्वाभुतानिः 
इत्यादि ब्राह्मणवाक्यों से उसका निषेध किया गया है । 'अग्नीषोमीय' पशुमालभेत' यह वचन तो अपवादभुत है । तथा 
च यज्ञात आलम्भन के अतिरिक्त की जानेवाली हिसा का वेदों में निषेध किया गया है-यही अर्थ होता है। अथवा 
यजुवदादि सभी वेदों में 'मन्त्रतः' अर्थात्‌ निषेध पर्यवसायी वाक्य से--यह अर्थ भी किया जा सकता है। क्योंकि निषेध 
पयंवसायी तथा विधिपर्थवसायी दोनों प्रकार के वाक्यों में 'मन्त्र' पद का प्रयोग हुआ करता है । जेसे- थे मन्त्राः 
प्रोक्षणे गवाम्‌' इत्यादि स्थलों में किया गया है। 


_ ६८-यह जो कहा गया है कि “इषेत्वोजेंत्वा” में दो-मनत्रों का होना, गोपथकार ने स्वीकार नहीं किया है, 
किन्तु “श्रेष्ठतमाय कमं णे इस प्रकार मन्त्र का आरम्भ करके यजुर्वेद का अध्ययन करते हैं? यह कहते हुए उन्होंने 
सम्पूर्ण पाठ को 'एकमन्त्रता? को ही सुचित किया है । किन्तु गोपथ का भागय न समझ सकने के कारण आप ऐसा 
कह्‌ रहे हे । अतः आपके उक्त कथन में कोई सार नहीं है । गोपथ वाक्य में जो 'आदि' पद है, उसे यदि 'मन्त्रादिपरक' 
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त्वात्‌ । कण्डिकास्वनेकेषां मन्त्राणां सत्त्वादेव नमस्काराद्येक यजुः, नमस्कारान्तमेक यजुरिति यास्काय्‌क्तयः 
सङ्गच्छन्ते । 

| ६०--यदप्युक्तमु--“इषेत्वोजेत्वा वायवः स्थदेवो व "`°" इत्येवमादि कृत्वा यजुवेंदमधीयत इतिवचनात्‌ 
गोपथकारस्य क्रष्णयजुवंदो वेदत्वेन नाभिमतइति, तदपि तुच्छम्‌, तत्र यजुवंदशब्दस्य अन्ययजुवंदीय ग्रन्थानामुपलक्षण- 
त्वात॒ । अन्यशाखीयसंहितानामपि वेदत्वस्य पारम्पर्यात्‌ श्रुतिस्मृतिपुराणादिभ्योऽपि सिद्धत्वात्‌ । मुक्तिकोपनिषदादौ 
पुराणेषु महाभाष्ये चानेकशाखोपवृ हितस्य वेदचतुष्टयस्य वर्णनात्‌ । यथा 'अग्निमीले पुरोहितम्‌’ 'इषे त्वोजेंत्वा' 'अग्न 
आयाहि वीतये' इति ऋचां यजुषां साम्रामादिमन्त्रप्रतीकोपादान कृत महाभाष्ये तथेव अर्थवेदस्य “शन्नो देवीरभिष्टये' 
इति मन्त्रप्रतीकोपादान कृतम्‌ | च न शौनकीसं हिताया आदिमो मन्त्र: किन्तु पिप्पलादसंहिताया आदिमो मन्त्रः । 
न च सा संहिता त्वदभिमतो वेदः। एवच्च महाभाष्यकाररीत्या तव वत्मंना शौनकीसंहिताया अवेदत्वमेव स्यात्‌ । 
पिप्पलादसंहितायाशच वेदत्वम्‌ । 


७०--किश्च काण्वानुसारेण जेमिनिनापि “इषे त्वा'दीनां पृथङ, मन्त्रत्वं निर्णीतम्‌ । तथाहि द्वितीयाध्यायस्य 
प्रथमे पादे--'अर्थकत्वादेक वाक्य साकांक्ष चेद्विभागे स्यात्‌” ( मी० सू० २।१।४६ ) इत्यत्र शाबरभाष्ये विचारितम्‌ 
प्रश्लिष्टपठितेषु यजुःषु कथमवगम्येत यदेक यजुरित्याशङ्कुयोक्तम्‌ यावता पदसमूहेनेज्यते तावान्‌ पदसमूह एक यजु- 
रित्युत्तरितम्‌ । कियता चेज्यते इत्याशङ्कय पुनरुत्तरितम्‌ यावता क्रियाया उपकारः प्रकाश्यते तावत वक्तव्यत्वात्‌ वाक्य- 
मित्युच्यते । तेनभिधीयते अर्थकत्वादेक वाक्यम्‌’ तत्रेव 'समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌’ ( मी० सू० २।१।४७ ) इति सूत्र 





मानेगे तो आपके अभिमत 'पाहि' पर्यंन्तभाग में 'मन्त्रत्व? नहीं वन पायेंगा। क्योंकि वहाँ कण्डिका में 'प्रतीक' का 
ग्रहण करना हो अभोष्ट है । एक कण्डिका में अनेक मन्त्रों के होने से ही 'नमस्कारादि एक यजु” है, और 'नमस्कारान्त' 
एक यजु है--इस यास्कोक्ति की सङ्गति भी लग जाती है। ' 


६पऐ--यह जो कहा गया है कि “इषे त्वोजेत्वा वायवः स्थ देवो व: "700000 07000" इस प्रकार आरम्भ करके 
'यजुवदमधोयते'--इस वचन के अनुरोध से गोपथकार को 'क्रषणयज्‌' का 'वेदत्व? अभिमत नहीं है ।--यह . कथन भी 
अत्यन्त तुच्छ है । क्योंकि वहाँ 'यजुवंद' शब्द, अन्य यजुर्वेदीय ग्रन्थों का उपलक्षण है । अन्यशाखीय संहिताओं का भी 
'वेदत्व', प्राचीन शिष्ट परम्परा तथा श्रुति, स्मृति, पुराणादिकों से भी सिद्ध है । मुक्तिकोपनिषद आदि में, पुराणों में 
ओर महाभाष्य में भी अनेक शाखाओं से उपबृ हित हुए चारों वेदों ( बेद चतुष्टय ) का वर्णन उपलब्ध होता है । जैसे 
अग्निमीले पुरोहितम्‌, “इषेत्वोजेत्वा', अग्न आयाहि वीतये'--इस प्रकार ऋक्‌, यज और सामादि मन्त्रों के प्रतीकों 
का उपादान महाभाष्य में किया है, वैसे ही अथवंवेद का 'शन्नोदेवीरभिष्टये'--इस मन्त्र के प्रतीक का उपादान किया 
है। यह मन्त्र “शौनकी संहिता का आदिम ( प्रथम ) मन्त्र नहीं है, किन्त पिप्पलादसंहिता का आदिम मन्त्र है। आप 
तो उस संहिता को 'वेद' कहते ही नहीं हैं । एवच्च आपके सम्प्रदाय की दृष्टि में महाभाष्यकार की रीति. से 'शौनकी- 
संहिता' को अवेद कहना होगा, और 'पिप्पलाद संहिता' को वेद कहना होगा । 


७०--किच्च काण्व के अनुसार जैमिनि ने भी इषेत्वा' आदि में पृथक. मन्त्रत्व का निर्णय किया है । तथाहि, 
द्वितीयाध्याय के प्रथम पाद में अर्थकत्वादेक' वाक्य, के शाबरभाष्य में उसका विचार किया है कि प्रश्लिष्ट पठित 
यजुओं में कसे जाना जायगा कि यहां तक 'एक यजु है--ऐसी आशङ्का करके समाधान किया है कि जहाँ तक के पद- 
समूह के द्वारा याग किया जाता है, वहाँ तक का पदसमूह ( उतना पदसमूह ) “एक यजु” कहलाता है । पुनः शङ्का कर 
सकते हैं कि कितने पदसमूह से याग किया जाता है। उसपर उत्तर दिया है कि जितने से क्रिया का उपकार किया जा 
कता है। क्रियोपकारक, उस पदसमूह को “वाक्य' कहा जाता है। अतएव यह कहा गया है 'अर्थकत्वादेक वाक्यम्‌ । 
वहींपर 'समेषु वाक्यभेदः स्यातु'--सूत्र के द्वारा विचार किया है कि 'इषेत्वा, 'उजेत्वा', तथा “आयुयज्ञोत कल्पतां 
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इषेत्वा ऊजंत्वा इति तथा 'आयुर्य॑ज्ञे न कल्पतां प्राणो यज्ञ न कल्पतामितिभिन्न' वाक्यमुतँकम्‌ ? इषेत्वा इत्येवमुक्ते नः 
किच्चिदृदृष्टप्रयोजनम्‌, तथा ऊर्जेत्वा इत्यपि च, वचनसामर्थ्यादहष्टं तदुभाभ्यामेकम्‌ ( अहृष्टः) कल्पयितु' न्याय्यम्‌ । 
'एवंस्वल्पीयानुमानंकल्पना भविष्यति एवं पुर्वेपक्षय्य समाहितम्‌--समेषु वाक्यभेदः स्यादिति समेषु परस्परानाकांक्षेषु 
वाक्यंभिद्यते । इषत्वेत्यनेने कोऽथः क्रियते उजं त्वेत्यनेनापरः । यद्यपि प्रत्यक्षादिना प्रमाणेन हष्टोऽर्थो नोपलभ्यते श्रुत्या 
तु गम्यते इष त्वेति छिनत्ति ऊर्जे त्वेत्यनुमाष्टि इति । एतावता शाबरभाष्येणोपयु क्त काण्ववाक्यद्वय श्षुतित्वेनोदाहृत्य 
इष त्वा उजत्वा इति वाक्यद्वयम ङ्गी कृत्य मन्त्रद्वयमङ्गीकृतम्‌ । तस्मात पूर्व॑मीमांसासूत्र-भाष्याभ्यामनेके मन्त्रा एकस्यां 
कण्डिकायां सिद्धयन्ति । जेमिनीयाधिकरणन्यायमालायामपि--'इषे त्वादिमंन्त्र एको भिन्नो वैकः क्रियापदे । असत्यर्थ- 
स्मारकत्वादेकाहष्टस्य कल्पनात्‌ ॥ छेदने माजंने चेतौ विनियुक्तो क्रियापदो । अध्याहृते स्मारकत्वात्‌ मन्त्रभेदोऽं- 
भदतः॥' इष त्वो त्वेत्यत्र क्रियापदाभावेन “उरुप्रथस्व” प्रथस्वेति मन्त्रवदर्थस्मारकत्वाभावादहष्टार्थं सत्येकाहृष्टस्य 
कल्पने लाघवादेक एव मन्त्र इति पूर्वपक्षः । सिद्धान्तस्तु काण्वब्राह्मणे छिनत्ति अनुमार्ष्टीति विनियोगश्रवणात्तदनुरोधेन 
इषेत्वा छिनद्मि ऊजंत्वाऽनुमाञ्मिं इति क्रियापदेऽध्याहृते सत्यस्मारकत्वाद्धिनौ मन्त्रौ । कात्यायनमहृषिणापि पणंशाखां 
छिनत्ति शामीलीं वा इष त्वोर्जे त्वेति वा छिनद्मि इति वोभयोः साकांक्षत्वात्‌ सन्नमयामीति वोत्तर इति पलाशशाखा 
शमीशाखा वात्र विक्रल्पिता । तच्ठेदने इष त्वोज त्वेति द्वौ मन्त्रौ विकल्पितौ । 


७१- [ यत्तु “इषे अन्नविज्ञानयोः प्राप्तये’ इत्युक्तम्‌, तदपि न युक्तम्‌, पूर्वोक्तकाण्वश्रुत्या इषे इत्यश्य वृष्टयथे- 
ताप्रतिपादनात्‌ । यदुक्तम्‌-यस्य पदस्य यद्धातोयं स्मिन्‌ प्रत्यये यस्मिन्नर्थ व्याकरणनिरुक्तभाष्यकारा दिभिव्यु त्पत्तिः 
प्रदशिता तस्मादेवधातोस्तास्मिन्नेव प्रत्यये तस्मिन्नेवार्थे च पदमिदं व्युत्पादनीयमिति नैकान्तो नियमः, अपि तु 





प्राणो यज्ञ न कल्पताम्‌'ये सब भिन्न-भिन्न वाक्य हैं अथवा सब मिलकर सम्पूणं एक ही वाक्य है ? 'इषेत्वा' इतना 
कहने पर किसी इष्ट प्रयोजन की उपलब्धि नहीं होती है, तथा 'ऊजेत्वा' के कहने पर भी वेसा ही है। किन्तु वचन 
सामर्थ्यात्‌ दोनों से एक ही अदृष्ट की कल्पना करना ही न्यायोचित है । इस प्रकार अनुमान कल्पना स्वल्प करनी 
पड़ेगी । यह पूर्वपक्ष किया गया है। उसपर समाधान देने के लिये “समेषु वाक्यभेदः स्यात'-( मी० सू० २।१।४७ ) 
सूत्र को उपस्थित किया गया है । 'समेषु' यानी एक दूसरे को परस्पर आकांक्षा न रहने पर “वाक्य” भिन्न-भिन्न माने 
जाते हैं। 'इषेत्वा' कहनेपर एक अर्थ किया जाता है और ऊर्जेत्वा' कहनेपर अन्य अर्थ किया जाता है। यद्यपि .प्रत्य- 
क्षादि प्रमाण से किसी हृष्ट अथे को उपलब्धि नहीं हो रही है, किन्तु श्रुति से जाना जाता है कि 'इषेत्वेति छिनत्ति 
इषेत्वा मन्त्र बोलकर छेदन करना चाहिये, ऊर्जेत्वेत्यनुमाष्टि' 'ऊ्जेत्वा' मन्त्र बोलकर अनुमार्जेन करना चाहिये । 
इस शाबर भाष्य के द्वारा उपयुक्त काण्व के दो वाक्यों को श्रुति के रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर 'इषत्वा-ऊजेत्वा' 
को दो वाक्य मानते हुए उन्हें दो मन्त्रों के रूप में स्वीकार किया है। एवः्च पूर्वंमीमांसासूत्र और उसके भाष्य की 
दृष्टि में अनेक मन्त्र, एक कण्डिका में हुआ करते हैं । जेमिनोय अधिकरण न्यायमाला में भो कहा गया है कि 'इषे- 
त्वोजंत्वा” में किसी 'क्रियापद' के न रहने से 'ऊरुप्रथ'' इस मन्त्र के समान अर्थस्मारकत्व न होने के कारण जब उसे 
अहष्टार्थंक ही कहना होगा, तब एक अहष्ट की कल्पना करने में लाघव होने से 'इषेत्बोजत्वा' इतना एक ही मन्त्र है- 
थह पूर्वपक्ष किया गया हे । किन्तु सिद्धान्त यह किया गया है कि काण्व ब्राह्मण में 'छिनत्ति, अनुमाष्ट' इस प्रकार 
विनियोग श्रुत रहने से, तदनुरोधेन 'इषत्वा छिनद्धि, ऊजेत्वा अनुमाज्मि? इस प्रकार क्रियापद का अध्याहार करने पर 
उक्त मन्त्रों में अर्थस्मारकत्व स्पष्ट हो जाता है । कात्यायन महर्षि ने भी 'पणंशाखां ">°" ``" **« छिनद्मि कहकर 
दोनों के साकांक्ष होने से 'सन्नयामीति वोत्तरे' यह कहकर पलाश शाखा अथवा शमीशाखा का विकल्प यहाँपर दिखाया 
है। उसके छेदन में 'इषेत्वा?, 'ऊर्जत्वा' दो मन्त्रों को विकल्प से बताया है । 


७१--स्वामी दयानन्द जी ने “इषे” का अर्थ 'अन्न और विज्ञान की प्राप्ति के लिये’ किया है। किन्तु यह 
अर्थ भी उचित नहीं है, क्योंकि काण्व श्रुति के द्वारा “इषे” का अथं 'वृष्टि' के लिये किया गया है। निरुक्त और दुर्गा- 
चायं के ये वचन कि “जिन पदों में स्वर और संस्कार समथ होकर प्रादेशिक गुणों से अन्वित होते हैं। उनका 
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यस्माद्यस्मादपि धातोयंस्मिनु प्रत्यये यस्मिन्न्थं यं यमर्थं वक्त, पदं समर्थ स्यात्‌ तथा तथा निर्वेक्त, शक्यते' इति, तत्त 
सर्वथा विरुद्धमेव, तात्पर्यानुरोधेनेव व्युत्पत्तेराश्रयणीयत्वात्‌ । 'अर्थकत्वादेक ; वाक्यमिति ( मी० सू० र ।१।४६ ) सूने 
जेमिनिना स्पष्टमेतदुक्तम्‌ । तथा च नेकस्य वाक्यस्यानेकेऽर्थास्तात्पर्मगोचरा वक्त, शक्यन्ते । td | वाक्ययोज- 
नाविचारप्रसद्धे चोक्तम्‌ पूर्वोक्तरीत्या नेका सरणिर्वाक्ययोजनायामाश्रयितु शक्यते व्याख्यातृणा बुद्धिभेदात्‌ \ सत्यप्येवं 
भाष्यक्राराणां विविधापि वाक्ययोजना तदनुसारी च विविधोऽप्यर्थः प्रामाणिक एवेति स्वीकतु शक्यते । वेदान्तगी तादि- 
भाष्योक्तं षु सर्वेष्वप्यर्थेषु ग्रन्थकतु रभिप्रायोऽस्तीति न कथमपि शक्यते वक्त । एवमेव वेदेऽपि तत्कतुः सच्चिदानन्द- 
त्वादिगुणविसिष्टस्य ब्रह्मणो विभिन्नभाष्यकारध्रतिपादितेषु विविधषु सवष्वर्थष्वभि्रा योऽस्तीति न शक्यते वक्त म्‌। 
तस्मादक्तामेनापि शास्त्रवचनानुसृत एव वेदार्थः घ्रामाणिको भवितुमहंतौत्यङ्गीकरणीयम्‌ । तथा सति मन्तरब्राह्मणसूत्र- 
पारम्पर्ययाज्ञिकपद्धतिविरुद्धो दयानन्दोयोऽर्थस्त्वद्रीत्यापि न स्वीकाराहं: । 


अथ निर्वचनं तद्य षु पदेषु स्वरसंस्कारौ समथौः प्रादेशिकेन गुगेनान्वितो स्याताम्‌, तथा तानि निन्न यात्‌, 
अथानन्वितेऽ्थप्रादेशिके विकारेऽ् नित्यः परीक्षेत केनचिद्‌ वृत्तिसामान्येन अविद्यमाने सामान्येऽप्यक्षरवण॑सामान्याज्षि- 
ब्र यात, न त्वेव न निब्र यात्‌ न संस्क्रारमाद्रियेत विशयवत्यो हि वृत्तयो भवन्ति’ ( नि० २१ ) इति क र 
तत्रत्यानि च दुर्गाचार्यादिवचनानि न शास्त्रप्रकरणादिविरुद्धयथेच्छनिवेचनसमथंकानि किन्तु तेषां 'अथ नित्यः परीक्षेत 
अर्थादथंप्रधानः परीक्षेतेत्यत्रैव तात्पर्यम्‌ । अर्थंप्राधान्येनैवानाहत्य स्वरसंस्कारौ परीक्षेत। अर्थोहि प्रधान तद्गुणभ्नूतः 
शब्दः, तस्माच्छन्दसामान्यादर्थंसामान्य बलीय इति तात्पर्यानुरोधेनेव व्युत्पत्तयो ग्राह्याः । तातपर्यानुरोघेनानेका अपि 
्युत्पत्तयो न दोषावहा बुद्धि वेशद्यहेतुत्वात्‌ । स्वेच्छया स्वरसंस्कारवचनपुरुषव्यत्यासे शाब्दन्यायेऽराजकतव स्यात्‌ । 
तस्मादत्र स्वरसंस्कारादयस्तात्पर्यानुरोधिनो न भवेयुस्तत्रैव तदनादरेण निवचनं युक्तम्‌ । विशेषतस्तु आस्माकीनवेद- 
भाष्यभूमिकायां विवेचिता इमे विषयाः । अर्थप्राधान्येन धातुतोऽर्थोऽवगन्तव्य इति निवंचनसिद्धान्ते स्वीकृतेऽपि न 
हानि: 'अनुपक्षोणशक्तयो हि विभवो वेदशब्दा यथाप्रज्ञं पुरुषाणामर्थाभिधानेषु विपरिणममानाः सर्वतोमुखा अनेकान- 
रान्‌ प्रत्न वन्ति’ ( नि० टीका पृ० ६४) इति वचनमपि तात्पर्यानुरोधेनैव नेतव्यम्‌, न यथेच्छम्‌ इत्यर्थकम्‌, पुरुषेच्छाया 
अव्याहतप्रसरत्वातु । | 





निवंचन उसी प्रकार करना चाहिये, जो अथ--अनन्वित हैं । प्रादेशिक विक्रार है, वहां अर्थ नित्यता की परीक्षा करनी 
चाहिये । किसो वृत्ति के कारण सामान्य के अविद्यमान होनेपर अक्षर वणे से समानता को लेकर निवंचन करना 
चाहिये । निवंचन ही न हो, ऐसा नहीं होना चाहिये । संस्कार का ही अत्यधिक आदर नहीं करना चाहिये, क्योंकि 
वृत्तियां सविशयक होती हैं” शास्त्र के विरुद्ध यथेच्छ निवंचन के समर्थक नहीं है, अपितु उनका तात्पर्यं अर्थ को प्रधान 
रखकर परीक्षा करने में ही है! स्वर और संस्कार का अनादर करके भी अथे को ही प्रधान मानकर परीक्षा करनी 
चाहिये, क्योंकि अर्थ को प्रधानता होती है। 'शब्द” उसकी अपेक्षा गौण होता है । इसलिये शब्द सामान्य से अर्थ- 
स।मान्य हो बलवान्‌ होता है । इस तात्पर्यं का अनुरोध रखते हुए ही व्युत्पत्तियो को ग्रहण करना चाहिये । तात्पर्य का 
यदि अनुरोध हो तो अनेक प्रकार की व्युत्पत्तियां भी बुद्धि की विशदता सम्पादन के कारण दोषावह नहीं होतीं है ।. 
अपनी इच्छानुसार स्वर, संस्कार, वचन और पुरुष का व्यत्यास माननेपर तो शब्दविषयक न्याय में अराजकता ही 
फल जायगी । अत: स्वर और संस्क्रार का अनादर वहींपर सह्य होता है, जहाँपर वे तात्पर्यं का अनुरोध नहीं रखते । 
हमारी वेदभाष्यभुमिका में इन विषयों पर विशेष विचार हो चुका है । अथं की प्रधानता के कारण धातु से अर्थ को 


चज 


जानने के लिये निवंचन के सिद्धान्त को मानने में कोई हानि नहीं है । 


| निरुक्त का यह कथन है कि “वेद के शब्द, अक्षीण शक्ति से सम्पन्न, विभुता से युक्त हैं । पुरुषों की प्रज्ञा के 
Le में ए 5 हुए सवंतोमुखभाव से अनेक अर्थों को कहते हैं” । इमे तात्पथं के अनुरोध 

[हिये । इसका अभिप्राय यथेच्छ अर्थ करने में कथमपि नहीं है, क्यों बि च्छापर उसे छोड़ते 
पर तो उसकी कहींपर रुकावट ही नहीं होगी । 0 माल 
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७२--[ ननु व्युत्पत्तिवशादर्थंज्ञानमर्थज्ञानाच्च व्युत्पत्तिनिर्णय इत्यन्योन्याश्रयः, इति चेन्न; अर्थपदेन तात्पर्यस्य 
विवक्षितत्वात्‌ । तत्निर्णयस्तु--“उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वंता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तात्पर्यं निर्णय ॥' इति 
षद्विधतात्पयंग्राहकलिङ्ग भेवति । तात्पर्यं च लोके तत्प्रतोतीच्छयोच्चरितत्वमु वेदे तु तदितरप्रतीतीच्छयानुच्चरितत्व- 
रूपस्‌ । न चोपक्रमादिवाक्र्येष्वपि व्युत्पत्तिनिर्णयाधीनमेवार्थंज्ञानम्‌, विप्रतिपन्नस्थले व्युत्पत्तिनिणंयापेक्षायां सत्यामपि 
सर्वत्र विप्रतिपत्त्यसम्भवेनादोषात्‌ । प्रङ्गते तु काण्वश्रृत्येवेष इत्यस्य वृष्ट्यथंतां निर्णीता । न च अन्न वा इषस्‌’ ( को० 
ब्रा० २०५ ) इति श्रृत्येवान्नार्थतापिं विज्ञायते इषशब्दस्येति वाच्यस्‌, काण्वशाखीयमन्त्रव्याख्याने काण्वश्रतेः कोषीतक्य- 
पेक्षयाऽन्त रङ्गत्वेन । बहिरङ्गव्याख्यानग्रहणानौचित्यानु । काण्वमाघ्यन्दिनीशाखयोश्च वाजसनेयित्वेन माध्यन्दिनीशाखा- 
यामपि तस्या एव 'ग्राह्यत्वातु । किञ्चेषेत्वेति मन्त्रस्य तद्गतस्य एष इति चतुर्थ्यन्तपदस्यंव व्याख्यां काण्वश्रुतिः 
करोति । कौषीतकिस्तु इषमिति द्वितीयान्तस्यान्यमन्त्रगतस्य व्याख्यानं करोति इति व्यवस्थेव युक्ता, तथा च न पर- 
स्पर बाध्यबाधकभावः। अत एव इषु इच्छायाम्‌’ इत्यनुसारे णोत्तमेच्छाथे इत्यप्यर्थोऽसङ्गत एव । इच्छाया वस्तुसोन्दर्य- 
ज्ञानजनितत्वेन प्राथंनीयत्वानुपपत्तः। 

७३--[ यत्तु “सर्वनाम्नः पूर्वपरामशित्वात्‌ ऋग्वेदेन पूर्व निदिष्टस्वरूपः सर्वोऽपि पदार्थंसमूहोऽत्र ग्रहीतु 


शक्यते, पुनरपि ब्रह्मणः प्रधानत्वात्‌ भाष्यस्य चाध्यात्मपरत्वात्‌ परमेश्वर एव परामृश्यते, प्रसिद्धपरामशित्वाद्वा त्वेति 





७२--इस पर यदि यह शङ्का करो कि व्युत्पत्ति होनेपर अर्थज्ञान होगा ओर अर्थज्ञान के होनेपर व्युत्पत्ति 
का निर्णय होगा, तब अन्योन्याश्रयदोष आवेगा । किन्तु यह शङ्का उचित नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 'अर्थ' पद से 'तात्पयं' 
की विवक्षा की जाती है। ओर 'तात्पर्य” का निर्णय 'उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उप- 
पत्ति'-इन छह प्रकार के तात्पयंग्राहक चिह्लों से किया जाता है । तात्पर्यं का अर्थ, लोकव्यवहार में 'तत्प्रतीतीच्छया 
उच्चरितत्व' अर्थात्‌ 'उसको बताने को इच्छा से उच्चारण करना" है, किन्तु वेद में 'तदितरप्रतीतीच्छयाऽनुच्चरितत्व' 
अर्थात्‌ उसमे इतर ( भिन्न ) को प्रतीति की इच्छा से उच्चारण न करना' होता है । और यह भी नहीं है कि “उप- 
क्रमोपसंहारौ', इत्यादि वाक्यों में भी 'अर्थज्ञान', व्युत्पत्तिनिणंय के ही अधीन हो । विप्रतिपत्ति के स्थलों में व्युत्पत्ति से 
निर्णय की अपेक्षा होनेपर भी सभो स्थलों पर विप्रतिपत्ति का होना संभव नहीं है। अतः कोई दोष उपस्थित नहीं 
होता है । प्रकृत में तो काण्वश्रति के द्वारा हो 'इष” पद का अथे 'वृष्टि' निर्णीत किया गया है। 'अन्न'--'इष' है, इस 
श्रति के द्वारा 'इष” शब्द का अर्थ 'अन्न' भी कहा गया है । ऐसी शङ्का यहाँपर उठाने योग्य नहीं है, क्योंकि जब काण्व- 
श्रुति का व्याख्यान करना है तब काण्वश्रति 'कोषीतकी' अपेक्षा अन्तरङ्ग है। अतः उससे भिन्न जो बहिरङ्ग है। 
उसका ग्रहण करना यहाँ उचित नहीं दै । 'काण्व' और 'माध्यन्दिनी' शाखाएँ वाजसनेयी की हैं। अतः माध्यन्दिनी- 
शाखा में भी उसी का ग्रहण करना उचित होगा । काण्वश्रुति “इषे त्वा” मन्त्र की और उसके अन्तर्गत “इष” इस 
चतुर्थी विभक्त्यन्त पद की ही व्याख्या कर रही है। और कौषीतकी तो “इषम्‌” इस अन्य मन्त्र के अन्तर्गत 'द्वितीया- 
विभक्त्यन्त' पद की व्याख्या कर रही है । अतः उक्त व्यवस्था ही यहाँ उपयुक्त है। उक्त व्यवस्था को स्वीकार करनेपर 
इन दोनों में "परस्पर बाध्य-वाधकभाव' नहीं होगा । अतः “इषु इच्छायास्‌' के अनुसार' उत्तम इच्छा के लिये 
अर्थं करना भी स्वामी दयानन्दजी का असङ्गत ही है । क्योंकि 'इच्छा? तो वस्तुसोन्दयं के ज्ञान से उत्पन्न है, वह प्रार्थ- 
नीय नहीं हो सकती । 
७३-यह जो कहा गया है कि सवनाम शब्द, पूर्वोक्त अर्थ को ही प्रकट करता है-इसलिये ऋग्वेद के द्वारा पूर्वे- 
निर्दिष्ट सभी पदार्थ समूह का यहाँ ग्रहण हो सकता है, फिर भी “ब्रह्म के प्रधान होने के कारण तथा भाष्य के अध्या- 
त्मपरक होने से 'परमेश्वर' का ही ग्रहण यहाँ किया गया है, अथवा 'त्वा' पद के प्रसिद्ध अथं के कारण उससे 'ब्रह्म 
का ही निदेश माना गया है'-( पृ० ८३ )॥ किन्तु यह सम्पूणं कथन कुशकाशावलम्बनमात्र ही 


यद्यपि सर्वनाम पूर्वपराम्शंक्र होता है, तो भी पूर्व में यदि समीप और दूरभाव हो तो सर्वनाम शब्द 


उनमें से समीप का ही ग्रहण करता है, जो उचित भी है। अतः अन्य ग्रन्थ के पदार्थों का परामर्श 'सवंनाम शब्द से 
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पदेन ब्रह्मणो निर्देश: ( प्र० ८६ ) इति, तदपि कुशकाशावसम्त्रनमात्रम्‌, सर्वनाम्नां पूर्वपरामशित्वेऽपि सञ्चिहितासच्चि- 
हितयो: सन्निहितपरामशित्वस्यो चित्याद्ग्रन्थान्तरीयवस्तुपरामर्शासम्भवात्‌ । ऋग्वेदेन पूर्वं निदिष्टः सर्वोऽपि पदार्थंसमूहुस्तु 
नतरां ग्रहीतुः शक्यते, सम्बोघ्यत्वविशिष्टचेतनस्यंव युष्मदर्थंतयाऽचेतनपदा थंसमूहस्य त्वेतिप देच ग्रहीतुम शक्यत्वात्‌ | 
ब्रह्मणो$थं विधया प्राधान्येऽपि न 'ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌" ( ते० उ० २।१ ) इत्यत्र शब्दविधया प्राधान्य “विद्‌ इत्यस्य 
विशेषणत्वेनाप्राधान्यात । प्रसिद्धपरार्माशत्वमपि सन्निहितासब्निहितयो: सञ्चिहितस्यैव युक्तम्‌ । प्रकृते तु शाखाछेदने 
विनियुक्तस्य मन्त्रस्य शाखां प्रति गुणत्वात्‌ शाखेव प्रधानभूता । अन्यथा यत्र क्वापि “भूताय त्वा नारातये स्वरभिविख्ये- 
षस' ( वा० सं० १।११ ) इत्यादावपि त्वेति प्रसिद्धत्वात्‌ परमेश्वर एव कुतो न गुह्यते ? त्वया तु तत्र हेमनुष्य अह त्वां 
सर्वेषां भूतानां सुखदानाय पृथिव्यां रक्षयामीत्यत्र त्वापदेन मनुष्य एव गृहीतः । वस्तुतस्तु सर्वनामत्वेऽपि युष्मच्छब्दस्य 
न प्रकृतपरामशित्वं न वा प्रधानपरामशित्वं, किन्तु सम्बोध्यत्वविशिष्टचेतनबोधकत्वमेव । लक्षणयाऽचेतनोऽपि त्वमिति 
सम्बोधयितु' शक्यत इति सवत्र त्वमिति प्रयोगसम्भवेन सर्व॑नामत्वो क्तिः समञ्जसा। 

७४--[ यत्तु पुरुषव्यत्ययसमर्थनाय 'व्यत्ययो बहुलम्‌’ ( पा० सृ० ३।१।८५ ) इत्यादि सुत्रमुद्धुतम्‌ तत्र नास्ति 
विप्रतिपत्तिः । प्रकृते व्यत्ययोऽपेक्षितो न वा इत्येव तु विवेचनीयस्‌। व्यत्यमन्तरापि ब्राह्मण-सुत्र-पारम्पर्य रर्थोपपत्तौ 
सत्यां स्वास्यूहितार्थसाधनाय लिङ्गवचनपुरुषव्यत्ययः सरवंथाऽसङ्गत एव । सवंत्रव यथाश्रृतार्थानुपपत्तो सत्यामेव व्यत्ययो 
भवति। “श्रीहि पशव: ( श० १।८।१।३६ ) 'प्रजावेपशवः' ( श०.१।६।१।१७ ) इतीमानि वचनानि तू भूमिकायां व्या- 
ख्यातानि । ब्रह्मदत्तेन दुर्गाचायस्कन्दस्वाम्यादीनां वचनानि स्वपक्षपोषणाय तत्र तत्रोदिधरयन्ते परं सिद्धान्तस्तु तद्विरुद्ध 
एवानुगम्यते । दुर्गाचार्यादयस्तु ब्राह्मण-सूत्र-पा रम्पयंसमनुगतमेवार्थं समर्थयन्ते । सत्यामनुपपत्तावेव वचनादिव्यत्ययम ङ्गी- 
कुर्वन्ति । 








मानना असम्भव है । ऋग्वेद के द्वारा पूर्वेनिदिष्ट समस्त पदार्थं समूह का परामर्श तो कथमपि नहीं हो सकता । “त्वा” 
शब्द “युष्मद्‌' शब्द है, उसका व्यवहार उसी के लिये हो सकता है, जो सम्बोधित हो सके और 'चेतन' हो तब 'अचेतन 
पदार्थ' समूह का परामश “त्वा' पद से होना संभव नहीं है । अथंदृष्टि से 'ब्रह्म' के प्रधान होने पर भी 'बब्रह्मविदाप्नोति 
परम्‌ यहाँ शब्द मर्यादा से “ब्रह्म, विद का विशेषण होने के कारण अप्रधान है । सर्वेनाम के प्रसिद्धपरामशित्व का 
नियम भी यदि समीपस्थ और दूरस्थ दोनों हों तो समीप में ही सङ्गत डोता है। प्रकृत में तो शाखा छेदन के लिये 
विनियुक्त हुए मन्त्र को 'शाखा' के प्रति गौणता है और शाखा की ही प्रधानता है। अन्यथा “त्वा” शब्द का "भूताय 
त्वा आदि मन्त्रों में जहाँ प्रयोग मिलता है. वहाँ 'त्वा' के प्रसिद्ध परामर्शक होने से 'परमेश्वर' का ही ग्रहण क्यों नहीं 
' होता ? स्वामी दयानन्दजी ने तो “हे मनुष्य ! मैं तुम्हें समस्त भूतों को सुख पहुँचाने के लिये पृथिवी पर रखता हैँ -- 
. इस प्रकार वहां “त्वा का अर्थ “मनुष्य' किया है। यथार्थता तो यह है कि “युष्मद्‌” शब्द के सर्वनाम होने पर भी न 

तो वह प्रकृत का परामशंक है और न प्रधान का परामश करता है, अपितु वह उस चेतन का बोधक होता है, जिसमें 
सम्बोधित होने को योग्यता हो । लक्षणा के द्वारा अचेतन भी 'त्वम्‌' शब्द से सम्बोधित हो सकता है। अतः 'त्वस्‌' 
का प्रयोग होना सर्वत्र संभव होता है, इसलिये उसे 'सवंनाम' कहा गया है 


७४--प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुषों में व्यत्यय का बोधन करने के लिये जो 'व्यत्ययो ब हुलम्‌' सूत्र उद्धृत 
किया है, उसमें आपत्ति नहीं है। सोचना तो यह है कि प्रकृत स्थल में 'व्यत्यय' अपेक्षित है या नहीं | ता व्यत्यय के 
भी कि स परम्पराओं से अर्थ को युक्तिसङ्गतता प्राप्त हो जाने पर भी अपने कल्पित अर्थ को सिद्धि के लिये लिंग, 
र उभ का व्यत्यय सवथा असङ्गत ही है । व्यत्यय तो तभो होता है, जब यथाश्रुत अर्थ ठीक नहीं बैठता । 'श्रीहि 
व १ अजा वे पशत्रः अर्थात्‌ शशरो" पशु है, प्रजा’ पशु है--इन वचनों की व्याख्या तो वेदभाष्यभूमिका में करदी 
गई है । श्रीत्रह्मदत्तजी ने 'दुर्गाचाये, स्कन्दस्वामी' आदि भाष्यकारों के वचनो को तत्तत स्थलों पर अपने पक्ष के पोष- 
णाथ उद्धृत करके भी अपना सिद्धान्त उनके विपरोत ही स्थापित किया है,--इप प्रकार घूलिप्रक्ष प करके अपने पक्ष 
का प्रतिपादन श्रीब्रह्मदत्तजी ने किया है। दुर्गाचार्य-स्कन्दस्वामी आदि भाष्यकार तो ब्राह्मण, सूत्र तथा परम्परा से 
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ओ। ७५-- यदुक्तम्‌--“सवंदर्शनेषु सव मन्त्रा योजनीयाः कुतः 'अर्थ वाचः पृष्पफलमाह' ( नि० १।२० ) यज्ञा- 
दीनां पुष्पफलत्वेन प्रतिज्ञानात्‌ । स्वंदर्शनेषु सर्वे मन्त्रा योजनीया इत्यनेन वेदस्य समस्तमन्त्राणां सर्वेष्वपि पक्ष षु 
आध्यात्मिकनेरुक्त याज्ञिकादिपरा अर्था भवन्ति किमुतैकस्याष्यायस्य मण्डलस्य सूक्तस्य वेति सवंथा विस्पष्ट? मित्यादि, 
तत्सव मविचारितरमणीयम्‌, “अर्थ वाचः पुष्पफलम्‌' ( नि० १।३० ) इति निर्क्तवाक्यस्यार्थानवबोधातु । सह्यत्र सवेषां 
मन्त्राणां त्रिविधा अर्था भवन्तोति प्रतिपादितम्‌, किन्तु दुर्गाचार्यरीत्यायमभिप्रायः सर्वोपि मन्त्रब्राह्मणराशिरेव त्रिधा- 
विभक्तः । यदाभ्युदयलक्षणो धर्मोऽभिप्रेयते तदा याज्ञ पुष्पफलं दैवतम्‌ । पूर्व हि पुष्पं भवति फलार्थं याज्ञमपि पूर्वं तन्यते 
देवतार्थं चेत्येतस्मात्‌ सामान्यात्‌ याज्ञ पुष्पं दैवतं फलं भवतिः। यदा तु निःश्रेयसलक्षणो घर्मोऽभिप्रेयते याज्ञदैवतयोः 
पुष्पत्वमेव भवति देवताथंत्वात्‌ याज्ञ स्य देवते$न्तर्भावात्‌ । अध्यात्माथंत्वादधिदं वतस्याध्यात्मे पुरुषार्थस्य निष्ठानादं वतं 
पुष्पमध्यात्मं फल मित्येव युक्तम्‌ । 


७६--[ अनेकेषां मन्त्राणां निर्क्तक्ाररेवाध्यात्मिकपक्षमाश्चित्य केषास्बिद्याज्ञिकपक्षमाशरित्य केषाग्बि्चै ति 
हासिकपक्षमाञ्चित्य व्याख्यान कृतमु । यथा--'वृत्रो मेघ इति नेरुक्ताः, त्वाष्ट्रोऽसुर इत्ये तिहासिकाः. इन्द्रस्य न कोऽपि 
शत्रु, मन्त्रषु ब्राह्मणेष मेघ एवाहिरित्यभिधीयते' इति च ( नि० २।१६ ) । पूर्वोत्तरमीमांसाहष्ट्या तू धमंब्रह्मपर एव 


वेदार्थो युक्तः। तत्र धर्मोऽभ्युदयार्थो निष्कामस्य बृद्धिशुद्धिद्वारा ब्रह्मात्मसाक्षात्कार एव पर्यवस्यति । 


मन mm ३ वाहन 





करत है अर्थ का ही समर्थन करते हैं। ब्राह्मण, सूत्र, याज्ञिक परम्परा के विरुद्ध अर्थ का समर्थन वे कथमपि नहीं 
करते हैं । 


७५--यह जो कहा गया है कि “सभी दर्शनों में सभी मन्त्रों को लगाना चाहिये. क्योंकि “अर्थं वाचः पुष्प- 
फलमाह? अथा को “वाणी का पुष्प फल कहा है-- । 'यज्ञ' आदि पुष्प-फल के रूप में प्रतिज्ञात हैं। सवं दर्शनों में 
सभी मन्त्रों को लगाना चाहिये --'सवेदर्शनेषु स्वेमन्त्रा योजनीया:--ऐसा कहा होने से वेद के समस्त मन्त्रों के सभी 
पक्षों में आध्यात्मिक, नेरुक्त, याज्ञिक आदि घ्रक्रियापरक अथः हो सकते हैं, तब किसी अध्याय, मण्डल अथवा सुक्त को 
बात ही क्या है ? यह सर्वथा विस्पष्ट हो जाता है।” किन्त यह सब अविचारितरमणीय ही है। क्योंकि निरुक्त के 
कथन- शब्द का जो अथ है, वह वाणी का पुष्प-फल है'--का ज्ञान ठीक ठीक न हो पाने से स्वामी दयानन्दजी वैसा 
कह गये हें । निरुक्तकार ने यह नहीं कहा है कि सभी मन्त्रों के तीन प्रकार के अथ होते हैं किन्तु दुर्गाचायं की रीति 
से उसका अभिप्राय यह है कि समस्त मन्त्र-त्राह्मणराशि के तीन विभाग हैं। जब अभ्युदय रूप धमे अभिप्रेत हो तब 
“यज्ञश पुष्प और फल 'देवता” विवक्षित हैं । क्योंकि पहिले “पृष्प होता है, यज्ञ भी फल के लिये ओर देवता के जिये 
पहिले किया जाता है। इसी साहश्य को देखकर 'यज्ञ पुष्पं देवतं फलं भवति’ कहा गया है । जब्र निःश्रेयस रूप घर्म 
अभिप्रेत हो, तब यज्ञ विषयक और देवता विषयक पदाथः पृष्पस्थानीय ही समझने चाहिये। क्योंकि यज्ञीय पदाथा 
देवता के निमित्त होने से देवता सम्बन्ध में ही उनका अन्तर्भाव होता है । अधिदैवत पदाथः, अध्यात्म के लिये होने से 


अध्यात्म में ही पुरुषाथ' की अधिष्ठानता होती है। अतः 'दैवत' को पुष्पस्थानीय और “अध्यात्म” को फलस्थानीय 


कहना ही उचित है। 


७६--स्वय निरुक्तकार ने ही अनेक मन्त्रो का ध्याख्यान आध्यात्मिकपक्ष का आश्रय लेकर, कुछ मन्त्रो का 
व्याख्यान ऐतिहासिकपक्ष का आश्रय लेकर किया है। जैसे -'वृत्रो मेघ:--वृत्र मेघ है, यह निरुक्त के अनुयायी कहते 
हैं, ओर 'त्वाष्ट्रो$मुर: '-त्वाष्टू ( वृत्त ) असुर है, ऐसा ऐतिहासिक कहते हैं। 'इन्द्र' का शत्रु कोई नहीं है । मन्त्रों में 
और ब्राह्मणों में 'मेघ' को अहि कहा गया है ( निरु० ) । पर्वे और उत्तरमीमांसा की दृष्टि से तो 'बेद' का अथ , धमे- 
परक ओर ब्रह्मपरक ही करना ही उपयुक्त है । क्योंकि अभ्पुदय करनेबाला धमं, निष्काम पुरुष की बुद्धि को शुद्ध 
बनाता हुआ ब्रह्मसाक्षात्कार में ही परिपूर्ण होता है । का अं 
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७७--[ 'य ई चकार न सोऽस्य वेद य ई ददशं हिरुगिन्तु तस्मात्‌ । स मातुर्योनापरिवीतो अन्तबेहुप्रज्ञा 
निऋ तिमाविवेश ॥' ( ऋ० सं० १।१६४।३२ ) । अत्र बहुप्रज्ञाः कृछमापद्यते इति परिव्राजकाः । वषंकर्मति नैरुक्ताः’ 
( नि० २८ ) इति निरुक्त स्पष्टमुक्तम्‌ । कश्चिद्‌ बह्वपत्यो दरिद्रः सुदुष्पोषत्वादपत्यानां व्यापन्चत्वात्‌ दुःख कृछमाप- 
दते | सा या तस्य कइछापत्ति: सैवास्यामूचि निऋ ति शब्देनोच्यते इति परिज्राजकाः। स एव प्रदश्यंते यः करोति गर्भ 
न सोऽस्य गर्भस्य तत्त्वं वेद केवलं त्वसौ कामातंः पृत्रार्थी करोत्येव गर्भ य ई ददशं पश्यति चेनं हिरुक्‌ अन्तहितमेत- 
स्मित जठरे शरीरे वा जन्तु' तस्मात्तस्यंष एव गर्भो याथात्म्यतः प्रत्यक्षो भवत्यध्यात्मशास्त्रहृष्ट्या नेतरस्य गर्भकतुः- 

गभ: पुनरेव गर्भो मातूर्योनौ गर्भाशयस्थाने अन्तरुदरे पुष्यति । स मातुरशितपीतलीढभक्षितेन चतुविधेनाहारेण `ततः 
परिवीतो जरायुणा परिवेष्टितो यथा कालं जायते । 

७८--अथंवं बहुशः प्रजायमानः स गर्भेकर्ता गर्भतत््वमजानानो चित्र ति दुःखमाविवेश आविशत्ति। एवं गर्भे- 
तत््वाज्ञानात्‌ यो गर्भ करोति स दु.खमापच्चते । यस्त्वध्यात्महष्ट्या गर्भ॑तत्त्वं वेद गर्भकर्मणो निवतंते स निञऋःति 
नापद्यते इत्येष परित्राजकाथ : । 

७८--अच्येषां रीत्या तु यः करोति गर्भं स गर्भभुतो जन्मान्तरेषु बहुषु प्रजायमानो जन्ममरणसन्तानानुवद्धां 
नित तिमाविशति यो रेतः सिञ्चति तदु भुयोभुयो जन्मान्तरेण बहुशः प्रजायमानो जन्ममरणसन्तानानुबद्धो भवति । 


८०--नेरुक्तानां दृष्टया वर्षक्रमतदुच्यते | निऋ तिश्चात्र भूमिरुच्यते। यः करोति वर्ष स मेघः वषंकर्ता 
विक्ष प्ता वा । न सोऽस्य वर्षस्य तत्त्वं वेद कुतोऽप्येतदुदकं मय्यागच्छति यन्मया विसृज्यते कि वोदकस्य तत्त्वं केवलं 








७७-“य ई चकार इस मन्त्र का तात्पय, परिब्राजकों के मतानुसार यह है कि बहुत प्रजा वाला कष्ट को 
प्राप्त करता है । “वर्ष कर्म तिनेरुक्ता:--वषं, कमं है--यह निरुक्तानुयायिकों का स्पष्ट कहना है। अनेक सन्तानों वाला 
कोई दरिद्र पुरुष, बड़े कष्ट से सन्तान का पोषण करने के कारण उन अपत्यों के विपदग्रस्त होने पर दुःख तथा कष्ट 
का अनुभव करता है । इस प्रकार उस दरिद्र पुरुष के द्वारा अनुभूयमान जो शोक है, उसी को इस ऋचा में 'निऋ ति? 
शब्द से बताया गया है--ऐसा परित्राजको का मत है । उक्त मन्त्र का अथ, परिव्राजकलोग इस प्रकार करते हैं--“जो 
गर्भाधान करने वाला है, वह इस गर्भ के तत्त्व को नहीं जानता है, वह तो केवल कामातं या पुत्रार्थो होता हुआ गर्भे 
का आधान मात्र कर देता है। किन्तु जठर में संस्थित गभं को जो देखता और जानता है, उसी को गर्भ के यथाथ- 
स्वरूप का अध्यात्मशास्त्र को दृष्टि से प्रत्यक्ष होता है । माता के उदरान्तर्गत गर्भाशय में वंह गर्भे पुष्ट होता है । माता 
के द्वारा किये जानेवाले भोजन, लेहन, पान, भक्षण आदि चतुबिध आहारों से तथा उसी गर्भाशय में समुत्पन्न जरायु 
से आच्छादित होता हुआ कालक्रम से यथाषमय उत्पन्न होता है। 


७८० इस प्रकार बहुशः ( अनेक बार ) उत्पन्न करनेवाला वह गर्भकर्ता 'गभे' के स्वरूप को न समझपाने से 

| शोक दु:ख ( निऋ ति ) को पाता रहता है । अभिप्रायः यह है कि 'गर्भतत्त्व' के अज्ञान से जो “भ कम में प्रवृत्त होता 

es है, वह दुःखभागी बनता है, परन्तु जो अध्यात्महष्टि मे 'गर्भ॑तत्त्वः को जान लेता है, वह 'गभे कमं' से निवृत्त होकर 
०4 दुःख-शोकादि-निऋ ति को प्राप्त नहीं करता है--यह अर्थ, परित्राजको के मत से किया जाता है । 


न दु € ७३-अन्य व्याख्याकार उक्त मन्त्र का अथ इस प्रकार करते हैँ--“जो गर्भ का आधान करनेवाला है, वह 
ह ठ का यन्य जन्मों में अनेक माता-पिताओं से उत्पन्न होता हुआ जन्म-मरण के प्रवाह में पड़कर 
वि स्त नु प ( चित्र ति ) में प्रविष्ट होता है जो शुक्र का सेचन करता है, वह अपने इस कर्म से पुनः पुनः 
|| पिक जन्मा का प्राप्त करता हुआ-जन्म-मरण के क्रम से बँध जाता है । > 





- ...] न 

- निकट तिर र | म बा से उक्त मन्त्र “वर्ष कर्मेतदुच्यते' के अनुसार 'वर्षा कम” का बोधक है। इस अर्थ में 
TE | भुमि है । वर्षा को उत्पन्न करनेवाला 'मेघ' वर्षण का कर्ता या विक्षेप्ता है। वह इस वर्षण के 
की 

RR 


ER Sr र” क रि “2 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


! [ ४५३] 


त्वसौ विसृजत एवोदक्रम्‌ । य ई ददर्शं एतद्रषं हिरुगिन्नु तस्म।दन्तहितमन्तरिक्षलोक्रे तस्यैव प्रत्यक्ष नेतरस्य मेघस्य 
मध्यस्थानस्य स एवास्य वर्षस्य तत्त्वं वेद यो ददर्श पश्यति आदित्यरश्म्यन्तर्गतमव्यक्त वर्ष कौऽसौ इन्द्रः असावपि 
मध्यमः, तत इदमुक्तम्‌ न सोऽम्य वेद मध्यमः ( मेघः ) स एवास्य वेद मध्यमः ( इन्द्रः ) स एव महानुदक संस्त्यायः 
इन्द्रप्रत्यक्षो मातुरन्तरिक्ष लोकस्योदक्राभिव्यक्तिस्थाने परिवीतः परिवेष्टितः सौर्येण रश्मिजालेन वायुना च मेघोदरान्त- 
तः प्रावृट्काले वर्षरूपेणाभिव्यक्तो बहुप्रजाः बहुशो जायमानः नित्छ ति भ्रुमिमाविवेश। तदेवं मन्त्रेषु शब्दगतिविभुः 
त्वात्‌ निऋ तिशब्दे कृछापत्ति:, भूमिश्चोभयमप्युपपद्यते । 


८१--तद्यथा दधिक्राव्णो अकारिषम्‌’ ( ० सं० १२।४।३८४।६ ) इत्येष मन्त्रोऽनन्युपस्थानेऽरिनहोन्रे नेत्रायणी- 
संहितायाम्‌ ( १।५।६ ) इत्यत्र, अयमेव चारिनिष्टोमे 'दधिक्राव्णोऽक्रारिषमित्यग्रीध्रे भक्षयन्ति’ ( आशवला० श्रौ० सू०- 
१२।१२ ) इत्यत्र दविभक्षणे, तथा चाश्वमेधे दधिक्राव्णोऽक्रारिषमित्य्‌ त्थितायां सर्वा जयन्ति इत्यश्वसच्निधावेतं पत्त्यो 
जयन्ति महिष्यामुत्थितायाम्‌ । तत्रेवं सति प्रतिविनियोगमस्य मन्त्रस्यान्येतान्येनार्थेन भवितव्यम्‌ । 


८२--त एते वक्तुरभिघ्रायवशादर्थान्यथात्वमपि भजन्ते मन्त्राः । नह्य तेष्वर्थेषु इयत्तावधारणमस्ति, महार्था 
ह्यते दृष्परिज्ञानाश्च । यथाश्वारोहवंशेष्यात्‌ अश्वः साधु साधुतरःच्च बहति-एवमेवेमे वक्तृवेशेष्यातु साधन्‌ साधुतरां- 
श्चार्थान्‌ स्रवन्ति । तत्रेवं सति लक्षणोह शमात्रमेवेतस्मित्त शास्त्रे नि्वंचनमेकेकस्य क्रियते । क्वचिच्चाघ्यात्माधिदेवाधिः 
यज्ञोपदर्शनाथंम्‌ । तस्मादेतेषु यावन्तोऽर्था उपपद्येरन्‌ अधिदेवाध्यात्माधियज्ञाश्रयाः सवं एव ते योज्याः । नात्रापराघोस्ति। 


~ लाल 


तत्त्व को नहीं जानता कि जिस जल का में वर्षण कर रहा हूँ, वह मेरे भीतर कहाँ से आता है? अथवा 'जल का 


स्वरूप क्या है? उसे 'मेघ' नहीं जानता, वह तो केवल जल की वर्षा करना जानता है। जो इन्द्र इस वषंण का प्रत्यक्ष- 
कर्ता ( देखने वाला ) है, वह इन्द्र ही इमे जानता है । जो अन्तरिक्ष के ही विशाल प्रदेश विशेषरूप योनि में अव्यक्त- 
रूप से स्थित है, वही इस तत्त्व को जानता है । उसके अतिरिक्त मध्यस्थान में स्थित रहनेवाले मेध आदि इस तत्त्व 
नहीं जानते । वही इस वर्षा के तत्त्व को जानता है, जिसने उसे देखा है कि सूर्यं की रश्मियों में निहित अव्यक्तरूप से 
स्थित (वर्षा? है। यह जानने वाला 'इन्द्र' कौन है? उत्तर दिया कि 'असावपि मध्यमः' वह भो मध्यम है, अर्थात्‌ वही 
मध्यम इन्द्र इसकी यथार्थता को जानता है। इसीलिये यह कहा गया है कि ' सोऽ स्य वेद मध्यमः, स एचास्य वेद 
मध्यमः? अर्थात्‌ वह मध्यम यानी मध्य-स्थानीय 'मेघ” इस वर्षण के तत्त्व को नहीं जानता किन्तु वही मध्यम (इन्द्र 
इसके याथाथ्यं को जानता है जल के उसी महान्‌ राशि को इन्द्र ने देखा है । वही जल, अन्तरिक्ष लोक के अभिव्यक्ति 
स्थान में एकत्र होकर सूर्यं की रश्मियों तथा वायु के द्वारा 'मेघ' के उदर में प्रविष्ट होकर वर्षाकाल में वर्षा के रूप में 
अभिव्यक्त होता हुआ अनेक प्रकार से उत्पन्न होकर भूमिपर आता है । इस प्रकार मन्त्रों में शब्दगति कां विभुता के 
कारण 'निऋ ति' शब्द के 'कृच्छ” ( शोक ) को आपत्ति ओर “भूमि' दोनों अथं उपपन्न होते हैं । 


८१--“दधि क्रावणो अकारिषस्‌” इत्यादि मन्त्र का विनियोग मंत्रायणीसंहिता में अस्निहोत्र के अस्ति के उप- 
स्थान के लिये कहा गया है। और अग्निष्टोम में इसी मन्त्र का विनियोग दधिभक्षण के लिये बताया गया है। तथा 
अश्वमेध याग में महिषी के उठ जानेपर सबकी अन्य पत्नियों को भी विजय की प्राप्ति होती है। इस प्रकार प्रत्येक 
विनियोग में इस एक ही मन्त्र का भिन्न-भिन्न ही अथे होगा । 


८२--अत: कहना होगा कि वक्ता के अभिप्रायानुसार ही अन्यान्य अर्घो का प्रकाशन भी “मन्त्र किया करते 
हैं । इन अर्थो की सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता । इत महार्थ मन्त्रों के अत्यान्य अथे भी होते हैं। इनका 
परिज्ञान भी कठिन है । जैसे 'अश्वारोही' की विशेषता से अश्व अच्छी तरह से वहन करता है, उसी प्रकार ये मन्त्र भी 
वक्ता की विशिष्टता से शोभन-शोभनतर अर्थों को प्रकट करते हैं। ऐसी स्थिति में लक्षणा का उद्दश्य इतना ही है कि 
इस मन्त्र में एक-एक का निवेचन किया जा रहा है । कहीं इस नितंचन का उद्देश्य, अध्यात्म, अधिदेव, अधियज्ञ का 
निदेश करना है । अत: इनमें जितने अर्थो का प्रकाशन आध्यात्मिक आध्यात्मिक आधिदेविक और अधियज्ञ प्रक्रिया का 
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एकेन विदुषा जन्माद्यस्य यतो$न्वयादितरतश्चार्थष्वभिज्ञ: स्वराट्‌ इति श्रीमद्धागवतीयाद्यपद्यस्याष्ट्रोत्तरशतसंख्याकान्ि 
व्याख्यानानि कृतानि । 

८३-यदा स्थितिरेताहशी पोरुषयेषु वाक्येषु तदा परमेशवरीयनित्यविज्ञानमयानि वेदिकमन्त्रन्राह्मण- 
वाक्यानि बह्वर्थानि भवेयुरित्यत्र नास्ति मनागपि विप्रतिपत्तिः । तथापि प्रामाणिकानि तानि व्याख्यानानि तात्पर्यानु- 
गुणानि उपपत्तिमन्ति भवेयुस्तदेव ग्राह्याणि नान्यथा । तत्रार्थ विनियोगवशादर्थं भेदो युक्तः । विनिनोगवशादुपक्रमादि- 
लिङ्गवशाच्च यत्र मुख्यं तात्पर्यं निश्चीयते तदविरोधेनेवेतराणि व्याख्यानानि ग्राह्याणि । इतरथा ग्रहणे परस्परविरुद्धा- 


थंवादित्वेनाप्रामाण्यमेव स्याद्वेदानाम्‌ । 
८४--दयानन्दीयव्याख्यानानि पुरुषवचनलि ङ्गव्यत्ययबहुलानि नेवं रीत्या शक््यसमर्थंनानि । 


एवमेव छान्दसंव्यत्ययेन स्वरसिद्धिरपि यथाश्चृतार्थानुपपत्तावेवा ङ्गीकार्या । 


_ _८५--अत एव ‘अघ्न्या इति निघात ( सर्वानुदात्त ) स्वरः सम्बोधने 'आमन्त्रितस्य च? ( पा० सु० ८।१।१९ ) 
इति सूत्रेणेव सिद्धयति । एवं यथाश्रृताभ्रोपपत्तो सत्यां द्वितीयाबहुवचनान्तमभ्युपगम्य 'व्यत्ययो बहुलम्‌' ( पा० सू० ३।- 
१।८५ ) इत्यादिभिः सर्वानुदात्तत्वोपपादनमयृक्तमेव । 


८६--यत्तु--“नि० ५२३ इत्यत्र कथमुदात्तप्रकृति नाम स्यात्‌ । हष्टव्यत्यय' तु भवति समस्य समस्मिन्‌ इति 
विभक्त्यन्तत्वश्रवणातु समपदस्य नामत्वमङ्गीकृत्येव फिट्सूत्रकारोऽपि 'त्वतृत्वसमसिमेत्यनुच्चानि' ( फिट्‌ सू० ७५ ) 


i -_--__---_“_- > -__-_______________..._.. 


आश्रय लेकर होता हे, वे सभी उपयुक्त और ग्राह्य है । उन्हें उपयुक्त समझकर ग्रहण करना कोई अपराध नहीं है । एक 
विद्वान्‌ ने श्रीमद्भागवत के “जन्माद्यस्य यतः” इस प्रथम श्लोक के एक सौ आठ व्याख्यान किये हैं । 


८३--जब परुषय वाक्यों की यह स्थिति दै, तब परमेश्वर के नित्य विज्ञानमय वैदिक मन्त्र-ब्राह्मणों के 
वाक्य अनेक अर्थवाले हों, इस विषय में कौन-सी बिप्रतिपत्ति है? तथापि वे ही व्याख्याए ग्राह्य होती हैं, जो प्रमाण- 
सिद्ध तथा तात्पर्यं के अनुरूप और तकं से पुष्ट रहती हैं । अन्यथा ग्राह्य नहीं होतीं। उनमें आषंविनियोग के कारण 
अर्थ में भेद रहना उचित है। विनियोग के कारण तथा उपक्रमादि लिङ्गो के कारण जहाँ मन्त्र के मुख्य तात्पय का 
पच सक रखते हुए व्याख्यान ही ग्राह्य होते हैं विनियोग तथा उपक्रमादि षड्लिङ्गादि 
मया वा ळे हका का ग्रहण करनेपर अन्योन्य विरुद्ध अर्थों को प्रकट करने के 


८४--स्वामी दयानन्दजी के द्वारा की गई मन्त्रव्याख्या में र्ष गे म 
त्त्र ) वचन, लिङ्गो का अत्यधिक परिवर्तन किया 
गया हे । इसलिये शास्त्रीय व्य ' र अड 
गा म प्रामाणिक रीति के अनुसार उनकी व्याख्या को मानना या उसका समर्थन करना कभी भी 
इसी प्रकार छान्दसव्यत्यय करने से निष्पन्न स्वर भी यथाश्रुत अथ की अनुपपत्ति में ही सहायक होता है। 


"९ अत एव “अघ्न्या ' पद में “आमन्त्रितस्य च” सूत्र से ही सम्बोधन में 
| ॥ सर्वानुदात्त स्वर ( निघातस्वर 
री है। इस रीति से यथाश्रुत अर्थ की उपपत्ति रहते, उक्त पद को द्वितीया विभक्ति के बहुवचन में मानकर ' ची, 
हुनम्‌ सुत्र से उसको सर्वानुदात्त बताना सवंथा अनुचित है । 


८६- यह जो कहना है कि “नाम शब्द उदात्त प्रकृति वाले के 
oo 2 र्‌ कसे हो सकते हैं ? व्यत्यय तो वहाँ 
ह फिट न र ही है। उसके इस विभक्त्यन्तत्व के क न म या होता हीत 
५ तकार में भी 'तवतु त्व समसिमेत्यनुच्चानि' इस सूत्र से उसके अनुदात्तस्वर का विधान किया 
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इति सुत्रेणानुदात्तत्वं बिहितवान्‌ । ( पृ० १३ ) इति, तदप्यकिस्चित्करम्‌, गत्यन्तराभावे स्वरादिव्यत्ययस्य सिद्धान्तेऽ- 
प्यङ्गोकारातु । अन्यथा सर्वत्र वाहुलकादेवेष्टस्वरादिसिद्धो तत्ततचरादिविधायकसूतरेणां वैयथ्यंमेव स्यात्‌ । 


८७--यत्तु “मरुतः (ऋ०सं०१।१६५।७) इत्यत्र मरुत्‌ इति पदे निघात स्वरो विद्यते, न च तत्रामन्त्रितत्वस्‌, 
त्वम्‌, आमन्त्रितत्वाभावाच्छान्दसमनुदात्तत्वमिति भट्टभास्करेणोक्त” ( पृ० १३ ) मिति, तदपि न किचखित्‌ तत्र सम्बो- 
धनेऽर्थासङ्गत्या प्रथमाबहुवचनान्ता भ्युपगमे व्यत्ययेनानुदात्तत्वोपपादनं तुच्छमेव । प्रकृते तु अघ्त्या इत्यस्य सम्बोधना- 
भ्युपगमे नास्त्येव काचिदनुपपत्तिः । 


८८--| यदप्युक्तम्‌-“घ्रजावती-अनमीवा-अयक्ष्मा इति पदेरध्न्या इत्यस्य सामानाधिकरण्येऽध्याहारापत्तिः, 
त्रिष्वप्यनिष्टस्वरत्वं च स्यात्‌, त्रयाणामप्येषामामन्त्रतत्वम्‌ सर्वानुदात्तत्वं च मन्तव्यम्‌ । यदि नैतेषामामन्त्रितत्वस्‌ तथा- 
त्वे अघ्न्या इत्यनेन कथमेकवाक्यता ? कथः सामानाधिकरण्यम्‌ ? इत्युभयतः पाशारज्जु'रिति, छान्दसव्यत्ययपक्षाङ्गी- 
कारे तु न क्वापि दोष” ( पृ० १४ ) इति । | 


८पे--तदप्यज्ञानविजुम्भितस्‌, स्वमतानुसारेण अघ्न्या इत्यस्य सम्बोधनत्वेऽपि प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा 
इत्यादीनां द्वितीयान्तत्वाभ्युपगमे बाधाभावात्‌, सामानाधिकरण्यानुपपत्तिस्त्वनभ्युपगमादेव पराहता । वो युष्मान स्तेनो 





है --यह कथन भी अकिस्चित्कर ही है। जब कोई गति ही न हो तब स्वर आदि के व्यत्यय को सिद्धान्त पक्ष में भी 
स्वीकार किया ही जाता है। अन्यथा बाहुलक निथम से अभीष्ट स्वर आदि की सिद्धि होनेपर तो विशेष पदों के विशेष- 
स्वरों का विधान करनेवाले सब सूत्र ही व्यर्थ हो जावेंगे । 


कं ८७--यह जो कहा गया है कि “मरुतः” इस मन्त्र में 'मरुत' पद में निघात स्वर है, किन्तु निघात स्वर के 
विधान में आवश्यक 'आमन्त्रितत्व' अर्थ वहाँ नहीं है । आमन्त्रितत्व के अभाव में भट्टभास्कर ने वहाँ छान्दस अनुदा- 
तत्व ही माना है।'--( पृ० १३ )। 


किन्तु उक्त कथन में भी कुछ सार नहीं है । क्योंकि वहां प्रथमाबहुवचनान्तु को सम्बोधन में अर्थ की सङ्गति 
न हो सकने के कारण व्यत्यय करके अनुदात्त स्वर का उपादन करना तो उचित ही है। किन्तु प्रकृतप्रसद्ध में तो 
'अध्न्याः पद को सम्वोधन मानने में कोई भी किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं है। | 


८८- यह भी जो कहा है कि मन्त्र में पठित प्रजावतीः' अनमीवाः' ,अयक्ष्मा इन पदों के साथ 'अघ्न्या: 
पद का सामानाधिकण्य मानने पर अध्याहार करना पड़ेगा, और तीनों में 'अनिष्ट स्वर भी मानना होगा । इसलिये 
इन तीनों में भी आमन्त्रितत्व और सर्वानुदात्तत्व ही स्वीकार करना चाहिये । यदि इनमें आमन्त्रितत्व नहीं मानेंगे तो 
“अध्न्याः' पद के साथ इनकी एकवाक्यता और सामानाधिकरण्य केसे हो सकेगा ? ( पृ० १४), इस प्रकार उभयतः 
न की स्थिति प्राप्त हो रही है । किन्तु छान्दस व्यत्यय पक्ष को मानने पर कहीं भी दोष को प्राप्ति नहीं 
होर्त | 7 ० 


८८--स्वामी दयानन्दजी का उपयु क्त कथन भी उनके अज्ञान का ही विलासमात्र है। क्योंकि स्वर के अनु- 

सार “अध्न्या' पद को सम्त्रोधन मानने पर भी 'प्रजावती:, अनमीवा:,अयक्ष्मा: इन पदों को ह्वितोयाविभक्त्यन्त स्वी- 
कार करने में कोई बाधक भी नहीं है । सामानाधिकरण्य में जो अनुपपत्ति प्रदर्शित की थी, वह भी ठोक नहीं है, क्योंकि 
हाँ सामानाधिकरण्य कोन मान रहा है ? “वो युष्मान्‌ स्तेनो बाधितु मा ईशत'-तुम्हें बाधा पहुंचाने में चोर समर्थं 
न हो--। 'कीहशीः युष्मान'-तुम केसी हो ?-“यह जिज्ञासा होने पर, कहा जाता है कि 'प्रजावती:--तुमा अपनी 
प्रजाओं ( सन्तानों ) से युक्त हो--इस प्रकार से सापेक्ष पदों का परस्पर अन्वय सुसङ्गत होता है। अल्पज्ञ लोगो के 
द्वारा किये जानेवाले प्रहार के भय से 'वेद' डरता रहता है'--यह उक्ति तो 'आयं समाजियों' पर ही घटित हों रहो 
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बाधितु मा ईशत । कोहशीयु ष्मानित्यपेक्षायां प्रजावतीरित्यादीनामन्वयाभ्युपगमात्‌ । “विभेत्यल्पश्रृताद्वेदो मामयं प्रह- 
रिष्यती'ति वचनं तु सामाजिकेष्वेव घटते । तेवेदोपब्र हकेतिहासपुराणा दिप्रामाण्यानभ्युपगमात्‌ । इदं वचनमपि पोरा- 
णिकमेव । सामाजिक: स्वपक्षपोषणाय पोराणिकवचनोपस्थापनमपि तेषां कृते लज्जावहमेव । 


€०--अथ कथमनुदात्तप्रकृति नाम स्यातु हष्टव्यत्ययन्तु' इत्यादिक तु भुमिकायामेव व्याख्यातं विस्तरेण । 
यत्तु--अयने, अयः, गमनं, इमा पृथिवी, अयः क्ष्मायां यासां ता इत्युव्वटव्याख्याने दोषमु-द्वावयतोक्तम्‌ “वहुब्रीहो प्रकृत्या 
पुर्वपदसु' ( पा० सुर ६।२।१ ) इती णोऽच्यन्तो दात्तत्वेन पूर्वंपदप्रक्ृतिस्वरे मध्योदात्तत्वप्रसङ्ग”' इति, तत्त्वविचारितरम- 
णीयमेव, स्वयं बाहुलकात्‌ स्वरसिंद्धि व्युत्पादयता त्वया वक्तुमशक्यत्वात्‌ उव्वटेनापि बाहुलकाश्रयणस्य संम्भवात्‌ । 


६१-यदपि च 'माङि लुड्‌' ( पा० सु० ३ ३१७५ ) मा युष्माक चोर ईशनं कार्षीदिति यदुव्वटोक्त रविचा- 
रितरमणीयत्वमुक्त तत्तुच्छम्‌, छान्दसव्यत्यये च्लेरङ्गादेशे ईशतं इत्युक्त बाधाभावात्‌। यदुक्तम्‌ —*लुङि प्राप्ते लङ 
छान्दस इतिभवितव्यमिति, तन्न, माङ योगे प्राप्तविधेर्वाधायोगात्‌ । 


२--' यन्महीधर आह--'अघ' शंसति इच्छति ( शसि इच्छायाम्‌ ) अच्‌ 'तत्पुरुषे तुल्यां’ ( पा० सू ६।२- 
२ ) त्यादिना पूर्वपद प्रकृतिस्वरत्व' मिति, तदयुक्तम्‌, कृतः अघ' शंसतीति व्युत्पत्त्योषपदसमासो निविवादः। तेन 'गति- 
कारकोपपदात्‌ कृत्‌? ( पा० सु० ६।२।१३९ ) इत्यनिवार्यतया प्राप्नोति । न च तत्पुरुष तुल्याथं तृतीयासप्तम्यूपमाना- 


MS RRSP ७ का 
दै । क्योंकि उन्होंने ही वेद के उपबृ हक ( सुहढ़ बनानेवाले ) इतिहास-पुराणादि ग्रन्थों को प्रमाण नहीं माना है। 
वभेत्यल्पश्चृतात्‌ यह वचन भी पुराण का ही है। पुराणों की प्रामाणिकता को न माननेवाले आर्यं समाजी विद्वान्‌ 
अपने पक्ष के समर्थेन में उन्हीं पौराणिक वचनों का उद्धरण देते हैं, कितनी लज्जा की बात है ? | 








र ८०--'अथ कथमनुदात्त प्रकृति नाम स्यात्‌ दृष्टब्यत्ययन्तु' इत्यादि सन्दभं का तो भूमिका में ही सविस्तार 
व्याख्यान किया जा चुका है। “अयनम्‌, अयः', गमनं, क्षमा पृथिवी, अयः क्षमायां यासां ताः'--इस उव्वट के व्याख्यान में 
दोष दिखलाने का प्रयत्न करते हुए जो स्वर-दोष-प्रदाशित किया है, वह तो अविचारितरमणीय ही है। क्योंकि आप 
स्वय बाहुलक से ही स्वरसिद्धि को जब बता रहे हैं, तब उसी को दूसरे की व्याख्या में दोष के रूप में क्‍यों कह रहे हैं ? 
उव्वटाचायं भी बाहुलक का आश्रय कर सकते हैं । 


5।-ओर जो “माङि लुङ्‌, मा युष्माक चोर ईशनं कार्षीत्‌--इस उब्बटोक्ति को पने अविचारित रम 
णीय कह दिया है, वह कहना भो तुच्छ है, निःसार है। क्योंकि र व्यत्यय सें "२ छ 4000 केक बि 
“शत पद के होने में कौन-सी बाधा है ? है छान्दस व्यत्यय से “च्लि' को 'अङ' आदेश करनेपर 


यह जो कहा था 'लुङि प्राप्ते लङ छान्दसः '—लुङ की प्राति "लङः ' 
ही है। क्यों 7 -छान्दसः --लुडः होनेपर 'लङ,' लकार छान्दस होगा, वह भी 
जा नहीं हे । क्योंकि “माङ” का योग रहनेपर जो विधि प्राप्त है, उसका बाध नहीं होता है। के 


५२- स्वामी दयानन्दजी ने भाष्यकार महीघर पर आक्षेप किया है कि ) 

छ तासी, | र 'महीधर ने जो कहा है--अघ 
र इच्छायास्‌ अच्‌ | तत्पुरुषं तुल्यार्थे ', इत्यादि सूत्र से पूर्वपद प्रकृति स्वर होता है? । इस 
~ मन दयानन्द अयुक्त बता रहे हें । अयुक्त बताने में कारण यह देते हैं कि 'अघशंस' में पूर्वपद- 
" ल तत्पुरुष तुल्यार्थं, सुत्र की प्राप्ति ही संभव नहीं है। यथा कथच्चित्‌ प्राप्ति हो भी तो वह गति- 


कारकोप पद" सुत्र की प्राप्ति का बाध कैसे कर सकेगी ? क्योंकि 'अघ शंसति इस व्युत्पत्ति से उपपद समास की प्राप्ति 


में को नहीं है, तब ' [त क्रत' 
ळी बाई है, तब ८ गतिकारकोपपदातु कृत्‌' सूत्र को प्राप्ति का होना अनिवार्य है।”-स्वामी दयानन्द का 
| हधिर पर इस प्रकार आक्षेप करना अत्यन्त असङ्गत है, उस आक्षेप में कुछ सार ही नहीं है । 


BIR 
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व्ययद्वितीयाकृत्या:' ( पा० सु० ६।२।२ ) इति सूत्रस्य कथमषि प्राप्तिसम्भवः कथस्चित्प्राप्तावषि 'गतिकारकोपपदे' ( पा० 
सु० ६।२।१३५ ) ति प्राप्ति: कथ बाधिष्यते” इति यढुक्तम्‌' तत्तुच्छम्‌, अघेन तीव्रपापेन भक्षणादिना शंसोघातक इति 
व्युत्पत्तावेव तत्पुरुष तुल्याथं इत्यादिना पूर्वंपदप्रक्ृतिस्वरत्वोक्तः। अघ' शंसतीति तु तदर्थप्रदर्शनपरम्‌, यथा त्वयापि 
अघस्य पापस्य स्तोता' इति ( वा० सं० ३३।६८ ) इत्यत्र 'तत्त्वथंग्रदर्शनपरमित्युक्तम्‌ । प्रामादिक एव वा पाठः, पूर्वोक्तः 
्युत्पत्तिविरोधात्‌ । शासि स्तुतौ’ इति धातुरपि नोपलभ्यते । 


& बे यतन शंसतीति व्युत्पत्तौ 'समासस्य' ( पा० सु० ६।१।२२३ ) इत्यन्तोदात्तत्वे प्राप्ते तद्वाधकेन 
गतकारकोपपदातु कृतु ( पा० सु० ६।२।१३४ ) इत्यनेनोत्तरपदप्रक्कतिस्वरत्व प्राप्यते, तस्मात्‌ 'कुरु गहिपतरिक्तगुवं- 
सुतजरत्यश्लीलहढरूपापारेबडवातैतिलकद्र पण्यकम्वलदासीभाराणाच्च” ( पा० सु० ६।२।४२ ) इत्यनेन पृव॑पदप्रकृतिस्वर- 
वेऽ न्तोदात्तत्वसिद्धि: । 'दासीभारादीनामिति वक्तब्यमु' इहापि यथा स्यात देवहूतिः, देवनीतिः, ओषधिः, चन्द्रमाः । 
तत्तहि वक्तव्यम न वक्तव्यम्‌ योगविभागः करिष्यते कुरु “7472 पुण्यकम्बल इति, ततो दासीभाराणाच्चोति । तत्र 
बहुवचननिदशात्‌ दासीभारादीनामिति विज्ञास्यते' इति ( पा० सु० ६।२।४२ ) इति महाभाष्यवचनादिति तन्न, अघ शंस- 
शब्दस्य दासीभारादिषु पाठे मानाभावातु । न चोपपदसमाससिद्धस्य ओषधिपदस्य निर्देशादेव सर्वेऽपि तथाविधाः शब्दा 
दासाभारादिषु मन्तव्या इति सङ्गतम्‌, तत्र बीजाभावात्‌ । 

९४--“केयटजयादित्यादयस्तु’” यस्य तत्पुरुषस्य पूर्वंपदध्रक्ृतिस्वरत्वमिष्यते न च विहितम्‌, स सर्वोऽपि दासी- 
भारादिष्वन्तर्भावमभिप्रयन्ति । प्रकृते तु अघेन शंस इति व्युत्पत्त्या 'तत्पुरुष तुल्याथं’ ( पा० सू० ६।२।२ ) त्यादिना पुर्व- 
पदभ्रकृतिस्वरत्वेन अन्तोदात्तत्वं सिद्धमेवेति । अतएव भट्टभास्करेणापि अघे पापे भक्षणलक्षणे शंसा अभिलाषो यस्येति 
योगेन अघशंसः पापतत्परः इत्यत्र बहुब्रीहों पूवंपदप्रकृतिस्वरत्वमुक्तम । अघेन तीव्रपापेन भक्षणादिना शंसो घातुको 
व्याघ्रादिरपि हिंसको माभूदिति काण्वभाष्ये सायणेनापि तथैवाभिप्रेतम्‌ । 








_ भाष्यकार महीधर ने तो 'अधेन तीब्रपापेन भक्षणादिना शंसो घातकः'--ऐसी व्युत्पत्ति करके ही “तत्पुरुषे 
तुल्याथ , सूत्र से 'पूव॑पदप्रकृतिस्व॒र” का होना बताया है । 'अघ' शंसति' यह तो उसका अर्थप्रदर्शनमात्र है । जसे आपने 
भी 'अघस्य पापस्य स्तोता'--( वा० सं० ३३।६४ ) को 'ततु तु अर्थप्रदशनहरस्‌'- अर्थप्रदशनपर ही तो बताया है। 
अथवा पूर्वोक्त व्युत्पत्ति के विरोध से उसे 'प्रामादिकपाठ” तक कह दिया है। और 'स्तोता' अथे करने के लिये स्तुत्यर्थक 
'शासि’ धातु भी कहीं नहीं है। फिर भी 'स्तोता' अथं कर रहे हैं, केसा आश्चय है ! | 

पै३--महाभाष्यकार के वचन को प्रस्तुत करके जो अपनी बात बताई है कि 'अघं शंसति' इस व्युत्पत्ति में 
'समासस्य' इस सूत्र से 'अन्तोदात्तत्व' प्राप्त होनेपर, उसका बाध करके 'गतिकारकोपपदातृक्ृत्‌ सूत्र से 'उत्तरपद- 
प्रकृतिस्व॒र' की प्राप्ति होती है। इसलिये 'कुरुगाहंपतरिक्तगुवंसुत”, सूत्र से पुर्वपदप्रकृतिस्वर के होने पर 'अन्तोदात्त' 
हो जाता है। अपनी बात के समथंनाथे 'दासीभारात्‌', इत्यादि महाभाष्य के वचन का उद्धरण भी निष्फल है। क्‍योंकि 
'दासीभारादि' के अस्तगंत 'अघशंस' शब्द, पठित नहीं है। उपपदसमास के कारण 'ओषधि' पद के निर्देश से ही उस 
प्रकार के सभी शब्दों को 'दासीभारादि' में मान लेना चाहिये --किन्तु यह कहना भी ठोक नहीं है, क्योंकि इस प्रकार 
कह देना निमू ल रहने से अप्रमाण है।' 

पैं४--कयट, जयादित्य के अनुसार तो जिस तत्पुरुष का पूवपदप्रकृतिस्वर इष्ट होता है, और उसे नहीं 
बताया है, ऐसी जगह उन सभी पदों को दासीभारादिगण में स्वीकार कर लिया जाता है। जहाँ प्रकारान्तर से पूर्व 
पदप्रकृतिस्वर की उपपत्ति नहीं होती है, उसी का दासी भारादिगण में अन्तर्भाव माना जाता है--यह कैयट, जयादित्य 
का अभिप्राय है। प्रकृत में तो 'अघेन शंसः इस व्युत्पत्ति से “तत्पुरुषे तुल्यार्थं? सूत्र से पृबंपदप्रक्ृतिस्व॒र के होने से 
'अन्तोदात्तत्व' तो सिद्ध ही है। इसीलिये भट्टभास्कर ने भी 'अघे शंसा यस्य' इस व्युत्पत्ति से अघशंसः' का अथं, पाप- 
तत्पर किया है, और इस बहुब्रीहि में पुवेपदप्रकृतिस्वर को माना है। सायण ने भी काण्वभाष्य में 'अघ' अर्थात्‌ भक्ष- 
णादि तीव्रपाप से “शंस' अर्थात्‌ घातक व्याघ्र आदि भी हिसक न हों-यही कह है। 
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६५-यदुक्तम्‌-“सायणाचार्यास्तैत्तिरीयसंहिताभाष्ये ४६ पृष्ठे इन्द्रशब्दं वृषादित्वात्‌ ( पा० सू० ६।१।२०३ ) 
इत्यनेंनाच्‌ दात्तमाहुः। स तु तेषां स्ववचोविरोध एव । यतो हि ते स्वीये क्‌संहिताभाष्ये प्रथममण्डले द्वितीयसूक्त षष्ठे 
मन्त्रे इन्द्रशब्दस्य व्युत्पत्तिपक्षे रन्‌ प्रत्ययान्तेन 'ञ्नित्यादिनित्यस्‌' ( पा० सू० ६।१।१४७ ) इत्यादय दात्तत्वप्रतिपादना- 
दिति, तदपि तुच्छम्‌, उभयथापि सिद्धो बाधकं विनाविरोधात्‌ । अव्युत्पन्नप्रातिपदिक इन्द्रशन्द इतिपक्ष वृषादित्वेन 
तत्सिद्धियु क्तं व । न च 'ग्रामादीना*च? ( फिट सु० ३८ ) इति सूत्रेणेष्टसिद्धो वृषादिगणे तत्पाठोऽनथंक इति वाच्यम्‌, 
बृषादित्वादेवेष्टसिद्धौ ग्रामादित्वाश्रयणमनर्थंकमेवेति विपरीतस्यंव सुवचत्वात्‌ । ग्रामस्य समूहवाचकत्वेन इन्द्रशब्दस्य 
तत्रान्तेभावापेक्षया वृषादिष्वेव तत्पाठस्य युक्तत्वात्‌ । 

०६-यत्तूक्तमु--'कस्य भाष्यकारस्याभिप्रायः प्रामाणिक इत्याकांक्षायां व्याकरणाद्याश्रयेण “बुद्धिपुर्वा वाक्य- 
कृतिवंदे' ( वे० सू० ६।१।१ ) इति शास्त्रवचनानुसृत एव वाक्यार्थः ध्रामाणिकोभवितुमहति नान्य इति, तदपि न 
किस्चित्‌, यतः सायणादीनां समेषामाचार्याणां शास्त्राननुसाव्याख्यानमिति न ह्यमूढः कश्चिदपि वक्त शक्नोति । किञ्च 
बुद्धिपूर्वा वाक्यक्कतिवेदे इत्यस्य कोऽर्थः ? कि यथा लोके बुद्धिपूर्वाणि वाक्यानि तथेव वेदेऽपि यानि वाक्यानि सन्ति तानि 
बुद्धिपुवंकाण्येवेति मन्यते युष्माभिः ? यदि वाढं तहि लौकिकानि वाक्याचीव तान्यपि कुतो नानित्यानि ? “न च तथेष्यन्ते 
सामाजिकवंदानां नित्यत्वाभ्युपगमातु । न चेश्वर बुद्धिपू्ंकत्वात्‌ तेषां नित्येत्वमिति वाच्यम्‌ तथात्वे पृथिव्या दिप्रपश्च- 
स्यापि ईश्वरबृद्धिपु्वंकत्वेन नित्यत्वापत्ते: । 


पै५--यह जो कहा है कि 'सायणाचायं ने तैत्तिरीय संहिता के भाष्य में 'इन्द्र' शब्द को 'बृषा दित्वात्‌” सुत्र से 


आद्य दात्त बताया है । किन्तु यह तो उनके अपने वचन से ही विरुद्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उन्होंने : ही अपने ऋक्‌ - 
संहिताभाष्य में प्रथम मण्डल के द्वितीय सूक्त के षष्ठ मन्त्रगत “इन्द्र शब्द, व्युत्पत्ति पक्ष में “रन्‌' प्रत्ययान्त होने से 
'ज्नित्यादिनित्यमुः सूत्र में उसमें आद्य दात्तत्व का प्रतिपादन किया है ।' 


किन्तु यह कथन भी तुच्छता से पूर्ण है। क्योंकि दोनों ही प्रकार से शब्द की सिद्धि होने में किसी बाधक के 
न रहने से कोई विरोध ही नहीं है। 'इन्द्र' शब्द को अव्युत्पन्न प्रातिपादिक मानने के पक्ष में तो उसके वृषादिगण पठित 
रहने से उसकी सिद्धि करना उचित ही है । इसपर यदि आप यह कहें कि 'ग्रामादीनाश्च' इस फिट्सूत्र से ही इष्टसिद्धि 
हो जाने से वृषादिगण में उसका पाठ करना व्यथं है, तो यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि वृषादिगण में पठित 
होने से यदि इष्टसिद्ध होती है तो 'ग्रामादीना*च' सूत्र का आश्रय करना व्यथे है-- ऐसा विपरीत ही क्यों न कहा जाय? 
यह विपरीत कथन ही सुवच होगा ! क्योंकि “ग्राम” शब्द, समूह का वाचक होता है। उसमें 'इन्द्र? शब्द का अन्तर्भाव 
करने की अपेक्षा वृषादिगण में ही उसका पाठ करना अधिक युक्ति युक्त होगा । 


क दे यह जो कहा है कि 'किस भाष्यकार का अभिप्राय प्रामाणिक है ?' ऐसी आकांक्षा होनेपर व्याकरण 
आदि का आश्रय करते हुए “बुद्धिपूर्वा वाक्यक्कतिवेदे' इस वेशेषिकशास्त्र वचन का अनुसरण करने वाला वाक्यार्थ ही 
प्रामाणिक कहलाने योग्य होता है, अन्य नहीं? । | 


व किन्तु यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जो मूर्ख नहीं हैं वह कभी नहीं कह सकता है कि “साय- 
णादि समस्त आचायों का व्याख्यान, शास्त्रानुसारो नहीं है । दूसरी बात यह है कि बुव sss इस वाक्य 
का क्या अथे है? क्या लोक व्यवहार में जैसे बृद्धिपुवंक वाक्य रचना होती है, वैसे ही वेद में भी जो वाक्य हैं, वे भी 
व ही होते न यह आप मान रहे हैं ? यदि यही मानते हैं तो लौकिक वाक्यों की तरह उन वैदिक वाश््यों को 
र त्य का नहीं कहते हैं ? किन्तु वेदिक वाक्यों को समाजी विद्वान्‌ अनित्य तो कह नहीं सकते, क्योंकि वेद को 
वे नित्य कहते हैं। यदि यह कहा जाय कि ईश्वर की बुद्धि का अनुसरण करने के कारण वे ( वेद) नित्य हैं, तो यह 


भो नहीं कह सकते, क्यों : ० ५ र 
5 ह ET पृथिवी, जल, तेज आदि सम्पूणं प्रपञ्च ही ईश्वर की eo domed तो है तव 
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८७--[ यच्च विज्ञानप्राप्तये पराक्रमाय च विज्ञानस्वरूपमनन्तपराक्रमानन्दरसघनं ज्ञानानां भाजनं परमेश्वरं 
त्वामाश्रयाम:. एवमाप्यायामहे । सर्व विद्याद्योतको देवः सर्वजगदुत्पादकः सकलेश्वयेवान्‌ जगदीश्वरः प्राणेर्द्रियान्तःकर- 
णानि श्रेष्ठमाय कमंणे । ईश्वरानुग्रहेण सवेषां सुखशवयंस्य वृद्धिः स्यादित्यथ प्रापयतु | हे परमात्मन्‌ परमंश्वयंप्राप्तये 
अनमीवा अयक्ष्मा इन्द्रियाणि प्रापयतु । अस्माक मध्ये कश्चिच्चौरः पापी मोत्पद्यतास्‌ । गवां पतिरिर्द्रियाणां पतिस्तस्य- 
धामिकमनुष्यस्य समीपे इन्द्रियाणि बह्वीः धर्‌ वाः स्युः । यः परमेश्‍वर यजति तस्य विदुषो जीवस्य पशून्‌ पाहि। किच्च 
भावाथ-येनेयं विशिष्टा सृष्टी रचिता तस्य धन्यवादा वाच्या: । एवं कुवंतो भवतः परमदयालुरीश्वरः स्वकृपयव सदा 
रक्षयिष्यतीति मन्तव्यम्‌’ इत्याध्यात्मिकोऽथं उच्यते सामाजिकैस्तदसङ्गतमेव। यद्यपि परमेशप्राथंना यथाकथ्चिदपि 
उक्त व तथाप्यस्य मन्त्रस्य नायमर्थः सम्भवति मन्त्रपदाननुगुणत्वात्‌ तद्रीत्थास्य मन्त्रस्य परमेश्वरो वक्ता स कथं त्वां 
परमेशवरमाश्रयाम' इति वदेत्‌ । 


पै८--'आश्रयामः' इति पदमपि मूले नास्त्येव । स्वेच्छयाऽध्याहारापेक्षया श्रृत्यनुसारेण 'इष' छिनद्मीति 
श्रृतिसम्मत एवाध्याहार: कुतो नाश्रयणीयः। “त्वा' इति पदस्य त्वामित्येवार्थः विज्ञानस्वरूपमानस्दरसघनमित्यादिकन्तु 
तस्य परमात्मपरत्वे निश्चिते परमेशवरविशेषणत्वेन कल्पनेव । आप्यायध्वमित्यस्य पुरुषव्यत्ययो निमुल एव । एवमेव 
देवशब्दोऽपि सवितृविशेषणत्वेन प्रयुक्तः । सविता च भगवान्‌ सूर्यं एव, तत्रेवास्य शब्दस्य प्रसिद्धेः व्यवहारस्तु शक्तिग्राह- 
केषु मूर्धन्यः । देवशब्दस्यापि परमेश्वरपरत्वनिश्चये सत्येव जगदीश्वरत्वादि विशेषणानि तत्र सङ्गच्छन्ते । 





प७—स्वामी दयानन्दजी के अनुयायी आयंसमाजी विद्वान्‌ प्रकृत मन्त्र का जो यह आध्यात्मिक अथं करते हें 
कि विज्ञान की प्राप्ति के लिये. पराक्रम के लिये. विज्ञानस्वलूप, अनन्त पराक्रम, आनन्दरसधन, ज्ञानों के भाजन, हे 
परमेश्वर ! हम तुम्हारा आश्रय ग्रहण करते हैं, इसमे हमें तृप्ति मिलती है। समस्त विद्याओं के द्योतक देव, समस्त 
जगत्‌ के उत्पादक, सकल ऐशवय मे सम्पन्न, जगदीश्वर ! श्रेष्ठतम कमे करने के लिये प्राण, इन्द्रिय, अन्तःकरण को 
प्रकष्टरूप से प्राप्ति करा दे, और ईश्वर के अनुग्रह मे सभी के सुख, ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इसलिये भी प्राण आदि की 
प्राप्ति करा दे। हे परमात्मन ! परमैशवयं की प्राप्ति के लिये अनमीवा ओर अयक्ष्मा अर्थात्‌ सभी प्रकार की व्याधियों 
से रहित इन्द्रियों को हमें दे हमारे बीच में कोई भी चोर अथवा पापी उत्पन्न न हो। अपनी इन्द्रियों पर नियन्त्रण 
रखनेवाले धामिक परुष की इन्द्रियाँ सवँदा कार्य क्षम रहें परमेश्‍वर का अर्चन करनेवाले विद्वान्‌ के पशुधन को रक्षा 
करो । किश्च भाताथं बताते हए कहा है कि जिसने इस विशिष्ट सृष्टि की रचना की है, उसे धन्यवाद देने चाहिये। ऐसा 
करने पर वह परम दयाल ईश्वर अपनी कृपा से ही सवंदा आपकी रक्षा करेगा ।?-- इस प्रकार जो आध्यात्मिक अथे, 
समाजी भाइयों ने बताया है, वह भी असङ्गत ही है । यद्यपि परमेश्वर की प्रार्थना, किसी प्रकार युक्त कही भी जाय, 
तथापि उसे प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मन्त्रगत शब्दों से वह स्तुति-प्रार्थनारूप अर्थ नहीं 
निकलता है । अन्यथा उस मन्त्रं का वक्ता जो परमेश्वर है, वही स्वयं 'तुझ परमेश्वर का हम आश्रय करते हैं' केसे 
कहेगा ? 


दैद--क्योंकि 'आश्रयामः यह शब्द भी मूलमन्त्र में नहीं है। अपनी स्वेच्छा से अध्याहार करने को अपेक्षा 
श्रृति के अनुसार "इषेत्वा छिनत्ति इस श्रतिसम्मत अध्याहार का ही आश्रय क्यों नहीं करते ? मूलमन्त्र में आये हुए 
'त्वा' पद का अर्थ 'त्वास्‌' ही है । 'विज्ञानस्वरूप आनादरसघन इत्यादि की तो उसके परमात्मपरक होने के निश्चय की 
कल्पना करके उसे विशेषण के रूप में बताना केवल कल्पनामात्र ही है। “आप्यायध्वम्‌ पद में “पुरुषव्यत्यय करना 
भो निमू'ल ही है । इसी प्रकार 'देव' शब्द को भी “सविता” के विशेषणरूप में प्रयुक्त किया है । 'सविता भगवान्‌ सूर्य 
ही हैं । 'सविता? शब्द 'सूय के अर्थ में ही प्रसिद्ध है । शक्तिग्राहकों में प्रधानता तो “व्यवहार की ही होती है । 'देव’ 
छ का भी अथे, जब 'परमेश्व” परक निश्चित हो जाय, तभी जगदीश्वरत्वादि विशेषण उसमें सङ्गत हो 
सकगे। ७7३ 


च 
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देषै - सवितृशब्दस्य कथचितु तत्परत्वेऽपि जगदुत्पादकत्वादिविशेषणं तत्र सद्भच्छते। सकलेश्वयंवानिति 
स्वास्युहितमेव । प्राणेन्द्रियान्त: करणानि श्रेष्ठतमाय प्रापंयत्विति कः प्राथेयते ? कस्य घ्राणादीनि श्रेष्ठतमाय कमंणे कः 
प्रार्थयत्विति न स्पष्टम्‌ । हे परमात्मन्‌ नः प्राणादीनि श्रेष्ठतमाय कमंगे भवान्‌ प्रापंयत्विति तु वक्तव्यमासीत । श्रेष्ठतम. 
कमंत्वेन श्रृत्या तु यज्ञ उक्त: । स चार्थो न ग्रृहीतः । इन्द्रपदस्येश्वयंवानर्थस्तु सम्भवति । तमपहाये एवयंपरत्वमस्याप्रामा- 
णिकमेव ऐशश्‍वयंप्राप्तिस्तु कथ मिन्द्रशब्दस्याथ इति विद्वांसो निभालयन्तु । 


१००--अघ्त्या इति सम्बोधनबहुवचनान्तपदम्‌ सर्वानुदात्तस्वरानुरोधातु । तेन यूयमाप्यायध्वमिति क्रियापदेन 
तस्य सम्बन्धः स्वाभाविकः, तं परित्यज्य तत्र स्वेच्छाचारः शाब्दन्यायातिक्रम एव 'अध्न्या' इति पदं ने न्द्रियपरम्‌, इन्द्रि- 
याणामती स्दट्रियत्वेन नित्यत्वातु हननाप्रसक्त्या अध्न्येति तत्र प्रयोगायोगात्‌ । | 


१०) --अन्धत्वादिकन्तु गोलकविधानादेवोपपद्यते । 'अघ्व्या इति गवां नाम क एता हन्तुमहती' (म०भा०शा०- 
१० २६२।४६ ) त्यत्र महाभारते धेनूतामेवाध्न्यात्वेनाइन्तव्यत्वोक्त: । 'इन्द्रिय वे वीर्य गाव: ( श० ५।४।३।१० ) इति 
गोपदस्य कथव्विदिन्द्रियपरत्वे$प्यध्न्यापदस्य तत्राप्रवृत्तः नहोन्द्रियाणि वर्धायितुमर्हाणि न वा हन्तु शक्यन्ते नित्यत्वादेव । 
माता रुद्राणां दुहिता वसूना' मितिमन्त्रो नेन्द्रियपरः किन्तु धेनुपर एव । 'अध्न्या'' इति गोनामसु पठितम्‌ । निरुक्त 
( २११ ) इत्यत्रापि पशुविशेषस्यैव गोनामेति विवक्षितम्‌ नेन्द्रियनाम प्रकृतम्‌ । के 


as 


पै६--सवितृ शब्द का अर्थं किसी प्रकार से परमेश्वरपरक होनेपर ही उसमें जगत के उत्पादक आदि विशे- 
षण सङ्गत हो सकेंगे। 'सकल ऐश्वयेवान्‌” यह अर्थ करना तो केवल अपनी कपोल कल्पनामात्र ही है। श्रेष्ठतम कमे 
के लिये प्राण, इन्द्रिय, अन्त:करण की प्राप्ति की प्रार्थना कौन कर रहा है? 'श्रेष्तम कमं के लिये किसके प्राण आदि 
को कोन अपित करे” यह स्पष्ट नहीं किया गया है । आपको इस प्रकार कहना चाहिये था कि हे परमात्मन्‌ ! हमारे 
भाण आदि को श्रेष्ठतम कमं के लिये आप अधित करें।' श्रुति ने तो 'यज्ञ' को ही श्रेष्ठतम कमं कहा है। किन्तु इस 
श्रत्यथं को तो आपने स्वीकार नहीं किया है। 'इन्द्र' पद का अर्थ -ऐश्वरयंवान्र तो कहा जा सकता है, किन्तु उस वास्त- 
विक अर्थ को त्यागकर उसका “ऐश्वयं' अर्थ बताना तो अप्रामाणिक ही है । स्वामी दयानन्दजी ने 'इन्द्र' शब्द का अथे 








' ऐश्‍वर्य की प्राप्ति” जो बताया है, उसे विद्वान्‌ लोग देख लें । 


आ १००-अघ्न्या' पद, सर्वानुदात्त स्वर के कारण सम्बोधन के बहुवचन में हे । अतः ग्रूयमाप्यायध्वभ'-तुम. तृप्त हो 
र TS के साथ उसका सम्बन्ध होना स्वाभाविक है । किन्तु आपने उस स्वाभाविक सम्बन्ध को 
ळे नही च्छानुसार उसका सम्बन्ध जोड़ना 'शाब्दन्याय' का उल्लङ घन करना ही है। 'अध्न्या' पद का अर्थ 
याई 0. | क्योंकि 'इन्द्रियाँ स्वयं अतीन्द्रिय होने के कारण नित्य हैं, उनका “हनन कभी संभव नहीं है । अतः 

अघ्न्या शब्द को बताना कथच्चिदपि सङ्गत नहीं हो सकता । 


, ॥०१--अन्धत्व आदि तो “गोलकः के विधान सें ही उपपन्न होता है। महाभारतकार तो बताते हैं कि 
रोस कह क संज्ञा हे) उन गोओं का हनन कोन कर सकता है? महाभारत ( शां० प० २६२।४६ ) में गौओं 
गा जता हे क उन्है र मारने योग्य कहा गया है। इन्द्रिय वे वीर्य गाव:--( शत प० ५।४।३।१० ) इस 
'इन्दरिय' के लिये बताना र i र कथञ्चिन्‌ 'इन्द्रि’ अर्थ, मान भी ले तो भी 'अध्न्या' पद का प्रयोग 
सकती हैं और न उनका कथमपि उचित नहीं है। क्योंकि 'इन्द्रियों' के नित्य होने से न तो वे वृद्धिङ्गत की जा 
परक ही है। “अघ्न्या” पाला ड लामो किन ह हात स्द्राणाम्‌ आदि मन्त्र 'इन्द्रिय' परक नहीं है, अपितु 'धेनु' 
"इन्द्रि का अर्थ, प्रसङ्ग से भी प्राप्त नहीं हैं र है । निरक्त' में 'पशुविशेष' ही 'गौ' के नाम से विवक्षित है । यहाँपर 
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१०२--अयक्ष्मा अनमीवा इति विशेषणे अपि नेन्द्रियेषु सङ्गच्छतः । यक्ष्मादीनाँ देहरोग त्वेन प्रसिद्धेः । न 
ह्यतीन्द्रियेषु इन्द्रियेषु क्षयाख्यो यक्ष्मा सम्भवति । इन्द्रियपक्षे प्रजावतीरिति विशेषणमपि न सङ्गच्छते, पशरूपाणामेव 
गवां तदुपपत्तेः । किञ्च प्रापंयत्विति क्रियायाः श्रेष्ठतमाय कमंणे प्राणादिकमंभि: सम्बन्धेन शान्ताकांक्षाया अनमीवा 
अयक्ष्मा इन्द्रियाणि प्रापंयत्विति पुनः सम्बन्धो न सम्भवति बीजाभावात्‌ । अस्मासु स्तेनो मोत्पद्यतामित्यपि न सङ्गतम्‌ 
माङ, योगे लोटो असाधु त्वात्‌ । अस्मास्वितिवोधक्पदाभावाच्च । 


हे १०३-ईशत' इत्यस्योत्पत्तिरपि नार्थः, निष्प्रमाणत्वात्‌ । गोपतिपदस्य धामिकमनुष्यस्यैति नार्थः, निष्प्रमाण- 
त्वात्‌ । तस्य समीपे इन्द्रियाणि बह्लीघ्र वा: स्युरित्यपि न सङ्गतम्‌, समीपे इत्यस्य निरर्थकत्वात्‌ । बह्वीरित्यपि निर- 
थकमिन्द्रियाणां परिगणितत्वातु । अत्रार्थं भागपदार्थस्तु नोक्तः । जगदीश्वरस्य धन्यवादा अवश्यं वाच्याः परमयं मन्त्रः 
गतस्य कस्य पदस्यार्थ इति तु नोक्तम्‌ । दयानन्देन तु भाग भजनीय त्वामाश्रयाम इत्युक्तम्‌ । 


।०४--अथ अधियज्ञार्थप रीक्षणम्‌-यदुक्तम्‌-'अन्नस्य प्राप्तये उत्तमरसलाभाय जगदुत्पादकं सेवनीयमर्नि- 
माश्चयामः । सवंजगदुत्पादकः सकलेश्वर्यवान्‌ देवः सविता भौतिकोऽग्निः, “अग्निरेव सविता! ( जे०उ० ४।२७।१ ) ( गो० 
ब्रा० पू० भा० १।३३ ) ये सवं क्रियाप्राप्तिहेतवः सन्ति तान्‌ श्रेष्ठतमाय कर्मणे यज्ञाय प्रापयति । इन्द्राय परमेश्वयंप्राप्तये 
यज्ञार्थं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अघ्न्या गावः स्युः। एवं रोगाख्यो विघ्नः चौरः पापी स्तेनो हरणशीलो हतुः समर्थो 





१०२--'अयक्ष्मा' और “अनमीवा' ये विशेषण भी 'इन्द्रियों' के अर्थ में सङ्गत नहीं हो रहे हैं। क्योंकि 'यक्ष्मा? 
आदि शरीर' के रोग के रूप में प्रसिद्ध हैं । जो इन्द्रियां स्वय' अतीन्द्रिय हैं, उनमें 'क्षय' नामक 'यक्ष्मा' कंसे संभव हो 
सकता है । 'इन्द्रियों? के पक्ष में “प्रजावतीः? यह विशेषण भी सङ्गत नहीं हो रहा है। उसकी युक्तियुक्तता तो “पशुरूप 
गाय' के अर्थ में ही होती है । प्रापंयतु' इस क्रिया की आकांक्षा तो श्रेष्ठतम कमों अर्थात्‌ प्राणादि कंमों से सम्बद्ध होकर 
शान्त हो गई है। अतः उसका 'अनमीवा' 'अयक्षमा' इन्द्रियों को अपित करे-इस अर्थ के साथ पुनः सम्बन्ध करना 
सम्भव नहीं है । क्योंकि पुनः सम्बन्ध करने में कोई कारण नहीं है। 'हमारे मध्य कोई चोर उत्पन्न न हों-यह अथे 
करना भी सङ्गत नहीं हो रहा है । क्योंकि “माङ” के योग में 'लोट्‌' लकार का प्रयोग करना अशुद्ध है । 'अस्मासु' इस 
अर्थ को बतानेवाले पद का भी मन्त्र में अभाव है । 


१०३--“ईशत' इस पद का अथं भी “उत्पत्ति” नहीं है । क्योंकि ऐसा अथं करने में कोई प्रमाण नहीं हे । 'गो- 
पति' पद का अर्थं 'धामिक मनुष्य? बलाने में भी कोई प्रमाण नहीं है। “उसके समीप इन्द्रियाँ बहुत-सी ध्रव हों--यह 
अर्थे भी सङ्गत नहीं हो रहा है । क्योंकि 'समीप' अथे करना निरथंक ही है। 'बह्वी'-बहुत-कहना भी निरर्थक है, 
क्योंकि “इन्द्रियां' तो परिगणित ही होती हैं। इस अथं में 'भाग' पद के अथे को छोड़ ही दिया है । जगदीश्वर को 
धन्यवाद तो अवश्य देना चाहिये, किन्तु यह भी तो बताना होगा कि मन्त्र में प्रयुक्त हुए किस शब्द का अर्थं किया जा 
रहा है, यह बताना तो भूल ही गये । स्वामी दयानन्दजी ने "भागं भजनीयं त्वामाश्रयाम:---भाग अर्थात्‌ भजन करने 
योग्य तुम्हारा आश्रय हम ले रहे हैँ-यही अर्थ लिखा है। . 

अथ अधियज्ञार्थ परीक्षणम्‌ 


१०४--अब 'अधियज्ञ अथे का भी परीक्षण करते हैं। अधियज्ञार्थ को बताते हुए जो यह कहा गया है कि 
“अन्न को प्राप्ति, उत्तमरस के लाभ के लिये जगत्‌ के उत्पादक होने से सेवा करने योग्य अग्नि का हम आश्रय लेते 
हैं । समस्त जगत्‌ का उत्पादक सकल ऐश्वय से युक्त देव 'सविता? भौतिक अग्नि है । “अरिनरेव सविता '-( जे० उ०- 
४।२७।१ ) तथा ( गोऽ ब्रा» पु० भा० १।३३ )--अग्सि ही सविता है-समस्त क्रियाओं की प्राप्ति के ये जो हेतु हैं, 
उन्हें श्रेष्ठतम कमं अर्थात्‌ 'यज्ञ' के लिये अपित करता है। “इन्द्राय-परमेश्वर्मे की प्राप्ति के लिये, यज्ञ के निमित्त 
“प्रजावती? 'अनमीवा', 'अयक्ष्मा', 'अघ्त्या' गौए' हो । इस प्रकार रोगनामंक विघ्न, जो चोर, पापी, स्तेन, अपहरण 
स्वभाव वाला है, वह हरण करने में समथं न हो, ओर सभी प्रजा, सुखों को प्राप्त करे। प्रजा इत प्रत्यक्ष गोओ के 
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न भवेत्‌ प्रजाश्च सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः ता अस्मिन्‌ गोपतो प्रत्यक्षे गवां स्वामिनि निश्चलसुखहेतवः स्युः । सर्वोपकार 
भजति यस्तस्य विदुषो यजमानस्य पशून्‌ प्रजाः श्रियः वा भोतिकोर्निः पाति ( पृ० २०४ ) ॥ इति, तदपि न किञ्चित्‌, 
असङ्गतेः । 

१०५-नहि भौतिक्रस्याग्नेः सवंजगदुत्पादकत्वं सम्भवति, महेदादिवाय्वन्तानां तदकारणत्वात्‌ । सकलेश्वयं- 
वत्त्वमपि तत्र न सम्भवति, तस्य परमेश्वरधमंत्वात्‌, केवलस्याचेतनस्य सम्त्रोष्यत्वासम्भवाच्च । न च तदधिष्ठाता 
देवविशेषोऽरिनरत्र सम्वोध्यः, तवापसिद्धान्तापातात्‌ । 'वायवः स्थेऽति पुरुषव्यत्ययोऽपि निष्प्रमाणः, यथाश्चृतार्थानुपपत्ता- 
वेव बाहुलकस्य व्यत्यस्य चाश्रयणीयत्वातु । तानीत्यस्याध्याहारोऽपि निमूल एव । वायुपदस्य सर्वंक्रियाप्राप्तिहेतव 
इत्यपि नाथं:, वायुपदस्य तत्राशक्तत्वात्‌ । 


१०६--नापि लक्षणया ताहृशोऽर्थो ग्रहीतु शक्यः, तात्पर्यानुपत्त्यादिलक्षणाबीजासम्भवात्‌ । किच्च लक्षणयापि 
गोभिः श्रीणीत मत्सर! ( ऋ० सं० ७४६४ ) मितिवत्‌ वायुपदेन वायुविकाराणां प्राणानां ग्रहणसम्भवेऽपि न चक्षुरा- 
दीन्द्रयान्तःकरणादीनां ग्रहणं सम्भवति, तेषां तदकायंत्वात्‌ । इन्द्रायेत्यस्य परमैश्वयंप्राप्तिरपि नार्थः, निमू'लत्वातु । 
धवा इत्यस्य निश्चलत्वमेवार्थः न निश्चलसुखहेतुत्वम्‌, ध्र वशब्दस्य ध्र्‌वसृखहेतावशक्तत्वात्‌ । भौतिकाग्नेः प्रजापशु- 
भियां पालकत्वमपि न सम्भवति भौतिकत्वादेव । अधियज्ञार्थऽपि ब्राह्मणसूत्रप्रसिद्धो यज्ञोपयोगी पदार्थो नोक्तः, तत्त मन्ये 
याज्ञिकंप्रक्रियाया अज्ञानवशा देवेति । 
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स्वामी के संरक्षण में निश्चल सुख का कारण बनें । जो सबके उपकार में संलग्न है, ऐसे विद्वान्‌ यजमान की पशुरूप 
भजा अथवा लक्ष्मी की भौतिक अग्नि रक्षा करता है।” इश प्रकार जो व्याख्यान स्वामी दयानन्दजी के द्वारा किया 
गया है. वह निष्प्रयोजन और असंगत भी है । 


१०५-क्योकि भौतिक अग्नि समस्त जगत्‌ का उत्पादक नहीं है, और न हो सकता है। भहान्‌ से आरम्भ 

करके “वायु” तक का कारण वह नहीं है । उसमें सवेश्‍वयंयुक्तता की भी संभावना नहीं की जा सकती है, क्योंकि वह 
प नेर का धनं है । केवल अचेतन को सम्बोधित भी नहीं किया जा सकता । भौतिक अग्नि का अधिष्ठाता देवविशेष 
अरिन' को भी यहाँपर सम्जोधित किया जाना भी नहीं कह सकते, क्योंकि वैसा स्वीकार करना आपके सिद्धान्त के 
विरुद्ध होगा। “वायव: स्थ” यहाँ पुरुष का व्यत्यय करने में भी कोई प्रमाण नहीं है । 'बाहलक' या “व्यत्यय” का 
आश्रय पो लिया जाता है, जब यथाश्रृत अर्थं सङ्गत न होता हो । “तानि” यह अध्याहार भी निमू ल ही है। “वायु 
मर हे क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु --यह अर्थ भी नहीं है। क्योंकि इस अर्थ को प्रकट करने में वायुः पद 


दा i से भी 'वायु' पद का वह अर्थ, नहीं कर सकते, क्योंकि लक्षणावृत्ति का आश्रय तब किया 
श्रीणीत', के समान बाय अनुपपत्ति हो। उसके न होने ड 'लक्षणा' केसे कर सकते हैं ? किच्च -लक्षणा से भी 'गोभिः 
कर र यु क से वायुविकाररूप प्राण का ग्रहण करना संभव होनेपर भी 'चक्षुरादि इन्द्रिय अन्तः- 
की प्राप्ति कहना भी नि रयम प सभव नहीं है, क्य कि वे, उसके कायं नहीं हैं । इन्द्राय” पद का अथ" 'परमैश्वर्य-- 
कह हे कोशिका नमूल रै । लता का अर्थ 'निश्चलत्व' है। उसका अ्थ'--निश्‍चलसख का हेतु कहना ठीक 

Se अव पद 'घुवसुख का कारण' इस अथ' को बताने में असमर्थ है । भौतिक अग्नि का “प्रजा, पशु, 
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१०७--आधिदंविकार्थ परीक्षणम्‌ । यदुक्तम--'पराक्रमायोत्तमरसलाभाय सवेपदार्थानां सम्प्रयोगेण पुरुषार्थ- 
सिद्धये भाग भगानां धनानां भाजनम्‌ तं सवितारमाश्रयाम: । सविता वै सर्वस्य प्रसविता' ( नि० १०३२ ) एवमाप्य- 
यामहे सर्वजगदुत्पादक: सकलंश्‍वयंवान्‌ दय स्थानो देवः सविता । (सूर्यः सवौषधिवनस्पत्यादी नामुत्पादकः ) ये सर्वे क्रिया- 
प्राप्तिहेतवः स्पशंगुणा भौतिका वायवः सन्ति श्रेष्ठतमाय कमंणे प्रापेयति । परमेश्वयंप्राप्तये अघ्न्याः पृथिव्यादयोञ्न- 
मीवाः अयक्ष्मा: प्रजावतीः प्रापंयतु । सवितरि सति स्तेनो विघ्नो वा समर्थो न भवति। गोपतो पृथिव्यादिरक्षणमिच्छु- 
कस्य ताः ध्रूवाः स्युः सविता सर्वोपकार यजति यस्तस्य यजमानस्य श्रीः रक्षति’ ( पृ० २०।६ ) इति । 

१०८--तदपि न युक्तम्‌, पूर्वोक्तिदोषदुष्टत्वात्‌ । त्वद्रीत्या सविता सूर्योऽपि जड एवेति न तस्याश्रयणं युक्तम्‌ । 
आश्रयणमुपासनमेव । जड़पूज।चास्त्वया प्राणपणेन निषिद्धत्वातु । नापि तदधिष्ठातृदेवः पुज्यस्त्वया तदनङ्गीकरात्‌ । 
न वा सवितुभंगानां धनानां वा भाजनत्वं सम्भवति, तस्याग्निगोलकत्वाविशेषात्‌ । सकलजगदुत्पादकत्वमपि तस्य न 
सम्भवति, तस्यापि जगदन्तः पातित्वात्‌ । नापि सकलेश्वर्यवत्त्वं तस्य परमेशधमंत्वात्‌ नापि सवितुः श्रेष्ठतमाय कमंणे 
वाय्वादिसमर्पकत्वं सम्भवति जडत्वादेव । नापि सविता अनमीवा अयक्ष्माः प्रजावतीः पथिग्यादीः समपंयितु समर्थोऽ- 
चेतनत्वात्‌ । चेतन एव सर्वोपकार' तद्याजिन' च ज्ञातु शक्नोति । स एव श्रियो रक्षितु शक्नोति । तस्मादङ्गीकत्तंव्यः 
सनातनो धर्मः, तत्सम्बन्धी देवतावादश्च । 


१०३-एतेनेव 'हे परमेश्वर भवान्‌ कृपया अस्माकमिन्द्राय परमंश्वयंप्राप्तये श्रेष्ठतमाय कर्मणे चेमाः 





आधिदविकार्थ परीक्षणम्‌ 


१०७--आधिदेविक अथ करते समय स्वामी दयानन्दजी ने जो कहा है कि ' पराक्रमाय'=उत्तम रस-लाभ 
के लिये सभी पदार्थो के सम्यक, प्रयोग से पुरुषार्थ को सिद्धि के लिये भागम्‌'=भग अर्थात्‌ धनों के भाजन उस सविता 
का आश्रय लेते हैं।” 'सविता' सव का प्रसविता है”--इस प्रकार तृप्ति का अनुभव करते हैं।' समस्त जगत्‌ का उत्पा- 
दक, सकल ऐश्वयं सम्पन्न, यू स्थानवाला देव सविता सूयं, समस्त ओषधि, वनस्पतियों का उत्पादक है । समस्त 
क्रियाओं की प्राप्ति के हेतु, स्पर्शगुणवाले जो भौतिक वागु हैं, उन्हें श्रेष्ठतम कमं के लिये वह अपित करता है । वह 
'अघ्न्या', 'अनमीवा', 'प्रजावती', 'पृथिवी' आदि का अपंण करे। सविता के रहनेपर चोर या विघ्न समर्थ नहीं हो 
पाता है। पृथिवी आदि की रक्षा के इच्छुक ( गोपति ) के लिये ये घ व व हों सभी के उपकार के लिये यजन करने- 
वाले यजमान को श्री को रक्षा, सविता करता है।'' 


१०८ किन्तु इस प्रकार व्याख्या करना भी ठीक नहीं है । क्योंकि पूवोक्त दोष यहाँ भी विद्यमान हैं । क्योंकि 
आपके सिद्धान्तानुसार 'सविता' या 'सूर्य' भी जड़ ही है। उसका आश्रय करना उचित नहीं होगा। क्योंकि आश्रय- 
ग्रहण करने का तात्पर्य “उपासना” ही है। आपने तो 'जड़' की पुजा का प्राणपण से निषेध किया है। सूय की अधि- 
षठात्री देवता पूजनीय है--यह भी आप नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसी देवता आपके मत में मान्य नहीं हे । सूय, 'भगों 
का अर्थात्‌ धनों का भाजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह अर्निगोलक के सिवा अन्य कोई पृथक पदाथ नहीं है। 
वह समस्त जगत्‌ का उत्पादक भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह स्वय भी 'जगत' के ही अन्तर्गत है । वह सकल ऐश्वर्य- 
सम्पन्न भी नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो केवल परमेश्वर का ही धम है । सविता का श्रेष्ठतम कमे के लिये वायुआदि 
का समपंक होना भो उसके जड़ होने के कारण ही असम्भव है। जड़ होने से ही वह 'अनमीवा', 'अयक्ष्मा', 'प्रजावती', 
'प॒थिवी' आदि को समर्पित करने में भी असमथ है। वह चेतन ही होता है, जो सबके उपकार और याजक को जात 
सकता है, वही श्री की रक्षा कर सकता है । इसलिये अपने उक्त अर्थो की सिद्धि के लिये, सनातनधर्म और उसके द्वारा 


प्रतिपादित देवता वाद को ही आपको शरण लेनी होगी । 
१०६४-स्वामी दयानन्दजी का अगला व्याख्यान भी-- हे परमेश्वर ! आप कृपा करके हमारी परमेश्वर्य- 
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प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा अघ्न्या: गाः सदा प्रार्पयतु हे परमात्मन्‌ भवत्कृपया5माक मध्ये कश्चिदघशंसः पापी स्तेनः 
चोर: मेशत कदाचिन्मोत्पद्यतास्‌ । तथा त्वमस्य यजमानस्य जीवस्य पशून्‌ पाहि सततं 'यतो वा ता गा इमान्‌ पश्‌ चाः 
घशंसः स्तेनो मेशत हन्तु समर्थो न भवेत्‌ यतोऽस्मिन्‌ पतौ पृथिव्यादिरक्षणेच्छक्रस्य समीपे बद्दीब॑ह्नथो गावो प्र वाः 
स्यात भवेयुरिति दयानन्दीयं व्याख्यानमपि प्रत्याख्यातमेव, उक्तदोषातु । गोपतिपदस्य पृथिवीपतिरित्य्थंसम्भवेऽपि 
तदिच्छकस्येति त्‌ न कथमप्यर्थः सम्भवति । 

११०--यत्तु भावाथंत्वेनोक्तम्‌ --'मनुष्ये: सदेव धम्यं पुरुषार्थमाश्चित्यग्वंदाध्ययनेन गुणगुणिनो ज्ञात्वा सर्वपदा- 
थानां सम्प्रयोगेण पुरुषार्थसिद्धये श्रेष्ठतमाभिः क्रियाभिः संयुक्त भाव्यम्‌ यत ईश्वरानुग्रहेण सवेषां सुखं शवर्यस्य वृद्धि. 
स्यात्‌ । तथा सम्यक क्रियया प्रजाया रक्षणशिक्षणे सदेव कत्तंव्ये यतो नेव कश्चिद्रोगाख्यो विघ्नश्चौरश्च प्रबलः कदा- 
चिद्भवेत्‌ । प्रजाश्च सर्वाणि सुखानि प्राप्नुयुः | येनेयं विचित्रसृष्टी रचिता तस्मे जगदीश्वराय धन्यवादा वाच्याः | 
एवं कुर्वतो भवतः परमदयालुरीशवरः कृपया सदेव रक्षयिष्यतीति' ( पु० २२ ) इति, तत्त सबंथाऽसङ्गतम्‌, मुलाक्षरा- 
सम्बद्धत्वात्‌ श्वग्वेदाध्ययनेन गुणगुणिज्ञानं भवतीति तु भुमिकायामेव खण्डितम्‌ । 


११।-कोऽय धम्यः पुरुषार्थो यमाधित्यग्वेदाध्ययनं कार्यम्‌ ? घर्मश्च कः? वैदिकैस्त्‌ चोदनालक्षणोऽ्ो 
धर्माऽभ्युपेयते । चोदनेति विधिनिषेधवाक्यानि भवन्ति। तानि च ब्राह्मणगतानि। न च तेषां त्वया प्रामाण्यमभ्युपेयते | 
ऋगादिमन्त्रस्तु गुणगुणिज्ञाने पदार्थानां सम्प्रयोगस्तन्यते । धर्म: केन कथं ज्ञायताम्‌ ? पुरुषार्थसिद्धीनां श्रेष्ठतमानां मन्त्रः 
ब्राह्मणात्मक वेदं बिना ज्ञातुमशक्यत्वात्‌ । 


MO $ ooo 


प्राप्ति के लिये और श्रेष्ठतम कमं के लिये इन प्रजावती, अनमीवा, अयक्ष्मा, अध्त्या,--गौओं को सदा अपित करे'। 
हें परमात्मन ! आपकी कृपा से हमारे मध्य में कोई अघशंस पापी-चोर उत्पन्न न हो । तुभ इस यजयान के पशुओं की 
सदा रक्षा करो इन गोओं और पशुओं को कोई अघशंस स्तेन न मार सके । इस पृथिवी आदि की रक्षा के इच्छुक 
गोपति के पास बहुत-सी भवा गौए हों ।”--स्वयं असिद्ध हो गया है, क्योंकि उक्त दोष यहाँ भी विद्यमान हैं। 'गो- 
i 'पृथिवीपति' होना तो संभव है, परन्तु 'पृुथिवी--की रक्षा का इच्छुक यह अथे तो कथमपि संभव नहीं 


११०-भावार्थ के रूप में जो कहा गया है कि--“मनुष्यो को सदा ही धर्मसम्मत | 

ह सावि के अध्यय न से गुण और गुणी को जानकर सभी पदार्थो का सम्यक्‌ प्रयोग करते हुए पुववाचं की सदि 

लय श्रष्ठतम क्रियाओं से संयुक्त होना चाहिये जिससे ईश्वर के अनुग्रह्‌ के द्वारा सव के सुख ओर ऐश्वय की वृद्धि ` 
४५ क क्रिया से प्रजा का रक्षण और शिक्षण सदा ही करना चाहिये.। जिससे कोई रोगरूप विघ्न न हो, और 
को वार के ह स यो हि र हः ल उल 
भावार्थं प्रतिपादनात्मक व्याख्यान भी सर्वथा असङ्गत है, क्योंकि मज कय र कह लिदा र Sl हक 
रहा है। हमने अपने इस ग्रन्थ की भूमिका भाग में स्वामी दयानन्दजी की Js 2 पता यो 
ज्ञान होता है"--का खण्डन कर दिया है क मी 


१११-- T यह क न 
ल Sa हा कौन-सा है, जिसका आश्रय लेकर ऋग्ेद आदि का अध्ययन करना चाहिये । 
“चोदना” शब्द से कहे जाते हैं। वे ता स्वरूप धम को स्वीकार किया जाता है । विधिवाक्य और निषेधवाक्य ही 
आदि के मन्त्र तो 'गुण-गुणी के कक जाह न्थ में हैं, और उन ग्रन्थों को आप प्रमाण मानते नहीं हैं । “ऋग्‌ , 
पुरुषाथ की सिद्धियों को दा का सम्यक, प्रयोग बतलाते हैं। घमं को कौन कंसे समझे ? श्रेष्ठतम 
पुर पा को मन्व ब्राह्मणात्मक वेद के बिना जानना संभव नहीं है । 
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प्रथम सन्त्र का हिन्दी सारांश 


री | एवश्च “इषत्वे ति छिनत्ति, अर्थात्‌ पलाशशाखा का अथवा शाल्मली शाखा का छेदन करता है । अथवा 
इषत्वाजत्वा का प्रयोग करते हुए 'छेदन” करता हूँ । अथवा दोनों के साकांक्ष होने से 'शाखा' को झुकाता हँ--यह 
उत्तर है। पलाश की शाखा अथवा शमी की शाखा में विकल्प माना गया है। उसके छेदन में 'इषत्वोजत्वा' इन दो 
मन्त्रों का विकल्प किया गया है। उसका कोई दृष्ट प्रयोजन नहीं है। यही स्थिति 'उर्जेत्वा' की भी है । वचन सामथ्यं 
से अदृष्ट प्रयोजन मानने पर तो दोनों के द्वारा एक ही अदृष्ट प्रयोजन की कल्पना करना न्याय सङ्गत होगा । इस 
प्रकार अल्प अनुमान करना होगा--इस पूर्वपक्ष को उपस्थित करके समाधान किया गया है कि जो 'सम होता है, 
वहाँ वाक्यभेद होता है। 'सम' का अथं है कि जिनमें परस्पर कोई आकांक्षा न हो वहाँ वाक्यभेद हुआ करता है। 

इषत्वा” से एक अर्थ किया जाता है। “उजेत्वा” से दूसरा अर्थ किया जाता है । यद्यपि प्रत्यक्षादि प्रमाण से कोई इष्ट 
अर्थं प्राप्त नहीं हो रहा है, तथापि श्रृति से तो अथं प्राप्त हो रहा है कि--''इषेत्वा” से छेदन करना ओर 'उर्जेत्वा? 
से अनुमाजंन करना । निष्कर्ष यह है कि शाबरभाष्य के द्वारा उपयु क्त काण्वसंहिता के दोनों वाक्य श्रृति के रूप में 
उदाहृत करके “इषेत्वा' ओर “उर्जेत्वा इन दो वाक्यों को स्वीकार करके दो मन्त्र माने गये- हैं। इस रीति से पूर्व- 
मीमांसा सूत्र ओर उसके भाष्य के द्वारा एक कण्डिका में अनेक मन्त्र सिद्ध होते हैं। माधवाचायं की अधिकरण न्याय- 
माला में भी “इषत्वोर्जत्वा' में क्रिया पद के अभाव के कारण “उर प्रथस्व” मन्त्र के समान स्मारकत्व के अभाव से 
एक अहृष्ट को कल्पना करने में लाघव होने के कारण यह एक ही मन्त्र है--यह पूर्वं पक्ष उपस्थित किया गया है। 
सिद्धान्तपक्ष में कहा गया है कि काण्व ब्राह्मण में 'छिनत्ति', 'अनुमाष्टि' इस प्रकार से विनियोग के श्रुत होनेपर उसके 
अनुरोध से भिन्न-भिन्न दो मन्त्र है । यहाँ पर “ छिनद्मि, और 'अनुमाज्मि' इन क्रिया पदों का अध्याहार करना होता 
है । महाषि कात्यायन ने भी पणं की शाखा का छेदन बताया है | किन्तु पणं शाखाठेदन का 'इषेत्वा' मन्त्र, शोनकी 
संहिता का आदि मन्त्र नहीं है । अपितु पिप्पलाद संहिता का वह प्रथम मन्त्र है । किन्तु आपकी हप्टि से तो वह 'संहिता' 
वेद ही नहीं है। महाभाष्य की रीति से चलने पर आपके माग की शौनकी संहिता वेद से बहिभ्‌ त हो जायगी तथा 
'पिप्पलादसंहिता' भी वेद नहीं कही जायगी ! 


पुनश्च काण्व के अनुसार 'इषेत्वा” आदि के स्वतन्त्र मन्त्र होने का निर्णय किया गया हैं । द्वितीय अध्याय के 
प्रथम पाद में “अर्थकत्वात्‌” सूत्र पर शाबरभाष्य में विचार हुआ है कि प्रश्लिष्ट रूप से पठित यजुओं में यह केसे 
समझा जाय कि यह एक यजुमंन्त्र है-इस आशङ्का पर बताया गया है कि जितने पदों से एक 'यजन' रूप अथे प्रति> 
पादित हो उतना पदसमूह एक यजु है । कितने पदसमूह से एक यजनरूप अथ होता है? ऐसी शङ्का उपस्थित कर 
उत्तर दिया है कि जितने से क्रिया का उपकार प्रकाशित हो, उतना कथनीय होने के कारण उसे एक वाकय समझा 
जाता है अतएव. यह प्रसिद्ध है कि “एक अथे का प्रतिपादक एक वाक्य होता है ।' वहींपर “समेषु वाक्यभेदः स्यात्‌| 
सम मन्त्रों में वाक्यभेद होगा--इस सूत्र से “इषेत्वा”,--“उर्जेत्वा” ये दो वाक्य होंगे । तथा “आयुर्यज्ञेन” आदि भिन्न- 
भिन्न वाक्य हैं या एक वाक्य है ? “इषेत्वा” इतने मात्र से ही उसका निर्णय हो जाता है। “मा हिस्यात्‌ सर्वाभूतानि? | 
से हिंसा मात्र का निषेध किया जाता है। “अग्नीषोमीयं पशुमालभेत” अरनीषोमदेवताक पशु का आलम्भन ( हिंसा ) 
करे-यह वचन तो अपवादरूप है । यज्ञगत हिंसा के अतिरिक्त 'हिसा'- निषिद्ध है । वेद में प्रतिपादित हिसानिषध 
का यही तात्पर्य है । अथवा यजुर्वेद आदि सभी वेदों में मन्त्र से निषेध में पर्यवसित होनेवाले वाक्य का अभिप्राय है। 
निषध ओर विधि दोनों में पर्यवसित होनेवाले वाक्यों के लिये 'मन्त्र' पद का प्रयोग होता है, जेसे- “ये मन्त्रा प्रोक्षणे 
गवाम्‌ ' आदि स्थलों में है। इससे “इषेत्वोजेंत्वा” यहाँ गोपथकार दो मन्त्र नहीं मानते. किन्तु “श्रेष्ठतमाय कमंणे” 
यहाँ से प्रारम्भ करके “यजुर्वेदमधीयते' तक सम्पूर्णपाठ को एक ही मन्त्र के रूप में द्योतित करते हैं ॥” स्वामी दया- 
नन्दजी का यह कथन भी कोई महत्त्व नहीं रखता है, क्योंकि वहाँ का 'आदि' पद, मन्त्र के आदि का द्योतक है। आपके 
कथनानुसार “पाहि ' तक को मन्त्रता इससे नहीं सिद्ध होती है। वहाँ कण्डिका के प्रतीक का ग्रहण ही इष्ट है। 
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कण्डिकाओं में अनेक मन्त्र होते हैं। अत एव नमस्कार आदिवाला एक यजु है ओर नमस्कारान्त एक यजु है-ये यास्कादि 
मह॒षियों की उक्तियां सङ्गत होती हैं। 

यह जो कहा गया है कि “इषेत्वोजेत्वा” को आदि कहकर यजुर्वेद का अध्ययन किया जाता है--यह गोपथ- 
कार का वचन है, यहाँ कृष्णयजुवेद विवक्षित नहीं है?--यह कथन भी नितान्त उपेक्षणीय है । क्योंकि यहाँपर यजुर्वेद! 
शब्द, अन्य यजुवद ग्रन्थों का उपलक्षण है । अन्य शाखाओं की संहिताओं में 'वेदत्व', परम्परा प्राप्त है--यह बात 
श्रुति, स्मृति, पुराण आदि से भो सिद्ध है। मुक्तिकोपनिषद्‌, पुराण और महाभाष्य में अनेक शाखाओं से युक्त चारों 
वेदों का वर्णन है। महाभाष्य में जेसे-ऋक, यजु, साम वेदों के प्रतीक के रूपों में “अग्निमीले पुरोहितम्‌”, “इषेत्वो- 
जत्वा , “अग्न आयाहि वीतये”--इनका ग्रहण किया है, वैसे ही अथर्ववेद का प्रतीक ' शत्नोदेवी” मन्त्र भी वहाँ बताया 
है। अतः स्वेच्छा से देवता आदि की कल्पना करना मन्त्रार्थ के विरुद्ध चलना ही है। कात्यायन आदि महाषियों के 
' विनियोगों के आधार पर ही देवता आदि का ज्ञान प्राप्त करना होता है। सायण के द्वारा उद्धृत काण्व ब्राह्मण के 
द्वारा भी “इषेत्वा” इस मन्त्र की देवता, कात्यायन के द्वारा बोधित 'शाखा' ही है । 


यह भी विचारणीय है कि “इषेत्वा' से लेकर “पशुनु पाहि' तक एक ही मन्त्र मानागया है ।” यहाँपर 'सवितृ 
शब्द के देखने से आपाततः कहा गया है कि इस मन्त्र की देवता 'सविता" है । ब्राह्मण', सूत्र आदि के अनुसार तो 
इस कण्डिका में “इषेत्वा”, “उजेत्वा' इत्यादि अनेक मन्त्र हैं । पण्डित ब्रह्मदत्तजी ने “यजुवेदादि मन्त्र से पशहिसा का 
वारण हुआ है --इस महाभारत के पद्य को उद्‌गृत करके 'पशुन्‌ पाहि' तक सम्पूर्ण कण्डिका एक ही मन्त्र हे, यह सिद्ध 
करने का प्रयास किया है, किन्तु श्रुति विरोध को न समझपाने के कारण उनका प्रयास व्यर्थ ही हो गया है । यजुर्वेद 
को प्रथम कण्डिका में जितने मन्त्र हैं उनमें “सप्तम्यास्तसिल्‌' को समझनेपर आक्षेप नहीं हो पायगी । अथवा 'मन्त्र' पद 
का मन्तरसमूहरूप कण्डिका में गोण प्रयोग भी हो सकता है। किख यहाँ पशुहिसा का वारण नहीं है, अपितु 'पशपालन' 
को प्रार्थना है । 'पालन' को ही हिसा का वारण नहीं कह सकते । आधुनिक शासकों के द्वारा पशपालन के प्रयास होते 
रहने पर भी 'हिसा' भी स्वीकार को ही जा रही है । यह भी नहीं है कि 'यजुर्वेद' शब्द से एक ही संहिता ग्रहण की 
जाय । कृष्णयजुवद” भी यजुवद शब्द से हो प्रसिद्ध है । जहाँ 'यजुर्वदादि मन्त्र से कहा गया है, वहाँ यजर्वेदादि मन्त्रों 
से क अथ द हे । वहाँ 'मन्त्र' शब्द 'ब्राह्मण' का भी उपलक्षण है । `मा हिंस्यात्‌ सर्वा भुतानि’ इस ब्राह्मण 
38४ हिसा जर ध होता है, किन्तु 'अग्नीषोमीयं पशुमालभेत' इस अपवादक वचन को देखने पर ज्ञात होता है 
के यज्ञीय हिसा के अतिरिक्त स्थल में हिसा का निषेधक वह वचन चरिताथे होता है। 


जो यह कहा गया है कि “दुर्गाचायं और स्कन्दस्वामी को भी ' में 

नहीं है शाखा” आदि को देवता के रूप में स्वीकार 

करना अभिमत नहीं है, यास्क ने भी द्य अनादिष्ट देवता' आदि से उपक्रम क्ररके 'यद्देवतः स यज्ञो" ” इत्यादि 

Fe का म न उचित नहीं है, वह तक न रहकर कुतक” करना ही कहलाएगा। क्योकि 'शाखा' आदि को 

हि ध्न में 'ऐच्द्रसान्नाय्य' या 'माहेन्द्र' प्रधान हवि है। अतः 'एषेत्वा' आदि उसी के 
सस्कारपरक हुँ । जिन मन्त्रों में देवता बोधक लिङ्ग न हों. बे 'ऐन्दर प्न न णाय 

न्न स्ते रि ङ्गं न हो, वे ऐन्द्र या “माहेन्द्र द्र होते | [ क ii 

हवि के प्रधान होने से 'इषेत्वा' आदि मन्त्र ऐन या “माहेन्द्र” हैं-यह द्योतित करता द्‌ | ‘at 


जिन मन्त्रों में दे ड $ 
न्त्रं के 'माहेनद्र' आदि ता है ज देशव से नहीं है, उनके देवता निरूपणप्रसङ्ग में इषेस्वा' आदि समस्त 
मन्त्र का विनियोग प्राजापत्मग्रहण में दर्गाच दुशय से हविः प्रदान हुआ है -ऐसा बताया गया है। 'कुविदङ्ग आदि 
या माहेन्द्र है, अतः शेष मृत दाल शा र i म a दै, रय व्हा प्रजापति देवता है । 'आमावास्या में पय ऐन्दध 
के हैं?--यह स्कन्दवचन भी वढी अ खाच्ठेदन आदि में सान्नाय्यसंस्का ररूप से विनियुक्त है। 'इषेत्वा” आदि उस देवता 
९ द! नाभप्राय रखता हे । पुनश्च सान्नाय्य के संस्काररूप से उसके अङ्गभूत 'इषेत्वा' आदि 
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सभी मन्त्रों के माहेन्द्र आदि देवता होते हैं । इस कारण तत्तन्मन्त्रों की अपनी-अपनी देवंताओं का अर्पलाप नहीं होतां । 
अन्यथा 'अग्नि सवंदेवरूप है! । अतः जो मन्त्र या कम विशिष्टदेवतापरक नहीं हैं, उनकी देवता “अग्नि! है--ऐसे वचनों 
का आधार होनेपर भी मन्त्रों में देवताओं का अन्वेषण क्‍यों किया गया है ? 


महर्षि कण्व ने तो प्रथम ही कहा है--““ऋषि, देवता ओर छन्द का विवरण आरम्भ करेगे । यजुर्वदस्थ मंत्रों 
के अक्षरों की नियम गणना न होने से कुछ मन्त्रों में छन्द नहीं हैं । उनके द्रष्टा ही उनके ऋषि हैं। उनके स्मरणकर्ता 
परमेष्ठी आदि देवताओं में अन्तभु त.हैं। अग्नि आदि हविग्रहण करनेवाले तथा स्तुतिग्रहण करनेवाले हैं ।”--ऐसा कह- 
कर अनस्‌ शाखा उखा शमी उपवेश कपाल इष्म उलूखल आदि प्रतिमाभुत हैं ऐसा कहा है । अतः “शाखा' आदि को 
देवता कहने में कोई बाधा नहीं है। वहाँ गायत्री आदि छन्दों के विषय में कहा गया है कि इन सब को बिना जाने जो 
व्यक्ति अध्ययन, पाठ जप, हवन, यज्ञ, याजन, करता है, उसका ज्ञान निर्वीर्य ( बासी ) हो जाता है। तदनन्तर वह 
गतं में गिर जाता है। स्थाणु ( ठूठ ) बन जाता है । वह मृत्यु को प्राप्त कर पापयोनियों में जाता है। ओर जो इनका 
ज्ञान प्राप्त करके अध्ययन करता है, उसका ज्ञान, वीर्यवान्‌ सथा अथंवेत्ता का ज्ञान वीयंवत्तर होता है। जप, हवन, 
यज्ञ का फल उसे प्राप्त होता है। इस प्रकार के महत्त्व से परिपूर्ण ऋषि, देवता, आदि के ज्ञान की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती ओर न ही उनका अपनी इच्छा से निर्धारण किया जा सकता है । 


अप्राणः' आदि श्रृतियों में ईश्वर को मन और प्राण से रहित कहा गया है। प्रथम।न्तरूप में पठित 'वायवः' 
यह कतृ पद 'स्थ' इस क्रियापद से सम्बन्ध के कारण निराकांक्ष हो गया है । 'प्रापेयतु” इस सकमक क्रियापद के कमं के 
रूप में 'वः' यह पद है। मूल में “यत्‌ 'तत्‌' के अभाव में भी 'वः' ( तुम्हारे ) जो प्राण अन्तःकरण आदि हैं, उन्हे 
सविता, श्रेष्ठतम कमं के लिये प्रकृष्टरूप से अपित करे!--ऐसी कल्पना करना भी स्वच्छन्दता ही कहलाएगीं । “आप्या- 
यध्वम्‌' के स्थानपर 'आप्यायामहे' व्याख्या करना भी निम्‌ ल ही है । द्वितीय व्याख्यान में यह असङ्गति है कि परमेश्वर 
ही परमेश्वर को केसे सम्बोधित करता है? 'इन्द्र' शब्द का अर्थं जब ऐश्वयंवान्‌ पुरुष है, तब वह ऐश्वर्य” की प्रार्थना 
कंसे करेगा ? मूल में 'यजमान? शब्द, यज्ञकर्ता का बोधक है । अतः उसका 'जीवसामान्य' अर्थ करना भी निराधार ही 
है। और भावाथे तो दूर से भी मन्त्र के अक्षरों का स्पर्श भी नहीं कर रहा है । “विश्वानि देव' इत्यादि मन्त्र के व्याख्यान 
में ईश्वर के द्वारा जीवों के लिये तथा गुण-गुणिविज्ञान के उपदेश के लिये ऋग्वेद सभी पदार्थो की व्याख्या करके 
“मनुष्यों को उनसे यथा तथा उपकार ग्रहण करने के लिये केसे क्रियाएं करनी चाहिये'--यह यहाँ पर उपदिष्ट है, यह 
जो कहा है, वह भी निमू'ल ही है । क्योंकि ऋग्वेद पदार्थ वर्णन परक नहीं है । न्याय-वेशेषिक शास्त्रों के समान ऋग्वेद 
कोई पदार्थवणन करनेवाला ग्रन्थ नहीं है। यदि वह पदार्थवर्णन करनेवाला ग्रन्थ होता तो स्वामी दयाचन्दजी के द्वारा 
भी आप्तरूप से स्वीकृत किये गये गोतम आदि महषि उसी का व्याख्यान करते । पुनश्च आधुनिक वेज्ञानिकों के द्वारा 
जो पदार्थं और गुण-गुणिभाव विवेचित हुए हैं, क्या स्वामी दयानन्दजी के भाष्य में उस उपयोग में आने योग्य विवेचन 


उपलब्ध है ? अपनी उक्ति को प्रमाणित करने के लिये मूल में 'यजुभिर्मजन्ति' ओर विवरण में छ_क से शंसन करते हैं, 


यजु से यजन करते हैं, साम स्तुति करते हैं-इत्यादि श्रतिवाक्य उद्धृत किये हैं, परन्तु उनके दूसरे अर्थ हैं। अतः 
प्रस्तुतः में वे साधक नहीं हो रहे हैं । | 


वहाँपर “यजुभियंजन्ति' इस मन्त्र का 'यजुमेन्त्ो' से यज्ञ करते हैं-यही अर्थ है । स्वामी दयानन्दजी तो 
जिससे मनुष्य, ईश्वर तथा धार्मिक विद्वानों की पूजा करते हैं, समस्त विद्याओं को सङ्गति, शिल्प विद्याओं का सङ्गति 
करण, शुभविद्याओं का गुणदान, यथायोग्य सबके उपकार में, शुभव्यवहार में, तथा बिद्वानों में द्रव्यादि का व्यय करते 
हैं, वह 'यज्‌' है'--ऐसा कह रहे है । किन्तु यह भी अविचारितरमणीय है । क्योंकि “यज्‌' धातु के अर्थ के अनुसार 
विद्वानों की पूजा सङ्गतिकरण, और दान आदि में यजुमंन्त्र अकिव्वित्कर हैं। बिना यजुमंन्त्रो के भी मनुष्यों की उनमें 


प्रवृत्ति होना सिद्ध है। 'ऋचाओं का शंसन करते हैं! इत्यादि के द्वारा भी पदार्थ का गुण-गुणिवर्णन नहीं हुआ करता । 
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अपितु देवताओं का शंसन स्तवन आदि करना ही उनका कार्य :है । "रूढिर्योगमपहरति रूढि, योग का अपहरण 
करती है--इस न्याय से परिभाषित यज्ञ में ही यज॒मंन्त्रों का उपयोग होता है । 'यज्ञ| का स्वरूप महषि कात्यायन ने 
बताया है--“यज्ञ का व्याख्यान करते हैं, “द्रव्य, देवता, और त्याग ही यज्ञ है।'' कर्काचायं ने इसको व्याख्या की है 
'तद्धितप्रत्यय अथवा चतुर्थ्यन्त पद से द्रव्य के प्रति देवतात्व प्रकट होता है । उस द्रव्य को देवता के प्रति जो उत्सगं- 
क्रिया होती है, वही 'याग' पदाथं है । “यज्ञ” शब्द भी उसी अथं में प्रसिद्ध है। इस रूप में प्रसिद्ध याग? का ही यजः 
मन्त्रों के द्वारा अनुष्ठान होता है । दश-पूर्णमासाभ्यां यजेत्‌? इत्यादि विधिवाक्यों के द्वारा विधिभाग में जिन कर्मो का 
विधान है उन्हीं में यज्‌' आदि का उपयोग होता है । जैमिनिमहषिप्रणोत द्वादशाध्यायी मीमांसा में भी उसी “यज्ञ? का 
विचार हुआ है । वहींपर यथास्थान देवपूजा, सङ्गतिकरण आदि का भी समावेश है। 

महषि कात्यायन ने भी 'तिष्ठद्धोमा' इत्यादि से याग ओर होम का भेद बताया है। खड़े होकर जिनमें होम 
होता है, वे 'तिष्ठद्धोम' कहलाते हैं। वषट्कार के द्वारा जिनमें आहुति दी जाती हो उन्हें 'वषट्कार प्रदान” कहते हैं। 
जिनमें 'याज्या' और 'पुरोनुवाक्या” का प्रयोग होता है, वे 'याग' कहलाते हैं । सामान्य पूजा, दान आदि करमो में तो 
'वषट्कार' पूर्वक होम होता नहीं है। उनमें “याज्या, पुरोनुवाक्या' का प्रयोग भी नहीं होता । 'होम” नामक कम का 
भी 'याग' से भेद बताया गया है। जहाँ कर्ता के द्वारा बेठकर ही 'स्वाहाकार' पूर्वक आहुति दी जाती है, जहाँ 'याज्या? 
आदि का प्रयोग नहीं होता है ओर 'जुहोति' पद से विहित होता' है, उसे 'होम' कहते हैं। 'हवि' का अपंण करने के 
लिये जो विहित कम है, उसे 'याज्या' कहते हैं । देवता का अनुस्मरण करने के लिये .'अनुवावया' होती है.। 'ह्वयति' 
'पुरोनुवाक्या' आदि श्रुति से उसका कथन किया जाता है । वस्तुतः मन्त्र में वक्ता "ऋषि! होता है! मन्त्र के द्वारा जो 
कहा जाता है, वह 'देवता' होती है । सर्वानुक्रमणीकार ने तो “इषेत्वा”? इत्यादि मन्त्र की देवता 'शाखा' बताई: है । 
उसका अनादर करना तो प्रमाद ही कहा जायगा । ॒ 


विनियोग से देवता का निर्णय करना दुर्गाचाय की रीति से प्रदर्शित कर ही चुके हैं 


यह जो कहना है कि 'सर्वानुक्रमणीकार? के द्वारा प्रदर्शित देवतावाद” तो आधुनिक है। किन्तु यह कथन 
अत्यन्त तुच्छ है । आधुनिक आङ ग्ल पद्धति से तो आपकी 'शाकली संहिता” आधुनिक होने से नहीं बच रही है! 


यह तो आपने कहा है कि “गुरु से, तक से, शतपथ श्रृति:से मन्त्रों के छन्द, ऋषि और देवताओं का कथन 
करत हूँ "ईस प्रकार कहते हुए “उव्वटाचाय ने सर्वानुक्रमणी की अवहेलना की है'--यह कथन सर्वंथा उपेक्षणीय हीः 
है ' श्लोक में प्रयुक्त 'च' शब्द से सर्वानुक्रमणी का भी बोध हो रहा है। यह जो आपने कहा है कि “स्थावर होने के 
कारण उनको “देवता? हना उचित नहीं हे/--किन्तु यह कथन भी भ्रमपूर्ण ही है, क्योंकि (देवता तो अधिष्ठात्री, हुमा 
करती है। उव्वटाचायं ने भी 'शाखा' को ही देवता होना बताया. है। शाखा आदि तो उसकी प्रतीक हें । स्वामी दया- 
चन्द जी ने तो निरुक्त, दुर्गाचायं आदि के द्वारा प्रदर्शित रीति से हविर्देवता के अनुरोध से भी इषेत्वा' आदि की 'शाखा' 


देवता न बताकर स्वयं अपनी कल्पना से “सविता? को. देवता कह दिया है। किन्तु 'इषेत्वा' आदि मन्त्र से “सविता? 


` का कोई सम्बन्ध ही नहीं है। 


जो यह कहा गया है कि “नवो नवो भवति” इस मन्त्र का सर्वानुक्रमणीकार ने 'चन्द्रमा' देवता कहा है। 
शार यास्क ने “आदित्य” देवतावाला दूसरा पाद बताया है.। तथा 'प्रवर्धयतेः में चन्द्रमा देवता कहा. है।'- किन्तु 
सब आखो में धुल झोंकनामात्र है । यहाँपर यास्क ने यथा ने यथाकथ च्चित्‌ 'पुर्वापरं चरतो’ इस द्वितीय पाद का ही 
आ दित्य' को देवता बताया है, न कि सम्पूण मन्त्र के विषय में यह बात कही है । सर्वानुक्रमणीकार तो समस्त मन्त्र के 


अभिप्राय से चन्द्र को देवता कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में विरोध कहाँ है ? 


आश्वलायन आदि श्रोतसूत्रों के उदाहरणों को प्रदशित कर जो क 
| | एक मन्त्र के अनेक विनियोग दिखाकर विरोध 
का उदुभावन किया है, वह उपेक्षणीय है । विनियोग का भेद तो ब्राह्मणत्राक्य तथा आषवार्क्यो से Se है । उस' 
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स्थिति में कोई बाधा उपस्थित नहीं होतो. है । अतएव आश्वलायन श्रौतसूत्र तथा तेत्तिरीयब्राह्मण में यह मन्त्र 'चान्द्र- 
मंस चरु' में विनियुक्त हुआ है । तैत्तिरीय वौधायनादि सूत्रों में आदित्य: देवतावाले चरु में 'यः पापयक्ष्मगृहीतः? इस 
मन्त्र का विनियोग बताया है। मैत्रायणी संहिता में यह मन्त्र, वैश्वदेव चरु में विनियुक्त है।ये विनियोग प्रामाणिक 
है । हीं इस प्रकार के अनेक प्रामाणिक विनियोग होने से. एक हो मन्त्र के भिन्न-भिन्न देवताओं के होने में कोई विरोध 
नहीं है । ओणं॑नाभ के मत से इस: मन्त्र के देवता अश्विनी हैं । मन्त्र के पद ही देवता हैं, उनके अर्थ, देवता नहीं हैं। 
इत्यादि कथन में भी कोई विरोध नहीं है, क्योंकि ऋषियों के मतभेद से 'विनियोग, देवता आदि में भी भेद हो जाता 
है । 'वृहद्द वता, सर्वानुक्रमणी आदि से उनका समन्वय संभव हो जाता है । क्योंकि “सर्वानुक्रमणी' ओर 'बृहद्द वता' का 
देवतावाद प्रामाणिक है । उसका आज तक कोई वाधक नहीं हुआ है । आषंगरन्यों में समन्वय ही अभीष्ट होता है । श्रोत- 
विनियोग के बल से “ऐन्द्रचा' इस ऐन्द्री चा के 'कदाचन' इस मन्त्र का 'गाहपत्य' के उपस्थान में विनियोग होता 
है । प्रमाणबल से तदनकूल अर्थ भी लिया जाने योग्य है । ऐश्वय के योग से गाहपत्यारिन भी (इन्द्र पद से सम्बोधित 
है। समाते विनियोग के कारण 'शन्नोदेवी” इस मन्त्र का 'शनि' पुजा में भी विनियोग होता है। विभिन्न प्रामाणिक 
ग्रन्था और ऋषियों के परस्पर मतभेद होने पर अथवा एक ही प्रामाणिक ग्रन्थ में ऋषियों के मतभेद रहने पर सभी की 
आदरणीयता होती है। इसीलिये 'प्रसुष्ट्ति” इस ऋचा में 'शाकपूणि' ने 'इलस्पति” को देवता कहा, 'गालव ऋषि' ने 
'पर्जन्याग्नि' को, यास्कमहषि' ने 'पूषा' को और 'शौनकऋषि' ने 'इन्द्र' को तथा “भागुरि' ने 'वेशवानर' को देवता 
वताया है। ऋषियों के ये कथन भी विरुद्ध नहीं हैं, क्योंकि समानबल होनेपर विकल्प संभव हो जाता है । इसका यह 
तात्पय नहीं है कि केवल कोई व्याख्याता, जो ऋषि नहीं है वह भी देवता या विनियोग को कल्पना करने लग जाय। 
मन्त्राथ दृष्टि के भेद से स्वामी दयानन्दोक्त देवताओं के समर्थन में 'उच्चाक्यैः' आदि जो प्रमाण के रूप में दिया जाता 
है, वह व्यथं है, क्योंकि वहाँपर मन्त्रद्रष्टा ऋषियों की 'उच्चाक्यहष्टि' कही गई है । स्वामी दयानन्दजी कोई मन्त्रद्रष्टा 
ऋषि नहीं हैं । 
निरुक्त के परावर ज्ञाताओं में अधिक विद्यावान्‌ प्रशस्त होता है'--इस कथन से स्वामी दयानन्दजी के परा- 
बरज्ञ होने के कारण उनकी 'देवताकल्पना? का समर्थन, जो समाजी लोग करते हैं, वह भी क्‌ श-काशावलम्वन के 
अतिरिक्त और कुछ नहीं है । क्योंकि आशय को बिना समझे हो यह कहा गया है । उक्त वचन के द्वारा ऋषि के अति- 
रिक्त या तपस्वी के अतिरिक्त किसी पुरुष का देवता आदि के निर्धारण में स्वातन्त्र्य नहीं है। अपितु अनेक पारोवय- 
वेत्ताओं में से अधिक विद्वान को प्रशस्त कहा गया है । इसपर दुर्गाचायं को व्याख्या है-वहाँ पहिले यह कहा गया है 
कि मन्त्रार्थे के चिन्तन में प्रवीणता प्राप्त होनेपर भी श्रुति से भी केवल तक के आधार पर पृथक करके मन्त्रों को 
व्याख्या करनी चाहिये । ऋषि या तपस्वी के अतिरिक्त किसी पुरुष को मन्त्रों का प्रत्यक्ष नहीं है। इस मन्त्र में 'सविता 
देवता का निर्णय करने में श्रुति सहायक नहीं है, क्योंकि वैसा कहीं उल्लेख नहीं है । किच्च मन्त्र का व्याख्यान, प्रकरण 
के अनुरोध से ही होना चाहिये । जहाँ कहीं तको या बहुश्रुता के आधार पर प्रकरण के बिना ही मन्त्रों का व्याख्यान 
नहीं ह बावी । मन्त्रों की व्याख्या प्रकरण के अनुसार ही होनी चाहिये । ये प्रकरण--यज्ञ, देवता, अध्यात्म, इति- 
हासानुप्रवेश हैं । | 


यदि यह कहा जाय कि वेदाध्यायी विद्वान्‌ प्रकरण भी जान सकता है, तो उसपर कहना यह है कि इन प्रक- 
रणों का प्रत्यक्ष ऋषि से भिन्न या तपस्वी से भिन्न किसी अन्य पुरुष को नहीं हुआ करता । जो उपदेश प्राप्त करनेवाले 
हैं उनके प्रति यह कथन है कि उन परावरज्ञ अर्थात्‌ मन्त्राथो के पर--अवरभाव को जाननेवालों में अधिक 
विद्याभ्यासी तथा बहुश्रुत पुरुष मन्त्रार्थं के ज्ञान में प्रशस्त माना गया है । आधुनिक स्वामी दयानन्द आदि 
ऋषि नहीं हैं । यह बात भी वहीं के पर्यालोचन से ज्ञात होती है । ऋषियों ने उत्क्रमण करते हुए देवताओं से 
पूछा कि 'हमारा ऋषि कौन होगा ? तब देवताओं ने कहा कि 'तुम्हारा ऋषि तक होगा। सन्त्राथे को चिन्ता 
में ऊहापोह ही "तक? है । इससे स्पष्ट होता है कि सभी ऋषि' नही होते हैं । ऋषियों से भिन्न सभी पुरुषों 
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को निरुक्त आदि आषं ग्रन्थों के आधार पर ही मन्त्रों के अर्थो का ज्ञान होना सम्भव होता है। दुर्गाचाय ने कहा है कि 
निरुक्त शास्त्र में परिश्रम किये हुए जो विद्वानु हैं, वे मन्व्ाथं के विषय में जो कुछ विचार करते हैं, उन्हें आर्षं कहते हैं। 
वे अपनी इच्छा के अनुसार स्वतन्त्रख्प से मन्त्राथ नहीं बताया करते हैं। इतना ही नहीं, महषि यास्क ने निरुक्त विद्या 
का भी 'तप के द्वारा 'पर' को अभिलाषा करनी चाहिये--कहा है। 'अपनी आयु की इच्छा रखनेवाले को मनमाना 

निवंचन नहीं करना चाहिये'--यह भी उन्होंने कहा है॥ १॥ ॥ 
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९. यी [0 | 
वसोः पवित्रमसि द्यौरसि . पृथिव्यसि मातरिंश्‍वनो घमोंऽसि विश्वथा 


ज्य कतर कि 
असि । परमेण धाम्ना दु हस्व मा हार्मा ते यक्ञपतिहर्षित्‌ ॥२॥ 
| --( वा० सं० १२) 

१--“वसोः पवित्रमिति पवित्रमस्यां बघ्नाति कुशो' ( का० श्रो० सू० ४।२।१५ ) 'त्रिवृद्दा' ( का० श्रो० सु०- 
४।२।१६ ) अस्यां शाखायां कुशावेव पवित्र बध्नीयात्‌ । इति प्रथमसूत्रार्थः | दो कुशो कुशत्रय वा पवित्रमुच्यते । अथवा 
त्रिवृत्‌ःच्चोणि दर्भतृणान्येव पवित्रं शाखायां बध्नीयातु। इति द्वितीय सूत्रार्थः । एतत्पवित्रबन्धन शाखोपगरहनातु पूर्व- 
मेव कार्यस्‌ । पाठक्रमादाथंक्रमो बलीयानिति न्यायात्‌ । 

वसोः वासयति वृष्ट्यादिद्वारा स्थापयति विश्वमिति वसुयंज्ञ:। 'यज्ञो वे वसुः' ( श० १।७।१।४ ) इति 
श्तेः । तस्य । यज्ञशब्देन तदीयहविद्र व्यरूपं सानाय्य' लक्ष्यते । हे दभेमय पवित्र वसोः इन्द्रदेवताया निवासहेतोः 
पयसः शोधकं पवित्र त्वमसि । अनेन मन्त्रेण पवित्रं निर्माय प्णंशाखायां बध्नीयात्‌ । 


RR -प्रोक्त “द्यौरसीति स्थाल्यादानम्‌' ( का० श्रो० सु० ४२।१४ ) वत्सं संसृज्य “उपसृष्टा” इति दो्धा 
्रोक्त अध्वयु: द्योरसोति मन्त्रेण स्थाल्यादानं कुर्यात्‌ इति सुत्रार्थः । यस्यां स्थाल्यां क्षीर प्रक्षप्तव्य' तदग्रहणा- 
र्थोश्य मन्त्रः । 

द्योरसि। हे स्थालि मृज्जलाभ्यां निष्पन्ना त्वं द्योरसि जलहेतुवृष्टिप्रदद्य लोकरूपासि । य सम्बन्धात्‌ तद्र - 
पत्वमस्यामुपचय ते । 


तथा पृथिव्यसि पृथिव्याः सकाशादुद्धृतया मृदा निष्पन्नत्वात्‌ त्वं पृथिवीरूपासि । 


“मातरिश्वन इत्याधिश्रयति' ( का० श्रो० सू० ४।२।२० ) मातरिश्वन इति मन्त्रेण गर्हपत्यादुदी चोऽङ्गाराचि- र 
रुह्य तेषूखामधिश्रयेदिति सूत्रार्थः । 


| 
हे उखे त्वं मातरिश्वनः मातरि अन्तरिक्ष पुर्वयति गच्छति वधंते वेति मातरिश्वा वायुः, तस्य। अथवा 
मातरि अन्तरिक्ष श्वसिति चेष्टते इति मातरिश्वा वायुः। तस्य । छान्दसो न कारः। घमः जिघ॒र्तीति घमः दीपकः । 
धक्षरणदीस्योः ) सश्चारस्थानप्रदानेन वायोर्दीपकः अभिव्यञ्जकः अन्तरिक्षलोकरूपासि। यतो हि तवोदरेऽपि अन्तरि- 

क्षरूपस्य अवकाशस्य सद्भावः । 


उखायाः लोकत्रयरूपत्वातु त्वं विश्वधासि विश्व दधातीति विश्वधा: विशवधारणसमर्थासि । 


१-श्रोतसूत्र के अनुसार शाखा में पवित्र को बाँधना चाहिये । दो या तीन कुशों को 'पवित्र कहते हैं। यह 
पवित्र का बन्धन शाखोपगूहन से पूर्व करना चाहिये । क्योंकि पाठ क्रम की अपेक्षा आर्थक्रम बलवान्‌ माना गया है। 
'यज्ञो वे वसुः' श्रुति के अनुसार 'वसु' शब्द का 'यज्ञ' अथे है, ओर लक्ष्याथं सान्नाय्य हविद्र व्य' है। उस दर्भमय पवित्र 
से निवेदन किया जा रहा है कि इन्द्रदेवता के निवामहेतुभूत पयस्‌ ( दूध ) के शोधक तुम हो । इस प्रकार 'वसोः पवित्र 
मसि मन्त्र कहकर पवित्र का निर्माण करे और पणंशाखा में उसे बाँध दे । 


२—तदनन्तर दोग्धा के कहनेपर 'द्यौरसि' मन्त्र से 'स्थाली' का ग्रहण करे। ओर उससे कहे कि हे स्थालि ! 






CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi aranasi Collection. Digitized by eCangoli ५55 0 NN Digitized by eGangotri 











[ ६२ ] 


यतः एवंरूपा अतः त्वं परमेण उत्तमेन धाम्ना बहुक्षीरधारणसामथ्य रूपेण तेजसा ह हस्व हढाभव । त्व- 
निष्ठस्य क्षोरस्य गलनं वारयितुमिति शेषः । अन्यथा भरनायास्तव छिद्रेण क्षीर गलेतु । यद्यपि धातुपाठे वृद्धच- 
ऽयं स्मयते तथापि दाढथ सति भङ्गाभावेन चिरमवस्थानात्‌ दाढ्य नाम स्थितौ कालवृद्धिरेव । 


र ३-किचच हे उखे त्वं मा ह्वाः कुटिला मा भव । यद्युरवा कुटिला तिरश्चीना स्यात्‌ तदापि तस्याः सकाशात्‌ 
क्षीरं गलेतु । अतः क्षो रधारणाय दाढयमकोटिल्यमर्थ्य ते । | 


किञ्च ते यज्ञपतिः त्वत्सम्बन्धी यजमानः मा ह्वार्षीत्‌ । त्वन्निष्ठक्षी रस्कन्दनेन अनुष्ठानविध्न एव यजमानस्य 
कोटिल्यम्‌ । तच्च त्वदीयेन दाढ्य न कौटिल्याभावेन च न भविष्यतीति प्रार्थ्यते । 


“चयो घर्मा अग्तिवायुसुयंदेवत्याः । साधवे त्वेति । अयं वे साधुर्योऽयं पवते’ ( श० १४१।२।२३ ) इति श्रते, 
अयं मध्यमो घमः स त्वमसि । यतश्च त्वं वायुरतः विश्वधा असि सवस्य धारयिता'. भवसि । किश्च परमेण धा म्ना 
ह हस्व । धामानि त्रीणि भवन्तिःस्थानानि नामानि जन्मानि च । अतः उत्कृष्टेत नाम्नाभिहित्ता सती घर्मोसीत्यादि- 
ेत्यर्थंः । आत्मानं हढीकुरुष्वेति उव्बटाचाये: । 


। [ यी ब्राह्मणमु--तस्यां पवित्रं करोति । वसोः पवित्रमसीति यज्ञो वे वसुस्तस्मादाह वसोः पवित्रमसीति' 
श० १।७।१।८ ) । यन 


या इदानीं दोहनाथ॑ शाखायां समन्त्रक पवित्रवन्धन बिधत्ते -तस्याँ पवित्रमिति । दोहनार्थं तस्यां शाखायां 
पवित्र कुशद्वयात्मक निवृतं करोति बन्धीयात्‌ । तथा च सूत्रम्‌ - वसोः पवित्रमिति पवित्र मस्यां बध्नाति कुशो' ( का० 
श्रो० सु० ४।२।१५ ) 'त्रिवृद्दा” ( का० श्रौ० सू० ४।२।१६ ) इति । 


न्क ~ चले 


'अथोखामादत्ते । द्योरसि पृथिव्यसीत्युपस्तोत्येवेनामेतन्महय त्येव यदाह द्यौरसि पृथिव्यसीति मातरिश्वनो 

2 दे ति np प्रबुञ्जयादेवं प्रवृणक्ति विश्वधा असि परमेण धाम्ना ह ` हस्व माह्वारिति 
- हत्येबनामतर्दाशथिलां करोति मा ते यज्ञपतिह्वार्षीदिति यजमानो वै यज्ञपतिः वेः 

ज्ञपति ! 

( श० १।७।१।११ ) | स्तद्यजमानायवतदह्वलामाशास्ते। 


अत्र सायणः-अध्वर्योः समन्त्रकं स्थाल्यादानं विधत्ते अथोरवामिरि | क. 

८ त। उखायाः द्युपृ्थिव्यात्मकत्वस्य कदा- 

"यन व Oe येबेति । सापि किमर्थत्यत आह--महृयत्येवेति । द पूजन लोके 
र तस हि आ यन इति। मातरि अन्तरिक्षे श्वयतीति मातरिश्वा । वायुरादित्यो वा ( नि० 
स्य धरमस्त्वमसि। तेन दीप्यमानत्वात्‌ एतत्पाठेन यज्ञमेव कृतवान्‌ भवति | तदुपपादयति--यथेति । यज्ञ 


T्््््—c् 0000 00 0 


mt ता हुई तुम 'चुलोकस्वरूप' हो । अर्थात्‌ जलहेतुभूत बृष्टिप्रदायक द्य लोकरूप हो । और पृथ्वी 
700 लक है ष्पन्न हो 2 के कारण तुम पृथ्वीस्वरूप हो । 'मातरिश्वा' शब्द का अर्थं वायु है। 'घर्मे 
| गथ, दीपक हे । अत: हे उदे ! तुम वायु को सञ्चार करने के लिये स्थान प्रदान करने के कारण उसके दीपक 


--कि । म | हा 
र कित है उखे ! तुम तिरछी भी मत होना, अन्यथा क्षीर नीचे गिर जायगा । तव यजमान के यंज्ञानुष्ठान 


विघ्न ( कोटिल्य ) होगा । किन्तु जब उम हड़ ( ठीक-ठीक ) रहोगी तो दूध के न गिरपाने से उसके अनुष्ठान में 
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यथा घम प्रवग्य प्रवृज्ञयात्‌ एवं स्थाल्यधिश्रयणेन प्रवृणक्ति प्रवग्यँ कृतवान्‌ भवति । ह्वृला नाशः, तदभावमाशास्ते मा 
द्वार्षीदि त्यनेन । शेषं स्पष्टम्‌ । 


-अध्यात्मपक्ष - हे बुद्ध त्वं वसो: सवंत्रंव निवसतः सर्वाधिष्ठानस्य सर्वात्मनः पवित्र निष्कलुषमाविर्भाव- 
स्थलमसि । त्वमेव द्युरूपा पृथिवीरूपा चासि। हार्दाकाशे भगवदाविर्भावात । ध्यानादिना तत्रैव प्राकट्यविस्ताराच्च । 
त्वमेव च मातरिश्वनो घर्मोऽसि ।' प्राणबन्धन' हि सौम्य मनः? ( छा० उ० ६।८।२ ) इति छान्दोग्यश्रतेः | त्वं परमेण 
धाम्ना तेजसा दधाति स्वं रूपमिति धाम । परमात्मस्वरूपाविभविण ह हस्व स्थिराभव । मा ह्वा: कुटिला मा भव काम- 
क्रोधलोभमोहमदमात्सर्यादीनां कृते अवसर मा दा: । तथाविधां त्वां यज्ञपतिः पालको विष्णुर्माह्वार्षीत्‌ त्वत्तः प्रकटित- 
स्वरूपलोपं मा कार्षीत्‌ । सवंदा प्रस्फुरेत्‌ । अथवा यज्ञपतियंजमानः ध्याता जोवः त्वयि प्रकटस्य भगवत्स्वरूपस्य व्यापा- 
रान्तरेण ज्ञोपको माभूत्‌ । 
| ५--स्वामिदयानन्दस्तु--'हे विद्वन्मनुष्य यो वसोः वसुरय यज्ञः अत्र अर्थात्‌ विभक्त विपरिणामः, इति प्रथमा- 
विभक्तिविपरिणम्यते । पवित्रम्‌ पुनाति येन कमंणा तत्‌ । असि भवति । द्यौः विज्ञानप्रकाशहेतु:। असि भवति । पृथिवी 
विस्तृत: । असि भवति | मातरिश्वनः मातरि अन्तरिक्षे श्वसिति आश्वनिति वा तस्य वायो: । घर्मः अग्नितापयुक्त 
शोधक: । घर्मे इति यज्ञनामसु पठितम्‌ ( निघ० ३१७ ) असि भवति । विश्व धा असि | विश्वं दधातीति संसारस्य सुख- 
धारको भवति । परमेण प्रक्नष्टसुखयुक्त न । धाम्ना सुखानि यत्र दधति तेत । बाहुलकात्‌ ड्धांज धातोमंनिन प्रत्ययः । 
हृ हस्व वर्धेते । अत्र पुरुषव्यत्ययो लडर्थ लोट्‌ च । मा निषेधाथ । ह्वा: ह्ृरतु । अत्र लोडथ॑ लुङ । मा निषधाथं। ते तव 
यज्ञपतिः यज्ञस्य स्वामी यज्ञकर्ता यजमानः। ह्वार्षीतु ह्वरतु ह्वरवेति, तत्तुच्छम्‌ । श्रुतिसूत्नविरोधात्‌ । विपरिणामबाहु- 
ल्यात्‌, व्यर्थं विशेषणाच्च । परमेणेति पदस्य प्रकृष्टसुखयुक्त नेति कथङ्कारमथः ? यद्य ष एवार्थं उररीक्रियते ताह धाम्नेति- 
पदे सुखानि यत्र दधतोति व्याख्याने सुखानी ति पदं व्यर्थ मेव । द्योः शब्दस्य विज्ञानप्रकाशहेतुः कथमर्थंः ? अन्वये तु सूर्य- 
रश्मिस्थ इत्यर्थः कृत: । कतरोऽथंः साधीयानु ? यज्ञः परमेण धाम्ना सह वर्धते । यः यज्ञः सुखंधारकेण धाम्ना वर्घते कथ- 
जार कश्चन सचेताः तं त्युक्त, ` प्रभु: स्यात्‌ ? इति मा त्यजेत्युपदेशोऽप्यपार्थंक एव । अत्र यज्ञस्वरूपप्रतिमादनम पेक्षित- 


कोई विघ्नबाधा नहीं होगी । इसी अभिप्राय को शतपथ ब्राह्मण ने भी अच्छी तरह से स्पष्ट किया हे, जिसे सायणाचार्य 
ने और भी अधिक सरलता से बताया है । 


४--अध्या त्मपक्ष में प्रस्तुत मन्त्र का अथे इस प्रकार होगा-हे बुद्ध ! तुम ही सर्वव्यापक सर्वाधिष्ठानभूत 
सर्वात्मा के आविर्भाव का पवित्र-स्थान हो । हृदयाकाश में भगवान्‌ का आविर्भाव होने से तुम ही दुरूप और पृथिवी- 
रूप हो। परमात्म स्वरूपं के आविर्भावाथं तुम स्थिर रहो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद.और मत्सरादि दोषों के लिये 
अवसर मत देना । तब यज्ञपति भगवान्‌ विष्णु तुम में सवंदा प्रस्फुरित होते रहेंगे । अथवा यज्ञपति यजमान.और ध्याता 
जीव तुम में प्रकट हुए भगवत्स्वरूप का किसी अन्य व्यापार से लोप न कर सके । 


५--स्वामी दयानन्द जी प्रस्तुत मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते हैं-“हे विद्वन्मनुष्य ! अर्थात्‌ मन्त्र: सें प्रयुक्त 
'वसोः' इस षष्ठ्यन्त पद क वे सम्बोधन का रूप समझ रहे हैं । किन्तु मन्त्र में वसोः” पद सम्बुद्धयन्त नहीं है । 'वसोः' 


इसकी षष्ठी का 'वसुः' यह प्रथमा विभक्ति में विपरिणाम कर दिया है। 'ह हस्व' पद, मन्त्र में है, जो लोट्‌ लकार, 


मध्यम पुरुष, एक वचन का है, किन्तु यहाँ पर भी पुरुषव्यत्यय करके “वर्धेते अर्थ कर रहे हैं। और स्वेच्छानुसार अथं 
कर दिया है। किन्तु वह अथे, श्रुति ओर सूत्र के विरुद्ध होने से अप्रामाणिक है। इस प्रकार के अथ॒ में विपरिणाम त॒था 
व्यर्थं विशेषणादि दोष हो गये हैं । “यौ? शब्द का अर्थ, 'विज्ञानप्रकाशहेतु' बता रहे हैं। किन्तु अन्वय प्रदर्शन से 'सुयय- 
रंश्मिस्थ:' अर्थ कर रहे हैं। उक्त दो अर्था में से कौन-सा अर्थ, ठीक है ? उसे स्वामी दयानन्द॒जी ही जानते होंगे, उनके 
पाठके की समझ के बाहर की बात है । “मा त्यज? यह उपदेश करना भी व्यर्थं है। कौन ऐसा -विवेको होगा जो उस 
यज्ञ का त्याग -करेगा । यज्ञं कं स्त्ररूय, उसकी इति कतंव्यता का प्रतिपादन इत्यादि जो अपेक्षित है, उसको तो स्वाभी 
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मासीत्‌ । तत्र साधनमितिकत्तंव्यता च वर्णनीयासीत्‌ तदुपेक्ष्य कामकारतया यत्किखित्‌ व्याख्यायते इति प्रज्ञावतो 
हेयतेवात्र स्यात्‌ । हे विद्वन्मनुष्येति सम्बुद्ध : मन्त्रे अभावाच्च । ( वा० सं० १२ ) । 


| हि ती... । र 
वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पविल्मसि सहसधारम्‌ । देवस्त्वा 


| | वित्रे | | 
सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुषा कामधुक्त: ॥ ३॥ 


. १¬'वसोः पवित्रमिति पवित्रमस्यां करोत्युदग्वा' ( का० श्रो० सू० ४२२१ ) अध्वयूः स्थाल्या उपरि शाखा- 
पवित्रमुदगग्न प्रागग्र' वा स्थापयेत्‌ इति सूत्रार्थ: | अस्यामुखायां स्थापनीयस्य पवित्रस्य प्रागग्नत्वं सामान्यतः प्राप्तमिति 


सिद्धवत्कृत्वोदगग्रत्वं विकल्प्यते । 


तिता हे शाखापवित्र त्वं बसोः इन्द्रदेवतानिवासहेतो: पयसः पवित्रं शोधकम्‌ असि । क्षीरेण सह स्थाल्यां पततां तृण- 
पणादोर्ना पवित्रेण व्यवधाने सति प्रतिबध्यमानत्वातु पवित्रस्य क्षीरशोधकत्वस्‌ । कथंभूतं पवित्रम्‌ ? शतधारम्‌ शतं धारा 
यस्मिस्ततु तथोक्तम्‌ । तथा सहस्रधारम्‌ सहस्र धारा यस्मिस्तत्‌ तथोक्तम्‌ । पवित्रच्छिद्रीः स्थाल्यां पतन्तीनाम्‌ क्षीर- 
धाराणायु शतसहस्रसख्याकानामु सद्भावात्‌ शोधकत्वमाहतुःमु वसोः पवित्रमिति द्विरुक्तिः । 'अभ्यासे भुयांसमर्थं मन्यन्ते' 
( नि० १० ।४२ ) इति निरुक्तवचनात्‌ । शब्दाभ्यासे यत्रान्यविशेषो नास्ति तत्रैवं विशेषमाचार्या मन्त्राथेसतत्त्वविदो 
मन्यन्ते यदुताथंभुयस्त्वमिति भगवानु दुर्ग: । अथवा अर्थभूयस्त्वातु अनन्तधारमर्थ: । 


स्थाल्यन्वारब्धे देवस्त्वेत्यासिच्यमाने जपति’ ( का० श्रो० स० मन्वारब्धे 
गा दुर्वा स्थाल्यामासिच्यमाने पयसि हब त्व सको नस पा हि ह 
हि या दोहनादुर्ध्व॑ स्थाल्यामासिच्यमान हे क्षीर ! सविता प्रेरको देव: त्वा त्वां पुनातु शोध- 
यी करोतु । केन पवित्रेण । कथंभूतेन शतधारेण । पुनः कथंभुतेन पवित्रेण सुप्वा सुष्ठु पुनातीति' सुषु तेन सुप्वा । 
भक्ती ( पा० सु० ७।१।७३ ) इति नुमागमाभाव आएं: । साधुपवनेन पवित्रेण । 


'कामधुक्ष' इति प्रश्न” ( का० धो० सु० ४ २२४ ) कामधुक्ष इति दोग्धारं प्रति अध्वर्यो: प्रश्नः । 


एकस्यां | “७ पुच 4 क्व र] 
[ गवि दुग्धायां दोग्धारमु अध्वयु: पृच्छेत्‌ । हे दोग्धः क्विमात्रानां बह्वीनां गवां मध्ये त्वं कां गामधुक्षः 
अन ब्राह्मणम्‌-.वसोः पवित्रमसीति । यज्ञो वे वसुस्तस्मादाह वसोः पवित्रमसीति शतघा ९४" सहस्रधार- 


सहच ष यदाह शतधार १% सहस्रधारमिति ।! ( श० १।७।१।१४ ) । 


(वा० सं० १।३) 





दयानन्दजी ने उपेक्षा करदी है और स्वेच चत 
मनीषी की हृष्ट से ब ही Rd यत्किस्बितु व्याख्या करते चले गये, जो विचारशील 


१ ® उ ° 
- क i iol १ जगम अथवा प्रागग्न स्थापित किये हुए शाखा पवित्र से प्रार्थना की जा 
स्थाली में गिरने वाले तमन था ! के निवास हेतुभूत पयस्‌ ( दृध ) के शोधक हो । क्योंकि दूध के साथ ही 
टणपण आदि का वह “पवित्र”, प्रतिबन्धक होने से उसे क्षीर का शोधक कहा गया है। पवित्र” 
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तदानीं यजमानमभिमन्त्रयते । देवस्त्वा सविता पुनातु वसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्बेति ।' (श० १।७।१।१ ६)। 


न पयस आसेचनसमये अध्वर्योजंयं विधत्ते--तदानीं यमानमिति। अभिमन्त्रणम्‌ आभिमुख्येन जपः । शेषं 
स्‌। 


२-अध्यात्मपक्षे- हे बुद्धे त्वं वसोः सवंत्र निवसतः परमात्मनः पवित्रः प्राकट्य स्थानमसि यतः, अतः शत- 
धारम्‌ स्वीयायां शतधारायां वृत्तो सहस्रधारायाँ वा वृत्तौ सवंत्रेव परमात्मानमाविर्भावयितु- यत । सविता सवे प्रेरकः 
देवः द्योतनात्मकः परमात्मा त्वा त्वां शतधारेण शतधा अरति गच्छति प्रादुभंवतीति शतधारम्‌ ( भावप्रधानो निदेश: ) 
सहस्रधाविर्भावकारणेन पवित्रेण सृप्वा परमपावनेन परमशोभनेन च स्वस्वरूपेण पुनातु । उदीयमानासु बुद्ध: सर्वासु 
वृत्तिषु कामधुक्षः कां स्वीयां वृत्ति भगवदाविर्भावेण प्रपुरितवत्यसि । 


३- स्वामिदयानन्दस्तु-'वसोः, वसुयंज्ञ: । पवित्र शुद्धिकारकं कर्म । असि अस्ति । अत्र सवंत्र पुरुषव्यत्ययः । 
शतधारम्‌ दात बहुविधमसंख्यातं विश्वं धरतीति तम्‌ । शतमिति बहुनामसु पठितम्‌ । ( निघ० ३।१ ) पवित्रम्‌ शुद्धि- 
निमित्तम्‌ । असि अस्ति । शहस्रधारम्‌ सहस्र बहुविधं ब्रह्माण्डं धरतीति । तं यज्ञम्‌ । सहस्रमिति बहुनामसु पठितम्‌ । 
( निघ० ३।१ ) देवः स्वयंप्रकाशस्वरूपः परमेश्वरः । त्वा तं यज्ञम्‌ । सविता सर्वेषां वसूनामर्निपृथिव्यादीनाम्‌ त्रयस्त्रि- 
शतो देवानःम्‌ प्रसविता । सविता वै देवानां प्रसविता ( श० १।१।२।१७ ) पुनातु पवित्री करोतु । वसोः पूर्वोक्तो यज्ञः । 
जन पवित्रतानिमित्तेन वेदविज्ञानकमंणा । शतधारेण वहुविद्याधारकेण परमेश्वरेण वेदेन वा । सप्वा सुप्ठतया पुनाति 
प'वत्रताहेतुर्वा तेन । काम्‌ कां कां वाचम्‌ । अधुक्षः दोग्युमिच्छसीति प्रश्न: | लडर्थे लडिति, तदपि यत्किञ्चित्‌, अध्या- 
हा रातु, असामञ्जस्यात्‌ । श्रृतिसूत्रविरोधाच्च । यत्तदोरध्याहारे मुलाभावात्‌ । वसुयंज्ञ: स्वयं शतधा शुद्धिकारकः। तमपि 
सविता देवः पुनातु इत्यसमञ्जसम्‌। अन्वयार्थ तु हे जगदीश्वर भवान्‌ तेन अस्माभिरनुष्ठितेन यज्ञे न अस्मान्‌ पुनातु इति, 

sn ioe Deen iit dled NN 
गत छिद्रों में से होकर स्थाली में शिरनेवाली सेकड़ों-सहस्नों क्षी रधाराओं के होने से आजकल की चलनी ( छन्ने ) 
को तरह वह क्षीरशोधन का काम करता है । यहाँ 'शत' 'सह्र' का अर्थ अनेक या अनन्त है । 


_ दोहून के बाद स्थाली में रहनेवाले है क्षीर ! प्रेरक सविता देव तुम्हें दोषरहित करे। एक गौ के दुहनेपर 
अध्वयु , देग्धा से 'कामधुक्षः? यह प्रश्न करता है, क्योंकि गोशाला में गौऐ अनेक हैं. उनमें से किस गौ को तुमने दोहा है ? 


.  _ २-अष्यात्मपक्ष में-- हे बुद्ध ! तुम सवंव्यापक परमात्मा के प्रकट होने के लिये पवित्र स्थान हो । अतः 
अपनी संकड़ों, अथवा हजारों वृत्तियों में अर्थात्‌ सवंत्र ही उसे आविभू त करने का प्रयत्न करो । सर्वप्रेरक परमात्मा 
शतधा. सहस्रधा प्रकार से प्रकट होनेवाले अपने परमपावन और परम सुन्दर स्वरूप से तुम्हें पवित्र करे। उदीयमान 
होनेवाली अपनी समस्त वृत्तियों में से किस वृत्ति को भगवदाविर्भाव से तुमने प्रित किया है। 


३-स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र का अथे करते हुए सवंत्र पुरुष व्यत्यय किया है, जो शास्त्रहष्टया अनुः 

चित है । 'वसोः' इस षष्ठयन्त पद का अथे, प्रथमान्त पद के रूप में "पवित्र शुद्धिकारक कमं' करते हैं। यज्ञ, असंख्यात 
विश्व को धारण करता है, वह शुद्धि क। निमित्त है। सहस्न अर्थात्‌ बहुविध ब्रह्माण्ड को धारण करनेवाले उस यज्ञ को 
वसू, अग्नि, प्रथिवी आदि तेतीस देवताओं का प्रसविता देव, पवित्र करे । 'वसोः' अर्थात्‌ पूर्वोक्त यज्ञ, पवित्रता के 
निमित्तंभूत त्रेदविज्ञानरूप कमं से अथवा परमेश्वर से या वेद से किस किस वाणी को दोहना चाहते हो ? यह प्रश्न किया 
गया है ।! किन्तु उनका यह अर्थ भी अकिच्चित्कर है । क्योंकि इस प्रकार का अर्थ अध्याहार आदि के द्वारा बड़ी खींच- 
तान से उन्होंने किया है। इस अथे में कोई सामज्ञस्य नहीं है, और श्रुति के साथ तथा सूत्र के साथ विरोध भी है। 
यतु-तत्‌ का ह भी निमू'ल ही हे । जो यज्ञ, शतधा शुद्धिकारक है, उसे भी सविता देव पवित्र करे--इस प्रकार 
अथं करने में कोई सामञ्जस्य ही नहीं है । अन्वयाथं करते समय तो यह बता रहे हैं कि है जगदीश्वर ! आप, हमारे 
द्वारा अनुष्ठित किये गये यज्ञ से हमें पवित्र करें | और भावार्थं करते समय कह रहे हैं कि “जो मनुष्य पूर्वोक्त यज्ञ को 


SS ne ७. नळ 
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भावार्थे तु ये मनुष्याः पूर्वोक्त यज्ञमनुष्ठाय पवित्रा भवन्ति एतेभ्यो बहुविधं सुखं ददाति ये क्रियावन्तः परोपकारिण. 
सन्तिः ते सुखमाप्नुवन्ति नेतरे इति । हे विद्वन्‌ जिज्ञासो इत्यादीनामर्थानां मन्त्र अभावात्‌ । श्षुतिसुत्रविरोधस्तु स्फूट 
एवं ॥ ( वा० सं० १।३ ) । 


fe शव ) a 
धसा विश्वायुः सा विशवकमा सां विश्वधायाः । इन्द्रस्य बा भाग 


ड | | | 
ह विष्ण NS र 
७_ सोमेनातनच्मि विष्णो इव्य ४ रक्ष ॥ ४॥ 
— | ( वा० सं० १४) 
१--प्रोक्त सा विश्वायुरित्याह' ( का० श्रौ० सू० ४४२२५ ) दोग्या अमूस्‌ गद्भामिति वा गोनाम्नि प्रोक्ते 
अध्वयु: 'सा विश्वायुरिति मन्त्र ब्र यात्‌ । इति सूत्रार्थः । | 
“एवमितरे उत्तराभ्यां प्रतिमन्त्रम्‌’ ( का० श्रौ० सु० ४।२।२६ ) अनेनेवं प्रकारेण गां धुक्ष्वेत्यादिना इतरे द्वे 
गावो अध्वयु: उत्तराभ्यां सा विश्वकर्मा, सा विश्वधायाः इति मन्त्राभ्यां प्रतिमन्त्रमेकेकां गामभिदधतु दोहयेतु इति 
सुत्रार्थ: । ड 
या गोस्त्वया दुग्धा मया च पृष्टा सा विश्यायुःशब्दाभिघेया । विश्वायुः विश्वमायुर्यस्याः सा । यजमानस्य 
पुरुषायुषमायृः प्रयच्छतीत्यर्थः । 
यथा प्रथमा गो: पृष्टा एवमितरे ढ्वितीयतृतीये गावो तद्दोहनादुर्ध्वं कामधुक्ष इति मन्त्रेण प्रष्टव्ये । दोग्धा तृत्त- 
रेऽमूमिति प्रोक्त सा विश्वकर्मा सा विश्वधायाः इति मन्त्राभ्यां क्रेमेण तयोराशिषं -ब्न यादंध्वयु: । या द्वितीया. गौस्त्वया 
दुरा मया च पृष्टा सा विश्वकर्मा, या तृतीया गोस्त्वया दुरधा मया च पृष्टा सा विश्वधायाः । विश्वस्य जगतः: कर्मा 
क्री, विश्वधायाः तिश्वान्‌ सर्वान देवान्‌ धापयति क्षीरदध्यादिहविर्यानेन पुष्णातीति पाययतीति वा विश्वधायाः । 
घयतेणिजन्तस्य असुनि प्रत्यये रूपस्‌ । यज्ञादेव सर्वाः प्रजाः प्रजायन्ते | तस्य गोषूपचारः । 


'उद्वास्यातनक्ति प्राग्घुतशेषणेन्द्रस्य त्वेति’ ( का० श्रौ० सू० ४।२।३३ ) । 


२-अध्वयु : पयः श्रपयित्वा उद्वास्य प्राक्‌ पूर्व चतुर्दश्यां सायं हुतशेषेण दधिभावमापादितेन आतनक्ति कठि- 
'नोभवनाथंमु । अर्थात्‌ दधित्वसम्पत्त्यथं दुग्धमध्ये दधिप्रक्षिपतीत्यर्ंः । इन्द्रस्य त्वेति मन्त्रेणेति सूत्रार्थः । 


आतनच्मि । क्वथितं क्षीरमग्नेरुद्वास्य मन्दोष्णे तत्र प्रातःकालिकहोमावशिष्टेन दध्ना तत्र दधिनिष्पत्तये 





अनुष्ठान करके पवित्र होते है, उन्हें वह बहुविध सुख देता है जो क्रियावान्‌ हैं, परोपकारी हैं, वे सुख पाते हैं, जो अन्य 
लोग वसे नहीं हैं, वे सुख नहीं पाते हैं। पाठक लोग स्वय देख लें कि मन्त्र में 'विदवन्‌', 'जिज्ञासो' इत्यादि. अर्था के 


“वाचक किसी शब्द के न रहने पर भी “अर्थात्‌? शब्द से ही अथं कर दिया है, परन्तु वह अर्थ, किस शब्दं का कर रहे 


हं-इस बात को उन्होंने सोचा ही नहीं । श्रृति, सूत्र से जो विरोध हो रहा है, वह तो स्पष्ट हीं है । 


१- जिस गो को तुमने दुहा है, जिसके बारे में मैंने पूछा था वह 'विश्वायु' नाम : क्रो 
; यु नाम को है। वह यजमाच 
निज प्रदान करती है । जो दुसरी गो तुमने दुही है, वह 'विश्वकर्मा' है । जो तीसरी गो तुमने दुही है, | 


एज वय उस दुध को तपाने के अन्तर उसे उतारकर पुवं दिन चतुदंशी के सायं, प्रात: हवन करके शेष रहै 


हुए दुध में आतःचन करता है, यानी दही जमाने के लिये दुध में दही डालता है। हे क्षीर ! तम इन्द्र देवता के “भाग 
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आतच्चन॑ कुर्यात्‌ । हे क्षीर इन्द्रस्य भाग त्वां सोमेन सोमवल्लीरसेन आतनच्मि दध्यर्थं सङ्कोचनं करोमि। तश्वतिः 
सङ्गोचनार्थः । घनीभावेनेव तरलं द्रव्यं संकुचति। अतः घनीभावमापाद्य कठिनोकरोमीत्यर्थ: । 

३-यद्यप्यत्र आतःच्चनहेतुदं धिशेषस्तथापि भावनया तस्यंव सोमत्वं सम्पाद्यत इत्यर्थः। यथा कश्चितु पुमाघु 
बन्धुत्वेन भावितो बन्धुर्भेवति प्रातिक्कल्येन भावितश्च शत्रुः । तथा चोक्तवान्‌ वशिष्टः 
'बन्धुत्वे भावितो बन्धुः परत्वे भावितः परः। ` 

विषामृत हृशेवेह स्थितिर्भावनिबन्धना ॥' इति । 

भोज्यं वा विषत्वेन भावितम्‌ वान्ति करोति । अमृतत्वेन च भावितम्‌ जीर्ण सद्बलहेतुर्भवति। तथा च दधि- 
, शेषस्य भावनया सोमत्वस्‌ । | | 
'सोदकेनापि दधात्यमृण्मयेन विष्णो हव्यमिति ( का० श्रौ० सू० ४२३४ ) सोदकेन अमृतमयेन उत्तानेन पात्रण 
, दोहस्थालीं विष्णो हव्यं रक्ष ति मन्त्रण दोहस्थालीं पिदध्यात्‌ । 

हे विषणो इदं हव्यं क्षीर रक्ष गोपाय। 

सर्वत्र सृष्टो पालने संहारे च ब्रह्मविष्णुमहेशवरा अभिमानिनो देवाः इति विष्णु सम्बोध्य हविषो रक्षा 
प्राथ्येते । यथाह श्रीमदभागवतमु--सरत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेगु णास्तेयु क्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये 
हरिविरिच्चिहरेति संज्ञा? ( श्री० भा० म० पु० ११२२३ ) । 

अथवा यज्ञपुरुष एव प्रार्थ्यते । यज्ञो वे विष्णु ( श० १।१।२।१३ ) इतिश्चृतेः । | 

४--अध्यात्मपक्ष --ननु कामधुक्षः कां स्वीयां वृत्ति पूरितवत्यसीति प्रश्‍नो मुर्धव यतो हि परिणमद्भिः 
आक्रान्तेव सर्वापि बद्धेवृ त्तिरुदेति । सर्वासामपि वृत्तीनां परमात्मभावेन पूरणं विधातव्यमिति तत्राह- सा विश्वायुः 
इति । सा सत्वपरिणामाक्रान्ता वृत्तिः विश्वेभ्योऽपि आयुः प्रयच्छति । सा रजः परिणामाक्रान्ता वृत्तिः विश्वकर्मा 





हो । इसलिये सोमवल्ली के रस से तुम्हारा आतःच्न करता हूँ । अर्थात्‌ दही के लिये तुम्हारा सङ्कोचन करतां हूँ। 
'घनीभाव होने से ही तरल द्रव्य संकुचित होता है। अतः तुम्हें घनीभाव को प्राप्त कराकर गाढ़ा (चक्का ) कर रहा 
३-यद्यपि यहाँपर आतश्चन में हेतु. दधिशेष है, तथापि उसी में सोम की भावना की जा रही हे जेसे 
किसी पुरुष में बन्धुत्व की भावना करने से उसे 'बन्धु' मान लिया जाता है, उसमें प्रतिकूलता की भावना करने से “शत्रु” 
मान लिया जाता है । इस प्रकार की बुद्धि 'भावनिबन्धन' ही हुआ करती है। किसी भोज्य पदार्थ में विष की भावना 
हो जाने पर 'वान्ति” हो जाती है, और उसी में अमृत की भावना रहने पर, वही भोज्य पदार्थ, जीणे होकर सद्बल- 
_ दायक होता है । उसी तरह यहाँ भी दधिशेष में सोम की. भावना को गई है। दोहस्थाली पर अमृण्मय उत्तान पात्र ढक 
देता है कि हे विषणों ! इस क्षोर भूत हुव्य की रक्षा करो । संत्र सृष्ट, उसके पालन, और उसके संहार करनेवाले 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर संज्ञक देवता होते हैं । श्रीमदभागवत में भी इसी बात को बताया गया है। अथवा यह भी कह 
सकते हैं कि 'यज्ञपुरुष' की ही प्रार्थना की गई है, क्योंकि वही तो विष्णु है--यज्ञो वे विष्णु: इस प्रकार ब्राह्मण बता 
रहा है। | 
४- “अध्यात्म पक्ष में उक्त मन्त्र का अथ इस प्रकार होगा-- 
` `` ` शङ्भा--'कामधुक्षः' अर्थात्‌ बुद्धि ने अपनी किस वृत्ति को पूर्ण र कर लिया है ?--यह प्रश्‍न करना तो व्यर्थ ही 
है। क्योंकि परिणत होनेवाले सत्त्वरजस्तमोगुणों के द्वारा आक्रान्त होकर ही समस्त बुद्धिवृत्तियाँ उदित हुआ करती 
हैं। अतः सभी वृत्तियों का पुरण परमात्मभावःसे करना चाहिये । 
 समा०--उस पर उत्तर दिया है कि 'वह विश्वायु' है । अर्थात्‌ सत्त्व परिणाम से आक्रान्त हुई वह वृत्ति 
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[ इष ] 


विश्वमेव कमं यस्या सा, सम्पूर्णविश्वतिर्मात्रीति यावत्‌ । सा तमः परिणामाक्रान्ता वृत्तिः विश्वधायाः विश्वान्‌ सर्वानपि 
प्राणिनः धापयति कर्मानुसार भोगान्‌ उपस्थापयति भोक्तुमिति विश्वधायाः । 


५-हे बुद्ध इन्द्रस्य परमेश्वयंशालिनो भगवतः प्राकटयस्थलत्वातु त्व तद्भागरूपासि । ताहशीं त्वां सोमेन 
उमया सहितः सोमः साम्वसदाशिवः तेन । तदृध्यानाभ्यासेनेति यावत्‌ । आतनच्मि समन्तातु घनीभुतध्यानाय बहुवृत्ती- 
रुदास्य स्वल्पानः कृत्वा वशीकृते मनसि ध्यानभावनां दृढां करोमि । हे विष्णो ' वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णस्तत्सम्बद्धौ 
सवंबृत्तिव्यापनशोल परमात्मन्‌ हव्यं हृयन्ते प्रीण्यन्ते देवा थेन तत्‌ देवप्रीतिकर', ध्यानादिकं रक्ष । 'ईश्वराज्‌ ज्ञान. 
मिच्छेच्च मोक्षमिच्छेज्जनादंनात्‌' ( म० पु० ६७४) ) इति मत्स्यपूराणवचनात्‌ । 
६-स्वामिदयानन्दस्तु—'सा वाक्‌ । 'वाग्वे यज्ञः' ( श० १।१।४।११ ) विश्वायुः पूणंमायुर्यंस्यां सा ग्रहीतव्या। 
सा शिल्पविद्यासम्पादिका । विश्वकर्मा विश्व सम्पूर्ण क्रियाकाण्डं सिध्यति यया सा।सा सम्पूर्ण . विद्याध्रकाशिका। 
विश्वधाया: या विश्वं जगत्‌ विद्यागुणेः सह दधाति सा । इ्द्रस्य परमेश्वरस्य यज्ञस्य वा । त्वा तम्‌ । पुरुषव्यत्ययः | 
भाग भजनीयं शुभगुणभाजनं यज्ञम्‌ । सोमेन शिल्पविद्याया सम्पादितेन रसेनानन्देन वा । आ समन्तात्‌ तनच्मि सद्धोच- 
यामि हढीकरोमि । हे विष्णो वेवेष्टि व्याप्नोति चराचर विश्वमिति विष्णुः, तत्सम्बुद्धौ परमेश्‍वर हव्यं पूर्वोक्तयज्ञ- 
सम्बन्धि दात्‌ ग्रहीतु योग्य द्रव्य विज्ञान वा। रक्ष पालये'ति । ॒ 
. ७--तदपि निःसारम्‌ । यज्ञस्वरूपस्य अद्याप्यनिर्धारितत्वात्‌। सोमशब्दस्य शिल्पविद्यया सम्पादितो रसः 


कथमथः ? अन्वये तु 'हे विष्णो व्यापकेश्वर भवता या वाक धायते! इत्युक्तम्‌, तदतीव निकृष्टम्‌, तव सिद्धान्ते 
ईश्वरस्य निराकारत्वात्‌ । नहि वागिन्द्रियं विना वाग्धारयितु' शक्यते । साकारत्वे वा सिद्धान्तभङ्गृप्रसङ्गः । 





“विश्वायुः है । वह सम्पूर्ण विश्व को आयु प्रदान करती है। तथा रजः परिणाम से आक्रान्त होनेपर वह वृत्ति 'विश्व- 


कर्मा कहलाती है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण विश्व का निर्माण करनेवाली होती है। और तमः परिणाम से आक्रान्त होनेपर वह 
बृत्ति विश्वधाया’ कहलाती है। यानी सभी प्राणियों के कर्मानुसार उनके भोगों को उपस्थित कर देती है । 


१ है बुद्ध ! परमेश्वयंशाली भगवान्‌ इन्द्रदेवता के प्रकट होने की तम स्थलीं हो. इसलिये तम उसकी भाग- 
स्वरूपिणी हो । अतः मैं तुम्हारा साम्ब सदाशिव के ध्यान का अभ्यास करते हए आतच्चन करता हुँ । यह सोम, प्रत्यक्ष 
साम्ब-सदाशिव है, क्योंकि 'उमया सहितः सोम:'--यह 'सोम? शब्द की निरुक्ति है। आतच्चन कहने का तात्पयं यह है 
कि घनीभूतध्यानावस्था प्राप्त करने के लिये नानाविध वृत्तियो.को दुर कर मन को जब वशङ्गत कर लिया जायगा तब 
ऽपानभावना हढ़ होगी । हे विष्णो ! तुम सवं दृत्तिव्यापनशील परमात्मा हो; अतः तम देवताओं के लिये प्रीति कर 
हमारे ध्यान-धारणादि की रक्षा करो । पुराणों के भी उक्षत कथन का समर्थन किया है। 


६- स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है--'वह 'चाक्‌' विश्वा न 
TE रः यु है। वह शिल्पविद्या 
सम्पादिका है । वह “विश्वकर्मा' है, अर्थात्‌ सम्पूणं विद्याओं की प्रकाशिका है । वह 'विशवधाया' है, यानी | सम्पूर्ण विश्व 


को विद्यागुणो के सहित धारण करती है। परमेश्वर अथवा य 
पार ज्ञ के शुभगुण भाजन ! मैं उस यज्ञ को शिल्पविद्या से 
दत रस से अथवा आनन्द से सब ओर से हढ़ करता हूँ । चराचर जगत्‌ को व्याप्त करनेवाले हे विष्णो ! देने 


अथवा लेने के योग्य यज्ञ सम्बन्धी द्रव्य अथवा विज्ञान की रक्षा करो।' 
७- किन्तु यह व्याख्या भी सारहीन है । क्योंकि अद्यापि यज्ञ का स्वरूप का निर्धारण नहीं हो पाया है। 


* ह सोम क 
| डन सोम शब्द का अर्थ--'शिल्पविद्या के द्वारा सम्पादित रस! केसे हुआ.? अन्वय करते समय तो हे विष्णो ! 
'अथतु ब्यापक ईश्वर आपके द्वारा जो वाक्‌ धारण की जाती है” कहा है, यह अर्थ तो अत्यन्त निकृष्ट - है । क्योंकि 


आये समाजियों में गे 
समाजियों के सिद्धान्त में तो ईश्वर को निराकार माता जाता है, तब वागिन्द्रिय के विना|वाक. का धारण करना 


केसे सम्भव हो सकता है ? यदि ईश्वर को आप साकार कहते हैं तो आपके ही सिद्धान्त का भङ्ग होता है। भावाथ 
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१ क जा 


[- ६५ ] 


भावार्थ च वाचस्त्रेविध्यं बिचारयता ब्रह्मचर्याश्रमे या वाग्धाय॑ते सा पूर्णायुः प्रदात्रीति कथितम्‌ । तदपि तथाविधमेव, 
तथासति विद्याथिनः कस्यापि मरणासम्भवात्‌ । ब्रह्मचारी हि विद्यामधीते । एवं विचाय॑माणे सर्वोःप्येतस्य महात्मनोः्थ: 
स्वकपोलकल्पित एव प्रतीयते । तस्मातु उपेक्षयानथंजातावहमर्थंगणमेताहृशं सिद्धान्तभृतः पुरातनैराचार्येः परम्परया 
प्राप्तो रमणीयोऽ्थोऽनुसन्धेयः सुधीभिरिति । ( वा० सं० १४) ॥ 


अतपते पते चारच्या ०४०. 
अग्ने तपते प्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम्‌ । इदमहम- 


| | 
नृतात्सत्यमुपंमि ॥ ५ ॥ 
— --( वा० सं० १।५ ) 
१--अन्तरेणापराग्नी गत्वा परेणाहवनीयं प्राङ, तिष्ठन्नरिन मीक्षमाणोऽप उपस्पृश्य ब्रतपत इदहमिति बा? 
( का० श्रो० सू ० २।१।११ ) यजमानो गाहुपत्यदक्षिणाग्न्यो रन्तरालेन गत्वा आहवनीयस्य पश्चातु प्राङ्‌ म॒खस्तिष्ठन्‌ अग्नि 
पश्यन्‌ उदकं सपृष्ट्वा सत्यवदनादिरूपं व्रत 'अग्ने ब्रतपते' इति मन्त्रेण 'इदमहम्‌' इतिमन्त्रेण वा 'गृृह्णीयात्‌ इति 
सुत्राथः। 
हे ब्रतपते ब्रतस्य अनुष्ठेयस्य कमंण: पतिः पालकः, ब्रतपतिः। तत्सम्बुद्धौ । हे अग्ने । त्वदनुञ्ञया व्रतं कर्म 
चरिष्यामि अनुष्ठास्यामि । तत्‌ कर्मं अनुष्ठातु' शकेयस्‌ । त्वत्प्रसादात्‌ तदनुष्ठातु शक्तोभुयासस्‌। तत्‌ मे कमं मदीयं 
तत्‌कमं राध्यताम्‌ निविघ्नं सत्‌ फलपर्थन्त' सिद्धचतु | शक्रेः आशीलिङि 'छुन्दस्युभयथा' ( पा० सू० ३।४।११७ ) इति 
लिङ: सार्वंधातुकार्धधातुकोभयसं ज्ञात्वेस शपोऽपवादके 'लिङ याशिष्यङ' ( पा० सू० ३।१।८६ ) इत्यङि, ‘अतो येयः' 
सु० ७।२।८० ) इति या इत्यस्य इयादेशे गुणे 'तस्थस्थमिपां तांतंतामः! ( पा० सू० ३।४।१०१ ) इति मिपः अमा- 
रूपम्‌ । ; | 


_ अह्‌ यजमानः अस्मादतृतान्मनुष्यजन्मनः उद्गत्य इदं सत्यं देवताशरीरम्‌ उपेमि प्राप्नोमि । सत्यमनुष्ठीय- 
मानक्रमरूपेण प्रत्यक्षमिति मन्वानः इदमिति विशिनष्टि | अनृतं मनुष्यजन्म शीध्रविनाशित्वात्‌ । यथा स्वप्नगजादयो 
वोधमात्रेण शीघ्र निवत्त॑माना अनृता उच्यन्ते । सत्यः देवशरीर' बहुकालस्थायित्वात्‌ । तथा जागरणगजादयः । तन्मनुः 
ष्येभ्यो देवानुपावतंते इति । 











बताते समय आपने वाणी को त्रिविधता कहते हुए ब्रह्मचर्याश्रम में जिस वाक को धारण किया जाता है, वह पूर्णायु 
का प्रदान करती है--कहा है । यह कथन भी वेसा ही निःसार है। आपके कथनानुसार तो किसी विद्यार्थी का मरण 
ही सम्भव नहीं हो सकता । ब्रह्मचारो विद्या का अध्ययन करता है। यह सब विचार करनेपर आपके द्वारा किया गया 
यह सभी अर्थं, स्वकपोल कल्पित ( मनगढंत ) ही प्रतीत हो रहा है । अतः स्वामी दयानन्दोक्त अनर्थावह अर्थे की उपेक्षा 
करके प्राचीन आचायों के द्वारा किया गया परम्परया प्राप्त सिद्धान्तभुत अर्थ ही रमणीय और शद्ध है। विद्वान्‌ बद्धि- 
मानों को उसी सिद्धान्तभुत अथे का आदर करना चाहिये । ह 

१-अनुष्ठेय ब्रतरूप कमं के पालक हे अग्ने ! तुम्हारी अनुज्ञा से ब्रत कमे का अनुष्ठान करूगा । तुम्हारे 
अनुग्रह से उसका अनुष्ठान करने में मैं समर्थ हो पाऊ गा । मेरे द्वारा किये जाने वाले उस कमे को फल प्राप्ति तक 
निविघ्नरूप से सिद्ध कर द । 


में यजमान इस अनृत ( मिथ्या ) मनुष्यजन्म से निकलकर उस सत्य देवता शरीर को प्राप्त कर पाऊ । 
अनुष्ठीयमान कमं के रूप में वह सत्य प्रत्यक्ष है । मनुष्य जन्म तो शीघ्र विनाशी होने से असत्य ( अनृत ) है । जैसे 
स्वप्न के गज आदि प्रबोध होते ही शोघ निवृत्त हो जाते हैं, अतः उन्हें अतत कहा जाता है। चिरकाल तक स्थायी 
होने से देव शरीर 'सत्य' है । जैसे जाग्रदवस्था के गज आदि पदार्थं सत्य माने जाते हैं। 
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२--यद्वा-लोकप्रसिद्धे एव सत्यानृते ग्राह्य । 'अनृतं न बदेत्‌' ( ऐ० आ० २।३।६ ) “नातृतं वदेत्‌? (श० २।२।- 
२।२० ) इति कर्मणि अनृत्तवदननिषेधात्‌ । अत इदं सत्यवदनं कर्माङ्गत्वात्‌ कर्मकाले पालनीयम्‌ । | 

अत्र ब्राह्मणस्‌-'सोऽरिनमेवाभीक्षमाणो व्रतमुप ति । अग्ने ब्रतपते व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतामि- 
त्यर्निवे देवानां ब्रतपतिस्तस्मा एवेततु प्राह व्रत चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यतामिति नात्र तिरोहितमिवास्ति ।' 
( श० १।१।१।२ ) 

अत्र सायणः-इदानीमर्तिदर्शनलक्षणेनान्तरङ्गीन सहितम्‌ समन्त्रक ब्रतोपायनं विधत्ते-सोऽग्निमिति। 
स यजमानः, अग्निम्‌ आहवनीयम्‌ । ब्रतपतिपदं व्याकरोति-अर्निवे देवानामिति । शकेयं राध्यतामित्युभयवाक्यस्य 
अव्याख्येयत्वं श्रतिः स्वयमेवाह । तत्र हेत्‌:-नात्रे ति । तिरोहितम्‌ अविस्पष्टार्थं पदम । | 


'अथ स _स्थिते विसृजते अग्ने ब्रतपते ब्रतमचारिषन्तदशकन्तन्मे राधीत्यशकदध्येतद्यो यज्ञस्य स १” स्था- 
मगन्नराधि ह्यस्म यो यज्ञस्य स .स्थामगन्नेतेन त्वेव भुयिष्ठा इव ब्रतमुपयन्त्यनेन त्वेधोपेयात्‌ ।' ( श० १।१।१।३ )। 


स्वीक्ृतस्य व्रतस्य यागसमाप्तिपय॑न्ततामाह--अथेति । संस्थिते यागे पर्यवसिते । व्रतविसजँनमन्त्रमाह--अग्ने 
ब्रतपते ब्रतमचारिषमिति । अत्र अशकम्‌, अराधीति पूर्वंमन्त्राद्‌ वैलक्षण्यम्‌ । तत्र हेतुमाह-अशकद्धीति। यो यज्ञस्य 
परयंवसानं प्राप्तवान्‌, एतत्‌ कमं कतु मशकत्‌ शक्तो5भुत्‌ । तस्मे तेन कमंणा अराधि सिद्धम्‌, तत्कम॑ असिद्धघदित्यथं: | 
अगन्निति गमेलु ङि 'मन्त्र घस” ( पा० सू० २४८० ) इति च्ले लु कि हलूड्यादिलोपे 'मो नो धातोः ( पा० सू०- 
८।२।६४ ) इति मकारस्य नकारः। | 


अत्र ब्रतोपायने मन्त्रान्तर विधातु पवमन्त्रात्तस्य विशेषमाह एतेनेति । यतः एतेन वक्ष्यमाणेन इदमहमित्या- 
दिना बहवो ब्रतमुपयन्ति अतो हेतोः अनेनेवोपेयात्‌ । एवकारेणेष मन्त्रः प्रशस्यते, नतु पुवः प्रतिषिध्यते । अतो भगवान्‌ 
कात्यायनः मन्त्रद्र्‍यमप्याह-अरने ब्रतपते, इदमहमिति वा इति । | 


३--अध्यात्मपक्ष - हे अग्ने अग्निवत्तेजस्विन श्री रामचन्द्र सुयंस्थापि भवेत्सूर्यो ह्यग्नेररिन: प्रभोः प्रभ: ।! 
( श्री० वा० रा० २४४१५ ) इति रामायणवचनातु । हे ब्रतपते ब्रतमस्ति येषां ते व्रताः । 'अशं आदिभ्योऽच' ( पा० सू० 
१।२।१२७ ) इत्यजन्तः। व्रतकारिणस्तेषां पतिः पालकः, व्रतपतिः । 'रामो भामिनि लोकस्य चातवेण्येस्य रक्षिता। 
मर्यादानां च लोकस्य | कर्ता कारयिता च स:॥' ( श्री० वा० रा० ५।३५।११ ) इति रामायणवचनात्‌ । तत्सम्बुद्धौ । 
त्वल्रसादात्‌ ब्रत सत्य दया तपः शौचं ( श्री० भा० म० पु० ७।११।८ ) इति प्रा रभ्य 'सख्यमात्मसमपंणम्‌ ॥ ११॥ 
तृणामयं परोधमं: सवंषां समुदाहृतः इत्यन्तं वणित: निशल्लक्षणवानु धर्मः अत्र ब्रतपराभिधेयः। तद्‌ व्रतं चरिष्यामि 


'अनृत न दे नलर र मै सिद्ध जो सत्य ओर अनृत हैं, उनका भी ग्रहण किया जा सकता है । क्योंकि 

का अङ्ग होने हे न हे टर म्या कमं में आ का निषेध किया जाता है। अतः यह सत्यभाषण, कर्म 
| पालन करना चाहिये। इसी 5 में 

गई है, जिसकी व्याख्या सायणाचायं ने बहुत सुन्दर ढङ्ग से की है ह ह | ` सका मोशी 2] 


भगवानु कात्यायन ने व्रतोपाय ल्प से “अम्नेब्रत पते? | ४ 
हैं। उसका समथंन शतपथ ब्राह्मण ने हहा ह... गप पते अब दम मिति यदो स बताये 


के पालक र्‌ । क्योंकि आप डा कु बेस प्रकार होगा--अग्नि के समान तेजस्वी हे श्रीरामचन्द्र ! आप व्रत करनेवालों 
करवाते भी हें । यह बात महषि यक पालक हैं । लोक मर्यादा का आप स्वयं पालन करते हैं और लोगों से पालन 
तदनुसार यहाँपर 'ब्रत' छ हा सतय कही है । श्रीमदुभागवतकार ने व्रत के स्वरूप को बताया है।. 

[द शब्द का निशल्लक्षणवानु धमं में तात्पयं है । ऐसे ब्रत का पालन मैं तुम्हारे अनुग्रह से ही कर 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| ७१ ] 


त्वत्प्रसादाच्च तद्व्रतं कतु शेयम्‌। मे मम तद्‌ व्रत शक्त सत्‌ राध्यताम्‌ सिद्घ्यताम्‌ फलपर्यंवसायि स्यात्‌ । अहं 
भगवद्भक्तः इदम्‌ सत्यमनृतादुत्थाय उपमि । 'एषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनीषिणाम्‌ । यत्सत्यमनृतेनेह मर्त्येनाप्नोति 
माम्रुतम्‌ ॥' ( श्रो० भा० म० पु० ११।२४।२२ ) इति श्रीमद्भागवतमहापुराणवचनात्‌ । भगवद्वचनाच्च । 


इक कर स्वामिदयानन्दस्तु--'अग्ने हे सत्योपदेशकेश्वर । ब्रतपते ब्रतानां सत्यभाषणादीनां पतिः पालकस्तत्समुद्धो । 
ब्रत सत्यभाषण सत्यकरणं सत्यमानं च । चरिष्यामि अनुष्ठास्यामि । ततु ब्रतम्‌ अनुष्ठातुम । शकेयम्‌ यथा समर्थो भवे- 
यमु । तत्‌ तस्यानुष्ठानं पतिश्च । मे मम । राध्यताम्‌ संसेध्यताम्‌ । इदं प्रत्यक्षमाचरितु सत्य ब्रतम्‌ । अहम्‌ धर्मादि- 
पदार्थचतुष्टयं चिकीषु मंनुष्यः । अनृतात्‌ न विद्यते ऋतं यथाथंमाचरणं यस्मिन तस्मात्‌ मिथ्याभाषणात्‌ मिथ्याकरणात्‌। 
मिथ्यामानात्‌ पृथग्भुत्वा । सत्यं यद्व दविद्यया प्रत्यक्षादिभिः प्रमाणैः सृष्टिक्रमेण विदुषां सङ्गेन सुविचारेण आत्मशुद्धधा 
वा निभ्र'मं सवं हितं तत्त्वनिष्ठं सत्प्रभवं सम्यक परीक्ष्य निश्चीयते तत्‌ । सत्यं कस्मात्‌ सत्सुतायते सत्प्रभवं भवतीति 
वा ( नि० ३१३ ) उपक्रियार्थे । एमि ज्ञातुः पराप्तुमनुष्ठातु' ध्राप्नोमि' इति, तदपि सारश्ुत्यस्‌, वागृजालमात्रत्वात्‌ । 
तथाहि सम्यक्‌ परीक्ष्य निर्धारणे साधनानि (१) वेदविद्या (२) प्रत्यक्षादीनि प्रमाणानि (३) सृष्टिक्रमः (४) विदुषां सङ्गः 
( ५ ) सुविचार: ( ६ ) आत्मशुद्धिश्च कथितानि । तान्येतानि सम्भुय वा साधनानि पृथक. पृथग्वा ? नाद्यः, अधुनात- 
नानां जनानां वेदविद्यादिविधुराणामपि सत्यनिर्धारणप्रवृत्तेः साधकत्वात्‌ । नान्त्यः, वेदविद्याया अपि प्रमाणान्तः पाति- 
त्वात्‌ तस्याः पृथक साधनताया दुनिरूपितत्वेन सुविचारादेशच वेदविद्याजन्यत्वेन पृथक परिगणनस्य अनौचित्यात्‌ । 
श्रुतिसुत्रविरोधस्य सुस्पष्टत्वाच्च । संसेध्यतामिति पदमपि न प्रतिभाति कस्य धातोरिति । दैवादिकस्य कथमेतत्रूपं- 
सिद्धि: । णेः प्रयोजनाभावादण्यन्तस्य वा ? विचारणीयमिदम्‌ । ( वा० सं० १।५) ॥ 





सकता हूँ । इस प्रकार का ब्रत, जो मेरे द्वारा किया जा रहा है, वह फलप्राप्ति तक समर्थ हो सके, ऐसी कृपा करो मैं 
भगवद्भक्त हूँ । अतः श्रीमद्भागवतपुराण तथा भगवद्वचन के अनुसार अनृत से निकल कर उस सत्य को प्राप्त कर 
सकु । ; 


४--स्वामी दयानन्दजी ने इस मन्त्र का जो अथं किया है, वह इस प्रकार है-सत्य उपदेश के ईश्वर हे अग्ने ! 
आप सत्य भाषणादि ब्रतों के पालक हैं। मैं सत्यभाषण, सत्यकरण, और सत्यप्रमाण का अनुष्ठान करूँगा। उसके 
अनुष्ठान में में समर्थ हो सक्कं । मेरे द्वारा किया जानेवाला उसका अनुष्ठान और उसकी पुति आप करा दं। यहाँ 
'राध्यताम्‌' का अर्थ 'संसेष्यतास्‌? किया है । 


` प्रत्यक्ष आचरण के योग्य यह सत्य व्रत है । मैं धर्मादि चार पदार्थो के अनुष्ठान की इच्छा - करनेवाला मनुष्य, 
मिथ्या भाषण से दूर रह कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विद्वानों की सङ्गति से, सद्विचार से अथवा आत्मशुद्धि से अच्छी 
तरह से परीक्षा कर उस निभ्र॑म सत्य का निश्चय कर पाता हूँ ।' किन्तु यह कहना भी साररहित है। केवल वाग्जाल- 
मात्र हे । क्योंकि सम्यक, परीक्षा करके निर्धारण करने के छह साधन बताये गये हैं-( १ ) वेदविद्या, ( २ ) प्रत्यक्षादि 
प्रमाण, ( ३ ) सृष्टिक्रम, ( ४) विद्वत्सङ्गति, ( ५ ) सुविचार, और ( ६ ) आत्मशुद्धि । सोचना यह है कि उक्त छहों 
साधन “तृणारणिमणि' न्याय से मिलकर साधन होते हैं अथवा प्रत्येक पृथक -पृथक साधन है ? प्रथम पक्ष तो इसलिये 
ठीक नहीं है कि आधुनिक लोग जो वेदविद्या के ज्ञान से शून्य हैं, बे भी सत्य निर्धारण कर लेते हैं। द्वितीय पक्ष भी 
ठीक नहीं है, क्योंकि वेदविद्या भी प्रमाणान्तःपाती है, इसलिये उसकी पृथक साधनता का निरूपण करना बड़ा कठिन 
हैं। और सुविचार भी वेदविद्या से ही उत्पन्न होने के कारण उसका पृथक, परिगणन करना अनुचित है। तथा सृति, 
सूत्र से उक्तकथन का विरोध भी स्पष्ट है । 'संसेध्यतामु' यह पद भी किस धातु से निष्पन्न किया है, यह भी अस्पष्ट 
है। यह णिजन्त या अण्यन्त है, यह भो विचारणीय ही है । 
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[कि आर | 4 : - 
कस्वा युनक्ति स ता युनक्ति कस्म ला युनक्ति तस्मे बा 


CL oe यी :: 
युनक्ति । कमण वां वेषाय वाम्‌ ॥ ६॥ 


"( वा० सं० १६) 


१--एवं ब्रतमुपेत्य ब्रह्माणं वृत्वापां प्रणयनं कुर्यात्‌ । तदाह भगवान्‌ कात्यायनः 'ब्रह्मन्नप: प्रणेष्यामि यजमान 
वाचं यच्ठेत्याह, अनुज्ञात उत्तरेणात्हनीय ७” सम्प्रति निदधाति कस्त्वेति’ ( क्रा० श्रो० सू० २।३-२-३ ) अत्र मन्त्र 
प्रयुञ्जानोऽध्वयुः यंज्ञारम्भकमंण्यात्मनः कतृ त्बमपनीय प्रजापतेर्यज्ञकतृ'त्वं प्रभ्ोत्तररूपाभ्यां मन्त्रवाकयाभ्यां प्रति- 
पादयति । : 


अध्वयु : ब्रह्मणे प्र षं ददाति ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामीति । ब्रह्मा च अनुजानाति प्रणयेति। यजमानाय च प्रैष 
ददाति-यजमान वाचं यच्छेति । ब्रह्मणानुज्ञातः अध्वयुःः प्रणीतापात्र गाहुपत्यादाह्ननीयसमीपं तूष्णीं नीत्वा आह्वनीय- 
स्योत्तरतः सम्प्रति अनन्तिके अनतिदूरे च बहिर्वेदि कस्त्वेति मन्त्रेण निदध्यादिति सूत्रार्थः । 


Se प्रणीतानामपां धारक हे पात्र त्वा त्वां कः पुरुषः युनक्ति आहवनीयस्य उत्तरभागे स्थापयतीति प्रश्नः । तच्छब्दः 
प्रसिद्धाथंवाची । सर्वष वेदेषु जगक्निर्वाहकत्वेन प्रसिद्धो यः प्रजापतिरस्ति स परमेश्वरः प्रजापतिरेव हे पात्र त्वा त्वां 
युनक्तीत्युत्तरम्‌ । कस्मै प्रयोजनाय त्वा तवां युनक्ति, इति पुनरपि प्रश्नः । अध्वयु'राजञङ्कते स्वयमेवोत्तरयति च--तस्मे 
त्वा युनक्तीति । तस्मे प्रयोजनाय युनक्ति-यज्ञदुत्पत्तिः स्थितिश्च जगतः । अतोऽनेन सर्वनाम्ना तदेव निदिश्यते इति 
उन्वटाचाय: । आचार्यमहीधरस्त्‌-तस्मं प्रजापतये तत्प्रीत्यथ॑ त्वा त्वां युनक्तीत्युत्तरम्‌ । सर्वकर्माणि परमेश्वरप्रीत्य्थ- 
भनुष्ठेयानीति भगवद्गीतास्वजु न' प्रति भगवतोक्त, 'सर्वेकर्माण्यपि सदा" ( श्री० म० भा० गी० १८।५६ ) 
'ब्॒ह्मापंणं ब्रह्म हवि ( श्री० भ® गी० ४२४ ) इति । 


तृणरग्नीनू परिस्तीयं पुरस्तात्प्रथमं द्विशः पात्राणि स? _ सादयति’, ( का० श्रौ० सू० ३।३।६ ) 'शूर्पाग्ति- 
होत्रहवणि, स्प्यकपाल १;” शम्याकृष्णाजिनमुलूखलमुसलं हषदुपलमथेवच्च' ( का० श्रौ० सू० २।३।८ ) 'श्रपणस्य 
पश्चादुत्तरतो वा” ( का० श्रो० सू० २।३।९ ) कर्मणे वामिति शूर्पारिनहोत्रहवण्यादाय वाचं यच्छति’ ( का० श्रौ० स०- 
0७ °) ऊध्वयु राहवनीय-गाहपत्य-दक्षिणाग्नीन्‌ क्रमेण कुशः प्रागग्राः उदगग्र एच आदौ प॒र्वस्यां दिशि ततः प्राद- 
र परिस्तीत्यं द्वे द्वे पात्रे एकेन प्रत्यत्नेन सहैव निदधाति । पान्ति रक्षन्ति हविरेभिरिति पात्राणि । तेन शर्पादीना- 
मपि पात्रता । शुर्पादीनि दशपात्राणि यथोपदेशं सादयित्वा यस्य यस्य पात्रस्य प्रयोजनं तत्सर्वं मप्यासादयेत्‌ । गाहपत्यस्य 
आहवनीयस्य वा पश्चात प्राक्‌सस्थ पात्राणामासादनम्‌। अथवा उत्तरतः उद्क संस्थं पात्रासादनम्‌ । अध्वयु: कमंणे 


वामिति मन्त्रेण शुपंमु अग्निहोत्रहवणीं च सहेव आदाय वाग्यमनं कुर्यात्‌ इति सुत्राणामर्थः । 





१-प्रणीता के जल को धारण करनेवाले हे पात्र ! तुम्हें किस पुरुष ने आहवनीय के उत्तरभाग में स्थापित 


र 
उ Fe ( | हि त्त 24 में जगच्चिर्वाहक के रूप मे प्रसिद्ध जो प्रजापति है, वह 
5 रसाए | हा है | किस प्रयोजन के लिये उसने तुम्हें स्थापि ? ऐसा प्र 

नररा | तुम्हें स्थापित किया है? ऐसा प्रश्न 
>. योर्‌ तक दै व न 3. दे रहा है कि उस प्रयोजन के लिये तुम्हें स्थापित किया है । जगत्‌ की उत्पत्ति 
टे जतः इस ततु सवनाम से उसी का निर्देश किया गया है--ऐसा उव्वटाचाये का कहना 


है। आचाय॑ महीधर ने उक्त प्रश्न का उत्तर यह 
या | ह दिया है कि उस प्रजापति के प्रीत्यथं तुम्हारी स्थापना की गई है । सभी 
कमे हवर की प्रीति के लिये करना चाहिये,--ऐसा श्रीमदभगवद्गीता में हत नार ने कहा है र 


ods ड़ 
FED ७  +« 
५ 
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२-कमंणे हे अग्निहोत्रहवणि हे शूपे कर्माथंमहम्‌ वां युवाम आददे इति शेष: । वेषाय च वेषो व्याप्तिः। 
( विष्लू व्याप्तौ ) भावे घत्रि निष्पन्न: | सूचितकर्मसु व्याप्त्यर्थं च वां युवामहमाददे । 


शकटेऽ्वस्थितानां ब्रीहीणां हविरथं पृथक्करणं प्रोक्षणार्थोदकधारणमित्यादयोऽर्निहोत्रहवणी व्यापाराः । उलू- 
खले ब्रीहिनिक्षेप: पुनरुद्धरणं चेत्यादयः शपंव्यापारा: । 


___ अत्र ब्राह्मणम--स वे प्रातरप एव । प्रथमेन कमंणाभिपद्यते$प: प्रणयति यज्ञो वा आपो यज्ञमेवेततु प्रथमेन 
कर्मणाभिपद्यते ताः प्रणयति यज्ञमेवेंतद्वितनोति' ( श० १।१।१।१२ ) । 


अथ प्रभाते ७ध्वर्योः कर्माह--स वा इति । स प्रसिद्धोऽध्वयुः प्रथमेन कमंणाप एवाभिमुख्येन प्राप्नोति। कि 
तत्प्रथमं कर्मात, तदाह--अप: प्रणयतीति । उक्त प्रणयनं प्रशंतति-यज्ञो वा इति । अपां यज्ञसाधनतया यज्ञरूपत्वात्‌ 
तद्विस्ता रात्मकस्य प्रणयनस्य यज्ञविस्ताररूपत्वात्‌ प्राशस्त्यम्‌ । 


'स प्रणयति । कस्त्वा यृनक्ति स त्वा युनक्ति कस्मे त्वा युनक्ति तस्मे त्वा युनक्तीत्येताभिरनिर्क्ताभिवर्याहृति- 
भिरनिरुक्तो वे प्रजापतिः प्रजापतियंज्ञस्तत्प्रजापतिमेवैतद्‌ यज्ञ युनक्ति’ ( श० १।१।१।१३ )। 


उक्त प्रणयनमनूद्य कस्त्वेति व्याहृतिचतुष्टयात्मक मन्त्रं विधत्त--स प्रणयतीति । हे प्रणीतोदक को नाम त्वां 
यज्ञ युनक्ति योक्तु' समर्थः ? यः समर्थः स युनक्ति । कस्मै प्रयोजनाय त्वा युनक्ति ? यस्म युनक्ति तस्मै युनक्ति। योजने 
कर्ता प्रयोजनश्च ठुर्ज्ञातमित्यर्थः । व्याह्मियन्ते इति व्याहृतयो मन्त्राः । दुर्ज्ञानत्वाभिधानात्‌ अनिश्चित्यवचनाच्च ते अनि- 
रुक्ताः । व्याहृतिविशेषणस्य अनिरुक्तत्वस्य प्रयोजनमाह-अनिरुक्तो वा इति । अनिर्ज्ञातो हि पदार्थः क इति पर्यनुयुज्यते) 
अतोऽसावनिरुक्तः। प्रजापतिश्च कः इत्युच्यते । “को ह वे नाम प्रजापतिः? ( ते० ब्रा० २।२।१०।२ ) इति श्रृतेः। अतः 
श्रृतिसाम्यातु प्रजापतेरनि रुक्तत्वस्‌ । 


अथवा वाचक्रमन्त्रोच्चारणमन्तरेण मनसेव प्रजापतेहोमात्‌ अपि प्रजापतिरनिरुक्तंः। “यत्तृष्णी तत्प्राजापत्यं स 
जुहोति मन इव.हि प्रजापतिः’ ( ते० सं० ६। ।१०।३ ) इति श्रृतेः । 


अस्त्वनिरुक्तः प्रजापतिः, प्रकृते किमायातमित्यत आह्‌ - प्रजापतियंज्ञ इति । 'प्रजापतियंज्ञमसृजत’ ( त० सं०- 
६।१।२।१२ ) इति यज्ञख्रष्ट्त्वश्रृतेः, कार्यस्य कारणादभेदात्‌ । तथा 'एष वे सप्तदशः प्रजापतियंज्ञमन्वायत्तः' ( ते० सं०- 
१।६।११।१ ) इति सप्तदशसमुदायात्मकस्य प्रजापतेः सकलयज्ञानुगमश्ृतेः । अनुगच्छत्यश्च सामान्यादेलोके न पृथक, 
अनुगन्तव्यः, व्यक्तावभिमानदर्शनात्‌ । यस्मात्‌ प्रजापतियंज्ञः, अतोऽनिरुक्ताभिवर्याहृतिभिः प्रणयनादनिरुक्तः प्रजापत्या- 
त्मकतया निरुक्त यज्ञमेव युनक्ति प्रारभत इत्यर्थः । 


'यद्वेवाप: प्रणयति । आड्भि वा इद ४” सवं माप्तन्तत्प्रथमेनेवेतत्कर्मणा सवंमाप्नोति।' ( श० १।१।१।१४ ) । 


प्रशन्दोपात्तप्रकषंसूचितप्राथम्यद्वारा प्रणयनं प्रागस्तावीतु यज्ञो वा आपः' ( श० १।१।१।१२ ) इति । तच्च 
नयतिपदोपात्त्रायणात्मकविस्तारद्वारतः, इति, 'अथापः' इत्यस्य अवथवार्थपर्या्ञोचनयापि द्विधा स्तोति--यद्वे वेति । 
अनियोगार्थेक एवकारः । न नियोगेन प्रागुक्तरीत्या स्तुतिः, किन्तु एवमप्यस्तीत्यर्थः, किन्तु । आप्नुवन्ति सकलं जगः 
दित्यापः। ताइशीनामपां प्रणयनात्‌ प्रथममेव सवंमाप्तं स्यात्‌ इत्यपि प्रशस्तं तत्प्रणयनमित्यर्थः । 





२-हे अग्निहोत्र हवणि ! हे शूप ! मैं तुम दोनों का ग्रहण कम के लिये कर रहा हुँ । निर्दिष्ट कर्मों में तुम्हारे 
व्याप्त्यर्थं तुम दोनों का ग्रहण कर रहा हूँ । शकट पर स्थित व्रीहियों का हवि के लिये पृथक करण प्रोक्षणाथं उदक 
धारण इत्यादि व्यापार अग्निहोत्रहवणी के हैं और उलूखल में ब्रीहि का निक्षेप, पुनः उनका उद्धरण आदि शूप के 
व्यापार हैं। 
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'अथ तृणः परिस्तृणाति । दन्द्वस्पात्राण्युदाहरति शूर्पः्वाग्निहोत्रहवणीं च स्फ्यः्च कपालानि च शम्याश्च कृष्णा. 


जिनो लूखलमुसले हषदुपले तदश दशाक्षरा वे बिराड्विराड्वै यज्ञस्तद्विराजमेवैतदयज्ञमभिसम्पादयत्यथ यद्‌ इन्द्र दर्द 
व वीय॑ यदा वे द्वो स७ रभेते अथ तद्वीय भवति दन्द वे भिथुनम्प्रजननम्मिथुनमेवे तत्प्रजननं क्रियते ।' (श०१।१।१। २२) 


प्रणीताप्रणयनानन्तरं परिस्तरणं पात्रासादनःचाह-अथ तृणैरित्यादिना । द्वन्द हे दे । द्वदवं रहस्यमर्यादा- 
वचनव्युल्रमणयज्ञपा त्रप्रयोगाभिव्यक्तिपु' ( पा० सु० ८।१।१५ ) इति निपातितम्‌ । पात्रपदं यज्ञनिवेतेकानां स्फ्यादीनाम- 
अपलक्षकस्‌ । अथतः प्राप्ता सड ख्यामनृद्य प्रशंसति-तद्दशेति । तस्मिन्‌ प्रयोग एवं परिगणने कृते दश सम्पद्यन्ते । विरा. 
जश्छन्दोञ्शरेषु दशत्वमस्ति । प्रथमश्च यज्ञो ज्योतिष्टोमः । 'एष वांव प्रथमो यज्ञो यज्ञानां यज्योतिष्टोमः' ( ते० सं०- 
दा १०9३ ) इति शृतेः। तत्र च नवत्युत्तरशतसंख्याकाः स्तोत्रिया: । तास्वेकोनविशतिसंख्यया विभज्यमानासु दश- 
ब्धरित्यस्ति तत्रापि दशसंख्या । अतो दशसंख्यायोगांत्‌ विराङचज्ञयोरेकत्वात्‌ इह दशसंख्यासम्पत्त्या विराडात्मको 


यज्ञ एव साकल्येत सम्पादितो भवति । संरभेते ( रभ राभस्ये ) इति धातोः [भस्यं - 
पते । ( रभ्‌ ) इति धातोः रूपमु। रोभस्थं कार्योपक्रमः किमपि कार्य 


, अथ शुर्पचाग्निहोत्रहवणीचश्वादते । कमंणे वां वेषाय वामिति यज्ञो बै कर्म यज्ञाय हि तस्म 
वेवेष्टीव हि यज्ञम्‌ ।' ( श० १।१।२।१ ) | हे तस्मादाह करमणे वामिति 


पात्रासादनानन्तरं कत्तव्यमाह--अथ शूप मिति । एतच्चादानं हविनिर्वापार्थ न्त्र न 

iE मु | वामिति मन्त्रगतह्विवचन- 

त र सहादीयेते। अतएव सुतरे--'शूर्पारिनहोत्रहवण्यादाय” ( का० श्रौ० सु० २।३।१० ) इत्याह । इतरेतरयोग- 

$ रि री इत्यादि--यज्ञाय हि तदादाननु, अतः कमंशब्दः कर्ममात्रपरोऽपि तद्विशेषं यज्ञमेव ब्र ते । इज्यतेऽनेनेति 

कः हविः, त दह निर्वापकाले त्री हिरूपमु । तदग्निहोत्रहवण्या शृपे निवंपनु वेवेष्टीव परिवेवेष्टीव परिवेषणं करोतीव 
च दर्व्या भोजनपात्र। अतो वेषाय वामित्युक्तम्‌ वेवेष्टीत्यत्र परिरूपोपसर्गः लप्तो निदिष्टः । 


२--अध्यात्मपक्ष-येन व्रत गृहीतं तादृश हे भक्त ! त्वा त्वां कः युनक्ति इति श्रुतेरेव प्रश्न: सः प्रसिद्धः परमे- 


श्वर एव त्वां यति ब्रतग्रहणायेरि 
ह । उनः श्रुतिरेव पृच्छति कस्मै प्रयोजनाय त्वा युनक्ति श्रृतिरेव चोत्तरयति- 
मत्येनाप्नोति ल र त्वा युनक्ति। 'एषा बुद्धिमतां बुद्धिमंनीषा च मनी षिणास्‌ | यत्सत्यम तृतेनेह 
मनीषिणां चतुराणां मनीषायाश्चात य २.२१/२२ ) इति भगवद्वचनात्‌ । बुद्धिमतां विवेकिनां बुद्धेः विवेकस्य 
क्षणभंगुरेणेति यावत्‌ सत्यम्‌ परमार्थ ५. च एतदेव साफल्यमु यतु अंनृतेन मिथ्याभूतैन मत्येन मरणशीलमनुष्यशरीरेण 
२५ ) इति भते: वेषाय भि तस ब्रहम प्राप्नुयादिति । कमंणे भगवते विष्णवे “यज्ञों वै कर्म” ( दा० १।१- 
डड 20: ९१ प तिमुक्तंपो: परिवेषणाय च वां युवयो: मनुष्यशरीरस्य बृद्धश्च प्रदानं भगवता कृतमिति । 
mt eo 
कहा गया है ति गी डे “१ सई अमतः अपने सामने जल को देख पाता है। वह प्रथम कर्म क्या है? तो 
का साधन होने से : ह भयम कम है । उस अप: प्रणयन की प्रशंसा थज्ञो वा? से की गई है। वह जल, यज्ञ 
CN यज्ञस्वरूप ही है । वह विस्तारात्मक प्रणयन, यज्ञविस्तारस्वरूप होने से प्रशस्त है । है अब 


३-अध्यात्मपक्ष में_ ब्रत हे 
हः 2 जा ® ह है ? उसका उत्तर भुति ही व र भु प्रअ करती है कि किस प्रयोजन के 
५ ST [६ । विवेकशील चतु र मनुष्यों वित ७ 
सुत क गभगुर इस मनुष्य शरीर के द्वारा नी चातुय को सफलता इसी में है कि मरणशील मिथ्या- 





 काप्रदानकरने के लिये ही इस भनु 00 रह्म को वह प्राप्त कर सके । भुर नो 
आ मनुष्य शरीर ह । भुक्त और मुक्ति दोन 
0: जु और बुद्धि को भगवान्‌ ने तुम्हें दिया है। 

ग 

२ 
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, ई-स्वामिदयानन्दस्तु-'हे मनुष्य | कः को हि सुखस्वरूपः । त्वा क्रियानुष्ठातार मनुष्य पुरुषार्थ 
प णा । स: परमेश्वरः । त्वा विद्यादिशुभगुणानां दग विद्याथिनं विद्वांसं वा युक्त पो क 
slo २ प्रयोजनाय । त्वा त्वां सुखमिच्छुकस्‌ । युनक्ति योजयति । तस्मै सत्यत्रताचरणाय यज्ञाय । त्वा 
उ नमुद्चोगिनम्‌ । युनक्ति योजयति । कमंणे पूर्वोक्ताय यज्ञाय । वाम्‌ कतृ'काऱयितारो । वेषाय शुभगुणविद्या- 
प्तये । वाम्‌ अध्येत्रध्यापकौ' इति, तदपि यत्किस्ितु । श्रुतिसूत्रवि रोधात्‌ । सम्बुद्धिपदाध्याहारस्य अप्रामाणिकत्वात्‌ । 


हीनानि अ आगामिन्याः कण्डिकायाः सङ्गतिमुपदिशन्नय' महात्मा, अस्य समर्थकः बिवरणकारोवा 
आदि य याय: का नाम ही यज्ञ है। उनमें भी सत्य ही सव से मुख्य है । यही जीवन का लक्ष्य हैः 

उण: यज्ञशब्दस्य सत्यभाषणमर्थ स्वीचकार । यथाश्रुतं यथाहृष्ट यथानुभूत' वा वाग्व्यवहारः सत्यमिति । यद्येष 
उव यज्ञ: हन्त दत्तजलाञ्जलिता स्यादन्येषां धर्मस्याङ्गमुतानाम्‌ यमनियमादीनामिति। न वा सत्यभाषणार्थमृत्वियादि- 


सम्पत्तिरपेक्षिता । भगवानु रामभद्रस्तु प्रधान धम" 
धान धम सत्यमङ्गीकृत्य तदितराण्यङ्गा ३ - 
आह रामायणे-- ज़ु क्र त नि महता समारोहेण समथंयमान 


सत्य स्वधर्मं च पराक्रम च भुतानुकम्पां प्रियवादितां च । 
द्विजातिदेवातिथिपुजनश्चव पन्थानमाहुस्त्रिदिवस्य सन्तः॥' 


१६) ॥ इत्यादि स्वीकुवनु । श्रुतिसूत्रशास्त्राण च पदे पदे विरुणद्धि अयं महात्मा निमू'लं व्याचक्षाणः । ( बा० सं०- 


OS OO 


४--स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्त्र का अथे इस प्रकार किया है -'है भ नुष्य ! सुखस्वरूप कोन है? किसने 
क्रिया का अनुष्ठान करनेवाले तुम्हें पुरुषार्थ करने में नियुक्त किया है ? वह पर ही विद्याद a के ग्रहण 
करने में तुम जैसे विद्यार्थी अथवा विद्वान्‌ को नियुक्त करता है । सुख के तुम इच्छक हो इसलिये वह तुम्हें नियुक्त करता 
है। सत्यन्रताचरणरूप यज्ञ के लिये धम प्रचार का उद्योग करनेवाले तुमको वह नियुक्त करता है। क्योंकि तुम यज्ञ 
करनेवाले और करानेवाले हो । तथा शुभगुण विद्या के प्रचाराथं अध्ययन और अध्यापन करते हो ।' 


किन्तु यह अर्थं करना भी निःसार है। क्योंकि श्रुति और सुत्र के अनुकर [ नहीं 
अध्याहार करने में भी कोई प्रमाण नहीं है। रत सुन के यमुझल यह जप नहीं की सजा का 


द ५--इस कण्डिका के साथ आगामी कण्डिका की सङ्गति बतानेवाले ये महात्मा अथवा इसके समथ = 
कार नें हिन्दीभाषा में लिखा है कि 'श्रेष्ठतम कों का नाम हो यज्ञ है। उनमें भी 'सत्य' ही सब ते. मंद क 
जीवन का लक्ष्य है ।” इस प्रकार कहनेवाले ने 'यज्ञ' शब्द का अर्थ 'सत्यभाषण' बताया है । यथाश्रुत, यथाहष्ट, यथानु- 
भुत वाग्व्यवहार को 'सत्य' कहते हैं । यदि इसी को 'यज्ञ' कहाजाय तो धम के अङ्गभुत अन्यान्य यमनियमादि को 
जलाज्ञलि ही देनी होगी । केवल सत्यभाषण के लिये ही ऋत्विजों का सम्पादन नहीं किया जाता । 


भगवानु रामभद्र ने तो प्रधान धम सत्य को अङ्गीकार करके उसके अन्यान्य अङ्गों का बड़े समारोह के 
साथ समथन रामायण में किया है। इस प्रकार पग-पग पर धुति-सुत्र के साथ विरोध होने के कारण स्वामी दयानन्दोक्त 
व्याख्यान निमूल ही है। 
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कि ss I 
पर्युष्ट ७_ रक्ष: प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्त ४. रक्षी निष्टप्ता 


| + 
अरातयः । उवन्तरि्तमन्वेमि ॥ ७ ॥ 
न्य *-( वा० सं० १७) 


१--प्रतपनं प्रत्युष्ट निष्टप्तमिति चा’ ( का० श्रौ० सू० २।३।११ ) गाहंपत्येऽनो प्रत्युष्टमिति मन्त्रेण वा 
शूर्पाग्निहोत्रहवण्यो: प्रतपनं कुर्यादध्वयु': इति सूत्रार्थ: । 

रक्षः राक्षसजाति: । प्रत्युष्ट' प्रत्येक दग्धम्‌ । अनेन अग्निहोत्रहवणीशूपयो: प्रतपन्नेन अत्र स्थिता राक्षसा 
दग्धा इत्यर्थः । तथा अरातयः, रातिः दानम्‌ (रा दाने )। रातेः हविषो दक्षिणाया वा दानस्य प्रतिबन्धकाः अरातयस्ते- 
ऽपि प्रत्युष्टा: प्रत्येक' दरधाः । अन्यथा न यज्ञसाधनमित्य्थंः। शूर्पादौ निगूढं रक्षो निष्टप्त' निःशेयेण तप्तम्‌ सन्तप्तम्‌ । 
अरातयश्च निष्टप्ता: । अनयोमंन्त्रयोबिकल्पः सूत्रेणो क्तः । 


जनक 'गच्छत्युवन्तरिक्षमिति' ( का० श्री० सू० २।३।१२ ) श्रपणस्य ग्ाहुंपत्यस्य पश्चिमदेशे युग-योक्त्र-वरत्रादिभि। 
ह रूपेतं शकटमवस्थितं भवति । तत्प्रति अध्वयु गच्छेतु उर्वन्तरिक्षमिति मन्त्रेणेति सूत्रार्थः । मन्त्रमुच्चरन्‌ गच्छेः 
यावतु । ॒ 


उरु विस्तीणंम्‌ अन्तरिक्षम्‌ अवकाशम्‌ अन्वेमि अनुसृत्य गच्छामि । गच्छतः पुरुषस्य अध्वर्योः पारश्वंयो रवस्थितं 
कड ण निराक्रियत इत्यर्थः । यद्यपि रक्षोभिराकुलमन्तरिक्ष तथ।प्यनेन यजुषा उर विस्तीर्णं कृत्वा अन्वेमि 
प्रतिगच्छामि । 


| अत्र ब्राह्मणसु--'अथ वाचं यच्छति । वाग्वे यज्ञोऽविक्षुब्धो यज्ञ तनवा इत्यथ प्रतपति प्रत्युष्ट ४” रक्षः प्रत्युष्टा 
अरातयो निष्टप्ता अरातय इति वा।' ( श० १।१।२।२ ) । 


यच्छति पदसन्निधाना श्षियम्यमानेव वागिह विवक्षिता, तस्याश्च यज्ञसाधनत्वात्‌ यज्ञसाधनतामुपपादयति- 

अविक्षुब्ध इति । वाङ नियमे हि चित्तविक्षोभहेतो वार्व्यवहारस्याभावातु तदेकाग्न्ये सति अविकलो यज्ञो यतः सम्पद्यते । 
अथ प्रतपती ति-शूर्पमरिनिहोत्रहवणीं चेत्यनुषङ्गात्तदुभयमित्यथंः । निष्टप्ता अरातय इतिवेति- विकल्पे ख लु अष्टो 
दोषा: प्रसञ्जन्ति। यथा हि 'ब्रीहिभियंजेत यवेर्वा? ( ) इति वाक्ये व्रीह्मनुष्ठानपक्ष यववाक्यस्य प्राप्त- 
भमाण्यत्यागः, अग्राप्ताप्रामाण्यस्वीकारः, पुनरयंवानुष्ठाने स्वी कृताश्रामाण्यस्य त्यागः त्यक्तप्रामाण्यस्वीकारश्चेति चत्वा- 
प एवं ्रीहिवाक्येऽपि चत्वार इत्यष्टो दोषाः समायान्ति तथाप्यत्र गत्यभावात्‌ विकल्पः स्वीकार्य इत्युक्त 
To NES 
१-अध्वयु शूप ओर अग्निहोत्रहवणी का प्रतपन 'प्रत्युष्ट” अथवा 'निष्टप्तं' मन्त्र से करता है। शर्प और 
ती के प्रतपन से राक्षस जाति का प्रत्येक राक्षस दग्ध हो चुका तथा हवि और दक्षिणा के पा देने में 
व ( अवरोध ) करनेवा ले शत्रुओं में से प्रत्येक शत्रु भी दग्ध हो गये । अन्यथा वे दोनों यज्ञ साधन नहीं बनपाते । 
[प आदि में छिपकर बेठे राक्षस अच्छी तरह सन्तप्त हो गये और शब्रुगण भी उसी तरह सन्तप्त हो चके । तदनन्तर 
गाहूपत्य के पश्चिमदेश में युग-योक्त्र-वरत्रादि सर्वाङ्गो से युक्त अवस्थित शाकट के प्रति अध्वयु' ‘उर्वन्तरिक्षम्‌’ मन्त्र को 
छ क पा के ०0 अन्तरिक्ष ( अवकाश ) की ओर वह मन्त्र बोलते हुए जाता है, जिससे जाते समय उस 
र यु र र स्थित रहने वाले राक्षसों का निराकरण हो जाता है। यद्यपि अन्तरिक्ष प्रदेश राक्षसों से भरा 
हता है, तथापि इस यजुमनत्र से उस प्रदेश को विस्तीण करता हुआ वह जाता है। इस प्रसङ्ग में शतपथ ब्राह्मण 
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“एवमेषो5ष्टदोषोडषपि यद्ब्रीहियववाक्ययोः। 
विकल्प आशितस्तत्र गतिरन्या न विद्यते॥' ( जँ० सू० अ० १२ पा० ३) 


) इह पुनर्वाशब्देन अधस्तादप्यनुकृष्टेन मन्त्रद्वयपाक्षिकत्वस्य श्रृत्येवाभिक्षानात्‌ नंकोऽपि दोष: । एतदर्थमेव च 

एकार्थास्तु विकल्पेरम्‌ समुच्चये ह्ययावृत्तिः स्यात्रधानस्य' ( जै० सू० अ० १२ पा० ३ सू० १० ) इति ब्रीहियववर्देव 
न्यायप्राप्तस्या पि विकल्पस्य वेति स्वशब्देनोपादनम्‌ । वस्तुतस्तु “मन्त्राणां सन्निपातितत्वादेकार्थानां विकल्पः स्यात्‌’ 
( जे० सू० अ० १२ पा० ३ सु० २५ ) इति सूत्रस्यायं विषयः । 


| 'देवा ह वे यज्ञ तन्वानाः। तेऽसुररक्षसेभ्य आसज्भाद्विभयाअक्र स्तदचज्ञमुखादेवैतन्नाष्ट्र। रक्षा ४” स्यतोऽपहन्ति।' 
श० १।१।२।३ ) । [ 


मन्त्रकरणकताये साध्यस्य निरासस्योपयोगसिद्धये निरसनीयानां प्रसक्तिमाह_देवा ह वा इति । असुररक्ष- 
सेभ्य इति षष्ठयर्थे चतुर्थी तेषामासङ्गात्‌ संसर्गाद्‌ भीताः, विचारितवन्तः यत्‌ तत्‌ तस्मात्‌ यज्ञमुखात्‌ यज्ञप्रारम्भात्‌ 
यज्ञप्रारम्भातु एव एतत्‌ एतानि असुररक्षांसि नाष्ट्राः नाशयितु' शक्यानीति । अतः अस्मात्‌ यज्ञमुखात्‌ नाष्ट्राः आसुः 
प्रजाः, ताः रक्षांसि च अपहन्ति । 


“अथ प्रति । उर्वन्तरिक्षमन्वेमीत्यन्तरिक्ष वा अनुरक्षशचरत्यमूलमुभयतः परिच्छिन्न यथाऽय पुरुषोऽमूल 
उभयतः परिच्छिन्नोऽन्त रिक्षमनुचरति तद्‌ ब्रह्मणेवेतदन्तरिक्षमभयमनाष्ट्‌ कुरुते ।' ( श० १।१।२।४ ) । 


अथ प्रैतीति-<शूर्पाग्निहोत्रहवणी प्रतपनानन्तर' उर्व॑न्त रिक्षमिति मन्त्रेण हविनिर्वापार्थं शकटसमीप प्रति 

प्रगच्छेत । मन्त्रप्रयोजनमाह-अन्तरिक्ष' वेति । यथा वृक्षो मूले: प्रथिवीमनुप्रविष्टस्तिष्ठत्येव न गच्छति, यथा व्याघ्रादि- 

रभितः पाशाभ्यां बद्ध्वा भ्रियमाणः, नेवं पुरुषो मूलवान्‌ नाप्युभयतः केनचित्संसगिणा प्रतिबद्धः किन्तु परिच्छिन्नः प्रतिः 

बन्धकासंसृष्टः सन्‌ अन्तरिक्षे विश्रम्भंचरति तथेव निवंप्स्यमानहविरादानार्थं रक्षोऽपि उक्तविशेषण विशिष्ट सतु तं 

निर्वप्स्यन्तं पुरुषमनुगच्छेत्‌ अतस्तदेतत्पुरुषेण गम्यमानमन्तरिक्षप्रदेशे ब्रह्मणा’ उवित्यनेनेव मन्त्रेण 'अनाष्ट्म्‌' हिसा- 
काररहितम्‌ अत एव अभय कुरुते । उर विस्तीणं प्रतिबन्धकरक्षोलक्षणमूत्तद्रभ्यविरहादिति मन्त्रार्थः । 


२-अध्यात्मपक्षे --हे आलोचनात्मकतपः परायणे ब्रह्मविचारपरायणे वा बुद्ध अथवा अनशनादितपः संसक्तः 





कहता है--'अथं वाचं यच्छति’ इत्यादि विवक्षित है। क्योंकि वह नियमित वाणी भी यज्ञसाधन है । वाणी को नियमित 
कर देने से चित्त विक्षोभक वाग्व्यवहार नहीं हो पाता । तब चित्त को एकाग्रता होती है जिससे अविकल यज्ञ सम्पन्न 
हो पाता है। शूपं ओर अग्निहोत्रह्नणी के प्रतपन में वेकल्पिक्त दो मन्त्र बताये हैं। किन्तु विकल्प स्वीकार करनेपर 
आठ दोषों की प्रसक्ति होगी । जैसे 'ब्रीहिभिर्यजेत यवेर्वा' इस वाक्य से 'ब्रीहि' को स्वीकार करनेपर 'यववाक्य में प्राप्त 
रहनेवाले प्रामाण्य का त्याग, तथा अप्राप्त प्रामाण्य का स्वीकार करना होगा । और “यव' को स्वीकार करनेपर उस 
वाक्य में स्वीकृत अप्रामाण्य का त्याग, तथा परित्यक्त प्रामाण्य का स्वीकार-ये चार दोष होते हैं। उसी तरह ब्रीहिः 
वाक्य में भी चार दोष प्राप्त होते हैं। ऐसी जगह कोई अन्य गति ( उपाय ) न होने से अगतिकगति होकर 'विकल्प' 
को मानने की स्वीकृति श्रीकुमारिलभट्टपाद ने दी है। यहाँ तो 'वा' शब्द के ग्रहण करने से उसका अनुकर्ष होता है, 
जिससे यहाँ मन्त्र विकल्प को श्रुति ही बता रही है । अतः कोई दोषावह नहीं है। इसी बात को बताने के लिये ही 
'एकार्थास्तु विकल्पेरन्‌', ( जै० सू० १२।३।१० ) इस सुत्र से व्रीहि-यव के समान ही न्यायप्राप्त विकल्प को भी 'वा 
शब्द का उपादान करके वता दिया है । वस्तुतः “मन्त्राणां सन्निपतितत्वात्‌’ ( जे० सू० १२३२५ ) इस सूत्र का यह 
विषय है । 


२--अध्यात्मपक्ष मे-आलोचन,त्मक तपः परायण अथवा ब्रह्मविचार परावण हे बुद्धे ! अथवा अनशनादितपः 
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शरीर तव तपसा रक्षः प्रत्युष्ट प्रत्येक दग्ध प्रतिज्ञया दग्धं वा । अरातयः दानविध्नकारका अपि प्रत्येकः दर्धाः, प्रति. 
ज्ञया दग्धा वा । अथवा रक्षः रक्षत्त्येभ्य इति रक्षः अविद्यास्मिता रागद्वेषे[|भिनिवेशांदिक्लेशपदवाच्य निःशेषेणे तप्तम. 
आरातयोऽपि कामक्रोधाद्या निःशेषेण तप्ताः। अतः परमहम्‌ उरु विस्तीणंम्‌ निरतिशयं बृहत्‌ अन्तरिक्षम्‌ अन्तर्यावापृथिः 
व्योमंध्ये इक्ष्यते ज्ञायते इति अन्तरिक्षम्‌ । छान्दसो ह्वस्वः । ज्ञानसामान्यार्थं ईक्षतिः । कर्मणि घञ्‌ । अथवा अन्तः हा्दा- 
काशे इक्ष्यते ज्ञायते उपलभ्यते इति अन्तरिक्षम्‌ ब्रह्म अन्वेमि अनुसरामि । 'त्वं भावयोगपरिभावितहृत्सरोज आस्ते 
श्रृतेक्षितपथो ननु नाथ पुसाम्‌ ॥' ( श्री० भा० म० पु० ३४।११ ) इति श्रीमदुभागवतमहापुराणवचनात्‌ । ईश्वरः सवे. 
भुतानां ह॒ह शे$जु न तिष्ठति । ( श्रीश भ० गी० १०६३ ) इति भगवदवचनाच्च । 


३--स्वामिदयानन्दस्तु--'प्रत्युष्टसु यत्मतीतिःच तढुष्ट दग्ध च ततु । रक्षः रक्षःस्वभावो दुष्टो मनुष्य: | 
भत्ुष्टा; प्रत्यक्षतया उष्टा दग्धव्यास्ते । अरातंय: अविद्यमाना रातिर्दान येष ते शत्रव: । निष्टप्त नितरां तप्त' सन्ता- 
पयुक्त च कायंम्‌ । रक्षः स्वार्थी मनुष्य: । निष्टप्ता: पूर्ववत्‌ । अरातयः कपटेन विद्यादानग्रहणरहिताः। उर वहुविधं 
सुख प्राप्तु प्रापयितु वा । उविति बहुनामस्‌ पठितम्‌ । ( नि० ३।१ ) अन्तरिक्षम्‌ सुखंसाधनाथम्‌ अवकाशम्‌ । अन्वेमि 
अनुगत प्राप्नोमी ति, तदपि न विचारचार, श्रृतिसूत्रविरोधात्‌ । श्रुतिसूत्रानुसारी अर्थ: उपरिष्टात्‌ वर्णित: । 


ह यात्‌ अन्वेमीति क्रियापदम्‌ । अस्य कर्ता सदा अस्मदर्थं एव । अय' च महात्मा 'इदमीशवर आज्ञापयति सर्वम. 
पुष्य: स्वकोय दुष्टस्वभावः त्यक्तवान्येषामपि विद्याधर्मोपदेशेन त्याजयित्वा दुष्टस्वभावान्‌ मनुष्यांश्च निवायं बहुविधं- 
शान सुख च सम्पाद्य विद्याधर्मपुरुषार्थान्विता सुखिनः सर्वेप्राणिनः सम्पादनींयाः' इति भावार्थं वर्णयति। यदि स्वाभा- 


क विकोऽपि दोषः स्वभावत एव त्यक्त्वातामहँत्‌ उपदेशेन वा रक्षः स्वभावः क्र रः कुटिलोजनः स्वाभाविकीं क्र रतां कौटि- 


तयच अपहाय साधीयान्‌ सम्पद्येत कृत तहि दण्डविधानेन । अद्यत्वे सर्वोऽपि जनः विनाशस्य मुखे घोरकण्टकाकीणें 
अवनतेः गंत पिपतिषु रालोक्यते । संहारास्त्राणां विविधानामाविष्कारात्‌ सर्वेऽपि विभ्यति । अद्यतनं परिस्थितिमीश्वरो 
न जानातिस्मेति सम्भावायतुमपि न शक्र्यते । यतो हि सववज्ञ: | सर्व॑स्य देशस्य संवंस्य कालस्य सर्वस्याः परिस्थितेश्च 
ज्ञाता । सवमिदं जानानोऽपि स ईश्वर: उपदेशेन दुष्टस्वभावत्याग मनुते इति बृद्धिविकल एव कश्चन प्रतीयात्‌ । 
वाल्मीकीय रामायंणे-- | 
= NNN ` 
सं | ००, ७ 
रा तप [ तुम्हारी तपस्या से अथवा प्रतिज्ञा से प्रत्येक राक्षस दग्ध हो चुका है। तथा दानविष्तकारक शत्रु भी 
सर तपस्या अथवा प्रतिज्ञा से दग्ध हो गये । अथवा अविद्या अस्मिता राग दष अभिनिवेशादि क्लेशपद वाच्य 
में ता ह चुके ओर SS शत्रु भी पूर्णतया तप्त हो चुके । इसके बाद मैं द्यावा = पृंथिंवी के मध्य 
अन्तरिक्ष प्रदेश में जा रहा हूँ। अथवा अन्तः स्थित हृदयाकाश में ऊपलब्ध होनेवाले अन्त रिक्षरूप 





ह स्थत । 
ह्म का अनुसरण कर रहा हूँ । श्रीमद्भागवत और भगवद्गीता के वचंन भी इसी बात को बता रहे हैं । 


` ३-स्वामी दयानन्दजी ने उक्त मन्त्र का अर्थ यह बताया है कि राक्षस स्वभाव वाले दुष्ट मनृष्य..को तुम्हें 


` जला देना चाहिये । दान न देनेवाले शत्रुओं को भी सन्तप्त कर देना चाहिये । क्योंकि राक्षस मनुष्य स्वार्थी होता है । 


ba जाद । शत्रु भी कपट से युक्त होने के कारण विद्या के देने और ग्रहण करने की भावना से 
विरुद्ध होने से ग्राहय नही सुख भाप्ति के लिये अवकाश प्राप्त कर रहा हूँ ।' किन्तु यह दथानन्दोक्त अर्थ, श्रुति और सूत्र के 
जत हीं है । ग्राह्य अर्थ वही होता है, जो श्रुति ओर सूत्र का अनुसरण करता हो। इस मन्त्र में 

छै क्रियापद है, उसका कर्ता सर्वदा अस्मदथ ही होगा । किन्तु ये महात्मा स्वामी दप्नानन्दजी बता रहे हैं कि 
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इह सन्तो न वा सन्ति सतो वा चानुवतते । 
यथा हि विपरीता ते बुद्धिराचारवजिता॥' 


इति भगवत्याः सीताया उक्ति: उपदेशमकिञ्चित्करमेव ब्र_ते । इत्यलं पल्लवितेन । ( वा० सं० १७७ ) ॥ 
धू तग तिक ततच हिन 7 ee... | 
'धूरसि धू धूवन्तं धूर्व तं योस्मान्‌ धूर्वति तं धूर्व यं वयं धूर्वामः । 


| | ३ Fk | | | 
देवानामसि वहितम ४ सस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥८ा। 
a hr वट मुलत पा --(वान्सं०१८) 
१--श्रपणस्य पश्चादनस्तिष्ठत्समज़्ि', 'धूरसीति धुरो$भिमशंनम्‌, 'देवानामित्युपस्तम्भनस्य -पश्चादीषास 
( का० श्रौ० सू० २२१२-१३-१४ ) श्रपणस्य गाहंपत्यस्य पश्चिमदेशे तिष्ठतुसमज्गि तिष्ठन्ति विद्यमानानि समस्तानि 
समीचीनानि वा अङ्गानि तिष्ठत्समङ्गानि, तानि सन्ति यस्य तत्‌ तिष्ठत्समङ्गि समीचीनसमस्तयुगयोक्त्रवस्त्रादिभिरङ्जँ - 
रुपेतम्‌ अनः शकट प्रति अध्वयु गच्छेत्‌ । धूरसीतिमन्त्रेण पूर्वं दक्षिणां धुरमभिमुश्य तत उत्तरां धुरमभिमृशेत । देवाना- 
मितिमन्त्रेण उपस्तम्भनस्य पश्चाद्भागे इषां स्पृशेत्‌ । इति सूत्रार्थः । उपस्तम्भनपदाथेश्च--शकटे ध्रागपरायतो दीघे: 
काष्ठविशेषः ईषा । तदग्रस्य भूमिस्पर्शो मा भुदिति तदाधारत्वेन स्थापितः काष्ठविशेषः । 


२-व्रीहिरूपहविर्धारकशकटसम्बन्धिनो युगस्य बलीवदवहुनप्रदेशे कश्चित्‌ हिसकोऽर्निः शास्त्रहष्टोऽस्ति, तं 
प्राथंयते, 'अग्निर्वा एष धुर्यस्तमेतदत्येष्यन्त भवति’ ( श० १।१।२।१० ) इति श्रृतेः । 


३-हे वह्ल त्वं धूरसि हिसकोऽसिं । ततुर्वी घुर्वी दुर्वी धुर्वी’ हिंसार्थाः । यतो धूरसि अतः धूर्वन्तं पाप्मानं | 


स्वभाव वाला क्रूर कुटिल मनुष्य अपनी स्वाभाविक क्र रता कुटिलता को त्यागकर अच्छी बातो को ग्रहण करने लगे 
तो दण्डविधान की आवश्यकता ही क्या रहेगी ? आज के युग में सभी लोग विनाश के मुख में घोर कण्टकाकोणं- 
अवनति के गतं में पतन के इच्छुक दिखलाई पड़ रहे हैं। संहार कारक विविध अस्त्रो के आविष्कार को देख़कर सभी 
लोग भयभीत हो रहे हैं। आज की परिस्थिति को ईश्वर ने नहीं जाना होगा- यह तो संभव नहीं है। क्योंकि वह तो 
शवंज्ञःहै । समस्त देश, काल, सम्पूर्ण परिस्थिति का वह ज्ञाता है। यह सत्र जानता हुआ भी ईश्वर केवल उपदेशमात्र 
से दुप्टों के दुष्टभाव का त्याग हो जायगा-यह समझता है, यह तो कोई बुद्धिशून्य ही कल्पना करेगा। वाल्मीकोय 
रामायण में भगवती सीता कह रही है कि यह असम्भव बात दै । अर्थात्‌ ऐसे लोगों के लिये 'उपदेश' अकिस्चित्कर 
ही है। | 

१--पहले बता चुके हैं कि समस्त युग-योवत्र, वस्त्रा।द अद्धो से युक्त शकट के प्रति अध्वय जाय । 'धूरसि' 
इस मन्त्र से प्रथमतः दक्षिण धुरा का स्पशं करे, तदनन्तर उत्तर धुरा का स्पश करे । 'देवानाम्‌ इस मन्त्र से उपस्तम्भन 
के पश्चात्‌ भाग में स्थित “ईषा' का स्पशं करे । शकट में प्रागपरायत लम्बा लगा हुआ काष्ठनिशेष 'उपस्तस्भन' कह- 
लाता है । उसके अग्रभाग का भुमिस्पशं न हो सके इसंलिये उसके आधार के लिये स्थापित काष्ठविशेष को <ईषा' 
कहते हैं । 


२-न्रीहिरूप हविधारक शकट से सम्बन्धित युग के बलीवदंवहन प्रदेश में कोई हिंसक अग्नि जो शास्त्रेक- 
गम्य है, उसकी प्रार्थना की जा रही है । 


३-अग्ने ! तुम हिंसक हो इसलिये हिंसा करनेवाले पाप्मा का नाश कर दो । और जो याग में विघ्न उत्पन्न 
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: विनाशय । कि च यो राक्षसादिः यागविध्नेन अस्मान्‌ धूर्वीत हिंसितुमुद्युक्तः तमपि धूर्व विनाशय । यं च वयं वः 


धूवं क : 
मस्तमपि धूवं । यमालस्यादिरूपं वेरिणं वयमनुष्ठातारो धूर्वामो हिसितुमृद्यतास्तमपि धूर्व विनाशय । शकट स्थितार्य. 


तिक्मणनिमित्तमपराधमपह्नोतुमरन्याधा रभूता शक्रटस्य धुः अनेन मन्त्रेण स्पृश्यते । उपस्तम्भनस्य पश्चाद्भागे देवानाम. 
सीतिमन्त्रण ईषां स्पृशेत्‌ । 

| हे शकट त्वं देवानां सम्ब्नन्धि असि भवसि । किम्भूतम्‌ वल्वितमम्‌ । वहति प्रापयति हुतं हव्यं ह देवेभ्य इति 
वह्नि । ्वहिश्चिश्रुयुद्र ग्लाहात्वरिभ्योनित्‌' (उ०४।५२ ) इति रूपसिद्धिः । अतिशयेन.वह्विम्‌ वल्चितमस्‌ । सव तमप: अति. 
शयार्थाः । वोढ़तमम्‌ । व्रीहिरूपस्य हविषो$तिशयेन प्रापकम्‌ । सस्नितमम्‌ स्वाति तच्छीलः, तद्धमं:, तत्साधुकारी वेति 
सस्नि। अतिशयेन सस्नि । अतिशयेन शुद्धम्‌ । 'आहगमहन” ( पा० सू० ३२१७१ ) इत्यादिना किः । 

यद्वा ( ष्णै वेष्टने, शोभायाःच्चे ति स्वाम्पादयः ) स्तायति तच्छीलस्तादुधर्मः तत्साधुकारी वा सस्नि । अतिशयेन 
सस्नि । दाढूर्याय चर्मादिभिरतिशयेन वेष्टितम्‌ । 

पप्रितममु प्राति पूरयति तच्छीलादिर्वा इति पत्नि । अतिशयेन पप्रि पप्रितमम्‌ । ब्रीहिभिरतिशयेन पूरितम। 

ज॒ष्टतमम्‌ जुष्यते इति जुष्टम्‌। अतिशयेन जुष्टम्‌ देवानामतिशयं प्रियम्‌, देवेरतिशयं सेवितं वा । (जुषी प्रीतिः 
सेवनयोः ) । 

देवहृतममु देवान्‌ ह्वयतीति देवहु अतिशयेन देवहुदेवहृतममु अतिशयेन देवानामाद्मात्‌ । ( ह्वज. स्पर्धायां 
शब्दे च' ) इत्यस्य रूपम्‌। त्रीहिपूर्णं शकटं हष्ट्वा देवा आहृता इव शीघमागच्छन्तीत्यर्थंः । 


अत्र ब्राह्मणम्‌-'स धुरमभिमृशति। धुरसि धुवं धुर्वन्त धव तं योऽस्मान्‌ धुवंति तं धूं यं वयं धूर्वाम इत्यरिनि्वा | 
एष धुयंस्तमेतदत्येष्यन्‌ भवति हृबिग्र ही ष्यंस्तस्मा एवेतान्निह्नुते तथो हैतमेषो अतियन्तमग्निधु यो न हिनस्ति ।' ( श०- | 


१।१।२।१० ) । 


समन्त्रकभिमर्शनं विधत्ते-स धुरमिति । अस्याभिर्शस्य प्रयोजनमाह - अग्निर्वा इति । युग स्य धुरि भवोऽग्नि- | 


घुः । भवेच्छन्दसि” ( पा० सू० ४।४।११० ) इति यत्‌ । हविग्र॑हणाय शकटस्य परिश्चितप्रदेशं पश्चात्‌ भाग” यास्यन्‌ तं 
धुयं पोरस्त्यमरिनिमतिक्रमिष्यन्‌ भवति । तदतिक्रमे च स क्र दुध्येत्‌ । तस्य प्रसादनाय एततु एतेन धूरसीति मन्त्रोच्चार- 
णेन तस्मे एवाग्नये निह्नुते अपनयति । अतिक्रमजनितं स्वापराधं प्रशमय्य प्रसादयति । ह्नुङ, अपनयने इत्यस्य रूपम। 


श्लाघहनुङ स्थाशपां ज्ञीप्समानः' ( पा० सू० १।४।३४) इति तच्छब्दाच्चतुर्थी । यश्चास्माक हिसता, योऽप्यस्माभिहिस्यः : 


तं द्विविधमेव शब्नुम्‌ धूर्व हिस्याः। योऽस्मानिति मन्त्रार्थः । तथा सत्येवं प्राथितोऽरिनिरतिक्रान्तमप्यध्वयुः न बाधत 
इत्यथः । र 

'तद्ध स्मंतदारुणिराह -अर्धमासशो वा अह हु” सपत्नान्‌ धूर्वामीत्येतद्ध स्म स तदभ्याह।' ( श० १॥- 
२।११ ) | 


तन्मन्त्रोच्चारणेन शत्रुहिसनमु महषिव्यवहारेण संवादयति--तद्धे ति । तत्‌ 'तत्र अभिमर्शनविषये एतदा 
राहू स्म । एतच्छन्दपरामृश्य दर्शयति अर्धमासश इति । मासस्य अर्घमर्धमासः । 'अर्ध॑ नपुसकम्‌' । पा० सू० २१२ 
इति समासः। अधंमासे अधंमासे पौणंमस्यां दर्श च। 'संख्येकवचनाच्च वीप्साया म्‌' ( पा० सू० ५।४।४३ ) इति 
ही या हिसा करने के लिये तत्पर रहनेवाले राक्षस आदि हैं उनका भी विनाश कर दो। तथा जिन आलस्यादै 
शत्रुओं को नष्ट करने के लिये । हम अनुष्ठाता लोग उद्यत हैं, उन शत्रुओं का भी नाश कर दो । इस प्रकार प्रार्थी 
करते हुए शट स्थित अग्नि के अतिक्रमणजनित अपराध के,परिमाज॑नाथ अग्नि की आधारभूत शकट की धुरा का 
इस मन्त्र से किया गया है । उसके अनन्तर उपस्तम्भन के पश्चादृाग में स्थित 'ईषा' का स्पर्श 'देवानामसि इस मंग 
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शसुप्रत्यपः । एतद्धस्य इति ऋषेरभिप्रायकथनम्‌ । एतदिति धू रसीत्यभिमशनमित्यर्थः । 


अथ जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमृश्य जपति । देवानामसि व | | त 

[ जघनेन पति । 3 ह्वतम ट सस्नितमं जुष्टतमं देवहुतम्‌ । अह्व त- 

मसि हविर्धानं ह” हृस्व माह्वा।रत्यन एवतदुपस्तोत्मुपस्तुताद्रातमनसो हृविगृ हणानीति मा ते युत द दिति 
यजम।नो वे यज्ञपतिस्तद्यजमानायैवैतदह्वलामाशास्ते ।' ( श० १।१।२।१२:) | 


मेथी नसत ना द, Rs » जघनेनेति | शकटस्य अधःपतनं वारयितुमी षादण्डप्रोत्तम्भनार्था 
रत्य एतन्मन्त्रवाक्यो वोहत कि 5 मन्त्र ईषाभिमशंने जप्यः, तथापि अवयविस्तुत्या अवयवो$पि स्तृतोभवतीत्यभि- 
ऽभिप्रायमाह उपस्तत न गुणकथनेन अन एव उपस्तौति । अभिम्रष्टव्येषापरित्यागेन तदबयविशकटं स्तुवतो- 
धाता “उतादत्यादिना । ध्रात तृप्तं देवानां तृप्तिजनने पर्याप्तमित्यथं: । ( घर तृप्तो ) इति भोवादिको 
उ:। अद्वलामाशास्त इति--यक्षपतिर्माह्वार्षोत्‌ कुटिलगतिमो भवत्विति मन्त्रवाक्ये प्रतिपादनात हरणनिषेध एव 
ह्वलाशब्दाथं; । र, रा 
धूरसि ह निर दै गुरुकृपापीयूषपाकप्रसरपरिप्लुतशास्त्रसंस्कारसंस्कृतभावनोद्र कविभावितमनः । त्वं 
ट मरणाविच्छदलक्षणसंसारसागरमृत्तत्‌'मिति शेषः । यतो धुरसि अतः धूव॑न्तं हिसन्तं हिसां कतु’ पुरुषार्था- 
bedi प्रवृत्त समस्तमपि विध्नगणं धू्वे विनाशय । यो राक्षसादिः अस्मान्‌ साधकान्न धूर्वति हिसितुमुद्युक्तस्तमपि 
ण (0९ | यमालस्यादिरूपं eh वयं हिसितुमुद्युक्तास्तमपि विनाशय । भगंवदनुग्रहात्‌ त्वया सर्वमेत द्विधातव्यमिति- 
` । तदव स्पष्टयति त्वं देवानामिन्द्रियाणाम्‌ कृपापात्रमसि । यतः इन्द्रियाणि वशीभुतानि अतः त्वं इन्द्रियाणां विषयः 
समपकतया वल्ितम वोढ्तमम्‌ सस्नितमस्‌ पवित्रतमभ्‌ । पप्रितमस्‌ भगवदुभावनया परिपूर्णम्‌ जुष्टतमस भगवतोऽतिशयं 


ताव अतिशयेन भगवतः समाह्वानकारणं चासि अतः कामक्रोधादिगणं हृदये कृतनीडं निःसार्य भगवत्पराः 
९4थ. | 


५-स्वामिदयानन्दस्तु--*धुः सवंदोषनाशकोऽन्ध्कारनाशको वा । असि अस्ति वा । अत्र सवंत्र भौतिकपक्ष 
व्यत्ययेन प्रथमपुरुषो गृह्यते । धूवं हिसय, धव ति हिनस्ति वा । धूर्वन्तं हिसाशीलं प्राणिनम्‌ । धूर्वं हिसय हिनस्ति वा । 

oS Ss ss मन 00 00 
Fa गया है। हे शकट ! तुम देवताओं के सम्बन्धी हो । क्योंकि तुम ब्रीहिरूप हवि को देवताओं तक अच्छी तरह 
पहुंचा देते हो । तथा तुम अत्यन्त शुद्ध पवित्र हो । अथवा अपनी हढता के जिये चर्म आदि से अच्छी प्रकार सुवेष्टित 
हो । और विपुल ब्रीहि से तुम पूणं हो । एवं देवताओं के तुम अतिशय प्रिय हो, अथवा उनके द्वारा तुम सुसेवित हो। 
तथा तुम देवताओं को अच्छी तरह निमन्त्रित करते हो । क्योंकि ब्रीहि से भरे हुए शकट को देखकर निमन्त्रित की तरह 
देवता लोग शीघ्र आते हैं । इसी अभिप्राय को शतपथ ब्राह्मण ने भी व्यक्त किया है। । 


४-अध्यात्मपक्ष में-हे गुरुक्गपा पीयूषपाकप्रसरपरिप्लुत शास्त्रसंस्कारसंस्कृत भावनोद्रे क विभावित हे मन ! 
तुम जनन-मरणविच्छेदलक्षण संसारसमुद्र के पार जाना चाहते हो। अतः पुरुषार्थं से प्रच्यावित कराने के लिये प्रवृत्त 
हुए सम्पूर्ण विघ्नसमूहों को नष्ट कर दो । और जो राक्षस आदि, हम साधकों की हिसा करने में लगे हुए हैं, उनको 
भी नष्ट कर दो। और जिन आलस्यादि शत्रुओं को नष्ट करना चाहते हैं, उनको भी तुम नष्ट कर दो । अर्थात्‌ भगवानु 
के अनुग्रह को प्राप्त करके यह सभी कार्य तुम को करना है । क्योंकि तुम इन्द्रियों के कृपापात्र हो, इन्द्रिय तुम्हारे वशो- 
भूत हे । अतः तुम इर्ट्रियों के विषयों का अर्पण करने के कारण उतके श्रेष्ठतम वाहक हो । तुम अति पवित्र हो, भग- 
वदुभावना से परिपूर्ण हो, भगवानु के अतिशय प्रिय हो, भगवानु को बुलानेवाले हो अतः हृदय में घर बनाकर रहने- 
वाले काम, क्रोधादिकों को निकाल कर भगवत्परायण बन जाओ। - 3. ' रे 





न ५--स्वामी दयानन्दजी ने व्याख्या की है--“स्वंदोषनाशक अथवा अन्धकारनाशक तुम हो या वह है । यहाँ 
'सवंत्र भौतिक पक्ष में व्यत्यय स्वीकार कर प्रथमपुरुष किया गया है । हिसाशील प्राणी की हिसा कर दो या हिसा 
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तम्‌ सवंमूताशिद्रोग्धा रम्‌ । यः अस्मद्द्वेष्टा । अस्मान्‌ धामिकान्‌ सवभ्यः सुखोपकतृ न्‌ । धवं ति हिनस्ति । तं | दुष्टं दस्य 
चोर वा । धूं हिंसय हिनस्ति वा। य॑ पापिनम्‌ । वयं विद्वांसः सव मित्रा: । धूर्वामः हिसामः। देवानां विदुषां पृथिव्या. 
दीनां वा । असि उत्पादको वत्त॑से प्रकाशको वतंते वा । वह्लिंतमम्‌ वहति प्रापयति यथायोग्य’ सुखानि स वह्निः, सोऽतिः 
शयितस्तम्‌ । सस्नितमम्‌ अतिशयेन शुद्ध शुद्धिकारक च, तथा शुद्धिहेतु वा भौतिक वा। अथवा स्वव्याप्त्या सवेजग- 
द्ेष्टयितारस्‌ ईश्वर शिल्पविद्याहेतु' व्यापनशीलं भौतिकः वा। ष्णा शौचे अथवा ष्णं वेष्टने इत्यस्य रूपम्‌ । पप्रितमम्‌ 
प्राति प्रपुरयति सर्वाभिविद्याभिरानन्देश्च जनात्‌ स्वव्याप्त्या जगद्वा मूतं वस्तु शिल्पर्विद्यासाध्याङ्गानि च यः, सोऽतिशयिः 
तस्तम्‌ । जुष्ठतमस्‌ धाभिकंभंक्तजन: सिल्पिभिश्च यो जुष्यते स जृष्टः। अतिशयेन जुष्टस्तम्‌ । देवहृतमम्‌ देवैविद्वद्धि: 
स्तूयते शब्दथते सो.तिशयितस्तम्‌ । ह्वे अ. स्पर्धायां शब्दे चेत्यस्य रूप मिति, तत्तुच्छम्‌ । प्रत्यक्षग्राह्मस्य जडपदार्थस्योपः 
देशार्थं वेदप्रमाणस्य अनुपयोगित्वात्‌ । प्रत्यञ्ञप्रमाणपरिगृहीतमर्थ सर्वोऽपि लोकः प्रत्येति । तदथ वेदस्य कावश्यकता | 
सिद्धान्ते तु अग्निहोत्रदशंपुणंमासंचातुर्मास्यसोमाद्र्थस्‌ आधानेन संस्कृतस्य अग्निविशेषस्य तेन सह तदभिमानिनः 
चेतनस्य देवस्य च स्तुतिः । तथा चाह भगवान्‌ वादरायणः-'अभिमानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम्‌? ( ब्र० सू०- 
२।१।५ ) इति । तदेवं मुधैवास्य महात्मनः श्रतिविरोधे प्रवृत्ति: उभयलोकविनाशफलेति । ( वा० सं० १।८ ) 


कक रा ५. | mle 2 पस 
'अ-हुतमसि इविद्धानन्द ७ हस्व मा ह्वार्मा ते यज्ञपतिहपीत्‌ । 


हि 27: दी 
विष्णुस्वा क्रपततामुरु वातांयाप हतश_ रचो यच्छन्तां पञ्च ॥६।/ 


--( वा० सं० १४ ) 


१-हे शकट त्वम्‌ अह्नुतम्‌ असि । 'हवृ कौटिल्ये ) ततो निष्ठायांह्नुह्वोश्छन्दसि' ( पा० सु० ७२३३१ ) | 





करता है । समस्त प्राणियों से द्रोह करनेवाले तथा सवं सुखोपकारक हम धाभिकों से जो द्वेष रखता है, उसे नष्ट कर 
दो अथवा नष्ट करता है, उस दुष्ट या चोर को मार दो या मारता है । तुम देवताओं विद्वानों के अथवा प्रथ्रिवी आदि 
के उत्पादक अथवा प्रकाशक हो, यथोचित सुखों को अच्छी प्रकार देनेवाले हो, तुम अति पवित्र या पवित्रकारक हो, 
तथा शुद्धि के हेतुधुत भौतिक स्वरूप के हो, अथवा अपनी व्याप्ति से सम्पूर्ण जगत्‌ को वेष्टित करनेवाले ईश्वर स्वल्प 
हो, अथवा शिल्पविद्या के हेतुभुत व्यापक कोई भौतिकपदाथ हो । समस्त विद्याओं से और आनन्दो से लोगों को भर 
देनेवाले अथवा अपनी व्याप्ति से सम्पूर्ण जगतु को मूतं वस्तु शिल्पविद्या साध्य अज्ों को पूर्णकर देनेवाले हो । धार्मिकों 
के द्वारा भक्तों तथा शिल्पियों के द्वारा जिसकी सेवा की जाती है, ऐसे तुम हो। देवताओं विद्वानों के द्वारा तुम्हारी 
स्तुति को जाती है । ह्वेञ. स्पर्धायां शब्दे च' से 'हृतमम्‌' रूप को निष्पत्ति बता रहे है ।! 


किन्तु यह व्याख्या भी निःसार है । क्योंकि प्रत्यक्षग्राह्य जड़पदार्थ के उपदेशार्थ वेदप्रमाण का कोई उपयोग 


नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात हुए पदार्थ को तो सभी लोग अच हैं की 
आवश्यकता क्यों होगी ? 2 शली पस जानते हैं। उतको जानने के लिये वेद 


किन्तु सिद्धान्त पक्ष में--अग्निहोत्र, दशपूर्णमास, चातुर्मास्य, सोम प्रभृति यागों के लिये आधान से संस 


इए अंग्निविशेष के साथ उसके अभिमानी चेतन देवता की 
अभिमानि' स्तुति के लिये वेदप्रमाण का उपयोग होता है । भगरवा | 
बादरायण ने भी 'अभिमानि”-( २॥१॥४ ) सूत्र से उक्तार्थ का समर्थन किया है। इस ुतिसूनतिद शिष्टपरम्परा । 


है। 


१-हे शकट ! तुम अकुटिल हो, अर्थात्‌ तुमपर आरोहण करनेपर भी भङ्ग होने का भय नहीं है! तु / 
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त | राजमाग को त्यागकर व्यर्थ ही श्र्ति विरुद्ध मार्ग में अपने को प्रवृत्त किया दे जिसका फल, उभयलोकविताी | 
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इति हनु आदेशे नज समासे च रूपम्‌ । अकुटिलमिति यावत्‌ । आरोहणेऽपि भङ्गभीतिर्नास्तीति तात्पर्यम्‌ । हविर्धानमु 
हविषो ब्रोहिरूपस्य धानं निधानं धारक पोषक वा भवसि | अतः ह हस्व हृढं भव । मह्यमारुरुक्षतेऽत्रहितं भव । मा 
ह्वः मा ते यज्ञपतिद्वार्षीत्‌ । कुटिलं मा भव । त्वत्सम्वन्धी यजमानोऽपि कुटिलो मा भूत्‌ । 


“विष्णुस्त्वेत्या रोहणम्‌' ( का० श्रौ० सू० २।३।१५ ) अध्वयु: विष्णुस्त्वा क्रमतामितिमन्त्रेण शकटस्य दक्षिणं 
चक्रमारोहेदिति सूत्रार्थः । 'प्रेक्षत उरुवातायेति हृविष्यानु' ( का० श्रौ० सू० २३१६ ) अध्वयु: शक्रटस्थानु यवान 
ब्रीहीन्‌ वा हविरर्थान्‌ उस्वातायेति मन्त्रेण आरोहणानन्तर पश्येदिति सुत्रार्थः । 


इदमत्रावधेयम--इदं प्रेक्षणं हविःसंस्का रारथंम्‌ । अतो हविषः प्राधान्यम्‌ । कर्मणो गुणत्वम्‌ । तथा च यत्र ब्रीहि- 
यवादीनि भिन्नानि द्रव्याणि सन्ति तत्र संस्कार्याणां द्रव्याणां बहुत्वात्‌ प्रतिप्रधानं गुणावृत्तिरिति न्यायेन यावद्द्रव्यं वीक्षः 
णमावतितव्यस्‌ । तदङ्गत्वाच्च मन्त्रस्याप्यावृत्तिः । 


'अपहतमिति निरस्यत्यन्यत्‌', अविद्यमानेऽभिमृशेत' ( का० श्रो सू० २।३।१७-१८ ) तत्र ब्रीहियवेभ्योऽन्यतु 
तृणलोष्टादिक यदि स्यात्‌ तहि तत्‌ अपद्रव्यमनेन अपहतमिति मन्त्रेण निरस्येदध्वयुः।१७। यदि न भवेदपद्रव्यं तहि 
ब्रीहीच्‌ यवान्‌ वा अनेन मन्त्रेण अभिमृशेदिति सूत्राथे: । 


हे शकट विष्णुर्व्यापको यज्ञः त्वा त्वां क्रमताम्‌ पादेनाक्रम्यारोहतु । नाहमारोहणे समर्थ इति भाव: | हें शकट 
वाताय त्वदन्तवं तिब्री हिषु वायुसःचाराय । उरु विस्तीर्णं भवेति शेषः । शकटस्थब्रीहीणाम्‌ तृणाद्याच्छादितत्वात्‌ सङ्कोचे 
वायुप्रवेशाभावात्‌ आच्छादनमपनीय यथा वायुः प्रविशति तथा सङ्कोचं परित्यजेत्यरथेः । वायुरूपप्राणप्रवेशातु सप्राणं हविः 
क्रियते मन्त्रेण । किञ्च वायुप्रवेशरहित' सव॑ वस्तु वरुणदेवत्यं भवति । वरुणश्च बन्धाधिष्ठाता देवः । बन्धकारित्वाच्च स 
यज्ञतत्फलोभयनिरोधकः। तज्निवृत्त्यथंमयं मन्त्र: | 'यद्वौ कि च वातो नाभिभवाति। तत्सवं  वरुणदेवत्यस्‌। उरुवाताये- 
त्याह । अवारुणमेवेनत्करोति' ( ते० ब्रा» ३।२।४।५ ) इति तित्तिरिवचनातु। 


रक्षः यज्ञविघातकम्‌ | अपहतम्‌ दूरीकृतम्‌। अस्मात्‌ हविष इति शेषः । निराकृत तृणादिकमेव रक्ष 
इत्युच्यते । | 

'यच्छन्तामित्यालभते' ( का० श्रौ० सू० २।३।१८ ) यच्छन्ताम्‌ पञ्चेति मन्त्रेण अध्वयु : हविष्यानु स्पृशेत्‌ इति 
सुत्रार्थः । 

पञ्च पश्चसंख्याका अङ गुलयः त्वा त्वां व्रीहिरूपं हविबंच्छन्ताम्‌ निबध्नन्तु । अनेन पः्चाङः गुलियुक्तेन मुष्टिना 
व्रीहीन्‌ ग्रह्वीयादित्यर्थं उक्तो भवति । र 

अत्र ब्रह्मणम्‌-पूर्वस्यां कण्डिकायामुद्धृतम्‌ 'अह्व_तमसी' ( श० १।१।२।१२ ) त्यादिब्राह्मणं सव्याख्यमत्रानु- 

सन्धेयम्‌ । तदनन्तरक ब्राह्मणमत्रोदिघ्रयते-- 


“अथाक्रमते । विष्णुस्त्वा क्रमतामिति यज्ञो वे विष्णुः स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं विक्रान्ति- 
रिदमेव प्रथमेन प्रथमेन पदेन पस्पाराथेदमन्तरिक्ष द्वितीयेन दिवमुत्तमेनेताम्वेवेष एतस्मे विष्णुयज्ञो विक्रान्त विक्रमते ।' 
( श० १।१।२।१३ ) । 





व्रोहिरूप इवि के धारक अथवा पोषक हो । अतः हढ़ रहो तुमपर आरोहण करनेवाले यजमान के प्रति सावधान रहो। 
तुम कुटिल ( टेढे-मेढे ) मत होना । तुम्हारा यजमान भी कुटिल न हो। अध्वयु 'विष्णुस्त्वा क्रमतास्‌' मन्त्र कहते हुए 
शकट के दक्षिण चक्रपर आरोहण करे । तदनन्तर शकट में रखे हुए यवों को अथवा ब्रीहि. को हवि के लिये उरु वाताय' 
मन्त्र का उच्चारण करते हुए उनको देखे । यव अथवा ब्रीहियों का अवलोकन हवि के संस्कारार्थ है। इसलिये हवि की 
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शकटस्यारोहणं विधत्ते-अथाक्रमत इति। हे शकट त्वां विष्णुरेवाक्रमताम्‌, नाहमिति मन्त्रार्थः । विष्णोरेवा- 
क्रमणं किमिति प्रार्थ्यते ? इति चेत्‌ तत्राह-यज्ञो वा इत्यादि । विष्णोर्यज्ञस्य च व्यापनसामान्यातु तादात्म्यव्यपदेशः । 
एषां देवानामर्थे या इयं वैष्णवी विक्रान्तिः, इमामिति पुवंत्रान्वयः । का पुनरियमिति ? तां दशयति-इदमेवेत्यादिना । 
चे विक्रमसमये इदमेव परिदृश्यमानं पृथिव्यांख्य स्थानं प्रथमेत पादनिधानेन आक्रममाणः पस्पार पालयामास । (स्पृ 


प्रीति पालनयोः ) इति धातुः । स्पष्टमन्यत्‌ । र 
'अथ प्रेक्षते । उरु वातायेति प्राणो वे वातस्तद्‌ ब्रह्माणेवेतत्प्राणाय वातायोरुगाय कुरुते ।' (श० १।१।२।१४).। 


पुरोडाशीयानां व्रीहीणां समन्त्रकमवेक्षणं विधत्ते-अथ प्रेक्षत इति । घ्राणो वा इति । 'वायुः प्राणोभूत्वा 


नासिके प्राविशत्‌’ ( ऐ० आ० २।४।२ ) इतिश्रृतेः प्राणवातयोरेकत्वमु । तत्‌ तथा सति ब्रह्मणा मन्त्ेणेव प्राणात्मकाय 


वाताय एतत्‌ उरुगायम्‌ उरुभवनं कोतंनं कुरुत इत्यर्थ: । 


` 'अथापास्यति। अपहत ह ` इति यद्यत्र किखिदापन्नं भवति यद्य नाभ्येव मृशेत्तन्नाष्ट्रा एवेतद्रक्षा ७" 
स्यतो अपहन्ति ।' ( श० १।१।२।१५) । | 
_ _  यचत्रेति-बत्र पुरोडाशीयेयु त्री हिषु यदि किस्ितु तृणादिकमु आपन्न क्षिप्तं भवेत्‌ तत्‌ अपहतमितिमन्त्रेण 
निरस्येदित्यर्थः । यदि तु तत्र तृणाक्कि न भवेत्‌ तदा पुरोडाशीयः व्रीहिसमुहमेव अनेन मन्त्रेण अभिमृशेदित्यर्थः । 

` 'अथाभिपद्चते। यच्छन्तां पश्च ति पश्च वा इमा अङ गुलयः पाङ. क्तो वे यज्ञस्तद्चज्ञमेवैतदत्र दधाति ।! (श०-- 
१।१।२।१६ ) । रि | 

र हविग्र हणाय समन्त्रक' स्पर्शनं विधत्ते-अथाभिपद्यत इति । अभिपद्यते आलभते स्पृशतीत्यथंः । हविंग्र हीतु 
बऱ्तन्तु पचाड गुलय इत्यथः । मन्त्रगतपश्वशब्दस्याथंमाह-पाड क्तो वा इति । 'पश्चपदा पडि क्त: (ऐ०आ०१।३।०) यज्ञो- 
$पि धानाकरम्भादिपच्चहविष्क इति पः्चसंख्यायोगसाम्यातु पाङ क्तः । तथा च तैत्तिरीयकम्‌-'धानाः करम्भः परिवापः 








अवानता है और कमं की गोणता है। तथा च जहाँ ब्रीहि-यव आदि अनेक द्रव्य हों वहाँ संस्कायं द्रव्यों की भिन्नता के 
न गुणावृत्ति: इस न्याय से जितने द्रव्य हों उनका पृथक -पृथक वीक्षण करे । उस वीक्षण अङ्ग होने से 
ह भी Hl बोले । उन द्रव्यो में ब्रीहि-यबों से भिन्न तृण-लोष्ठ आदि यदि हों तो उन अपद्रव्यो को 'अपहतम्‌' 
स मन्त्र का बोलते हुए उनको उनमें से निकाल दे । यदि उनमें अपद्रव्य न हो तो ब्री ll 

तो ब्रीहि अथग न्त्र 
म हो ह अथगा यवों का उक्त मन्त्र से 


हें शकट ! यह यज्ञ व्यापक होने से विष्णु स्वरूप है । अतः वही तम 
ह मैं पुमपर भारोहण करने में समर्थं नहीं प (bE रो रंबकर nS 
डी 5 हो ना क्योंकि शकट में स्थित ब्रीहियों के तृणाच्छादित रहने से उस संकुचित प्रदेश में वायु का प्रवेश 
या हि के आच्छादित को हटाकर जिस प्रकार वायु प्रवेश कर पाये उस प्रकार से संकोच को दुर करो। 
उत्त प्राण क प्रवेश से मन्त्र के द्वारा हवि को सप्राण किया जाता है। किश्व वायु के प्रवेश से रहित सभी वस्तु, 


| तदन्तर पः्वांगु | नका यी म 
प बन ns ब्रीहि का ग्रहण करे । उक्त अभिप्राय को ही शतपथ ब्राह्मण ने भी बताया है। 
यज्ञ भी घाना-करम्भ आदि प र पाङक्त बताया है । ऐतरेय आरण्यक ने भी 'पश्चपदा पडि क्तः कहा है। 

0 "हैं न तक है, अत; पञ्चसंख्या के साम्य से वह भी 'पाङक्त' है । तैत्तिरीय संहिता में 
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पुरोडा शः पदस्य, तेन पंडिः क्तराप्यते, तद्यज्ञस्य पाङ क्तत्वम्‌' (ते० सं० ६।५।१।८) इति । तत्‌ तथा सति एतत्‌ एतेन पश्च- 
शब्दोपेतमन्त्रोच्चा रणेन अत्र अस्मित्र शकटे पाङ क्त यज्ञमेव धारयतीत्यर्थः । 

२ अव्यात्मपक्ष - हे सुसंस्कारसंस्कृत भगवद्भावनाभावितमनः त्वम्‌ अह्व तमसि अकूटिलमसि अनाविल- 
मसीत्यथं: । 
'अकदंममिदं तीर्थ भारद्वाज निशामय । 

रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्यमनो यथा ॥! ( श्री० वा० रा० १२५ ) 


इति रामायण उदाहरणात्‌ । 


हविर्धानं स्वस्मि भगवत्सन्निधानं ह हस्व ध्यानाभ्यासेन हढ़ीकुरु । मा ह्वा: कामादिगणवशित्वात्‌ कुटिलतया 
भगवद्विमुखं मा भू: । मा ते यज्ञपति्वार्षीत्‌ - यज्ञः विष्णु: स एव पतिः पालकः सतु ते तव सन्निधि त्वयि स्वस्य सन्निधा- 
नमित्यर्थः । मा ह्वार्षीत्‌ । त्वां मा उपंक्षिष्टेत्यर्थंः । तदुपेक्षायां कामक्रोधमोहलोभमदमातसर्यादीनां बाहुल्येन त्वयि सन्नि- 
वेशातु तव घोरतरपतनप्रस ङ्गात्‌ । अतस्त्वामनुपेक्ष्येव विष्णुः भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रः त्वा क्रमताम्‌ अधितिष्ठतु । वाताय 
सवेषां प्राणानां प्राणभूताय भगवते रामचन्द्राय । तद्धारणाथंमिति यावत्‌ । त्वं उरु स्वस्मिन्‌ भगवन्तं सन्निरुध्य तदा- 
च्छादक' भव । उणेतिरुरुशब्दनिष्पत्तेः । तथा सति कामक्रोधादिरूपं रक्षोऽपहतम्‌ दूरापेतम्‌ स्यात्‌ । पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि 
शब्इस्पर्शादिविषयेषु स्वप्रसर यच्छन्ताम्‌ । विषयेभ्य उपरमन्तामित्यर्थंः । 


३-स्वामिदयानन्दस्त्‌ - 'अह्न _तम्‌ कुटिलतारहितम्‌ । असि अस्ति । अत्र व्यत्ययः । हविर्धानं हविषां धान 
स्थित्यधिकरणम्‌ । हृ हस्व वर्धयस्व वर्धयति वा । अत्र पक्ष व्यत्ययः। मा ह्वाः मा त्यजेः। अत्र लिङर्थे लुङ | मा 
क्रियाथे निषेधवाची । ते तव । यज्ञपतिः पूर्वोक्तस्य यज्ञस्य पतिः पालकः । ह्वार्षीत्‌ त्यजतु । अत्र लोडथं लुङः । विष्णु: 
व्यापनशीलः सूयः । त्वा तद्धोतव्य' द्रव्यम्‌। क्रमतास्‌ चालयति। अत्र लड थे लोट्‌। उरुबहु । वाताय वायोः शुद्धये 





कहा गया है--'धान: करम्भः परिवापः पुरोडाशः पयस्या, तेन पङ क्तिराप्यते, तद्‌ यज्ञस्य पाङ क्तत्वस्‌' । अतः इस पंच- 
शब्दोपेत मन्त्र के उच्चारण से इस शकट में पाङ क्त यज्ञ को ही स्थापित करता है। 


२--अध्यात्मपक्ष में-हे सुसंस्कार संस्कृत भगवद्भावना भावित मन ! तुम अनाविल (. दोषरहित ) हो। 
मन के निदु्ट होने का समर्थन रामायण ने भी किया है। अपने में ध्यानाश्यास के द्वारा भगवत्सञ्िधान को हृढ़ करो । 
कामादिगणों के वशीभूत होकर कुटिलता से भगवान्‌ से विमुख मत होना । 


यज्ञरूपी विष्णु ही पालक है अतः वह तुम्हारे सर्वदा समीप रहें, तुम्हारी उपेक्षा वह कभी न करे। यदि वह 
तुम्हारी उपेक्षा कर देगा तो काम-क्रोध-मोह-लोभ-मद-मात्सयं आदि अत्यधिक रूप से तुममें प्रविष्ट हो जावेंगे, तब 
तुम्हारा घोर पतन हो जायगा । अतः तुम्हारी उपेक्षा बिना किये ही भगवानु श्रीरामचन्द्र तुममें अधिष्ठित हो जाँय | 
प्राणों के भी प्राणभुत भगवान्‌ रामचन्द्र को धारण करने के लिये तुम अपने में भगवानु को सन्निरुद्ध कर उनके आच्छा- 
दक हो जाओ । वेसा करनेपर काम-क्रोधादि रूप राक्षस दूर भाग जायेगे । पाचों ज्ञानेर्द्रियाँ शब्द स्पर्शादि विषयों में 
अपने प्रसार को रोक दें अर्थात्‌ वे विषयों से विरत रहें । 


३--स्वामी दयानन्दजी उक्त मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार करते हैँ—'अह्ल_तमसि का अर्थ, "कुटिलता से 
वह रहित है!--किया है । यहाँ पुरुषव्यत्यय किया है । हवियों की स्थिति के अधिकरण को बढ़ाओ या बढ़ाता है। यहाँ 
पर पाक्षिक व्यत्यय किया है । 'मा ह्वाः' का अर्थ 'मा त्यजे;' मत त्यागो किया है। यहाँ सिङ के अर्थ में लुङः का 
प्रयोग है । 'मा', क्रिया के अथे में निषेधवाचक है। ते तुम्हारा । “यज्ञपतिः पूर्वोक्त यज्ञ का पालक । 'ह्वार्षीत त्याग दे। 
यहाँ लोट्‌ के अथं में लुङ, है । “विष्णु: व्यापनशील सूर्य । 'त्वा' वह होतव्य द्रव्य । क्रमतास्‌ चलाता है। यहाँ लट्‌ के 
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सुखबृद्धये वा । अपहृतम्‌ विनाशितम्‌ । रक्षः दुर्गन्धा दिदोषजालम्‌ । यच्छन्ताम्‌। निगृहणन्तु । पश्च पञ्चभिः उत्क्षेपणा. 
दिभिः कमे भिः' इति, अन्वयार्थ च हे ऋत्विक्‌ त्वं यदग्निना ह हितं हविर्धानमास्ति तद्‌ ह हस्व किन्तु तत्कदारि 

ह्वाः मा त्यजेः, इदं ते तव यज्ञपतिह ह तां मा ह्वार्षीन्मात्यजतु । एवं भत्रन्तः सर्वे मनुष्याः पश्च पञ्चभिः उतक्ष पणा दिभिः 
कर्म भि: यदरनो हृयते तन्तियच्छन्ताम्‌ निग्रृहणन्तु । यत्‌ द्रव्य विषणु्व्यापनशीलः सूय : अपहृत रक्षो यथा स्यात्तथा उर 
वाताय क्रमताम्‌ क्रमयति चालयति त्वा तत्सर्वं मनुष्या अग्नो होमद्वारा यच्छन्तांमिति, भावार्थ च--“यदा मनुष्याः करि. 
लतां विहाय शिक्षकशिष्या भूत्वेमामग्निविद्यां विज्ञानक्गियाभ्यां ज्ञात्वानुतिष्ठन्ति तदा महतीं शिल्पविद्यां सम्पाद्य शत्र. 
दारिद्रधनिवारणपुर:सरं सर्वाणि सुखानि प्राप्नुवन्तीति तदपि यत्किञ्चित्‌ श्रृतिसूत्रविरोधात्‌, व्यत्ययबाहुल्यात्‌, 
अध्याहारबाहुल्यात्‌ मन्त्रबाह्यत्वाच्च । ऋत्विगिति सम्बोधनस्य मन्त्रे अभावात्‌ । सवंस्यापि भावार्थस्य मन्त्र थत्वास्प- 
शित्वाच्च । ( वा० सं० १४४ ) ॥ 


४--अनस एव ग्रहणे हेत्वन्तरमाह-यज्ञो वा इति । यज्ञसाधनमिति साधनस्तृत्यर्थमनसि यज्ञत्वोपचारः। 
इज्यतेऽनेनेति करण एव नङ, प्रत्यय: । वे शब्दस्तस्य विधिश्रुतिसिद्धं यज्ञसाधनत्वं स्तोतु स्मारयति। न केवलं श्रति- 
सिद्ध तस्य ततुसाधनत्वमपि तु प्रत्यक्षादिप्रमाणेरपि तस्य साधनत्वं सिद्धम्‌ इत्याह यज्ञो हीति । यस्मादनस एव 
ग्रहण तस्माद्‌ ग्रहणमन्त्रा 'धूरसीति' ( वा० सं० १८ ) 'अहनुतमसि हविर्धानम्‌’ ( वा० सं० १।८ ) इत्यादयोऽनोऽवयवः 
लिङ्गा हृश्यन्ते । न पुनः कोष्ठगतस्य कुम्भीगतस्य वाधान्यस्य लिङ्ग तत्रा कुम्भीशब्दस्तन्निष्ठं धान्यं लक्षयति मञ्चाः 
क्रोशन्तीतिवत्‌ । लुप्तनिदिप्टा षष्ठी । ऋषिमतमाह्‌ भस्त्राया इति षष्ठ्यथ चतुर्थी । तस्मिन्‌ पक्षे भस्त्रायाः के मन्त्रा 
अर्थ में लोट्‌ है । “उरु” बहुत । 'वाताय' वायु की शुद्धि अथवा सुखवृद्धि के लिये। 'अपहतम्‌' विनाश कर दिया । "रक्ष: 
दुगत्धादि दोषसमूह्‌ को ।'यच्छान्ताम्‌' निगृहीत करं । “पञ्च' उत्क्ष पणादि पाँच कर्मों के द्वारा’ इति । 











अन्वयां करते हुए कहते हैं-हे त्विक्‌ ! तुम जिस अग्नि से युक्त हविर्धान है, उसे हढ करो, उसे कभी भी 
मत त्यागो । तुम्हारा यज्ञपति इसे न त्यागे । इस प्रकार आप सब मनुष्य उत्क्ष पणादि पाँच कमो के द्वारा अग्नि में जो 
हवन करते हैं, उसे नियमित करो । व्यापकसुयं जिस द्रव्य को राक्षस जिस तरह नष्ट हो जाँय वेसे वह आयु को जोर 
से चलाता है । उस सबको मनुष्य लोग अग्नि में होम के द्वारा देते रहें । 


पा भावार्थं में कहा है कि 'जब मनुष्य कुटिलता का त्याग कर शिक्षकों के शिष्य होकर इस अग्निविद्या को 
क र क्रिया के द्वारा जानकर उसका अनुष्ठान करते हैं, तंब महानु शिल्प विद्या का सम्पादन कर शत्रु दारिद्रथ 
आदि का निवारण करते हुए समस्त सुखों को प्राप्त करते हैं । SR 


किन्तु यह सभी अन्वयां और भावार्थ, धति तथा 
> है सूत्र के विरुद्ध होने से और व्यत्यय की बहुलता होने से 
जच की नळ रहने ह तथा मन्त्राक्षरो से कोई सम्बन्ध न रहने से नितान्त सारहीन है। मन्त्र में खि 
धन प्रयोग नहीं हे ? अतः स्वामी दयानन्दजी का मन्त्र व्याख्यान उपेक्षणीय है । ( १।८ ) | 


४--अनस ( शकट ) के ही ग्रहण करने में हेत्वन्तर बता रहे हैं-'यज्ञो वा इति? | उमे यज्ञ साधन कहकर 
पाना & इज्यते अनेन? इस व्युत्पत्ति से 'करण' अर्थ में ही 
नड; प्रत्यय किया गया है। 'वे” शब्द उसकी विधिश्ररि RR 
किया गया है उस वश्वतिसिद्ध यज्ञसाधनता की प्रशंसा की याद दिलाने के लिये 
केया गया है । उसकी यज्ञसाधनता केवल श्रुति से ही सिद्ध नहीं हैं, अपि तु प्रत्यक्षादि प्रमाणो से भी स है । ति 
मन्त्र 'धुरसि’, 'अह्नुतमसि’ है, उसमें अनस्‌ के अत 
धान्य के लिङ्ग उसमें नहीं दिखाई देते। 'कुभी 
मान | लुप्त निदिष्टा षष्ठी है । ऋषि मत बताते हैं कि” 
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गत आ या उ ie तदा तु तान्येव यजू'षि भस्त्रायाः प्रतिपादकानि स्युः यान्यतसः। तथाहि यथा अनः 
sen प्र तनसुदुभुतमतुले हविर्धानमसि तथेव भस्त्रापक्ष पि । तत्र तु हे भस्त्रे इत्येव विशेष: । 
याचि गज वि ड्‌ कस्मात्तान्येव / अन्यानि चेद्‌ भस्त्राया: के मन्त्रा इत्यत आह तान्येतहि तैरैव यज॒भिग्रहणे 

~ ' नठतावनस्यासन्‌ तान्येवेवं सति विकृतो भस्त्रायामपि स्युः । तथात्वस्यापि कि फलमिति चेत्तत्राह--'यज्ञा- 


ति श्र कळ. ~ 
र तत आशित्य सकृत्मयुज्य तत इदमुक्त्वैव यज्ञ भस्त्रादिक' “निर्मम” अनुष्ठितानि, इत्येतदनुष्ठातुराशय 


बट ५-ननु प्रकृतावेव वक्षान्तर भस्त्रा यथा यवः, तत्किमुच्यते प्राकृतानीति, सत्यं । प्राकृतम॒पदिश्यमानं॑ यथा 
प्रथम व्रतं त्वतिदेशाच्चरम' प्रतीयते एवं स्वशब्देनाभिधानात्‌ पृथक प्रह्निपत्तेरेव प्राकृतमच्यते तल्लक्षितापूव साधन- 
त्वात्‌ तु पश्चात्प्रतीतेभंस्त्रा विक्ृतिवद्विक्ृति: । अतो भस्त्रायामपि यववदपदेशादेव धर्मसम्बन्धो ना तिदेशात्‌ । ब्रीहीनव- 
हन्तीति--अपुवं ब्रीहय: प्रकृतिद्रव्यमपहन्ति यथा तथानेनापि पदेन भस्त्रापरिग्रह: । 'उतो पात्र्ये गृहृणन्ति । अनन्तराय- 
.मुतहि यजूषि जपेत्‌ । स्फ्यमुतह्य धस्तादुपोह्य गृह्णीयाद्यतोयनजाम ततो विमश्चामेति । यतो ह्य व यृज्ञन्ति ततो विमु- 
ञ्चन्ति' ( श० १।१।२।८ ) । प ठे 


'उतो' अपि तु यदि पात्र्या ग्रहणीयात्‌ तदा धुरीषाद्यभावेन तदुपस्थानविरहात्‌ अननुष्ठानक्ृतं व्यवधानमन्त- 
राथमन्तरेण तत्प्रकाशक यजू षि धूरसि देवानामसि इत्यादीनि जपेत्‌ । तत्रव धर्मान्तरमाह --'स्फ्यमु तहीषि तस्मिन्‌ 
पात्रीपक्ष तस्या अधस्तात्‌ स्फ्यमुपनिधाय गृहणीयात्‌ । सर्वंमेतदनः पक्षप्रशंसार्थंमर्थवाद एव नहि निन्दानिन्मिति सिद्धा- 
न्तात्‌ । अत एव कात्यायन:-'पात्र्यां वा स्फ्योपहितायां, धुरोषारोहणानि पात्रीविले जपति' (का० श्रौ० सू० २।३।२८-२६) 
अनसोग्रहणे स्फ्योपहितपात्रीतोग्रहणेऽतिशयितं प्रयोजनमाह--यतो यृनजामेति । 


६-र्‍यो$्यं स्फ्यमाश्चित्य युनजाम यज्ञेन योग घ्राप्नवाम ततस्तस्मिन्नेव स्फ्ये विमुञचाम वियोगमपि करवाम 


c= = 











'भस्त्राये? यह षष्ठी के अर्थं में चतुर्थी है । उस पक्ष में 'भस्त्रा' के मन्त्र 'तदुवृषीन इत्यादि है। 'उ' यह 'तु' के अथं में 
है । तव तो जो यजुमेन्त्र 'अनस्‌' के हैं, वे ही यजुमन्त्र, भस्त्रा के प्रतिपादक होंगे । अनस्‌ के पक्ष में-हे अनः। 'त्वं 
धूरसि--तुम उद्भूत अतुल हविर्धान हो । तथेव भस्त्रा के पक्ष में भी उस समय 'हे भस्त्रे' ! इतना ही विशेष होगा । 
मन्त्रदारिद्रय के समान भस्त्रा के वे ही 'यजु' क्यों होगे ? यदि उसके ( भस्त्रा के) अन्य यजु हैं तो वे कोन से मन्त्र हैं ? 
उसके उत्तर में कहते हैं--तो यजुमेन्त्र प्रकृति में अनस्‌ के थे, वे ही मन्त्र विकृति में भस्त्रा के होंगे । ऐसा करने. से जो 
फल होता है, उसे 'यज्ञात्‌' से बताया है। यज्ञसाधनभुत अनस्‌ का आश्रय करके यानी एकबार प्रयोग करके, उससे ही 
भस्त्रादि यज्ञ को अनुष्ठित किया जाता है । यह अनुष्ठाता का आशय है! 


५-शंका -प्रकृति में ही पक्षान्तर 'भस्त्रा’ है, जसे 'यव' । तब 'प्राकृतानि' क्यों कहा जा रहा है? उत्तर 
तुम ठीक कह रहे हो, उपदिश्यमान प्राकृत जेसे प्रथम माना जाता है और अतिदेश से प्राप्त होनेवाला 'चरम' अन्तिम 
प्रतीत होता है, उसी तरह स्वशब्द से अभिर्धान होने के कारण पृथक, प्रतिपन्न को ही “प्राकृत? कहा जाता हैं। और 
उससे लक्षित जो अपुर्व है, उसका साधन होने से पश्चात्‌ प्रतोयमान भस्त्रा, विकृति के समान होने से विकृति है। अतः 
भस्त्रा में भी यव के समान उपदेश से ही धम सम्बन्ध होता है, अतिदेश से नहीं । 'ब्रीहीन्‌ अवहन्ति' यह बाक्य जेसे 
प्रकृतिद्रव्य अपूवंसाधनीभुत ब्रीहि का अवहनन बताता है, वेसे ही इस पद से भी भस्त्रा का परिग्रह बताया गया है । 
शतपथ के द्वारा जो बताया जा रहा है, वह सत्र 'अनः' पक्ष के प्रशंसार्थं अर्थवादरूप है। क्योंकि “नहि निन्दानिन्दयम्‌' 
यह सिद्धान्त है । अतएव कात्यायन ने भी कहा है । अनस्‌. से ग्रहण करने की अपेक्षा स्फ्य से उपहित पात्री से ग्रहण 
करने में अत्यधिक प्रयोजन बताया गया है-- 


६--स्फ्य का आश्रय करके यज्ञ के. साथ जो यह योग ( सम्बन्ध ) हम प्राप्त करते हैं, उसी रफ्य से वियोग 
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रण्यसिङद्धिः । स्फ्योपहितपात्रीतो ग्रहणपक्ष अन:पक्षादतिशयः | अयमभिप्रायः अनसो- 
निर्वापपक्षो हि जुहुपभृतो शकटस्य क्षुरो निदध्यात्‌ । पात्रीतः पुननिर्वापे तदाधारभूते स्फ्ये तयो निधानं विमोकः । तदुक्त 
कात्यायनेन “धृताची इति धुरि निदधात्यनसि चेदग्रहणम्‌ स्पये पात्र्याञ्चेत्‌ ( का० श्रौ० सू ३१३७-१ ३८ ) तथापां 
प्रणयनञ्च स्पेन सहेत्युक्तमापस्तम्बेत--'स्फ्येनोपसङः गृह्याविषिञ्चप्‌ हरति? (आपस्त० श्रौ० सू० १।१६।८) एवं च 
स्पेन योगः सफ्यएव वियोगात्मको विमोकोऽपीति पात्रीतो ग्रहणे योगवियोगयोः सामानाधिकरण्यलाभोऽतिशयः। यत्रेव 


योगस्तत्रैव वियोगो युक्तः । नहि कर्ण युक्तः कट्यां विमुच्यते इत्यर्थः । 
“्तस्य वा एतस्यानसः। अरिनिरेव धूरग्निहि वेधूरथ य एनद्वहन्त्यग्निदग्धमिवेपां वहं भवत्यथ यज्जघनेन 
कस्तम्भीं प्र उगं वेदिरेवास्य सानीड एव हविर्धांनम्‌' ( श० १।१।२।६ )। 


' इति । योगवियोगसामानाधिक 


७-धुरः समन्त्रकमभिमर्शेनं विधास्यत्‌ तदुपोद्धातत्वेन तस्या देवतारूपतामाह अग्निरेव धूरित्यादिना । तत 
एव वलीवदंवहनस्कन्धस्थानमर्निदरधमिव हश्यते। शक्टान्नि्वापस्य प्राशस्त्यातिशयं वक्त, तस्मिन्‌ वेदिहविर्धानयोः 
सम्पत्तिमःह-'अथ यज्जघनेने'ति । शकटस्याधः पतनं वारयितुमीषादण्डप्रोत्तम्भनार्था मेथी कस्तम्भी। ईषाद्टयं यत्र 
संसृप्त ततः प्रत्यगभागः, तयोरीषयोर्मध्यदेशः प्र उगम्‌ । तच्च पश्चाद्विस्तृतम्‌ पुरस्तात्‌ ह्वसीयः । वेदिरपि तथाविधा। 
भत्रिशत्पदानि पश्चात्तिरश्ची भवति षट्त्रिशत्प्राची, चतुविशतिः पुरस्तात्‌ तिरश्ची ( ते० सं० ६।२।४।८ ) इतिश्चृतेः। 
अतस्तत्सारुप्यात्‌ प्रउगस्य वेदित्वव्यपदेशः। नीड एवेति । धाम्यनिधानाय परिशितप्रदेशो नीडः। हविर्घानमपि परि- 
श्रितम्‌ । परिश्रयणसामन्यात्‌ नीडस्य हविर्धानत्वस्‌ । 'स धुरमभिमृशति-धुरसि धुवं धूर्वन्तं घूर्व तं योऽस्मान्‌ धूर्वति तं 
धूवं यं वयं धूर्वाम । इत्यग्निर्वा एष धुयंस्तमे तदत्येष्यन्‌ भवति हविग्र हीष्यं स्तस्मा एवंतान्निहनुते तथो हैतमेषो अति- 


यन्तमरिनधुर्यो न हिनस्ति ।? ( श० १।१।२।१० ) एतावता स्पष्ट धुरोऽभिमर्शनेऽस्य मन्त्रस्य विनियोगः । तस्मादर्थोऽपिः 





से वियोग को भी हम प्राप्त करते हैं। इस रीति से योग-वियोग के सामानाधिकरण्य की सिद्धि होती है। स्फ्य से उप- 
हित पात्री से ग्रहण करने के पक्ष में अनःपक्ष को अपेक्षा अतिशय होता है । अभिप्राय यह है-अनस्‌ से निर्वापपक्ष में 
जुहू ओर उपभुतु को शकट की घुरापर रख दे। ओर पात्री से निर्वाप करने के पक्ष में उसके आधारभूत स्फ्य पर उन 
दोनों को रख दे । कात्यायन ने भी यही बताया है । तथा आपस्तम्ब ने भी स्फ्य के पाथ अपाम्प्रणयन को बताया है। 
एव च स्फ्य के साथ योग ओर उसी के साथ वियोगात्मक विमोक भो होता है । एवं च पात्री से ग्रहण करने में योग- 
वियोग के सामानाधिकरण्यलाभरूप अतिशय होता है । जहाँ योग होता है वहीं पर वियोग का होना उचित है। 'कर्णमे' 
सम्बन्ध हुआ और कमर में विमुक्त हुआ'--ऐसा कभी नहीं होता । 


७-घुरा के स्पर्श का समन्त्रक विधान करते हुए उसके उपोद्घात के रूप में उसकी देवतात्मकता को 'अग्नि- 
रेव धुः से बताया गया है। इसीलिये बलीवदें का वहन स्कन्ध स्थान, अग्तिदग्ध हुआ सा दिखाई देता है। शकट से 
किये जानेवाले निर्वाप का प्रशस्त्यातिशय बताने के लिये उसमें वेदि और हविर्धान दोनों की सम्पत्ति को 'अय यज्ज 
धनेन से बताया गया है । श्रुतिवचन के अनुसार शकट के अध:पतन का निवारण करने के लिये ईषादण्ड के प्रोत्तम्भ- 
नाथ मेथीकस्तम्भी होती है, ईषाद्वय जहाँपर फैले हुए हैं वहाँ से जो प्रत्यरभाग है, वही मेथीकस्तम्भी है । दोनों ईषाओं 
का जो मध्य प्रदेश है, उसे 'प्रउग' कहते हैँ । वह पश्चाद्भाग में विस्तृत और अगले भाग में लघ्‌ होता है। वेदी भी 
र वसी हो होती हे । इसी समानता के आधार पर 'प्रउग? में वेदि शब्द का व्यवहार किया जाता है । धान्य रखने के लिये 
परिधित प्रदेश को “नीड' कहते हैं। हविर्धान भी परिश्रित है । इसी परिश्रयण सादृश्य को देखकर 'नीड' को हविर्धान 
कहा गया हे । इसी अभिप्राय को बतानेवाले शतपथ ब्राह्मण से स्पष्ट होता है कि धुरा के अभिमर्शन में इस मन्त्र का 
विनियोग होता है । इसलिये मन्त्र का अर्थ भी तदनुसारी ही किया जाता है। 'अग्निर्वाः से अभिमर्शन का प्रयोजन 
बताते हैं“-युग की धारा में होनेवाले अग्नि को 'घुर्य' कहते हैं। हविग्रहण करने के लिये शकट के पश्चातभाग रूप 
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[ ८३ ] 


तदनुसायेंव । अभिमशंस्य प्रयोजनमाह अगिनर्वा इति । युगस्य धुरि भवो$ग्निधु यं: । हविग्र हणाय शकटस्य पा 
पश्चादभाग यास्यन्‌ तं धुर्यं पोरस्त्यमतिक्रमिष्यन्‌ भवति । तदतिक्रमे च स क्न.द्धच तु तस्य मसादनाय आ र 
मन्त्रोच्चारणेन तस्मे एवाग्नये निह्नुते अपनयति अतिक्रमजनितं स्वापराधं प्रशमय्य प्रसादयति । ह्नुङ, अपनयने यः 


स्माक' हिंसिता योऽस्माक हिस्यः तं द्विविधं शत्रु मे धूवं हिंस्या इति योऽस्मानिति मन्त्राथंः। तथा सत्येवं प्राथितो 
उग्निरतिक्रामन्तमप्यध्वर्यु न बाधत इत्यर्थः । 


'तद्धस्मैतदारुणिराह- अर्धमासशो वा अह~सपत्नान्‌ धूर्वामीत्येतद्ध स्म तदभ्याह । ( श० १/१२१ १ ) | 
महषिश्यवहारेण तन्मन्त्रोच्चारणेन शत्रुदिसनं संवादयति--एतच्छब्दपरामृश्यं बि कप । अधसाच 
अर्धेभासे पौणमास्याँ दर्शे च सपत्नान्‌ धूर्वामीत्यर्थः। 'अथ जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमृश्य जपति। देवानामसि ला 
यजमानो वै यज्ञपतिस्तदयजमानाये वेतदह्वला मा शास्ते।' ( श० १।१।२।१२ ) । इदमपि ब्राह्मणममु म कल पर 
सहितेषाभिमशने विनियुङ क्त । नेतत्सव॑ दयानन्दीयव्याख्याने सङ्गच्छते । अतः श्रुतिसूत्रादिसम्मतः साय 
प्रामाणिकः । 


८--एतदविरुद्धाश्चानेकेःर्थाः सम्भवन्ति । 'सवेवेदा यत्पदमामनन्ति' इति श्रुत्यनु रोधेन हे वेदवे रतु दय 

मध्ये धूरसि सर्वंजगद्धारकोऽसि सर्वाग्रगण्यो वासि। लकेटाविहवगताव रया ची सतो Ea 
तद्गुणवस्वालक्षणया च परमेश्वरो धुरुच्यते । त्वं धूर्वन्तं स्वरूपसुखमा च्छिद्य he दु बत मम मदीयराष्ट्रस्य 
यन्तं मोहमविवेक' धुव स्वस्वरूपप्रकाशनेन नाशय । अन्योऽपि कामक्रोधादिरान्तरः शवुबाह्यशच हामान्तर वा बाधकं 
बाऽपकारी योऽस्मान्‌ मां राष्ट्र च धूवति वाधते पुरुषार्था च्च्यावयति तं धूं नाशय | वे बाह कीरृशं त्वां देवा- 
देष्टार वयं धूर्वामः द्विष्मस्तं च धूर्व समू मुत्मूलय । त्वं देवानां देवो मुख्योऽसि । त्वा Rar न स्त्वं तु पृततमः । 
नामिन्द्रादीनां मध्येऽतिशयेन सुखादिप्रापकम्‌ । देवा अपि सुखप्रापकास्त्व तु मातरः [तवा 0 ल 
पि EMESIS SNA 





परिश्चित प्रदेश की ओर जानेवाले को उस पोरस्त्य धुर्यं अग्नि का अतिक्रमण करना होगा, अ ह 200 

क्र द्ध होगा । उसे प्रसन्न करने के लिये एतद्धरसि’ इस प्रकार एना य हुए bd 207 0000 
व री लिये उसे प्रकार से प्रार्थना के द्वारा प्र १ 

स्वा पराध की क्षमा के लिये उसे प्रसन्न करता है । इस के 

अध्वयु को उसके अतिक्रमण करने पर भी पीडा नहीं पहुँचाता । न द्वारा ne न ता | 

हैं। अर्ध-अध गैणंमासी और दर्श पर विघ्नकारक श 
प्रदर्शित कर रहे हैं। अधे-अध मास पर अर्थात्‌ प कारक कडन का मन 
'_ यह ब्राह्मण भी कस्तम्भी सहित ईषाभिमर्शन में इस सर्‌ र 

“अथ जघनेन कस्तम्भोमीषामभिमृश्य --यह न्न द ॒ ब नन 

रहा है । किन्तु दयानन्दीय व्याख्यान में यह सब सङ्गत नहीं होता हे । अत: श्रुति--सूत्रादि सम्मत सायणाक्त 

ही प्रामाणिक समझना चाहिये । 


_ सत्र के अविरुद्ध अर्थ, अनेक हो सकते हैं । “सर्वे वेदा यत्पदमामन्ति इस श्रुति के अनुरोध से हे 
वेदवेद्य ! अ सम्पूर्ण जगत्‌ के उद्धारक हो Be सर्वाग्रगण्य हो । का मप 
नेने से और अग्र होने से भी 'धूर' कहे जाते हो । उन गुण के कारण लक्षणा के Ne hay ae 
क । गया है । ऐसे हे परमेश्वर ! तुम अपने स्वरूप सुख से हटाकर जनन-मरण के अविच्छेद लक्ष 24 
बाले मोहरूप अविवेक को स्व-स्वरूप के प्रकाशन के न के घो (कार शा र यी 
जो मेरे अथवा मेरे राष्टू के अपकारी अन्य शत्रु हों, जो मुझे या मेरे राष्ट्‌ र ५७ si 
न्हे नष्ट कर दो। पीडा पचानेवाले बाहरी, तथा भीतरी जो शत्रु हैं, जो हमसे 22 रखते हैं सू ड 
र हि पा में पक हो । हम तुम्हारा आश्रय करते हैं । इन्द्रादि खा छ अपेक्षा शा न 
देनेवाले हो । अन्यान्य देवता भी सुख पहुँचाते हैं, किन्तु तुम उनसे भी अधिक सुख की प्रा र क्रा wean 
भी पवित्र हैं, किन्तु तुम उनसे भो अधिक पवित्रतम हो । अन्य देवता भी मनोरथ पूरक हैं, किन्तु तु | 
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देवा अपि प्रकास्त्वं पप्रितमः सर्वकामपुरकतमः । देवा अपि भक्तः सेव्यन्ते तवं तु जुष्टतमः । ब्रह्मादिभि रप्यतिशयप्रीत्या 


सेव्यमानत्वात्‌ । देवा अपि अज्ञे हृयन्ते तेन ते देवह्व उच्यन्ते । त्वं तु तेरपि हृयसे तेन देवहृतमोऽसि । यद्वा देवानामाह्वा- 
त रो मन्विक्ष्वाकुमान्धात्रादयस्त्वं तेष्वप्यतिशयितो रामरूपेण देवहूतमः । त ताहश त्वा वयमाश्रयास- । 


४--यद्वा जीव एव शास्त्राधिकारीति हेतोः स एव सम्बोध्य: । हे आत्मन्‌ त्वं धुरसि चेतनाचेतनात्मके जगति | 

धुरसि अग्रगण्योऽसि । अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया’ ( रघुवंश म० का० २२ ) इति महाकविप्रयोगात्‌ । कर्मोपासनादि- | 
वेदविधाने प्राधान्येनाधिकृतोसि । त्व धूवंन्तं हिसन्तं धूवं हिसय । 'ब्रजन्ति ते मूढधियः पराभव भवन्ति मायाविषु येन | 
सायिनः।' ( कि० म० का० १।३० ) 'यस्मिन्‌ यथा वतंते यो मनुष्यस्तस्मिस्तथा वतितव्य सधमः । मायाचारो मायया | 
वतितव्य: साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः ॥' ( म० भा० उ० प० ३७७) इत्यादिनीतिवचनेभ्य: । यश्चास्मानु वेदान्‌ वेदा- | 
नुयायिनश्चास्तिकान्नु देवानु वा धूर्वति तं धूवं । स्वधर्मानुष्ठानाजितदिव्याध्यात्मबलेन विनाशय । वयं वेदा आस्तिका | 
देवा वा याच्‌ नास्तिकान्‌ अर्धनास्तिकान्‌ चार्वाकप्रायान्‌ वा धूर्वामः नाशयितुमिच्छामः तश्च धवं । वेदवेदान्त दर्थानष्ठान | 
प्रचार।दिभिरलौकिकशक्त्या सङ्घटनेन च धूं नाशय। शिक्षया वा-त्वं च प्रत्यक्चेतन्याभिन्न ब्रह्म॑ वासि। कीहशं | 
तत्‌ देवानामिस्द्रियाणामिन्द्रादीनाः्च वल्चितमम्‌ प्रकाशविषय हविरादिप्रापकतमस्‌ । सस्नितमम्‌ पवित्रतमम्‌, “पवित्राणां | 
| 

| 

| 


क 
७.७ ० a Te ०७. ५७.७. Sashes Eo अ... i] a Sess 2 हि 
Sees 
क 


पवित्र यो मद्धुलाना*च मङ्गलस्‌' ( म० भा० अनु० प० १४९१० ) 'पावनाना*च पावनम्‌ इत्यादिस्मृतेः । पप्रितम्‌ सवं- 
पुरकस्वव्याप्त्या सवंषां सत्तास्फूर्तिप्रदच्च । जुष्टतमम्‌ सवं सेव्यम्‌ नास्तिकानामपि प्राणस्य प्राणत्वातु । सुखस्य सुखत्वात्‌ । 
आत्मनामप्यत्मत्वातु परमसेव्यत्वेन जुष्टतमम्‌ । देवहृतमम्‌ सवंप्राणिपरप्रेमास्पदत्वातु देवा अपि आहूता एव त्वामाश्र- 
यन्ते इति त्व॑देवहतम्‌ ( नपु सक-प्रयोगः ) प्राणस्य घ्राणम्‌’ ( केनोपनिषद्‌ १'२ ) सूयंस्यापि भवेत्सूर्यो ह्यग्ने रग्निः 
प्रभोः प्रभु: । श्रियः श्रीश्चभवेदग्रधा कौत: कोत: क्षमाक्षमा॥' ( वा० रा० २।४४।१५ ) इत्यादिवचनेभ्यः । 








के पूरक हो । भक्त लोग देवताओं की सेवा करते हैं । यज्ञों में देवताओं को बुलाया जाता है, उस कारण उन्हें 'देवहव्‌ 
कहा गया है, किन्तु तुम्हें तो वे देवता भी बुलाते हैं, इसलिये तुम 'देवहुतम' कहलाते हो । अथवा देवताओं को बुलाने 
वाले मनु, इक्ष्वाकु, मान्धाता आदि कितने ही बड़े-बड़े लोग हैं, किन्तु तुम उनसे भी अत्यधिक हो, राम के रूप में 
'देवहृतम' हो । तुम्हारा हम आश्रय करते हैं । 





जगत्‌ में अग्रगण्य हो । महाकवि कालिदास ने भी 'अपांस॒लानां धुरि कीत॑नीया'-- यह प्रयोग किया है । कर्मोपासनादि 
वेदिक विधान में प्रधानतया तुम्हारा अधिकार है । तुम हिसक का विनाश करो | नीतिशास्त्र के अनेक वचन भी इसी 
बात को वता रहे हैं। जो 'वेदों का और वेदानुयायियों का तथा हम आस्तिकों का नाश करना चाहता है उसे तुम 
नष्ट कर दो | अर्थात्‌ स्वधर्मानुष्ठान से अजित दिव्य अध्यात्मबल से उन हिसको का नाश करदो। हम, वेद, आस्तिक 
लोग वा देवगण, जिन नास्तिकों' अर्धनास्तिकों अथवा चार्वाक प्राय लोगोंको नष्ट करना चाहते हैं, उन्हें तुम नष्ट 
करदो। वेद-चेदान्त, तदर्थ के अनुषानप्रचारादि से और संघटनात्मक अलौकिक शक्ति से उनको विनष्ट करदो। तुम | 
तो परत्यक चेतन्य से अभिन्न ब्रह्म ही हो । देवगण, इन्द्रिय इन्द्र आदि के प्रकाश विषय हविरादि के प्रापक हो ! अत्यन्त | 
पवित्र हो। शुति-्मृतियाँ भी तुम्हारी अत्यधिक पवित्रता का समर्थन करती हैं। और सवंपूरक स्व-व्याप्ति से सभी | 
के सत्तास्फूति के प्रदायक हो । तुम नास्तिकों के प्राणों के भी प्राण हो, इस कारण सभी के द्वारा सेव्य हो तुम सुब । 
के भी सुख हो, आत्माओं के भी आत्मा हो, इस कारण परम सेव्य हो । समस्त प्राणियों के प्रेमास्पद हो, इसी कारण | 
| 

| 

| 


| 

| 

| | 

€--अथवा शास्त्र का अधिकारी 'जीव' ही है, इस कारण वह ही सम्बोध्य है। हे आत्मन्‌ ! तुम चराचर 


देवगण भी आहत हुए से तुम्हारा ही आश्रय करते नं इसलिये तुम 'देवहतमम्‌' कहलाते हो | यहाँ 'प्राणस्य प्राणम्‌ के 


ण नपु सलिग में प्रयोग किया गया है। उक्त अभिप्राय का समर्थेन वाल्मी कि रामायण के वचन से भी किया गया 
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१०--अह्नुतमसीत्यत्रापि स्वामिदयानन्दो व्यत्ययाधारमेव व्याख्यातवान्‌ । तद्रीत्या यथाश्रृतार्थव्याख्याना- 
सम्भवातु उर वाता येत्यस्य वायोः शुद्धये सुखवृद्धये वेति कथमर्थः ? रक्ष इत्यस्य दुर्गन्धादिदोषजालमित्यादिकमर्थस्तु 
स्वच्छस्दताया अपूर्वेमुदाहरणम्‌ । पन्च त्यस्य उत्क्षेपणादिपश्चकर्माणि । प्रथमान्तं पः््चेति कथं तृतीयात्वेन परिणेयस्‌ ? 
किञ्च तत्र मानम्‌ ? इत्यस्य मौनमेवोत्तरम्‌ । 


यदुक्तम--'है ऋत्विक, यदग्निना ह हितमहनुतं हृविर्धानमस्यास्ति तद्‌ ह हस्व, तत्कदाचिन्मा ह्वाः मा त्यजेः; 
इदं ते तव यज्ञपतिह हता मा ह्वार्षीत्‌ मा त्यजतु । एवं भवन्तः सर्व मनुष्याः पत्वभिः पः्वभिरुतक्षेपणादिभिः कर्म भियंदग्नौ 
हृयते तन्नियच्छन्तामु निगृहणन्तु यद्‌ द्रव्यं विष्णृवर्यापनशीलः सूयो अपहतं रक्षो यथास्यात्तथोरुवाताय क्रमतां क्रमयति 
चालयति । त्वा तत्सर्वं मनुष्या अग्नौ होमद्वारा यच्छन्तास्‌ निग्रृहणन्तु' ( पृ० ५४ ) इति, तदपि न किस्चितु हे ऋत्विक, 
इति सम्बोधनस्बेव निम्‌ लत्वात्‌ पूर्वणसङ्गत्ययोगांच्च। कीहशं हविर्धानम्‌ अग्निना कथं ह हितमित्यपि अस्पष्टत्वातु 
छायावादिव्याख्यानम्‌ । मा त्यजेरिति कि हविर्धानस्य त्यागो-निषिध्यते ? ह हस्वेति क्रियायास्त्वमित्येन सम्बन्धो योग्यः। 
यज्ञपतिह'हतामिति किमर्थ व्यत्ययः ? स कि न त्यजतु ? पश्चभिः कमे भिहोमस्य कथं नियमनम्‌ ? वेत्यस्य तत्सवंहोम- 
द्वारा कथं निग्रहः ? सर्वथाऽपि दुर्बोधोऽयमर्थः । यदा मनुष्याः परस्पर प्रीत्या कुटिलतां विहाय शिक्षकशिष्या भुत्वेमा- 
मरिनिविद्यां विजञक्रियाभ्यां ज्ञात्वानुतिष्ठन्ति तदा महतीं शिल्पविद्यां सम्पाद्य शत्रु-दारिद्रच-निवारणपुरःसरं सर्वाणि 
सुखानि प्राप्नुयुरिति भावार्थस्तु ततोऽपि विलक्षणः । 





१०--'अह्नुतमसि' मन्त्र का व्याख्यान स्त्रामी दयानन्द ने व्यत्यय का सहारा लेकर ही किया है। उनकी 
रीति के अनुसार यथाश्रुत अथे करना संभव ही नहीं है । 'उरुवाताय' का वायु की शुद्धि के लिये अथवा सुख वृद्धि के 
लिये-यह अथे कंसे हुआ ? “रक्ष' का दुर्गन्धादि दोष इत्यादि अर्थं करना तो अपनी स्वच्छन्दता प्रदशन करने का 
अपूर्वं उदाहरण है। पश्च' का उत्क्षेपणादि पाँच कमं । प्रथमान्त 'पश्व' पद का तृतीयान्त के रूप में परिणाम कमे 
किया गया ? ऐसा करने में क्या कोई प्रमाण है ? इत्यादि प्रश्नों के उत्तर देने में दयानन्दानुयायियों को मोन ही रहना 
पड़ता है। 


दयानन्दजी ने यह जो कहा है कि हे ऋत्विक, ! तुम जो अग्नि से ह हित जिसका हविर्धान है, उसे तुम हृढ़- 
कंर दो, उसका त्याग कभी मत करो । यज्ञपति से इ हित हुए उसका त्याग न करे। इसी प्रकार आप सभी मनुष्य 
उत्क्षेपणादि पाँच कर्मों से अग्नि में जो हवन करते हैं उसका निग्रह करे । व्यापनशील सूर्य ( विष्णु ) जिस द्रव्य को 
प्राप्त कर सक्ने, राक्षस लोग उसका अपरहण न कर पावें ऐसा करो हे मनुष्यों अग्नि में होम के द्वारा उन सब का 
निग्रह करो । 


यह उपयुक्त दयानन्दीय व्याख्यान, निःसार है। हे छत्विक, ! इस सम्बोधन के प्रयोग करने में कोई मूल 
नहीं है, अर्थात्‌ यह प्रयोग निमूल है । पूर्वं कथन के साथ कोई उसकी सङ्गति भी नहीं है। वह हविर्धान क्सा है - 
अग्नि के द्वारा वह कैसे ह हित है ? इसकी कोई स्पष्टता नहीं की है । केवल छायावादी व्याख्यान किया है । “मा त्यजे 
कहकर क्या हविर्धान के त्याग का निषेध किया जा रहा है? 'हहस्व' इस क्रिया का 'त्वस्‌ के साथ सम्बन्ध करना 
उचित है । 'यज्ञपतिह हताम्‌’ ऐसा व्यत्यय क्‍यों किया गया है? वह क्या न त्यागे ? पाँच कर्मों से होम का केसे निय- 
मन होता ? “वा” का तत्सवे होम के द्वारा विग्रह कंसे होता है ? सवंथापि यह डच अर्थ र जब मनुष्य परस्पर प्रम 
कर और कुटिलता का त्याग कर शिक्षकों के शिष्य बनकर इस अग्निविद्या का विज्ञ क्रिया के द्वारा पट [नकर अनुष्ठान 
करें गे तव महान्‌ शिल्प विद्या का सम्पादन कर शत्रुओं का दरिद्रता का निवारणपूर्वक समस्त सुखों को प्राप्त कर 
सकेंगे--यह भावाथ तो पूर्वोक्त व्याख्यान से भी विलक्षण दे । 
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वाक. चैव मनश्च हविर्धानं ( कौ० ६।३ 
तत्र कौटिल्यासम्भवेन अहनुतत्वोक्त रयो- 
$नत्वमुक्तम्‌ । किश्च वेदविज्ञानं हढमेवास्ति 


११--यत्त- अध्यात्मपक्षविवरणे कप os नयम 
हा काः न ( प० ५८।३ ) इत्य दकमुक्तम्‌, त 9७४, 
त ह क प्रत्येकस्य हविर्धारणहेतुत्वेन हविध 
तत्र ह७"हस्वेति नियोगो व्यर्थं एव स्थातु । द 
दयानन्दीयं हिन्दीभाष्यमपि विरुद्धमेव । तथाहि तत्र तु हे ऋत्विक, मनुष्य तुम जो लात 
( अहनुत ) कुटिलतारहित ( हविर्धान ) होमके योग्य पद:थों का धारण करना है उसको ह = ह न कन 
किसी समय में ( मा ह्वा: ) उसका त्याग मत करो । तथा वह तुम्हारा यज्ञपति यजमान ७ ड sl 
उसके अनुष्ठान को न छोड़े । नात्र वेदविज्ञान तेनोक्तम्‌ । यद्प्येतेनापि न मन्त्राथः स्फुऱ्यत । तुम क र | 
चेष्टा करना दूसरा नीचे को तीसरा चेष्टा से अङ्गो को का चौथा उनको ताता पांचवां ला हन 
पाँच प्रकार के कर्मों से हवन के योग्य जो द्रव्य हो उसको अग्नि मे नियम से धारण कर अर्थात्‌ हवन करो ₹ ना वह 
हवन किया द्रव्य है उसको व्यापनशील जो सूयं है वह अपहतं रक्षः दर्गन्धादि दोषों को दूरकर उर 22 a वायू 
की शुद्धि वा सुख की वृद्धि के लिये ऊपर को क्रमता है-बढा देता है त्वा उस सब को हवन द्वारा नियम से धारण 
करे । इति इश्यतां दयानन्दीयं चमत्कृतिमय' विज्ञानभूय विज्ञानम्‌। कि होम उतक्षेपणसङ्कोचनभप्रसारणादीना- 
मुपयोगो भवति ? ह हतेबृद्धयथेता ह्वरतेस्त्यागार्थता त्वेत्य 


० € - य़ा. 
वातायेत्यस्य वातशुद्धिपरत्वादिक तु पूर्वेमिहैव भुमिकायाञ्च निरस्तमेव । विवरणकृताऽनावश्यकं बहुप्रलपतापि भाष्या 


भिप्रायवणं ने मौनमेवालम्बितस्‌ । 
अयः मन्त्रो ( शत० १।२।१२-१६ ) इत्यप्युक्त दयानन्देन परन्तु शतपथवचनानि सवथा तद्व्याख्यानवि- 
रद्धान्येव । तथाहि--'अथ जघनेन कस्तम्भीमीषामभिमृश्य जपति देवानामसि बाह्चि ¦" देवहूतमम्‌ । 


अह्नुतमसि हविर्धानं ह><हस्व माह्वारित्यन एवैतदुपस्तौ-त्युपस्तुताघातमनसो हविगु ह्लानीति मा यज्ञ- 
पतिह्वार्णीदिति यजमानो वै यज्ञपतिस्तद्यञमानावेतदह्वलामाशास्ते ।' ( श० १।१।२।१२ ) शकटस्याधःपतनं वारयितु - 
मीषादण्डप्रोत्तम्भनाथे मिथो कस्तम्भी । कस्तम्भीमीषां स्पृशति । यद्यप्यय मन्त्र ईषाभिमशेने विनियुक्तस्तथाप्यवर्यावरतु- 
त्याऽवयवः स्तुतो भवतीत्यभिप्रत्यैतन्मन्त्रवाक्य वोढ़तमत्वादिगुणकथनेनान एवोपस्तोति-अभिम्नष्टव्येषापरित्यागेन 








| ११- अध्यात्मिक पक्ष के विवरण में जो कहा है, वह भी तुच्छ. है, क्योंकि उसमें कौटिल्य का संभव न होने 
से अह्नृतत्वोक्ति सङ्गत नहीं हो रही है । कोषीतकी वचन से तो वाक और मन दोनों में से प्रत्येक में हविर्धारण की 
हेतुता रहने से दोनों को हविर्धान शब्द से कहा गया है । किञ्च वेद का विज्ञान तो हढ़ ही होता है, उसमें 'ह हस्व 
ऐसा नियोग करना व्यर्थं ही होगा । 


दयानन्दीय हिन्दी भाष्य भी विरुद्ध ही है। तथाहि-उसमें जो कहा है, वह तो दयानन्दीय चमत्कारमय 
विज्ञान का अदभुत तमाशा ही है । क्या होम में उतक्षे पण अपक्ष पण, सङ्कोचन, प्रसारण आदि का .उपयोग होता है 
किच-- 'हह का अर्थ वृद्धि, 'ह्वरू' का अर्थं त्याग, 'त्वा' का अर्थ तदर्थ, 'रक्ष' का अर्थ दुर्गन्ध, यह अपूर्वं ही अथं बताये 
गये हूँ । 'वाताय' का वात शुद्धि अथे जो बताया है, उस का खण्डन हमने भुमिक्रा में कर दिया है । दयानन्दी भाष्य के 
विवरणकार ने अनावश्यक बहुत-सा प्रलाप करते हुए भो भाष्य के अभिप्राय वर्णन में मौन का ही अवलम्ब किया है । 


_ शतपथके(१ ।२।१२-१६ ) को दयानन्दजी 'मन्त्र' कह दिया है, परन्तु शतपथ के वाक्य उनके व्याख्यात कै 
म या शतपथ के द यद्यपि इस मन्त्र का ईषाभिमंशेन में विनियोग बताया गया है, तथापि 
क स्ठुत करने स अवयव स्तुत हो ही जाता है-इसी अभिप्राय से यह मन्त्र वाक्य वोढ्तमत्व आदि गुणों को बताकर 


< 
~ 
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स्य तदर्थता रक्ष इत्यस्य दुग न्धतार्थता-इत्यपूर्वाऽ्थः। . 





(१ दर] 


तदवयवादिशकट' स्तुवतो$भिप्रायमाह उपस्तुतादित्यादिना । उपस्तुतादनसः घरात' देवानां तृप्तिजनने पर्य्याप्त ( घे 
तृप्ता) वितिधातों रूपम्‌ । हविगृ ह्वानीति । तेन यज्ञपतिर्मा ह्वाषोंत्‌ । यजमानो बै यज्ञपतिः स मा ह्वार्षीत्‌ यज्ञविध्नेन 


कुटिलगर्तर्माभ्रूत्‌ । तद्यजमानायैवेतदह्वलामागास्ते । अह्वरा इत्यत्र रेफस्थाने लकारप्रयोग:, रलयोरभेदात्‌ । ह्वरण- 
निषध एव तदथः । यजमानस्य कुटिलगत्यभावमेवाशास्ते । । | 


१२--अथाक्रमते विष्णुस्त्वा क्रमतामिति । यज्ञो वं विष्णु: स देवेभ्य इमां विक्रान्ति विचक्रमे येषामियं विक्रा- 
न्तिरिदमेव णि पस्पाराथेदमन्तरिक्ष द्वितीयेन दिवमुत्तमेनंताभ्वेबेष एतस्मै विष्णयज्ञा विक्रान्ति विक्रमते । 
( श० १।१।२।१३ ) । 


टू शकटारोहणं विधत्ते--हे शकट त्वां विष्ण्रेवाक्रमताम्‌, नाहम्‌ । विष्णोरेव,क्रमणं किमिति प्रार्थ्यते इतिचेद्‌ 
तत्राह यज्ञो व विष्णुः, व्यापनसामान्यातु तादात्म्यव्यपदेशः। एषां देवानामर्थं इयं वैष्णवी. विक्रान्तिः | इदं परिहश्यमानं 
पृथिव्याख्य स्थानं प्रथमेन पदा पादनिधानेनाक्रममाणः पस्पार पालयामास (स्पृ प्रीतिपालनयोः) द्वितीयेनान्तरिक्ष' तृतीयेन 
पदा दिव पस्पार पालयामास ! एवं त्रिभिः पद्धि: त्रोण्यपि स्थानानि स्वायत्तोकृतवाच्‌ विष्णुरिति मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु 
पुराणेष च स्पष्टमेव । | 


'अथ प्रेक्षते । उर वातायेति प्राणो वे वातस्तद्ब्रह्मणेवेतत्‌ प्राणाय वातायोरुगायं कुरुते । ( श० १।३।२।१४ ) । 


पुरोडाशीयानां ब्रीहीणां समन्त्रकमीक्षणं विधत्ते-'वायुः प्राणोभुत्वा नासिके प्राविशत्‌’ (ऐ० आ० २४२) इति 
प्राणवातयोर क्यमभिप्रेत्य ब्राह्मणा मन्त्रेणेव घ्राणात्मकाय वाताय एतत्‌ उरुगायमुरुभवनकीतंनं क्रियत इत्यथं: । वातात्मक- 
प्राणसः्चाराय हे शकट उर विस्तीर्ण त्वां करोमीति । 'अथापास्यति । अपहृत ९४” रक्ष इति । यद्यत्र किच्चिदापन्न' भवति 
यद्य्‌ वभृशेत्तच्नाष्ट्रा एवेतद्रक्षा 9, स्यतोपहन्ति ( श० १।१।२।१५ ) अत्र ब्रीहिषु यदि किच्चितु तृणादिकमापन्न क्षिप्तः 
भवेतु तत्र अपहतमितिमन्त्रेण निरस्येत्‌ । यदि तन्न भवेत्तदा पुरोडाशोयं ब्रोहिसमूहमेवानेन मन्त्रेणाभिमृशेत्‌ । 


'अथाभिपद्यते । यच्छन्तां पञ्चेति पञ्च वा इमा अङ्ग _लयः पाङ्क्तो वे यज्ञस्तदचज्ञनेवेतदत्र दधाति।' 
( श० १।१।२।१६ ) । | 


ही स्तुति कर रहा हे । अभिम्रष्टव्य ईषा का परित्याग करके उसके अवयवादि शकट को स्तुति का अभिप्राय 'उपस्तु- 
तात्‌’ आदि से कहा गया है । इस प्रकार उपस्तुत हुए शकट से देवताओं को तृप्त करने में प्रर्याप्त हवि का ग्रहण करता 
है। उस कारण यजमानरूप यज्ञपति यज्ञ में कदाचित्‌ समुत्पन्न विघ्न के कारण कुटिल गति न हो । यजमान के निमित्त 
ही इस अह्वला ( आशीर्वाद ) को माँगता है । अर्थात्‌ यजमान को कुटिल गति के अभाव की वह कामना करता है। 


१२-शतपथ के वचनानुसार शफटारोहण करते समय वह कहता है कि हे शकट ! तुम पर विष्णु ही आक्र- 
मण करे, मैं नहीं । विष्णु के ही आक्रमण को वह क्यों चाहता है? तो कहा है कि “यज्ञो वे विष्णुः, व्यापत की समा- 
नता को देखते हुए दोनों में तादात्म्य व्यवहार किया गया है कि यज्ञ ही विष्णु है। इन देवताओं के लिये विष्णु का यह 
आक्रमण है । परिहश्यमान इस पृथिवीस्थान पर प्रथम पादनिधान के द्वारा आक्रमण कर उसका उसने पालन किया । 
द्वितीय पादनिधान के द्वारा आक्रमण कर अन्तरिक्ष का पालन किया । तदनन्तर तृतीय पाद से चलोक ( स्वग ) पर 
आक्रमणकर उसका पालन क्रिया । इस प्रकार तीन ही पदों से ( पादनिधान के द्वारा ) तीनों ही स्थानों को उस विष्णु 
ने अपने स्वाधीन कर लिया । यह कथा मन्त्र, ब्राह्मण और पुराण ग्रन्थों से स्पष्ट ही है। शतपथ ब्राह्मणवचन के अनु 
सार पुरोडाशीय ब्रीहियों का समन्त्रक ईक्षण का विधान किया गया है । प्राण ओर वात की एकता के अभिप्राय से मंत्र 
ने ही उसका विस्तीणं होना बताया है । अर्थात्‌ वातात्मक प्राण के सःचाराथं हे शकट ! मैं तुम्हें विस्तीणे कर रहा हूँ। 
तदनन्तर शतपथ ने कहा है कि उन ब्रीहियों में यदि कोई तृणादि गिरा हो तो उसे उनमें से त्तिकाल दे। यदि कोई तृण- 
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इस मन्त्र से उसकी ओर देखता है। प्राण और 
राथ उसे विस्तीण' होने के लिये कहता है तदन्तर उन ब्रोहिम 
करता हैं। यदि. उन ब्रीहियों में तृणादि कोई 


[ ४४ ] 


हृविग्र हणाय समन्त्रक स्पर्शनं विधत्ते-अथाभिपद्यत इति । अथानन्तरमभिपद्यते आलभते स्पृशति हविग्र'हू. 
णाय मध्टि वध्नन्त पञ्चांगुलय इत्यथः । मन्त्रगतपञ्चशब्दार्थमाह पाङःक्तो वा इतिः। पञ्चपदा पडि क्तः? ( ऐ७ 
आ० १।३।८) यज्ञोऽपि धानाकरम्भादिपञ्चहविष्कः पञ्चसंख्यायोगसाम्यात्‌ । तदुक्तम्‌ धानाः करम्भाः. परिवापः 
परोडाशः पयस्या तेन पडि क्तराप्यते तद्यज्ञस्य पाङ क्त्वम्‌ । ( तै० सं० ६।५।११।ऊ ) तथा सति एतेन पञ्चशब्दो 
पेतमन्त्रोच्चारणेन अत्र अस्मिन्‌ शकटे पाङःक्त यज्ञमेव धारयतीत्यर्थः । यद्वा पञ्चाङ्ग,लिना युक्तेन मुष्टिना ब्रीहीन्‌ 
ग्रटणीयादित्यथ उक्त: । 


१३- अत्र दयानन्दोयस्पाथ स्य गन्धोऽपि नोपलभ्यते । दुर्भाग्यवशात्‌ दयानन्देन प्रभुसम्मितस्य ब्राह्मण- 
भागस्यापौरुषेयत्वं वेदत्वं चापलप्य महतेऽनर्थायंव परिकरबन्धः कृतः | तत एव पदे पदे `स्वेच्छाचारितामवलम्ब्य 
श्रतिषु बलात्कार: कृतः । वस्तुतस्तु प्रभूस्थानीयं ब्राह्मणमेव तानि. कर्माणि विदधाति तदथ देवताद्रव्यसम्बन्ध- 
मभिधाय यथाद्रथये.प्रोक्षणादिसंस्कार विदधाति तथंव द्रव्यदेवतादिस्तृतौ मन्त्रं. विनियूङ क्ते । संस्काराथंमेव मन्त्रः 
व्याख्यानमपिः करोति.। तावतेवानभिज्ञा मन्त्रव्याख्यानमेंव ब्राह्मणं मन्वते तेनेतज्जानन्ति यतु मन्त्रो यथा द्रव्याणां 
प्रोक्षणावघातादीन्‌ संस्कारान्‌ विदधातिः तथव मन्त्रानपि विनियोगानुसारं व्याख्याय ब्राह्मणं मन्त्रसँस्कारानपि विदः 
घाति । 


१४--अथाक्रमते विष्ण॒स्त्वाक्रमतामिति ( श०.१।१।२।१३ ) अत्र शकटारोहणे विष्णृस्त्वांक्रमतामिति मन्त्रो 
विनियुक्तः । अथ प्रेक्षते अरु वातायेति प्राणो वे वातस्तदब्रह्मणेवेतत्प्राणाय वातायोरुगायं कुरुतते' ( श० १।१।२।१४ ) 
प्राणवातयोरक्यमभिप्रेत्य ब्रह्मणा मन्त्रेणेव घ्राणात्मकाय वाताय उरुगायं उरुभवनकोतंनं कुरुते । 'अथापास्यति। 


कुड आदि अपद्रव्य न गिरा हो तो पुरोडाशीय ब्रीहि का इस मन्त्र से स्पशंमात्र ही क्र ले, और हविग्रहण करे। 


हविग्र हण करने के लिये अपनी पांचों अ गुलियो से मुठ्ठी भर ले । पञ्चशब्द का अर्थ “पाङ क्तोवा से बताया गया है। 
'पश्चपदा पङ्‌ क्तिः इस ब्राह्मण वाक्य के अनुसार यज्ञ भो धाना, करम्भ आदि पांच पदार्थो से युक्त होने के कारण 
'पञच हविष्क कहलाता हे । कहा भी है कि 'घाना, करम्भ, परिवाप, पुरोडाश और, पयस्या'--इन पदार्थो से पङ क्ति 
का स्वरूप निष्पन्न होता है । यही यज्ञ का पाङ क्तत्व है । ऐसी स्थिति में इस पञ्चशब्दोपेत मन्त्र के उच्चारण से इस. 
शकट को पाङ क्त यज्ञ के रूप में ही समझा जाता है । अथवा पांच अ'गुलियों से युक्त मुठ्ठी के द्वारा ब्रीहियों को ग्रहण 
करे-यह भो अर्थ बताया गया है। 


१४-यहां पर दयानन्दीय अथ का गन्ध भी उपलब्ध नहीं है। दयानन्द ने दुर्भाग्यवश. प्रभूसम्भित ब्राह्मण 
भाग के अपोरुषेयत्व और वेदत्व का अपलाप कर महान्‌ अनथ पैदा करने के लिये. कमर बांध ली हैं। उसी कारणः 


पगसग पर स्वेच्छाचारी बनकर भगवती श्रृतिमाता पर बलात्कार किया है । 


हर वस्तुतः प्रभुस्थानीय ब्राह्मण ने ही उन कमो का विधान किया है । उन कर्मों के लिये देवता--द्रव्य के संबंध 
को बता कर जैसे द्रव्य पर प्रोक्षणादि. संस्कार का विधान किया है, वेसे ही द्रव्य-देवता आदि की स्तृति में मन्त्र का 
विनियोग भी उसीने किया है । संस्कार के लिये हो मन्त्र का व्याख्यान भी किया है। यही देखकर वेद के स्वरूप को न 
जाननेवाले अनभिज्ञ लोग मन्त्रब्याख्यान को ही ब्राह्मण समझते हैं । उस कारण वे इतना ही जानते हैं. कि जिस प्रकार 


मन्त्र, द्रव्यों के प्रो स्कारो क री । 
व्यो के प्रोक्षण, अवधातादि संस्कारों को बताता है । उसी प्रकार ब्राह्मण, विनियोगानुसार मन्त्रों की भी व्याख्या 


करके मन्त्र संस्कारों का भी विधान करता है। 


१४--शकट पर आरोहण करने में 'विष्णुस्त्वा क्रमताम्‌' मन्त्र का विनियोग बताया गया' है । 'उरु वाताय 
र वात को एकता के अभिंभ्रांय से मन्त्र के द्वारा प्राणात्मक वायु-के सञ्चा- 
में: गिरे हुए तृणादि अपद्रव्य का निरस: मन्त्र बोलकर 
अपद्रव्य न हो तो उन ब्रीहियों का मन्त्र बोलते हुए स्पर्श करता. है॥' : 
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'अपहत ७ ,रक्ष इति यद्यत्र किच्चिदापन्न भवति यद्युनाभ्येवमृशेतृतन्नाष्ठा "न "=° अपहन्ति ।” ( श० १।१।२।१९ ) 
पुरोडाशीयेष ब्रीहिषु यत्किस्बित्‌ तृणादिक' क्षिप्तः भवति तत्‌ 'अपहतमि'ति मन्त्रेण निरस्यति । यदि त तत्र तृणादिक 
न भवेत्‌ तदा तद्वतु ब्रीहिसमूहमेवानेन मन्त्रेणा भिमृशेतु इत्यथे: । 'अथाभिपद्यते । यच्छन्तां पञ्चेति । पश्च वा इमा'अङ्ग _- 
लयः पाङ क्ता व । यज्ञस्तद्यज्ञमेवेतदत्र दधाति’ ( श० १।१।२।१६ ) दयानन्दस्तूतक्षेपणादीनि कर्माणि पश्चपदेन ग्रहणन 
स्वाच्छन्यमेव दर्शयति । तेन धमंकोर्त्यादीनां 'श्वमासं भक्षयेदि'ति विधिकल्पनावकाशो भवति । . 


१५--अध्यात्मपक्ष --हे “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म’ ( तै० उ० २।१।१ ) इति श्रृतिप्रतिपादित त्वमहनुतमसि 
अकुटिलमसि सवश्राणिपरप्रेमास्पदत्वात्‌ सवंत्र सत्तास्फूतिप्रदत्वातु । त्वञ्च हविर्धानमसि देवतुल्यपुण्यात्मभोग्यस्यानन्द- 
लक्षणस्य हविषो निधानमसि । 'एतस्येवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजींवन्ति' ( बु» उ० ४३३२ ) 'रस ७ _ ह्ये वायं 
लब्ध्वानन्दी भवति’ ( ते० उ० २७ ) । इति श्रृतेः । 


ह , हस्व स्वसत्तया स्पूर्त्या. च सर्वाणि वस्तूनि हढीकुरु। ( मा ह्वा: ) हे ब्रह्मन यद्यपि त्वं पूर्वो- 
क्त्यनुसारेणाक्‌टिलमेवासि तथापि प्राणिनां कर्मानुसारेण कर्मफलप्रदत्वात्‌ः तत्तत्कर्मोचितदण्डविधानेन कुटिलमिव भवसि 
तेन प्राथंये त्वं कौटिल्यं मा भज । अकारणकरुणावरुणालयत्वात्‌ । क्षमासिन्धुत्व।च्च ।.अपराधिजनेष्वपि कृपामेव कुरु। 
यथा जगज्जनन्या सीतया प्रोक्तम्‌-*कार्यं कारुण्यमार्गेण न कश्चिन्नापराष्यति॥' (वा० रा० युद्धकाण्ड. ११३।४४) शक्र- 
सुतजयन्तादिसम्बन्धे त्वदकोटिल्यदर्शनात्‌ । गः 


'चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि ।' ( सप्तशती ४२२ ) न्याया चार्यः 
श्रीमदुदयनाचार्यरपि तथेव प्राथित न्यायकुसुमा्जलो-'इत्येवं श्रृतिनीतिसम्प्लवजलेभूःयोभिराक्षालिते येषां, नास्पदमाद- 
धासि हृदये ते शेलसाराशयाः । किन्तु प्रस्तुतविप्रती पविघयाप्युद्यं भेवच्चिन्तकाः, काले कारुणिक त्वयेव कृपया *ते भावः 
नीया नरा:॥' ( न्या० कु० ५।१८ ) रावण-शिशुपाल क सादयो विरोधिनोऽपि शत््वादिबुद्धयापि भगवन्तं चिन्तयानांः 
सद्गति लेभिरे इति नाश्चयंम्‌ । भगवत्सत्त्वमप्यनङ्गोकूर्वाणास्तत्खण्डनपरायणा नास्तिका अपि प्रस्तुतेश्वरसिद्धिप्रतीप- 
तया महताभिनिवेशेन ये खण्डनी यतयोच्चेभंवन्तं चितयन्ते ते ऽपि हे कारुणिक यथाकालं त्वयेव सदुबुद्धिप्रदाना दिभिर्वास- 
नीयाः। स्वभावनया प्रणीया इति तात्पयंम्‌ । ते तव सम्बन्धी यज्ञपतिः यज्ञादिना भवद्पासकः सोऽपि त्वामनुसृत्य मां 
ह्वार्षीतु कुटिलो माभूत्‌ । स्वामिगुणानामेव सेवकेषु सञ्चारातु । नन्वेवं दण्डभयाभावादसुरा यथेच्छमास्तिकानां बन्धवः 
धादिक करिष्यन्तीति चेत्तत्राह-विष्णुस्तु त्वदीयो जगरत्पालकोंऽश उर बहुधा आफ्रमतामसुरांगां वधाय दण्डदानाय 





शतपथ ब्राह्मण वाक्य में प्रयुक्त 'पञ्च' शब्द का अर्थ, दयानन्द ने उत्क्षो पणादिकर्म किया है, जो उनकी स्वच्छन्दता का 
प्रदर्शन कर रहा है । उस कारण धमं कीति आदि बोद्ों ने जो 'श्वमांसं भक्षयेतू' इस प्रकार विधि कल्पना को है, उसे 


भी अवकाश मिल जाता है । | | 


१५--अध्यात्मपक्ष में--'सत्य' ज्ञानमन्त ब्रह्म इत्यादि श्रृतिप्रतिपादित स्वरूपवाले हे परमेश्वर ! समस्तः 
प्राणियों के परमप्रेमास्पद होने के कारण तथा सर्वेत्र सत्ता स्फूति के प्रदायक होने से तुम अक्‌टिल हो । उसी प्रकार 
देवताओं के पुण्यात्मा लोगों से भोग्य आनन्दलक्षण 'हवि' के निधान हो । अर्थात्‌ तुम हविर्धान हो । अपनी सत्ता ओर 
स्फृति से सम्पूर्ण वस्तुओं को हढ़ करो । हे ब्रह्मन्‌ ! यद्यपि तुम पुर्वकृत कथनानुसार अकृठिल ही हो, तथापि प्राणियों के 
उनके अपने-अपने कर्मानुसार उन्हें फलप्रदान करने के कारण, अर्थात्‌ तत्कर्मोचितदण्डविधान करने के कारण कुटिल से 
हो जाते हो, इसलिये मैं तुमसे प्राथंना कर रहा हूँ कि तुम कुटिल मत बनो । क्योंकि तुम तो अकारण करुण, करुणा 
वरुणालय'हो । और क्षमा के तो सागर ही हो । अपराधीजनों पर भी कृपा ही करा। युद्धकाण्ड मे जगज्जननी-सीता- 
जी में भी इसी बात को कहा है। इन्द्रसुत जयन्त के सम्बन्ध में तुम्हारी अकुटिलता को सभो ने देखा है। सप्तशती के 
चतुर्थ अध्याय में भो कहा है-'चित्ते कृपा समरनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवि वरदे भुवनत्रयेऽपि, च्यायाचायं श्रीमदु 
दयनाचाय ने भी न्यायकसमाज्ञलि में उसी तरह प्राथना की है। राजुबुद्धि से भगवच्चिन्तन करनेवाले रावण, शिशुपाल; 


६ 
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परिणामेऽनुग्रहाय च तेष्वाक्रमण करोतु । किमर्थं भक्तानां प्राणाय प्राणरक्षणाय धर्मस्य जीवनाय सर्वस्येव जगतः सप्राः 


णत्वाय पालकस्य विष्णोराक्रमणमसुरेषुं भवतु । तेनेव रक्षोऽपहत ध्मबाधका राक्ष॑सासुरादयो बाधिता भविष्यन्ति । 
भक्तास्तु त्वदीयताहृकूचरित्रचिन्तनेन पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि यच्छन्ताम्‌ नियमयन्तु | पञ्चोपलक्षण' चतुर्दश करणानां 
तथा च समेषां नियमनेन भक्तास्त्वां प्राप्नुवन्तु । “यदा पश्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बृद्धिश्च न विचेष्टेत तामाहुः 
परमां गतिय्‌॥ ( कठोप० २।३।१० ) बाह्यकरणावरोधमन्तरा नान्तःकरणाव रोधस्तमन्त राखण्डनिविकल्पबो धात्मकः 
्रह्मस्फुत्यंसम्भवेन न तदात्मलाभः सम्भवति। 

१६-यद्वा हे आत्मचेतन्य त्वं पारमाधिकचिदात्मरूपेण अहनुतमसि हविर्धानं सुखनिधानमसि। ह ९ ` हस्व 
परब्रह्मात्मपदप्राप्तये आत्मानं हढीकुरु । मा ह्वाः भगवन्तः प्रति कोटिल्य मा भज । ‘विसृज्य दोरात्म्यमनन्यसोहृदा 
हृदोपगुह्यःहंपद' पदे पदे।' ( श्रो भा० म० पु० २।२।१८ ) इति श्रीमद्भागवतवचनात्‌ । तथा सति यज्ञप तियंज्ञभोक्ता 
भगवानपि 'भोक्तार यज्ञतपसां सर्वभ्रुतमहेश्वरम्‌ ।' ( श्री० भ० गी० ५/२४ ) मा ह्वार्षीत्‌ त्वां प्रति कुटिलो माभूत । 
तस्य भक्तानुसारित्वातु थे यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ।' ( श्री० भ० गी० ४।१। ) इति गीतोक्तः। त्वा त्वां 
विष्णुविशुद्धसत्त्वोपाधिकः पालको भगवान्‌ त्वामभिलक्ष्य त्वद्धिताय त्वदीयबाधकेषु कामक्रोधादिष्वान्तरेषु बाह्येष च 
सपत्तेषु आक्रमतास्‌ । यद्वा त्वां त्वदीयं हृदयमाक्रम्य तिष्ठत्‌ तत्राविभंवत्वित्यर्थ:। किमर्थम्‌ उरु वाताय ब्रहनामास्तिकानां 
सप्राणत्वाय | तावतेवापहतरक्षः बाधक स्वंमपनुन्न भवतु । तेन च सर्वे साधकाः पञ्च ज्ञानेन्द्रियादीनि करणानि यच्छ- 
ताय्‌ नियमयन्तु । तद्व्य़ाजेनेव यथा पूर्वस्मिन्‌ मन्त्रे शठ प्रतिशाढ्यमिति नीतेरुपदेशस्तथेवात्र 'साध्वाचारः साधुना 


oS MRS | 
क सादि विरोधियों ने भी सद्गति प्राप्त की--यह कोई आश्चयं की बात नहीं है । भगवानु के अस्तित्व को भी स्वीकार 
न करनेवाले इतना ही नहीं, उसके खण्डन करने में प्रतिक्षण तत्पर रहनेवाले नास्तिक भी प्रस्तत ईश्वरसिद्धि के प्रतिः 
कुल रहने के कारण बड़े अभिनिवेश से आपके खण्डन में जोर-जोर से आपका चिन्तन करते हैं, उन अश्मसार लोगों को 
भी हे कारुणिक ! यथासमय तुम ही सद्बुद्धि देकर अपनी ओर आकर्षित कर उनके ज्ञान की कमी को पूण कर देना 
तुम से सम्बन्धित जो यज्ञपति अर्थात्‌ यज्ञ के द्वारा आपको उपासना करनेवाला यजमान है, वह भी तुम्हारा अनुसरण 
करे, कुटिल न बने। क्योंकि स्वामी के गुणों का सञ्चार ही सन्तानं में होता है। इस पर यदि कोई कहे कि दण्डभय 
के न रहने से असुरलोग अपनी इच्छा के अनुसार आस्तिको का बन्ध-वधादि कर गे । तब उसपर उत्तर दिया है कि 
तुम्हारा जगत्पालक विष्णु बहुधा आक्रमण करनेवाले असुरों को दण्ड देने के लिये और अन्त में अनुग्रह करने के लिये 
उनपर आक्रमण करे। अर्थात्‌ भक्तों की प्राणरक्षा करने के लिये धमं के जीवन के लिये सभी जगत्‌ को सप्राण करने के 
लिये असुरों पर पालक विष्णु का आक्रमण हो । उसी कारण धर्म में बाधा पईंचानेवाले राक्षस असुरादिक बाधित हो 
छ किन्तु भक्त लोग तुम्हारे ताहक चरित्र चिन्तन से पञ्च ज्ञानेन्द्रियों पर नियन्त्रण रखे । 'पञ्च' शब्द चतदंश- 
हा न नकी है, तथा च सभी इन्द्रियों के नियमन से भक्त लोग तुम्हें प्राप्त हों। कठोपनिषद्‌ में कहा गया है कि 
जे को नियन्त्रित किये बिना अन्तःकरण पर नियन्त्रण नहीं हो पाता, और उसके बिना अखण्ड निर्विकल्प 
त्मक ब्रह्म की स्फूति का होना संभव न रहने से तद्रुपता को उपलब्धि का होना कभी संभव नहीं है। 


।६- अथवा हू आत्म चतन्य ! तुम पारमाथिक चिदात्मरूप से सुख के निधान (हृविर्धान) हो । परब्नह्मात्म- 
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[ ४७ | 


प्रत्युपेयः ( म० भा० उ० ३७।७ 


) इत्युपदिश्यते। भगवदाराधनब्‌ दथानुष्ठीयमानं र ता 
मासानुष्ठानमपि तदुपासनमेव । नु यमानं कर्मापि तत्प्राप्तिसाधनमिति दर्शपूर्णं 


| | र सती) | 
देवस्य त्वा सवित॒ः प्रसवेश्‍विनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । अग्नये 


|, | | 
जुष्ट गृह्णम्यग्नीषोमाभ्यां जुष्टं गृहणामि ॥१०॥ 
ल --( वा० सं० ११० ) 
१-- देवस्य त्वेति गृहणात्याग्नेयं चतुरो मुष्टीनेवमर्नीषोमीयं यथादेवतमन्यत्‌? ( का० श्रौ० सू० २३२०-२२) 
ततः सव्यहस्ते शूर्पं निधाय तस्योपरि अरिनिहोत्रहबणीमुत्तानां निधाय प्राडासोनो देवस्यत्वेति मन्त्रेण मुष्ट्या प्रक्षि- 
पति । एवमपर मुष्टिद्वयभनेनेव मन्त्रेण चतुर्थं मुष्टि तूष्णीं प्रक्षिपति । ततो गृहीतं हविः शूर्पमध्ये दक्षिणपारश्व प्रक्ष प- 
णीय' यथा हविरन्तरेण सङ्करो न भवेत्‌ “देवस्य त्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टमिति मन्त्रेण त्रिगृ हणाति चतृथं तूष्णीम्‌’ । 


न २-मनन्‍्त्रार्थस्तु--सवितुर्देवस्य प्रेरकस्य परमेश्वरस्य प्रेरणे सति तेन प्रेरितो$हमग्निदेवताये जृष्टमिदं ब्रीहि- 
रूप हाविग हरणामि । ग्रहणसाधनयो: स्वकीयबाह्नो रश्विबाहुभावना कार्या । हस्तयोस्तु पृषहस्तभावना कार्येत्यभिप्रेत्या- 
श्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णोहस्ताभ्यां व्यासक्तदेवाभ्यां जुष्ट हविगृ हणामीत्यर्थः । काभ्याम्‌ अश्विनोर्बाहुभ्यां पुष्णो हस्ताभ्यां 
सविता देवानां मध्ये प्रसविता प्रेरको देवः । यद्वा देवानामप्येष प्रेरकः | “अश्विना उदेवानामध्वयू''” इति काण्वश्रतेः । 
“पुषा वे देवानां भागधुग्‌ भूषणम्‌ पाणिभ्यामभिदधाति तस्मादाह पुष्णो हस्ताभ्यामिःति काण्वश्र॒त्या चाश्विनोर्बाहुत्वस्य 
पूष्णोहस्तत्वस्य च चिन्तन युक्तम्‌ । अस मणिबन्धयोमंध्यभागो दीं दण्डाकारो बाहुः पञ्चाङ्ग, लियुक्तोऽग्रभागो हस्त: । 





व्याज से जिस प्रकार पूर्व मन्त्र में 'शठम्प्रति शाठयम्‌' इस नीति का उपदेश दिया गया था, उसी प्रकार यहाँ भी 
साध्वाचारः साधुना प्रत्युपेयः' का उपदेश दिया जा रहा है। भगवदःदाधन बुद्धि से अनुष्ठीयमान कमे भी भगवत्प्राप्त 
का साधन होता है । अतः दर्शपूर्णमास कमें का अनुष्ठान भी भगबदुपासना ही है ॥ ६ ॥ 


१--कात्यान श्रौतसूत्र के अनुसार सव्य ( बाँये ) हाथ में शूप रखकर उस पर अग्निहोत्रहवणी पात्र को 
उत्तान रखकर पूर्वदिशा में बंठा हुआ 'देवस्य त्वा' मन्त्र से अपनी मुष्टि से पूर्वोक्त पात्र में हविः-्रक्षप करे। उसी 
प्रकार दो मुठ्ठियाँ इसी मन्त्र से तदनन्तर चतुर्थं मुष्टि से तूष्णीं ( मन्त्र को बिना बोले ) उसी पात्र में हविः : प्रक्ष प 
करे । उस ग्रृहीत हवि को शूपं के दक्षिण पाशवं में कर दे, जिससे अम्य हवि के साथ सङ्कर ( मिश्राण ) न हो पाये। 
'देवस्व त्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टम्‌', इस मन्त्र से तीन बार ग्रहण करता है ओर चौथी बार तूष्णीं ही ग्रहण 
करता है। | 


२-मन्त्रार्थं इस प्रकार है-प्रेरक परमेश्वर सविता देव के प्रेरणा करने पर उनसे प्रेरित हुआ मैं अग्निदेवता 
के लिये प्रिय इस ब्रीहि रूप हवि का ग्रहण करता हूँ । ग्रहण करने में साधनभूत अपने दोनों बाहुओं में अश्वि देवता के 
बाहुओं की भावना करे । अपने हाथों में पूषा देवता के हाथों की भावना कर । इसी अभिप्राय से व्यासक्त देवताओं के 
लिये प्रिय हवि का ग्रहण करता हूँ । अस और मणिबन्ध के मध्यभाग जो दीर्ध दण्डाकार है, उसे 'बाहु कहते हें । तथा 
पश्चाङ गुलियों से युक्त अग्रभाग को 'हस्त कहते हैं । 


दोनों अश्वि देवतां देवों के अध्वयु हैं । और पूषादेवता देवों के भागधुक, हैं । सर्वात्मक ब अरित के 
ताइश लोकोत्तर हवि का ग्रहण करना मनुष्य के द्वारा शक्य नहीं है, इस लिये सर्वत्र अनुज्ञा प्राप्त करके में अश्वि देवता 
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अश्विनो हि देवानामध्वयू पुषादेवताहि देवानां भागधुक, सर्वात्मकस्य सर्वेश्‍वयंपू णंस्या ग्ने स्ता हृशं लोको त्तर हविने. 
मनुष्येण ग्रहीतु श्यम्‌ इति सवित्रानुज्ञाती .हमश्विबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याँ दिव्याभ्यां लोकोत्तराभ्यां बाहुम्यां ताहशा- 
भ्यामेव हस्तास्यामाग्नेयं हविगु हणामी त्यथः । 'सत्य वे देवा अनृत मनुष्याः ( श० १।१।२।१७ ) देवान । सत्यरूपत्वात्‌ 
तदनुस्मृतिपणंहृविग्रंहणं फलपर्यंवसायीति देवतास्मृत्यभावे मनुष्याणामन्ुतस्वभावत्वात्‌ तत्कृतमनुष्ठान नि ष्फलत्वादनृतं 
भवतीति देवतास्मरणम्‌ । हविगृ ह्णन्तमध्वयु' देवताः सेवन्ते । अनामग्राहं हविषि गृहीते तासां मिथः कलहः सम्भाव्यते । 
तभ्चिवृत्तये अग्नये जुष्टंमर्नी षोमाभ्यां जुष्टमिति देवतानिदेशपूर्वकमेव हविग्र हण युक्तम्‌ । तदुक्त काण्वश्रृत्या--“ये अथ 
यदमुख्यं गृणाति देवताय आदिशति सर्वा वे देवता अध्वयु हविग्रु हणन्तमृपतिष्ठन्ते मम नाम ग्रही ष्यतीति। ताभ्य 
एवैतत्‌ सर्वाभ्यो सहस्वती भ्यः समदं करोती”ति सायणाभिप्रायः । यद्यपि अग्नीषोमयो व्यासज्यवृत्तिदेबतात्वं तथापि 
अग्निश्च सोमश्च पृथक्र पृथक शब्देनाभिधातु' शक्येते । देवो अग्नि: (वा० सं० २१।५८) देवः सोमः" (ऋ० सं० ७- 
१।३२ ) इति मन्त्राभ्यास्‌। उव्वटरीत्या तु देवस्य सवितुः प्रसवे अभ्यनुज्ञायां वतमानः, देवेन सवित्रा प्रसूतः अश्विनो- 
बाहुभ्यां न स्वाभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामग्नये जुष्ट रुचितमभिप्रेत हृविग्रृ णामि । योऽगिनिः सर्वश्वरः सर्वात्मा तस्य तथा- 
भुतमेतदन्न भवितुमहंति। न च तथाभूत मनुष्येण ग्रहीतु शक्यते। अतोऽहं सावित्र प्रतवमास्थायाश्विनोर्वाहुभ्यां 
पंष्णो हस्ताभ्यां त्वां हविष्याग्नये ऽभिरुचितं ग्रृहणामी त्यर्थः । 

दयानन्दस्तु'देवस्य सर्वेजगत्प्रकाशकस्य सवंसुखदातुरीश्वरस्य त्वा ततु सवितुः 'सविता वे देवानां प्रसविता’ 
( श० १।१।२।१७ ) सवंजगदुत्पादकस्य सकलेश्वयंप्रदातु: प्रसवे सवितृप्रसुतेऽस्मिष्‌ जगति अश्विनोः सूर्याचन्द्रमसो रध्वर्य्यो- 
वा बाहुभ्यां बलवीर्याभ्यां वीय वा एतद्राजन्यस्य यद्वाह ( श० ५।४।१।१७ ) पृष्णः पुष्टिकतु : प्राणस्य हस्ताभ्यां ग्रहण- 
विसर्जनाभ्यामग्नये अग्निविद्यासम्पादनाय जुष्टं विद्यां चिकीषु भिः सेवितं कमं गृणामि । अग्नीषोमाभ्यामर्निजल- 
विद्याभ्यां जुष्टं विद्वाद्भः प्रीतं फल ग्ृहणामि । तद्रीत्यापि ( श० १।१।२।१७ ) मन्त्रो व्याख्यातः”, ( पृ० ६०-६१ ) इति, 





के बाहुओं से तथा पूषा देवता'के हाथों से अर्थात्‌ लोकोत्तर बाहुओं से और वैसे हो हाथों से आग्नेय हवि का ग्रहण कर 


रहा हूँ । सत्य वे देवा अनृतं मनुष्या’-इस शतंपथ के अनुसार देवताओं के सत्यरूप होने से उनकी स्मृतिपूर्वंक जो 
हविग्र हण किया जाता है, वह फल पय वसायी होता है । देवता स्मरण के अभाव में अनृत स्वभाववाले मनुष्यों के 
द्वारा किया गया अनुष्ठान निष्फल रहने से अनृत होता है, इसलिये देवता स्मरण करना आवश्यक है । हविग्र हण करने 
वाले अध्वयु की सेवा देवता करते हैं । देवता का नाम ग्रहण किये बिना हवि के ग्रहण करनेपर उनमें परस्पर कलह 
होने की संभावना रहती है, तन्निवारणाथ अग्नये जुष्टम', 'अग्नीषोमाभ्यां जष्ट' इस प्रकार देवता निदेशपूर्वेक ही हवि 
पदु करना उचित हे । इसी अभिप्राय को काण्व श्रृति ने भी कहा है। यद्यपि अग्नीषोम में व्यासज्यवृत्ति देवतात्व है, 
५0 ॥ अग्निः, 'देवः सोमः' मन्त्रों के द्वारा अरित ओर कषेम का पृथक -पृथक.- शब्दों से अभिधान किया जा 


उब्वटाचाय॑ की रीति से इस प्रकार अथं किया जाता है, कि सविता देव की अनुज्ञा में रहनेवाला मैं अश्वि 
हुओं से; अपने बाहुओं से नहीं,--₹ हुनेवाला मे आश 
के बाहुओं से; अपने बाहुओं से नहीं, तथा पूषा देवता के ह।थों से; अपने हाथों र नहीं अग्नि के लिये प्रिय 
अन्न को ता ह 42 सवशवर सर्वात्मा है, उसी का वैसा यह अन्न हो सकता है। वैसे उस 
कर यो भ्रण कर सकता । इसलिये मैं सविता देवता की प्रेरणा से अर » और 
हाथों से ही तुम्हारे लिये रूचिकर अभीष्ट हवि का ग्रहण करता हे । RTT देवता के बाई 


द 7 उक्त मन्त्र का अर्थ, सु इच्छा के अनुसार मन-मानी कर रहे हैँ-“संजगत्प्रकाशर्ष 
सवसुख सावता के द्वारा प्रसुत हुए इस जगत में सूर्य-चन्द्रमा के अथवा अध्वयु' के बल-वीय' से और पुष्टि” 


कारक प्राण के ग्रहण-विसजंन के द्वारा अग्निः ं 
अ-विर वद्या के सम्पादनाथ विद्याप्राप्ति के इच्छको द्वारा सेवित कम को स्वीकार 
हँ | च सेवित कमं को 
करता हुं । अग्नि, जल की विद्या के द्वारा चिद्यद्वत्प्रिय फल का ग्रहण करता हुँ ।” इच्छुक द्वारा सेवित क 
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तत्रोच्यते,सूर्याचन्द्रमसोर्बलवोर्याभ्यां प्राणस्य ग्रहणविसर्जनाभ्यां की हश्या अग्निविद्याया सम्पत्तये विद्वद्भिः सेवितं की दृशं 
कर्मेति तु नोक्तमेव । सूर्याचन्द्रमसो बंलवीर्ये तत्रेव तिष्ठतः, तत्र कथं मनुष्यस्य स्वातन्त्र्यम्‌ ! श्रृत्या तु वीर्ेस्‌ राजन्यस्य 
बाहू इत्युच्यते तत्र बलमिति कुतो गृहीतम्‌ ? ग्रहणविसजनसाधनयो हंस्तयोग्र हणविसर्जतप्रयोगो लक्षणामन्तरा कथं 


भवति । लक्षणा चान्वयानुपपत्ति तातपर्यानुपपत्ति च विना कथमूपपद्यते ? अग्नये इत्यग्निविद्या अरनीषोमाभ्यामित्यरिन- 
जलविद्याभ्यामित्यादिक सर्वमपि व्याख्यान निमूलमेव। [ 


३ विद्वदिभिमंनुष्येविद्वत्संङ्गत्या सम्यकपुरुषार्थेनेश्वरोत्पादितायां सृष्टौ सकलविद्यासिद्धये सूर्यचन्द्रजलार्निपदा- 
थानां सकाशात्‌ सवषां वलवीयं सिद्धये सर्वा विद्याः संसेव्य प्रचारयितव्याः। प्रायेणायं भावार्थो बहुत्र मन्त्रेषु हश्यते । 
किमिदमेव सवषु मन्त्रेषु विवक्षितम्‌ ? किश्च दयानन्देन तदीयेर्वा तथाभूता विद्या ज्ञायन्ते? न वा? न चेन्निरथंकः प्रलापः, 
ज्ञायते चेत्‌ कियतां बलवीयंवृद्धि: सम्पादिता ? वस्तुतस्तु श्र॒तिसूत्रपारम्पर्यत्यागस्येदमेवफलं यत्पदे पदे वेदार्थव्याख्याने 
प्रमादः । अत एव शतपथेऽस्यार्थंस्य गन्धोऽपि नोपलभ्यते । 


४--तथाहि--“अथ गृहणाति देवस्य त्वा जुष्टः गरृहणामीति सविता वै देवानां प्रसविता तत्सवितृप्रसूत एवतदु- 
गुहणात्यश्विनोर्वाहुभ्यामित्यश्चिनावध्वयूः र पूष्णो हस्ताभ्यामिति पूषा भागदुघोऽशनं पाणिमुपनिधाता सत्यं देवा अनृत 
मनुष्यास्तत्सत्येनेवेतद्गृणाति (श० १।१।२।१७) अथ ग्रृहणांतीति--अत्र शातपथी श्रृतिः समन्त्रकहविग्न हणं विदधाति । 
अनुष्ठेयहविग्र हणानुगुण्य' मन्त्रस्य दशंयति-देवानां मध्ये सविता खलु प्रसविता स्वस्वव्यापारे सर्वस्य लोकस्य प्रेरयिता। 
सूते प्रेरयतीति सविता। ( निघण्टु ५।४।२० ) ( निरुक्त ७७।४ ) पुरा खलु देवकतृ के यागे$श्विनावध्वयू अभूताम्‌ । 
अतस्तयोरेव बाहुभ्यां हविगृ हणामीति मन्त्रार्थो युक्तः। पूषा भागदुघः भागंदोरधीति, भागप्रद इत्यर्थः। ताहशः पूषा 
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उस पर यह पूछा जा सकता है कि सूये ओर चन्द्रमा के वल-वीयं से तथा प्राण के ग्रहण-विसजंन से कोन-सी 
अग्निविद्या की सम्पत्ति के लिये, और विद्वानों के द्वारा सेवित कौन-सा कर्म है ? यह तो आपने बताया ही नहीं । सूर्य 
और चन्द्रमा के बल वीर्य तो उन सूर्य-चन्द्रमा में ही रहेंगे, उनमें मनुष्य की स्वतन्त्रता केसे हो सकेगी ? श्रुति चे तो 
राजन्य ( क्षत्रिय ) के बाहुओं को ही 'वीय ' कहा है । वहाँ 'बल' अथं कहाँ से गृहीत हुआ ? ग्रहण-विसजन के साधन- 
रूप हस्त में 'ग्रहण-विसर्जन' का प्रयोग, लक्षणा के बिना केसे हुआ ? और लक्षणा भी अन्वयानुपपत्ति अथवा तात्पर्या- 
नुपपत्ति के बिना कंसे संभव हुई ? 'अग्तये' से अग्निविद्या, अग्नीषोमाभ्यां' से अग्निजलविद्या इत्यादि सभी व्याख्या जो 
की है, वह निमूल ही है। 


३--विद्वानों की सङ्गति तथा सम्यक, पुरुषार्थं से ईश्वर के द्वारा उत्पादित सृष्टि में सम्पूर्णं विद्याओं को सिद्धि 
के लिये सूय, चन्द्र, जल, अग्नि पदार्थों से सभी के बल-वोब को सिद्धि के लिये विद्वानु लोग समस्त विद्याओं का सेवन 
कर उनका प्रचार करे । प्रायः यह भावार्थ अनेक जगह मन्त्रों में दिखाई देता है । क्या यही सब मन्त्रं में विवक्षित है? 
किञ्च स्वामी दयानन्द अथवा उनके अनुयायी उन विद्याओं को जानते हैं ? या नहीं ? यदि नहीं जानते हों तो उनका 
यह प्रलाप निरर्थक ही है । यदि जानते हैं तो कितने लोगों से बल-वीयंब्रुद्धि का सम्पादन किया ? वस्तु-तस्तु श्र॒ति-सूत्र 
परम्परा का परित्याग करने का यही फल है कि पग-पगपर वेदार्थ व्याख्या करने में प्रमाद हो रहा है । यही कारण हे 
कि शतपथ में इनके किये हुए अर्थ का गन्ध भी उपलब्ध नहीं है । 


४--तथाहि--शातपथी श्रुति के अनुसार समन्त्रक हविग्र हण का विधान उपलब्ध होता है और अनुष्ठेय 
ह॒विग्रहण के अनुकूल मन्त्र का भी प्रदर्शन किया है । पहिले कभी देवकतृ क याग में आश्विन देवता अध्वयु हुए थे। 
इसलिये उन्हीं के बाहुओं से मैं हविग्र हण कर रहा हैं--ऐसा ब करना उचित ही है प पूषा देवता को भागदुघ्‌ 
अर्थात्‌ भागप्रद बताना भी उचित ही है । वह पूषा देवता अपने दोनों हाथों से समस्त लोगों के लिये भोग्य अन्न को 
उपस्थापित करता रहता है। तथा च पूषा देवता के हाथों से हविग्रहण करना उचित ही है। देवता अमरण शील होने 
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प्ाणितलाभ्यां स्वस्थ जनस्य अशनं भोग्यमन्नमुपनिधाता उपनिधापयितुस्‌ उपस्थापयिठु शीलवाम्‌ । ताच्दीलिकस्तृन्‌ । 
'न लोकाव्ययनिष्ठाखलर्थतृनास्‌' ( पा० सू० २।३।६८ ) इति कर्मणि षष्ठीप्रतिषेधः । तथा च पूषदेवताया हस्ताभ्यां हृवि, 
ग्रहणं युक्ततरम्‌ । सत्य देवा अनृत मनुष्याः’ ( श० १।१।२।१७ ) अतोऽम रणत्वेन विनाशाभावात्‌ । मनुष्यास्तु तद्वैपरी- 
त्यादनृतरूपाः । तस्मादश्चिनोर्बाहुभ्यामित्यादिमन्त्रोच्चारणात्‌ देवतारूपेण सत्येनेव तद्धविग्न हणं कृतं भवति इत्यः । 


“अथ देवताया आदिशति । सर्वाह वे देवता अध्वयु ~ हृविग्र हीष्यन्तमुपतिष्ठन्ते । मम नाम ग्रहीष्यति मम | 


नाम ग्रहीष्यतीति ताभ्य एवैतत्‌ सहसाती भ्योऽसमदं करोति।' ( श० १।१।२।१८ ) अग्नये जुष्टमिति देवतानामनिदेशः 
स्यावश्यकत्त॑व्यतामाह--सर्वा देवता स्वस्वनाम ग्रहणसम्भावनयोपस्थितानां मध्ये कस्याश्चिदरन्यादिदेवताया आदेशने 
सति सह सत्यः सहवतंमाना:, ताभ्यः षष्ठयर्थे चतुर्थी तासां देवतानामसमदमकलहं परस्परमविरोधं करोति । 


'यह्वेव देवताया आदिशति । यावतीभ्योह वे देवताभ्यो हवींषि ग्रुह्यन्त ऋणमुहैव तास्तेन मन्यन्ते यदस्मै तं 
काम ~ समर्धेयेयुरयत्काम्या गृह्गाति तस्माद्वै देवताया आदिशत्येवमेव यथापूर्वं ४ , हवी 9 षि गृहीत्वा ।' ( श० १।३।२- 
१९ ) प्रकारान्तरेण नामनिर्देश समर्थयते यावतीभ्यो देवताभ्यो हवींषि गृह्यन्ते स्वस्वनामोद्देश्येन गुहीत' हविऋणमेव 
ता देवता मन्यन्ते । कृत इति चेदुच्यते-यत्काम्या यस्य फलस्येच्छया हविगु णाति तं कामं काम्यमानं फलविशेषमस्मे 
यजमानाय यतु यस्मात्‌ समर्घं येयुः तस्मात्‌ कारणात्‌ हविष ऋणरूप त्वमवगम्यते । यच्छब्दादिच्द्ाथ काम्यच्च’ ( पा०- 
सु० ३।१।७ ) इति काम्यच्‌ | तदन्तात्‌ अप्रत्यातु' ( पा० सु० ३।३।१०२ ) इत्यकारप्रत्यये तृतीयाया लुक । तस्मात 
हविषि देवतानामृणत्बाभिमानातु फलप्रदानेन तत्प्रत्यपंणार्थ देवतानामादेशनमत्यावश्यकम्‌ । एवमेवेत्यादिना आग्नयेवदेव 
यथाक्रममग्नीषोमीयादिहविरन्तरेःप्युक्तमति दिशति । 


५--वस्तुतस्तु लोकायतिकमतप्रभावित त्वादहष्टादि देवतादि तत्त्वमनभ्युपगच्छता तस्मिन्नेव पथि वेदं जिनी- 
षता सहस्नाधिकसंहितानां तावतां स्वेषां ब्राह्मणानामुपनिषदां श्रौतसुत्राणां तदनुप्राणितानां समेषामेवास्तिक प्रसिद्धानां 
ग्रन्थानामभ्रामाण्यसाधनाय कलिहुतकेन तेनाय' प्रयासः कृत: । सिद्धान्तानसारिव्याख्यातार्थाभिप्रायेणेवोपासका अन्त- 
यगि मानस्यां भावनायां परदेवताराधनोपयोगिदेहुनिर्माणाय यतन्ते । परकृतं दहेनद्रियम नोबुद्धयहङ्कु'रादिभिरप्राकृतस्या- 
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से उन्हें 'सत्य' कहना और मनुष्य मरणशील होने से उन्हें अनृतरूप कह F 
र ना भी उचित ही है। इसलिये 'अश्विनो बाह- 
भ्यास्‌ इत्यादि मन्त्रोच्चारण करने से देवतारूप सत्य से ही यज्ञीय हृविग्र हरण किया हुआ समझा जाता है । शतपथ के 





अनुसार 'अग्नये जुष्टम्‌’ ऐसा देवता नाम निर्देश करना भी आवश्यक हे । शतपथ ब्राह्माण के एक अन्य वचन के अन- 

4400 अकारान्तर से भी नामनिर्देश करना बताया गया है । जितप्ने देवताओं के लिये हविग्रहण किया जाता है, उन 

ला णो याते नामपूवेक ग्रहण किया हुआ हवि, ऋण के रूप में ही समझा जाता है। एवं च उन हृवियों में 

पाप कारण ही फल प्रदान के द्वारा ऋण के अत्यपंणा्थ देवताओं का आदेशन करना अत्यावश्वक होता 
य के समान ही यथाक्रम अग्नीषोमीयादि अन्य हवियो में भी उपका अतिदेश किया जाता है । 


इसी कारण पाथिव घ्राण से ही पाथिव गन्ध का ग्रहण होता है | तेजस 
पाँचों विषयों के ग्रहणाथं अन्तःकरण को 
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चिन्त्यानन्तानन्दरससारसवंस्वस्य परमात्मनः सम्बन्धासम्भवात्‌, ग्राह्मग्राहकभावे साजात्यापेक्षणात्‌ । तत एव पार्थिवेन 
श्राणेनेव पार्थिवस्य गन्धस्य ग्रहः, तैजसेन चक्षुषा तेजसस्य रूपस्य ग्रह: । तत एव शब्दादीनां पश्चानामपि ग्रहणायान्तः 
करणस्य प"चभूतात्मकत्वमभिग्रेयते तेथिक: । तस्मादप्राकृतदिव्यपरमतत्त्वग्रहणाय देहादीनामप्यप्रा कृतत्वं सम्पादनीयम्‌ । 
तल्ल एव पूव भुशुद्धिभुतशुद्धयादिभिदिव्यताधीयते। साधका विवस्वद्युतभास्वराया विद्यत्पुक्षपिज्ञराया: कुण्डलिन्या 
रश्मिनिकरेण कश्मलजालं दरध्वापि कृक्षिस्थं पापवासनामयं पापपुरुषं यं बीजयुतेन पुरकेण संशोष्य र॑ वीजयुतेन कुम्भ- 
केन दग्ध्वा वायुबीजवता रेचकेण तद्धस्म रेचयन्ति । 


६--पश्चाच्च लं वं रं यं हूं इति पश्चमूतबी जवता प्राणायामेन पार्थिवं जगत्‌ प्रथिव्यां तामप्सु तास्तेजसि तच्च 
वायो तमाकाशे तमहमि तम्महति महान्तमव्यक्तऽव्यक्तः्च स्वप्रकाशे सति प्रविलापयन्ति । पुनश्चामृतात्मकेन वं वीजेन 
प्राणानायम्य दिव्यानि भूतानि महदादिक्रमेणोत्पाद्य दिव्यं देहं प्रसाध्य तत्र कुण्डलिनीं प्राणं च प्रतिष्ठाप्य षोडशवारोच्चा- 
रितमहामन्त्रेण षोडशसंस्कारान्‌ सम्पाद्य अन्तर्मातृकाबहिमातृदमन्त्राक्षरादिन्यासजालैः देहादीन्‌ सस्कुर्वन्ति । सामान्याघ्यं- 
विशेषाध्यंसम्बन्धिनि पात्राधारेऽरिनिमण्डलत्वं पात्रषु सूर्यंमण्डलत्वं सामान्यार्ध्यादिद्रव्येष सोममण्डलत्वं मन्त्रर्भावनया च 
सम्पाद्य षडध्वशोधनादिद्वारा मन्त्राणां ब्रह्मात्मत्वं विभाव्य तदभिमन्त्रितेः सामान्याध्यं विशेषार्घ्यं विन्दुभिरान्तर बाह्यः 
परिशोध्य देवा भुत्वा देवाच्‌ यजन्ति । तत्रापि अक्लेन्दुगलितामृतघारारूपिणीः चन्दनक्‌सुमधूपदीपनेवेद्यशालिकरकमलाः 
पीतासितश्याम रक्तशुक्लवर्णा धरणिवियदनिलानलजललक्षणा दिव्या देवता विभाव्य ताः सम्पूज्य ताभिः परदेवताये 
सर्वोपचारान्‌ समप्यं परदेवताया नासायां गन्धदेवता श्रोत्रे पुष्पदेवता नाभौ धूपदेवता नयने दीपदेवता जिह्वायां नवेदय- 
देवता विलीना विभाव्य ताः सम्पूज्य स्वात्मान पादकमले विलीन विभाव्यानन्त'नवच्चछिन्नचतन्यानन्दात्मना प्रत्यक्‌- 
चैतन्याभिन्न' ब्रह्मानुभवन्ति । सवं यज्ञा महायज्ञाश्च ब्राह्मीतन्‌ निर्माण एवोपयुज्यन्ते । 'महायज्ञैश्च यज्ञश्च ब्राह्मीयं क्रियते 
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पश्चभुतात्मक माना है। अतः अप्राकृत दिव्य परमतत्त्व के ग्रहणार्थं देहादिकों को भो अप्राकृत बनाना पड़ता है। इसी- 
लिये सवंप्रथम भुशुद्धि, भूतशुद्धि आदि करके दिव्यता का वातावरण पैदा किया जाता है। साधकलोग विवस्वद्युत 
भास्वर विद्य॒त्पुज्ञ पिञ्जर कुण्डलिनी की रश्मियों से करमल समूह को दग्ध करके कुक्षिस्थित पापवासनामय पापपुरुष 
को 'यं' बीज से युक्त पुरक के द्वारा सुखाकर तथा “र” बीज से युक्त कु भक के द्वारा, तथा वागु बीज से युक्त रेचक के 
द्वारा उसके भस्म को छोड़ देते हैं। . 

६-तदन्तर 'लं वं र यं हे इन पश्च भूत बीजों से युक्त प्राणायाम करके पाथिव जगत्‌ का पृथिवी में, पृथिवी 
का जल में, जल का तेज में, तेज का वायु में, वायु का आकाश में, आकाश को अहम्‌ में, अहस्‌ को महत्‌ में, महत्‌ को 
अव्यक्त में, अव्यक्त को स्वप्रकाश सत्‌ में विलीन करते हैं। पुनः अमृतात्मक पु ° बीज से प्राणों का निरोध कर दिव्य- 
भूतों को महदादिक्रम से उत्पन्न कर और दिव्य देह का प्रसाधान करके उ कृण्डलिनी ओर प्राण को र कर 
षोडशवार उच्चारित महामन्त्र से षोडश संस्कारों को सम्पन्न कर अन्तर्मातृकाव हिर्मातृकादि मन्त्राक्षरादि न्यासों के 
द्वारा देह का संस्कार किया करते हैं । सामान्य अध्य, विशेष अर्ध्यं से सम्बन्धी पात्र के आधार में अग्निमण्डलत्व, पात्रों 
में सूयंमण्डलत्व, सामान्य अर्घ्यांदि द्रव्यो में सोममण्डलत्व, का सम्पादन मन्त्रों से भावना के द्वारा करके षडघ्व शोधनादि 
के द्वारा मन्त्रं में ब्रह्मात्मत्व की भावना करके उनसे अभिमन्त्रित हुए सामान्याच्य -विशेषाष्यं के- बिन्दुओं से आन्तर 
और बाह्य का शोधन करके स्वय' देवतारूप होकर देवताओं का यजन करते हैं । उसमें भी अकुलेन्दु से गलित अमृत- 
धारारूपिणी, चन्दन पुष्षधूपदीप नेवेद्य शालिकर कमल, पीत असित श्यामर्‌क्तशक्लवण, धरणि, आकाश, अनिल, 
अनल, जलात्मक दिव्य देवता का ध्यान कर और उसकी पूजाकर उनके द्वारा परादेवता के लिये सम्पूणं उपचारो को 
समर्पणकर परदेवता की नासिका में गन्ध देवता, श्रोत्र में पुष्पदेवता, नाभि में धूपदेवता, चेत्रों में दीपदेवता, जिह्वा में 
नैवेद्यदेवता, विलीन हो गई है, ऐसा सोचकर उनकी पूजा करके अपने को उनके चरणकमल भे विलीन करने की भावना 
करके अनन्त अनवच्छिन्न चंतन्यानन्दरूप प्रत्यक, चेतन्याभिन्न ब्रह्म का अनुभव करते हूँ। समस्त यज्ञ और द का 
ब्राह्मी तनु के निर्माण में ही उपयोग होता है । मनु ने भी इसी बात को कहा है । उससे भी नानाविध तपो के द्वारा 
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तनु: ( मनु० २२८ ) । ततोऽपि नानाविधस्तपोभिरन्ते भगवद्विप्रयोगजन्यतीव्रतापेनान्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमया.. 
नन्दमयाख्यान्‌ पच्रकोशान्‌ शरीरचयऱच दरघ्वा भगवत्सम्प्रयोगामृतरसेन दिव्यान्‌ देहेन्द्रियमनोबुद्धचहङ्कारान्नु निर्मायः 
भगवन्त भजन्ति । | 

७-्रङ्ृतेऽपि दिव्येन मन्त्रेण दिव्यभावनया च स्ववाद्वोरश्विवाहुत्वं स्वहस्तयो: पूषहस्तत्व विभाव्य स्वात्मा- 
नः सवितृप्रसुतं सवितृप्रेरितं च विभाव्य अग्नये परदेत्रतायाः परमैश्वयंशालिनेंड्शाय देवताविशेषाय तद्द्वारा च सर्वयज्ञ 
भोवत्रय परदेवतायं हविग हणात्यध्वयु : । अयमेव मुख्यो5थों मन्त्रस्य । अस्यार्थस्यापि परमात्मप्राप्तौ पर्यवसानात्‌ । एतद- 
विरुद्धा अन्येऽप्यर्था ऊहनीया: । ॒ 


१0 0 हे सकलसच्छास्त्रतात्पयंगोचर देव स्वप्रकाशस्य सवितुः सवेप्रेरकस्य सर्वोत्पादयितुस्तव प्रसवे प्रेरण 
एवाह त्वां तोषयितु प्राप्तु वा अश्विनोः परमसुन्दरयोदेवविशेषयोमंनोहरा म्यां विविधालङ्कारालङ कृतभ्यां बाहुम्यां 
तथाविधाभ्यामेव पूष्णोऽतिभास्वरस्य देवस्य भास्वराभ्यां रत्वालङ कृतक्रङ्कणाङ्ग लीयकादिभूषिताभ्यां हस्ताभ्यामग्नये 
सवं देवनायकाय भवते जुष्टमभिरुचितं कर्चापपसितानवनीतादिविविधनैवेद्य समर्प यिलुः तदुपकरणं पयोदध्येक्षवादिक' 
द क पचन भमणो फतकमलाकामसौदामकगकोशल्यायशोदास्तन्यशरी रावाधरामूतादिभावभा वितमतिप्रीत्यास्पदमभि- 
TT सद YE FP जुष्टं दिव्यं भूषणं वसनं च त्वां प्रीणयितु' गृहणामि तव पुरतः 


नला ल्या स्य तथाविधस्य परमात्मनः प्रसवे रामादिख्पेण प्रादुर्भावाय त्वा त्वामहमश्चिनो- 

ब पृ श्वनाम्नोदेंव बाहुभ्यां पूष्णः सूर्यस्य हस्ताभ्यां ग्रहणामि लालयामि वर्धयामि च । कीहशं त्वां 

ब यो जन्य ता्र ताप से अन्नमय-प्राणमय-मनोमय-विज्ञानमय-आनन्दमय संज्ञक पञ्चकोशों को और 
क दग्धकर भगवत्सम्भ्रयोगामृतरस से दिव्य देह, इन्द्रिय, मन, बद्ध, अहङ्कार को निर्माण 

का भजन यानी सेवन करते हैं । क Fe 








2 नवच पता और द्व्य भावना से अपने बाहुओं में आश्ित्ाहुत्व और अपने हाथों में पूषह- 
निवा. प सवितृ प्रेरित और प्रसूत मानकर परदेवता के परमंश्रयंत्राली अ शभुत देवता 
श आर उसके द्वारा सवयज्ञ भोक्त्रो परदेवता के लिये अध्वयु' हविग्र हृण करता है। यही मन्त्र 


का मुख्य अर्थ है । इस अथं का पर्यवसान भी परमार र 
मात्मप्राप्ति नै < ञ्ञञ र 
भी किये जा सकते हैं । त्मप्राप्त में हो होता है। इस अर्थ के सहश अन्या अविरुद्ध अर्थ 


>>> 2 स्व | म 
हे सकल सच्छास्त्र तात्पय' गोचर देव ! प्रकाश सव प्रेरक सर्वोत्पादक सविता के द्वारा प्रेरित होनेपर 


रु - रहा हूँ ओर तुम्हारे सामने उसे रब रहा ह तुम्हारे अद्धो पर उन्हें स्थापित कर रहा हूँ । 
` - €--अथवा हे भक्त ! परमात्मा सवितादेव के दु 
न त नाइ साया पय के हाथों से तुम्हारा लालन, हतः त ह न 
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अग्तये सर्वंग्रतापहन्जे देत्यराक्षसादिध्वान्तध्वंसिने भगवते जुष्टमभिदचितम्‌ प्रियतमम्‌, त्वत्प्रीणनायेव पूर्णकामस्या- 
प्तस्मस्तका मस्य तस्यावत रणसम्भवात्‌ । 'तथा परमहुंसानां मुनीनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोगविधानार्थं कथं पश्येमहि 
स्त्रियः ॥' ( श्री० भा० म० १० १।८।२० ) इति श्रीमद्भागवते कुन्तीवचनातु । पुनः कीहृशमगनीषोमास्यां विप्रयोगसम्प्र- 
योगाभ्यां तदात्मकाभ्यां रसविशेषाभ्यां जुष्टमू सेवितम्‌ । अन्यस्तु रसविशेषनिषपत्तये तौ सेव्येते त्वां तु तावेव सेवेते इति 
ताभ्यां जुष्टम्‌ त्वामह वेदपुरुषी लालयामि । विशेषतः सीताराधाद्या भक्ता भक्तिरसरूपा भानौ प्रभेव चन्द्रमसि चन्द्रिकेव 
अमृते माधुर्ये मिव गङ्गायां .पावित्र्यमिव परमानन्दाण वे तदीयश्वयंमाधुयंसाररूपा एव । सम्भोगविप्रलम्भाख्यौ श्वज्धार- 
रसप्रहाणंवौ तत्र सर्वदंवोद्बुद्धावुद्वेलितो चोपलभ्येते। विप्रलम्भे ऽपि सम्भोगस्य सम्भोगेऽपि विप्रलम्भस्य दर्शनात्‌ । विवृत- 
ङबैतत्‌ 'बर्हापोड (श्री०भा०म०पु० १०।२१।५ ) मित्यादिव्याख्यानप्रसङ्गे भक्तिरसाणं वे । 'अङ्कस्थितेऽपि दयिते किमपि 
प्रलापं हा मोहनेतिमधुर विदधत्यकस्मात्‌।' ( श्रीराधासुधानिधो ४६ ) ॥ ( वा० सं० १।१० ) ॥ 


| | | =F) 57% 80 | 
'भूताय ता. नारातये स्वरभिविस्येषं ह ७_ इन्तां दुर्या; पथिव्याम्‌ 
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अन्तरि्तमन्येमि एथिव्यास्वा नामौ सादयाम्यदित्या 5 उपस्थेअने इव्य 


। | 
® घर 

४ रत ॥ ११ | क धत 
१--भुताय त्वेति शेषाभिमशंनम' ( का० श्रौ० सू० २।३।२३ ) भुताय त्वेति माता र शकटे कलह 

शेषमभिमशेत । मन्त्रार्थस्त - हे शकटे$वस्थितत्रोहिशेष त्वा त्वां भुताय यागान्तराणा ब्राह्मणभाजनस्य च भव - 

ड रोपितं सत अ पुनरपि बहु भविष्यती ति, परिशेषयामि । नारातये न कर्मणि ब्राह्मणभोजने चादा- 

नाय परिशेषयामि । 'तद्यत एव गृहणाति तदेवेतत्पुनराप्याययतीति' ( श० 44२२० ) इति श्रृतेः। ततः तत्र शकटे 

यत एवस्थानाद गृह्णाति तदेव तत्स्यानमेवानेन मन्त्रेण पुनराप्याययति वर्धयति भूताय प्रभुताय समृद्धयय त्वामभिमुशा- 





पपतप द न्त वाले भगवान्‌ को प्रियतम, तुम्हारी 
सवरि करनेवाले हो । देत्य-राक्षसादिरूप ध्वान्त को नष्ट करने बाल त 

J के लिये हो वह सब ठे, को पर्णकाम--आप्तसमस्तकाम उस भगवानु का अवतरण सभव मथः क 
श्रीमद्भागवत में कुन्ती ने भी ऐसा ही कहा है। पुनः अरनीषोम देवताओं से विप्रयोगसम्प्रयोगरूप 
है। और लोग तो रसविशेष की निष्पत्ति के लिये उनकी सेवा करते हैं, किन्तु उसके बिपरीत psi रत 
सेवा करते हैं इस प्रकार उनके द्वारा सुसेवित हुए तुम्हारा न. वेदपुरुष 42 200 क ।. न कड 
सीता-राधा आदि भक्तगण तो भानु में प्रभा के समान, चन्म में चन्द्रिका के समान, अमृत 


गङ्गा में पावनता के समान उस परमानन्दाणंव में उसके ऐश्य माम परस हे nn 
रस के महान्‌ समद्र हैं। उसमें सवंदव वह उद्बुदध ओर उदुवेलित दा का व्याख्या के प्रसङ्ग में इसका विव- 
और सम्भोग में भो विप्रलम्भ का दर्शन होता है । भक्तिरसाणून म. मधुरं विदधत्यकस्मात्‌ ॥ म Bd 
रण दिया गया है -“अङ्कूस्थितेऽपि दयिते किमपि प्रलापं हा मोहुनेति मधु क्रे 

इस मन्त्र से शकट में परिशिष्ट बरी हिशेष का अधिमशन (उप) क 


१--'भूताय त्वा केलि | 
र न र है--शकट में अवस्थित हे ब्रीहिशेष ! अन्यान्य यागा के लिये ओर ब्राह्मण भोजन के लिय 
मन्त्राथं इस प्रका 
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मीति । यतो वा शकटस्थातु देवतार्थं पृथक्कृत्येदं हविगु हीत तदेव शकटस्थमेतेन प्रत्यभिमशनेन पुनराप्याययति भूयो5- 
भिवर्धयती त्यथः । 
२-्वरिति प्राडीक्षते’ ( का० श्रौ० सू० २।३।२४ ) स्वः अभिविख्येषमिति मन्त्रेण प्राङ्‌ मुखो यज्ञभूमि 
वीक्षते इति सूत्रार्थः । यज्ञ-दिवस-देव-सूर्या: स्वःशब्देनोच्यन्ते, स्वगगहेतृत्वादपिं यज्ञः स्वःपदा भिधेयः | अभितो विशेषेण 
ख्यापयेय पश्येयमित्ययं: । कि कारणमिति श्रृतिरेवाह--'परिवृतमिव वा एतदनो भवति तदस्ये तच्चक्षुः पाप्मगृहीतमिव 
भवति यज्ञो वे स्वरहर्देवाः सूयस्ततस्वरेवैतदयोऽभिपश्यति । ( श० १।१।२।२१ ) परिवेष्टितमिव खल्वनो भवति धान्यः 
निधानाथंम्‌ । तन्मध्ये$वस्थितस्याध्वर्यो: चक्षुः काचकामलादिदोषदुषितमिव द्रष्ट्‌ समर्थं न भवति। तत्र सहकारिण 
आलोकस्याभावात्‌ । कथं तस्य दर्शनं स्यात्‌ इत्युच्यते अवेक्षणमन्त्रगतस्वरितिशब्देन स्वग वाचिना तत्साधनभूतो यज्ञो- 
ऽभिधीयते । अहरादीनि च तेन लक्षणया प्रतिपाद्यन्ते । अत एव स्वरशब्दस्य सूर्यनामत्वमुक्तम्‌ यास्केन--'स्वरादित्यो 
क वि अरण: | सुइ रण: ।' ( नि० शड ) ततु तथा सत्येतन्मन्त्रकरणकेन प्रेक्षणेन स्वरशब्दप्रतिपादितस्य यज्ञ-दिवस- 
र च्य चतुष्टयस्याथजातस्य प्राच्यां दिशि प्रथमत उपलभ्यमानत्वेन अस्माच्छकटस्थानात्‌ तद्दोषपरिहाराय यज्ञ- 
व्य = यज्ञ एव स्वरादिभिः पश्चभिः शब्देस्तत्र तत्र विवक्ष्यते । तस्माद्यज्ञदर्शनविवक्षयास्वरभिविख्येष- 
` नाह्त्यथः। आपस्तम्बो विस्पष्टमिममर्थमाह-'स्वरभिविख्येषमिति प्राक, प्रेक्षते । सुरभिविख्येयमिति विख्ये- 


षमिति सवं विहारमनुवीक्षते । 'तमसीव वा एषोऽन्तश्चरति । यः परीण हि सुवरभिविख्येषं वश्वानर' ज्योतिरित्याह 


( ते० ब्रा० ३।२।४।७ ) इति तैत्तिरीयश्रृतेश्च । 


६ ~ हन्तामित्यवरोहति ( का० श्रो० सू० २।३।२५ ) पृथिब्यां वतं न 
नव ( ० सू० शयन्या वतमाना ये दुर्यो दुरो द्वाराणि आहन्तीति दुर्या 
वि 5 हन्तां हढा भवन्तु । ह ह्यन्तामिति प्राप्ते ह ` हन्तामिति विकरणंब्यत्ययः। अनेन मन्त्रेण शकटादवरो- 
हविग हीत्वावतरतोऽध्वर्योर्भारेण गृहाणामदाढय शङ्का सम्भाव्यते । अनेन मन्त्रेण तत्समाधानं क्रियते । 


३-शतपथश्रुतिरपि तथेवाह-'अथावरोहति। ह ` हन्तां दुर्याः पृथिव्यामिति गृहा वे दुर्यास्तेहैत ईश्वरो 
र हर तियोपम्य यज्ञन चरति त प्रयन्तमनुप्रच्योतोस्तस्येश्वरः कुलं विक्षोब्धो सालीत न्या 
Cn जळ तथा न विक्षोभन्ते तस्मादाह ६४ हुन्तां दुर्याः पृथिव्यामिति? (श० १।१।२।२२) समन्त्रक 

Cd यजमानस्य र एषो$ध्वयु : यज्ञेन चरति हविग्रहणादिक यज्ञसाधनमनुतिष्ठति तं प्रयन्त 
लक ले (न नन जा प्राप्तु समर्था: । प्रच्योतुमृद्यता 
हे पार. 0 0 2 त ब्धाः तु समर्थ: । विक्षोभयितुमुद्यता: । “ईश्वरे तोसुन्‌ सुनो” 
, र: र क्षमेश्च तोसुन्‌ प्रत्यये रूपे सिद्धयतः । अनेन जा, तानेव आ 
| ७ हात हढोकरोति । एवं सति तहोषनिवृत्तिमाह--तथा न विक्षोभन्ते इति । किच ह॒विग्र हृणस्याभिचारादा- 


भी पुनः तुम्हारे सद्भाव के लिये तुम्हें बचा कर 
न देने के लिये तुम्हें वचा कर नहीं रख रहा हूँ । हा ल के. लिये किना 


२ --स्वगप्राप्ति तङ? ८... 2 ० १ 
थे “स्वर्गश्राप्ति का हेत होने से 'यज्ञ' को 'स्व:! शब्द से कहा गया है। स्वरभिविख्येषमु' इस मन्त्र को पढ़ 


ओज डे अभिप्राय मन्त्र से अध्वय", यजमान | 
यद्यपि राक्षसों यह हे कि इस मन्त्र से अधु, यजमान के उन्हीं गृहों को इस पृथ्वीपर सुदृढ कर देता है। 


क्षसों के 
सों के द्वारा अन्तरिक्ष आकुल है, तथापि--'उर्व्॑तरिक्षमन्वेमिः इस मन्त्र से विस्तीणं अन्तरिक्ष का अनुसरण 
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बपि थियो इदि र. लोकद्वयस्य भीत्या कम्पः सम्भाव्यते । तन्निवारणार्थोऽयं मन्त्र: | तदप्याह 
तित्तिर:-” त उदुवपतास्‌ । ह हन्तां दुर्या द्यावापृथिष्योरित्याह गृहाणां व्योधु॑ 
इति ।' ( तै० ब्रा० ३२४७ ) | ढु पृ त्याह गुहाणां द्यावापृथिव्योधृ त्या 
देवा ह वें यज्ञ तन्वानाः । तेऽसुरराक्षेभ्य आसङ्गदुबिभयाञ्कक स्तदयज्ञमुखादेवेतन्नाष्टा रक्षा 9“. स्यतोऽप- 
हृन्ति (श० १।१।२।३ ) नाशयन्तीति नाष्ट्रा: आसुर्याः प्रजा: । ताशच रक्षांसि यज्ञमृखातु यज्ञारम्भातु अपहन्ति । तेनान्त- 
रिक्ष तैरनाकुलं भवति । विस्तीणंप्रतिबन्धकरक्षोलक्षणमूतंद्रव्यविरहादन्वेमि । 'श्रपणस्य पशचात्सादयति पृथिव्यास्त्वेति? 
( का० श्रो० सू० २।३।२७ ) श्रपणस्य गाहपत्याग्नेः पश्चातु पृथिव्यासत्वेतिमन्त्रेण शूपस्थानि हवींषि आसादयत्यध्वयुः- 
रिति सूत्रार्थः । मन्त्राथस्तु-हे हविः त्वां पृथिव्या नाभो मध्ये सादयामि । तस्यैव व्याख्यानस्‌--अदित्या देवमातुभू मे- 


वॉपस्थे अङ्के सादयामीत्यनुवतंते । यथासुप्तं बाल पुत्रं माता स्वाङ्के स्थापयति एवमहमिदं हृविरदित्या अङ्क सादया- 
मीत्यर्थः । 


४--एवं वेदिकानां दृष्ट्या 'सवँ खल्विदं ब्रह्म ( छा० ३।१४।१ ) ति रीत्या सर्वाणि वस्तूनि परमात्मदेवता- 
रूपाण्येव । तत एव हवींषि हविर्धानं शूर्पादीनि सर्वाणि यज्ञसाधनानि देवतात्वेन सम्बोध्यन्ते स्तूयन्ते च । तदेतदजानाना 
वराकाः सामाजिका जडपूजातिभीता बलात्कारेणापि मन्त्रार्थानन्यथा कर्वन्ति । हे अग्ने, तव समीपे स्थापितमिदं हुव्यं 
रक्षस्व । सुप्तपुत्रमिव बाधकभ्योऽसुरेभ्यः पालयस्व । 


सोऽयमर्थः--'मध्यं वे नाभिमंध्यमभय तस्मादाह-पृयिव्यास्त्वा नाभौ सादयामीत्यादित्या उपस्थ इत्युपस्थ 
इवैनदभाषु रिति वा आहुयंत्सुगुप्तं गोपायन्ति "“ "` अग्नये चेबेतद्धविः परिददति गुप्त्या अस्ये च पृथिव्य॑ तस्मादा- 
हाग्ने हव्य ~ रक्षेति’ अनेनब्राह्मणे नोच्यते । ( श० १।१।२।२३ ) । 


५--गाहंपत्ये आहवनीये वा यस्मिन्नग्नौ श्रपणं तस्य पश्चात्‌ पात्रासादनम्‌ निरुप्तस्य हविषश्च सादन कत्तं- 
व्यम्‌ । मनुष्यादिशरीरेषु नाभिरिति मध्यमेवोच्यते । तस्य मध्यमभयमच्यते । प्रान्तदेशे चौरव्याघ्रादिभयमतः पृथिव्याः 
सम्बन्धिनि राक्षसादिभयरहिते स्थाने त्वां सादयामि । यद्वस्तु सुगुप्त यथा भवति तथा गोपायन्ति । एतत्‌ उपस्थ इव 


MS Si 2०० गाशा 


करता हुआ जाता हूँ । अर्थात्‌ जाते हुए पुरुष के दोनों पाश्च भाग में ही स्थित रहनेवाले राक्षसों का निवारण इस मन्त्र 
से या जाता है म, नभो सादयामि'--हे हवि ! पृथिवी की नाभि यानी मध्य में मैं न्हा स्थापना 
करता हैं । इसी की व्याख्या 'अदित्या उपस्थे' से की गई है-देवमाता अदितिरूपिणो भूमि के अङ्क तुम्हें रख 
रहा हूँ। 

४-इस प्रकार वैदिको की दृष्टि में सव खल्विदं ब्रह्म को रीति से सभी वस्तुएं परमात्म ( देवता ) रूप 
ही हैं। अत एव समस्त यज्ञसाधनों को देवता कहकर सम्बोधित करके उनको स्तुति हा जाती व बु रह होती 
जानंकर बेचारे सामाजिक जड़ पदार्थ की पूजा करने से डरते हैं और हठात्‌ च व वित उपस्थेब्ल उत्पात 
बताने लग जाते हैं। महीधर ने “पृथिव्यास्त्वा ताभौ सादयामि' की ही व्याख्या wi rs वह ` 
रकष केदारा की है.” ऐया कहा है। बेसर ह ps ह पै तुम रक्षा करो । सुप्त-पुत्र को 
अदितिरूप पृथ्वी के अक में रखता हूँ हे अगे! तुम्हारे समीप रखे गये इस हव का ठु i 


तरह पीडकों [लन करो । 
म्य दक. हवनीय में से जिस अग्निपर अपण हो, उसके पश्चात्‌ पात्रासादन और निरुप्त हवि- 


ए--गाहंपत्य अथवा आ न “नाभिः कहते हैं । प्रान्तदेश में चौर-व्याघ्रादि का . 
के मध्यभाग को हो “ताभि कह | से 

का स्थापन करना चाहिये । मनुष्यादि के शरीर न में तुम्हें स्थापन करता हे । जो वस्तु सूगुप्त 

भय रहता है, अत: पृथ्वी से सम्बन्धित राक्षसादि के भय से रहित स्था १ 
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उत्सङ्ग इवोदरमध्य इव वा अभाषु: भृतवन्त इति वदन्ति लौकिका:। अतश्च यस्मित्र स्थाने सादितः सुगुप्त भवति 
तत्स्थानमुपस्थशब्देन मन्त्रगतेन विवक्षितम्‌ । अदितिः पृथिवी तस्याश्चाधिपतिरग्नि: स चात्र गाहंपत्यरूप आ हवनीय 
रूपा वा। तस्मा अग्नये तेनाधिछितायं पृथिव्यै रक्षणार्थं मेतद्धविः अनेन मन्त्रभागेन दत्तं भवति । सायणाचार्यादयो मन्त्रे 
णेत्यनेन मन्त्रभागेनेत्यभिप्रय न्ति । यथात्रेव सायणभाष्ये-तित्तिरिरपि तरथेवाह--'अदित्यास्त्वोपस्थे सादयामोत्याह । 3 
चा अदिति: । अस्या एवेन ( हव्यम्‌ ) दुपस्थे हव्य % ` रक्षस्वेत्याह गु प्त्या'इति ( ते० ब्रा० ३।२।४।७ ) । पट 


६--आधुनिकस्तु भूताय उत्पन्नानां प्राणिनां सुखाय, त्वा तं कृषिशिल्पादिसाधिन नि 

) १ ! म्‌ न अरातये रातिद 

य यस्मिनु तस्मे शत्रवे बहुदानकरणारथं दारिद्र्चविनाशाय च वा, . स्व:सुखमुदक वा । स्वरितिसखनामस जि 

वनीची क १।१२ ) A संतः पश्येयम्‌ । अत्राभिव्योरुपपदे चक्षिङ्‌ इत्याशीलिङि आ धे 

या इत्यस्य इय्‌ आदेश: । सकारलोपाभाव इति । ह हन्ताम्‌ । अत्रान्तर्गतो ण्यं: 
थिव्यां ye र : । दुर्या गुहार 

3 स EE ल अवकाशं सुखेन निवासार्थं अनु एमि प्राप्नोमि । शुद्धाया विस्तृताया अ 
पुर्वाक्तय मध्य सादर्याम स्थापयामि । अदित्या विज्ञानदीप्तेवेंदराशेवाच: शि 

( अदितिद्यो रदितिरन्तरिक्ष ) मिति मन्त्र प्रामाण्यात्‌ । बल तस्यमध्ये, 
° ४ उपर ह्‌ऽ र ४ ० ८ 

कोशलं सुख वा रक्ष पालय' ( पृ० ६३-६४ ) | र स बे अग्ने परमेश्र ह दातु' हीः योय क्रिया- 


2 पालकमिति कथं नार्थः ? : 
स्फुरचते अतः दिनान्वयं ee वस्तुतस्तु पदार्थक्तिया न कोऽप्यथंः 
तं कदाचिन्न लानि हे नाह लिखति। “अहं भूतायारातयेऽदानायादित्या उपस्थे यं यज्ञ स जा 
चान्वेमि हे अन्ते जगदीश्वर त्वमस्मा पा । यी, अ हेषु स्वरभिविख्येष यस्यां पृथिव्यामुवन्तरिक्ष 
कि मूलमित्य भ्ल प हय सर्वेदारक्ष' (पृ० ६४ )। अत्रापि य॑य गेर६ 

87 मैट्यनुक्तल्वात्‌ निमू लमेव । एवमरातय इत्यस्य शत्रवे इत्यथंस्य सम्भवेऽपि तेषां विनाश द सा 
यि तक ७ का गि ७ ait 


को इस मन्त्र भाग से दिया गया है 
[ में । सायणाचाय. आदि का “मन्त्रेण? 
भरसङ्गपर सायणभाष्य में उल्लिखित तित्तिरि” का भी हट ठ ण' यानी 'अनेन मन्त्र भागेन ही है। इसी 


६-आधुनिक व्याख्याक्रार की ० 
व्याख्या इस प्रकार है--'भताय' 
अर्थात्‌ उस कषि- 7 भूताय अर्थात्‌ उत्पन्न प्राणि ग 
be क शिल्प आदि के साधनभत “न भरातये' यहाँ “राति” का अर्थ ग अला आय नं सुख के लिये “त्वा? 
| 3 दानाथ ओर द्रारिद्रथ के विनाज्याथ, “स्वः! अने , दान” है, वह जसमें 
भविख्येष री वा उदक को । सख के अनेक 


हम एमि' प्राप्त करता हँ । 'पृथिव्यास्त्वा 
ख क्त यज्ञ को सादयामि’ स्थापित करता 
समीप में 'अनने' हे परमेश्वर ! “हव्य” 


पि ७ यह किसी आधुनिक का किया हुआ अर्थ, श्रति- 
भूताय' का अर्थ 'सुखाय? कसे ET १4 ७ ० पते आदि के विरुद्ध होने से नितान्त उपेक्षणीय है । 


का अर्थ ' 
अथ कृषि, शिल्प आदि का साधकः किया जा सकता है तो 
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'नहि निषेधार्थकस्य नजस्तारंशोऽर्थः सर । व 
हम कथङ्कार प्रत्येतु शक्नोति । Rt । इद सनःतनिभ्यो न देयानन्दादिभ्य इत्युक्त्या दयानम्द।दीनां नाशं कोऽप्य- 
भे त्यजामीत्यपि . निम लं, मन्त्र ताहशार्थबोंघक पदाभावात्‌ । नहि त्वया 


भवन निर्मीयते तदह कदाचिदपि ४ 
es “प.न त्यजामीत्यध्याहुतु शक्यम्‌ । हे विद्वांस इत न्ता पि बतणि 
जर्थताङ्गीकार।प यथाशुताथंव्याख्यानासामथ्यंमेव द्योतर्यार त्यध्याहृत्य ह हन्तामित्यस्यान्तर्भावितणि- 


प्रथिव्यामुवन्तरिक्ष चान्वेमि हे अग्ने ! त्वमस्माक' (त्वा) ह 
'येषु गृहेषु जलसुखादि ला पश्येयम्‌, उक्तपृथिव्या ब्रह्‌ 


८--द्विती योऽप्यथं DUR, ॒ | 4 
सुख रूपं ्वामभिविख्येषस a है अनने ! परमेश्वर भूताय अरातये पृथिव्या नाभो ईश्वरत्वोपास्यत्वाभ्यां स्व:- 
याता | अह पृथिव्यामुवंन्तरिक्षमदित्या उपस्थे व्यापक त्वामन्वेमि नित्यः प्राप्नोमि । 
2 “३ मममस्माक हृद्य. स्वदारक्ष' ( पृ० ६४ ) । जयमप्यथंस्तथाविधएव, जीव: सुखरूपं परमा- 
| निर्मलमेव ल १ 82:02 त्यजामीत्यप्यपुर्वेएवार्थः । अन्तरिक्षपदस्यावकाशयुक्तो गृहोऽथः इत्यपि 
निम्‌ त्यस्य णं स्यात. तदा तदानुगुण्येन लिः a 907 कति 

"भवति | यो 6 ' वचनादिक स्यात्‌ । किञ्च दुर्या इति पदेन 
(गृह भर्वात । या व्यापकः स सर्वत्र भवत्येव, प्रथिव्यां ede रोव उणा इ 
नस्य कोऽथः ? पाथव्या उपस्थे व्यापकमिति कथनेन कोऽथः ? पुनरत्रोवन्तरक्षमित्युपादा- 


प ८--एवमेव तृतीयो$प्यथे:--'अह्‌ शिल्पवित्‌ यजमानः भुतायारातये पृथिव्या नाभौ त्वा तमग्नि होमार्थ 
शल्पविद्या्थं च सादयामि यतोऽयमस्निरदित्या अन्त रिक्षस्योपस्थे हुतं हव्यं द्रव्य रक्ष रक्षति तस्मात्तं प्रथिव्यां स्थापः 
यित्वोवेन्त रिक्षमन्वेमि । अत--एव त्वा तं पृथिव्यां सादयामि । एवं कुरवन्नह स्वरभिविख्येषस्‌, तथे वेमे दुर्याः प्रासादाः 

[ न मनुष्याश्च ह ७ हन्ता शुभगुणवधन्तामिति मत्वा तमिममरिनिं कदाचिन्नाह त्यजामि’ ( १० ६५ ) इति तथाविध 
कि 'मूलाभावातु । शिल्पविद्याविद्‌ यजमानो$त्र वक्त त्यत्र मूलं वक्तव्यम्‌ । त्वदीयया दृष्ट्या केश्चिन्मद्यपायी मद्यपोषक- 
कि योजयेत्‌ तदा किमुत्तरम्‌? हे परमेश्वर ! अह भूताय. स्वास्थ्योत्पादाय रोगाणां नाशाय त्वा तन्मद्य सादयासि 

पतामि । तच्च स्वः सुखरूपमु । सुखसाधनत्वातु। उक्तच माधवकरेण--'बुद्धिस्मृतिप्रीतिकर: सुखश्च पानान्ननिद्रा रति- 
बैनश्च । सम्पाठगीतस्वरवर्धनश्च प्रोक्तोऽतिरम्यः प्रथमो मदोहि ॥' इति । पृथिव्या अन्तरिक्षस्य चोपस्थे तं हव्यमा दा- 
तु ग्रहीतु योग्य तद्रक्ष ।' तत्पृथिव्यां स्थापयित्वाहमुवंन्तरिक्षमन्वेमि । तेनेव धनलाभे दुर्याः प्रासादास्तत्स्था मनुष्याश्च 
वधन्ते तस्मात्तदिदं न कदाचित्यजामि इत्यादिमंद्यपानामर्थः । न च कश्चनाधिगतवेदविद्यः अर्थमिमः मन्वीत ।. तस्मा- 
देताहशा उच्छु ङ्कलार्थास्त्याज्यां एव । 
१०--भावाथेस्तु दूरतोऽपि न मूलं स्पृशति तथाहि-ईश्वरेण मनुष्य आज्ञाप्यते, हे ! मनुष्य अह त्वां सवेषां 





'उष्टू-महिषपरिपालक? अर्थ क्यों नहीं किया ? शब्दों का अर्थेविपर्यास करने पर भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया, पुनः 
क हार की आवश्यकता हो ही गई । पुनरपि उस अध्याहार के करने में किसी मूल का उल्लेख न करने से अध्याहार | 
है Si को अप्रामाणिक ही सिद्ध कर दिया । कुछ ऐसे अर्थ किये हैं जिनके बतानेवाले शब्दों का कहीं पता ही नहीं 


८--इसी तरह द्वितीय, तृतीय अथं में भी मनगढ़न्त बातें लिख मारी हैं। पुर्वापरविरुद्ध अर्थ, असम्बद्ध अथं, 
'माणविरुद्ध अर्थ, अप्रामाणिक अर्थ व्याकरण के नियमों का उल्लङ्कनादि करके अपनी उच्छू'खलता का यथेच्छ प्रदर्शन 


मात्र कर दिया है । 
| १०--इसके अतिरिक्त नवीन व्याख्याकार ने जो भावार्थ बताया है वह तो ओर भी अधिक उपहासास्पद है, 
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भूतानां सुखदानाय पृथिव्यां रक्षयामि' इति । अत्र भूतायेत्यस्य कथमेतावानाथ इति कोऽपि प्रमाणतन्त्रो न ज्ञातु' 
शक्नुयातु । पूव॑त्र व्याख्यानेषु-अहमर्थो जीव आसौत्‌, भावार्थे त्वीश्‍वरो$हमथं: सञ्जातः, 'त्वया वेदविद्याधर्मानुष्ठान- 
युक्त न पुरुषार्थेन सुन्दराणि सवंतु सुखानि सवंतो विशालावकाशसहितानि गृहानि रचयित्वा सुखं प्रापणीयम्‌ इति कि 
दुर्था इत्यस्यार्थः सम्भवति ? सुखवाचक स्वः पदमवकाशबोधकमन्तरिक्षपद मत्वापि दुर्या इत्थनेन कथ तयो: सम्बन्धो 
योजनीयः ? तदेव प्रापणीयमित्यनेन कथ युज्येत ? 'मृत्सृष्टो यावन्तः पदार्थाः सन्ति तेषां सम्यग्गुणान्वेषण ङृत्वाऽनेका 
विद्याः प्रत्यक्षीकृत्य तासां रक्षण प्रचारश्च सदैव सम्भावनीयः? इत्यपि भावार्थ श्चिन्त्य एव, कस्य शब्दस्य वाक्यस्य वा 
कथङ्गारमेवं भावार्थः ? इति प्रमाणतन्त्रः कथ ज्ञातुः प्रभवेत्‌ ? 'सवंसाक्षिणमुपासितुमहः परमेश्वर ज्ञात्वा सर्वोपकारः, 
विविधविद्यावृद्धिधर्मोपस्थानमधर्मादद्रे स्थितिः क्रियाकौशलसम्पादनं यज्ञक्रियानृष्ठानं च कत्तंव्य'मिति, यद्यपिसवंमिदं 
कत्तव्यस, परमनेन मन्त्रण सवं मेतत्‌ कथ बोध्यते ? अन्यथा-सन्धिविग्रहयानासनसंश्रयद्वेधीभावरूपं षाङ्गुण्यं नीति- 
शास्त्रप्रसिद्ध कथ न योजितम्‌ ? शलेषालङ्कारस्य माहात्म्य वा तत्स्यात्‌? 


 _ १-व्याकरणप्रक्गियां प्रदर्शयता यदुक्तम्‌-“महीधरेण भ्रान्त्या अभिविख्येषमिति पद ख्या प्रकथन इत्यस्य 
दशनाथ गृहीतम्‌, तत्‌ धात्वर्थादेवविरुद्धम्‌” इति, तदसत्‌, विपूर्व: ख्यातिदंशनाथः इत्युव्वटरीत्या विपूर्वस्य ख्यातेदंशे- 
नाथत्वे बाघाभावातु । त्वया तूपसर्गमन्तरापि सदेस्त्यागार्थंता ग्रृहीता। तत्र धात्वर्थ विरोधः कथ नावेक्षितः। यदि 
धातूनामनेकाथ त्वात्‌ तद्य॒क्तम्‌, तहि प्रकृते किं तत्‌ ॒दण्डवारितमु ? अतएव ख्यातिरेव दर्शनमिति सांख्ययोगबृद्धाः । 
ख्यातिवादेष्वपि दर्शनार्थेव ख्यातिगु ह्यते । विपूर्वस्य ख्यातेदंशंनार्थतायाम्‌ - ‘उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते । प्रहा- 
राहारसहारविहारपरिहारवतु ॥' इति अभियुक्तवचनमप्यनुकुलम । चक्षिङस्तु आधधातुक एव ख्याञादेशोभवति । 
विधिलिङ्याधंधातुकसंज्ञा्यणं तु निमू' लत्वादेवोपेक्ष्यस्‌ । 


तथाहि--अभिविख्येषमित्यत्रत्यं व्याकरणप्रक्रिया--अभि वि इत्युपसर्गद्वयपुवंकात्‌ ख्याधातोविधिलिङ । 
“++++-- ६ सिम > 
== लाल न न त कहर व 5 
उस भावाथे का मूलमन्त्र के शब्दों से कोई सम्वन्ध ही नहीं रखा गया है। जै से- 'ईश्वर मनष्य 
९५ को वणा को 
है मनुष्य ! मैं तुम्हें सब प्राणियों को सुख देने के लिये पृथ्वी पर सुरक्षित रखताहे | कमर हर 


ते १ व मन्त्र के 'भूताय' शब्द से उपयुक्त अर्थ निकल रहा है? कोई भी प्रामाणिक व्यक्ति उक्त अर्थ को मन्त्र 
सि त नहीं बतायेगा । मन्त्र की व्याख्या करते समय 'अहम्‌' का अथ 'जीव' किया था, किन्तु भावार्थ बताते 
वचना त का अथ ईश्वर कह दिया । इसी प्रकार मन्त्र के दुर्या' शब्द का ऊटपटांगं अर्था किया है। किसी की 
टी “5 अ ड के भाष्य के नामपर लोकोपयोगी अन्यान्य बातों को बताकर भाष्य- 
वाट्ये न था तो सन्धि-विग्रह-या - 
भाव्य पाड्युण्य जा राजनीतिशास्त्र में प्रसिद्ध हैं, उसे भी क्यों नहीं बताया ? -यानासन संश्रयद्वेधी 


११-व्याकरण प्रक्रिया को बताते हुए जो कहा गया है कि “ , 


किन्तु उक्त कथन से तो 

भाष्यकार मही 
विषयक तथा अन्यान्य प्रामाणिक वेदभाष्यो से ळा शी तो की गृ होकर उसके विपरीत आपकी हो व्याकरण- 
पूवक “ख्या धातु का अथ 'दर्शन' बताया है । श्रकट हो रही है। क्योंकि भाष्यकार उब्वटाचार्य ने "वि! 


आपने तो उपसर्ग के बिना हो 'सद” ७ | | 
तानी Je ही न हु गाउ का अथ त्याग” बताया है, तब धात्वर्थविरोध क्या आपको नहीं 
कहा गया है। ख्यातिवाद में भी [पु यह / पार रखना चाहिये। अतएव 'ख्यातिरेवदर्शनमिति सांख्ययोगवृद्धाः 
दशनाथ क ही 'ख्या' धातु को लिया गया है। 'वि' उपसर्गपुवेक 'ख्या' धातु को दर्शे- 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १०५ ] 


उत्तमपुरुषेकवचनम्‌, मिप्‌, अमादेशः, सिब्विकरणो वाहुलकातु आकारस्यैकार 
स्य॒ सावंधातुकत्वेन तत्र 'ख्या भ्रकथने' इत्यस्य प्रयोगो निर्वाध एव । सिब्विक 
११७ ) इत्यनेन सावधातुकसंज्ञकत्वम्‌ । 


१२-अध्यात्मपक्षे-भूताय त्वा नारातये-हे परमात्मन्‌! भता 
<* fa ° "९ य भूतजात he नः 
त्वत्स्वरूपाभिन्नाय मोक्षाय, अरातयः कामक्रोधादयः, शोणो भूतजातहिताय तादथ्ये चतुर्थी । भूताय नित्यनिष्पन्नाय 


दिशश्छान्दस:, षत्वम्‌ । विध्यथंकलिडादेश- 
रणस्यापिः 'छन्दस्युभयथा' ( पा० सू० ३४ 


( ब्र० सू० १।१।२२ ) क ब्रह्म खं ब्रह्मे ( छा० ४।१०।५ 
विति चेत्‌ तत्राह-त्वामहं पृथिव्या नाभो मध्येऽन्तः पृथिव्या अन्तर्यामित्वेन सगुणनिराकाररूपेण च पश्यामि । यः पृथिव्यां 
4 अन्तर्याम्यमृत: ।' 
( बृ० ३।७।३ ) इति हृदारण्यकश्ुतेः । अदित्या देवमातुरुपस्थे$ड च वामनरामकृष्णादिरूपेण त्वामह पश्यामि सगुण- 
साकाररूपेण । तस्मात्‌ हे अग्ने सवषां नायक : हव्यं भूतजातस्य कृते त्री हियवफलपृष्टदुरधदधिशृतादिलक्षणं हव्यं 
ज्ञानिनां कृते मोक्षसुखप्रापक ज्ञानरूपं भोजनं रक्ष पालयस्व । भवान्‌ भोगस्य मोक्षस्य चाधिपतिः । 


१३--अथवा, हे आत्मन्‌! त्वा त्वां भूताय नित्यनिष्पन्नमोक्षाय नारातये न कृपणताय स्वः स्वर्गाय तत्साधन- 
भूताय यज्ञाय चाभिविख्येषम्‌ धमंत्रह्मप्रकथनेनाह परमेश्वरो वेदो वा नियोजयामि । पृथिव्यां युष्माकं दुर्या धर्म निर्वाहका 


नाथंक मानने पर 'उपसर्गेणधात्वर्थो' यह अभियुक्तोक्ति भी सुसङ्गत हो जाती है । 'चक्षिङ' को 'ख्यातादेश', आर्ध- 
धातक संज्ञा होनेपर ही होता है। विधिलिङ, लकार में आधधातुक संज्ञा नहीं हुआ करती । विध्यर्थक लिडादेश तो 
सावधातुक होता है। इस व्याकरण--नियम को भूलना उचित नहीं है। अतः 'ख्पा' प्रकथने का प्रयोग निर्बाध ही है। 
सिब्बिकरण की भी छन्दस्यृभयथा' इस पाणिनिसूत्र से सार्वधातुक संज्ञा होती है। 


१२--अध्यात्मपक्ष में मन्त्र का अर्थ इस प्रकार होगा-“भूतायत्वा नारातये'--हे परमात्मन ! भूताय= 

नित्य निष्पन्न तुम्हारे स्वरूप से अभिन्न रहनेवाले मोक्ष के लिये, अरातयः=काम-क्रोधादिक, 'शोणोधावति' को तरह 
अजहल्लक्षणा से, विकारों से भरे हुए संसार के लिये अर्थात्‌ सांसारिक वेषयिक-सुखादि ऐश्वये के लिये तुमको मैंने साधन 
नहीं समझा । स्वः==सु खरूप तुम्हें मैं देख सङ्क । तेरी कृपा से प्राणिमात्र के कल्याण के लिये पृथिवीभर के दुर्याः=धन- 
धान्य से पूर्ण हुए प्रासाद, ह>हन्ताम्‌=प्रबृद्ध हों । मैं तो, उर= विस्तीर्णं निःसीम चिदानन्दमय आकाश रूप अन्तरिक्ष 
को अन्वेमि =खोजक्र प्राप्त हो सक्कं । वेदान्त में विस्मृत कण्ठमणि की ह आ ५ गे आक 

त्‌", 'क ब्रह्म, खं ब्रह्म' इत्यादि श्रुति वचनों से प्रसिद्ध ही है । क्या अन्तरिक्ष ब्रह्म है, पृथिवी आ i. ब्रह्म 
नही है ? दस पल का उत्तर बेते ह कहते हैं कि तुम्हें मै पृथिवी को नाभि में यानी प्रथिवी के भीतर अन के 
रुप में तथा साकार और निराकार के रूप में देखता हूँ । वृढेदारण्यक श्रुति भी इसी बात का बता रही है। कस देवमाता 
अदिति के उपस्थ=अङ्क में वामन, राम और कृष्ण के रूप में यानी सगुण साकार हुए तुमको मैं देखता हू। क 
असने ! सब के नायक ! हृव्यन-प्राणिमात्र के लिये ब्रीहि, यव, फल, पुष्टि कारक दुख, न क As 
जानियों के लिये मोक्षसुख की प्राप्ति करानेवाले ज्ञानरूप भोजन की तुम रक्षा करो । क्योंकि तुम 


Ei ह तस त कत 
(2: > झताय+--नित्यनिष्पन्न मोक्ष के लिये नारातये-<कृपणता नहा; 

१ तमत्र ! त्वानन्तुमकों भूतायनित्यनिष्पन्न मक्षिक सि 

अपितु स्वः = के हन बर उपायभूत यज्ञ के लिये अभिविष्येषय्‌ =धर् रह्म को बंताता हुआ परमेश्वर 
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आहिताग्नीनां गृहा वर्धन्तास्‌ । मोक्षाथिनस्तु उ्वेन्तरिक्षरूपेणापरिच्छिच्लरूपेणाहमेव' अन्वेमि 'प्राप्नोमि । ज्ञानिभक्तान्‌ 

प्राप्त भगवानेव यतते । “निरपेक्ष मुनि शान्त निर्वेर समदर्शनम्‌ । अनुब्रजाम्यह नित्यः पुयेयेत्यङि घरेणुभिः॥' ( श्री७ 

भा० म० पु० ११।१४।१६ ) तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते ।' ( श्री० भ० गी० ७१७ ) “ज्ञानी त्वात्मेव मे म- 

तस्‌' ( श्री० भ० गी० ७।१८ ) 'ज्ञानेनासौ विभर्ति माम्‌? ( श्रो० भा० म० पु०११।१९।३ ) पृथिव्याः नाभो यज्ञवेद्यां कर्मा- 

नुछानफलाथिन सादयामि स्थापयामि । मदभिन्नमोक्षाभिलाषिणं सवंथा निरपेक्षज्ञानिनं वा अदित्या अखण्डनीयाया _ 
ब्रह्मसंविद उपस्थेऽङ्ग सादयामि | त्वं तु हव्य हव्यबहुलं यज्ञ रक्ष स्वघर्मानुष्ठानेनेव धमंन्नह्मप्राप्तिसम्भवात्‌ । हव्यः 

परप्रेमास्पद प्रत्यक चेतन्याभिन्न परमात्मानं तत्त्वविद्भोग्य गोप्य दुलंभं चिन्तामणिमिव रक्ष गोपाय प्रतिक्षण' साव- 

घानप्तया चिन्तय । . | 


१४--यद्वा, परमेश्वरो वज्ञानिकमाह--हे वेज्ञानिकशिल्पिन्‌! त्वां भूताय भूतहिताय विद्य न्निर्माणाय बृहज्जला- 
शयनिर्माणाय उपयोगिवस्त्राय शकरादिनिर्मातृयन्त्राविष्कारायाहमभिविख्येषम हिता हितेप्रकथंनेन वे दिकविधिनिषेधः 
द्वारा श्रेरयामि पश्येयस्‌ ईक्षणात्मकेन सृजामि नारातये न प्रजाद्रोहाय प्रजाविध्वंसनाथ' परमाण्वस्त्रोदजनास्त्र ( परमाणु 
बम हाइड्रोजनबम ) निर्माणेन प्रजोत्सादनाय । | 


कळ १५-यंद्वा, हे आधुनिकचिकित्सक! भूताय भूतजातस्य स्वः सुखाय त्वा. त्वां प्रेरयामि नारातये न स्नायुच्छेद- 
भे रोधकयस्त्रत्रयोगादिभिः परिवारनियोजनाय न रातिः पुत्रादिदानं येन यस्मिन्‌ वा सोऽरातिः परिवारनियोजनस्‌, 
यथा पृथिव्यां स्व: सुखहेतवो दुर्या ह१४ हन्तां वधंन्ताम्‌ । परमाण्वस्त्रादिनिर्माणे परिवारनियोजने तु प्रजाह्मासे न दुर्याणां 
एहाणा वधनसू, प्रथमे उरु विस्तीणंमन्तरिक्षं स्वर्गसुखमन्वेमि व्याप्नोमि तस्मात्‌ सवै पश्यामि । द्वितीये ममादेशोल्ल द्ध्ने 


पूथिव्या नाभोमध्ये गत सादयामि पातयामि निःक्षिप्य नाशयामि वा । भतजातस्य हि 
६ [। हताचरणे तु अदित्या देवमातुरुप- 
स्थेऽङ्ग सादयामि देवत्वमापादयामि । | दु दै 





आम अब नि SP RR CP 
अथवा वेद रूप मैं ( तुमको ) नियुक्त करता हूँ । पृथिवी पर तुम्हारे दुर्या=धमं निर्वाहक आहिताग्नियों रं 
अभिवृद्धि हो । मोक्षाथियों को तो उर अन्तरिक्ष --विस्तीणं अन्तरिक्ष रूप से यानी i से मैं हैक हे 
जाता हूँ। ज्ञानी भक्तों को प्राप्त करने के लिये भगवान स्वय ही प्रयत्न करते हैं । यह बात श्रीमदभागवत ओर 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी बताई गई है । पृथिवी की नाभि'यानी यज्ञवेदी में कर्मानुष्ठान के फलार्थी को स्थापित करता 
वु ॥ अपने से अभिन्नस्वरूप के मोक्ष को चाहनेवाले को अथवा सर्वथा निरपेक्षज्ञानी को अदिति यानी अखण्डनीय ब्रह्म 
७ के मदु में स्थापित करता हुँ । तुम हब्यबहुल यज्ञ की रक्षा करो, क्योंकि स्वधर्मानुष्ठान से ही. धर्म-ब्रह्म की 
गप्ति होना संभव है । हृव्य-परप्रेमास्पद प्रत्यक चेतन्य से अभिन्न परमात्मा जो तत्त्वविदो के द्वारा ही भो 
उसको रक्षा प्रतिक्षण बडी सावधानी से दुलंभ चिन्तामणि के समान करोः; न रे 


: १४-अथवा परमेश्वर, वैज्ञानिक से कहता है, हे वैज्ञानिक शिल्पिन । मैं य पति 0 
न लिये, बृह 2 7 मु ! में तुमको प्राणियों के हितार्थ विद्य 
हनक के निर्माण के लिये, उपयुक्त वस्त्र निर्माण के लिये, शकंरादि के न्म का आवि 
अस्त १ हित-अहित बताते हुए दिक विधि-निषेध के द्वारा प्रेरित करता हैं । नारातये==परमाणु आदि 
का निर्माण करके प्रजा का नाश करने के लिये नहीं । | री TOT NS 


११- अथवा, हे आधुनिक चिकित्सक ! प्राणिमात्र के सख के लिये क तम्हे रि | 
५ स्नायुच्छेदन = २ ेधकयन्त्रों गर र / पर मैं प्रे ऱर्‍--: 
मे ठेदन अर्थात्‌ ह र हे योगादि के द्वारा परिवारनियोजन के लिये हीला हह 
मे सब कुछ देखता हूँ । द्वितीय षम मेरे त बाट न होगी। प्रथम अर्थ में सर्वत्र मेरी व्याप्ति रहने से 
रश करते पर समस्त प्राणियों को देवरा = च” करने पर गत में गिरा देता हू ।.किन्तु हित का आच- 
देताहुँ। | शर नस बि | हु क में उन्हे रख देता हूँ, यानी उन्हें देवत्व प्राप्त करा 
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५-यद्वा नीत्युपदेश:--हे राजन हे 
शासकनेत: ः 
न वा प्रजाद्रोहाय भेदनीत्या शजुत्वाय: शेष पूर्ववत । ह पपमाजहिताय त्वा त्वा प्रेरयामि नारातये कृपणताये 


इ-र्‍यद्वा हे श्रमिकवग त्वां भूताय रा 
विनाशाय, प्रथमपक्षे पृथिव्यां स्वः दुर्याः सुखयुक्ता गृहा वर्ध धायान्दोलनाय राष्ट्रसम्पत्ति- 
भवेयुरित्यर्थः । उरु विस्तीर्णं मन्त रिक्षम्‌ अन्वेमौ त्यत्र 


(वा० सं० ११११) ॥ | 
| । 
पवित्रे स्थो केष्णब्यो सरि च उः नाम्यसिटिणा ठ 
क फा सावितुवः प्रसव उत्पुनाम्य॑च्चिद्रेण पवित्रेण 
र्यस्य रृश्मिमि + । देवीरापोऽञ्गरशुवो अगे ुवोऽग्र इममद्य यज्ञं नयताग्रे यज्ञपति ` 


ह मक पहि | 
१ सुधात॒ यज्ञपति देवयुवेम्‌ ॥ वा० सं० ११२ ॥ 


अर्थ- हे दो कुश पवित्रों ! तुम्हारा यज्ञ से सम्बन्ध है । हे जल ! प्रेरक देवता को प्रेरणा से छिद्ररहित पवित्र 
से तथा रविकिरणो के द्वारा मैं तुम्हारा शोधन करता हुँ । हे प्रकाशात्मक जल ! आज आरम्भ किये जाने वाले यज्ञो 
. को निविघ्नतया सम्पन्न करो । हे जल ! निम्न (ढालू) जमीन पर प्रवाहित होने वाले तथा प्रथमतः सर्वशोधक तुम हो । 
अतः यजमान को फलोपभोग को प्रेरणा करो। यह यजमान दक्षिणा देकर यज्ञ को वृश्चिङ्गत करने वाला उसका पालन : 
कस्ने वाला और देवताओं को हविर्भाग का देने वाला है ॥ १२ ॥ | 








प-- अथवा इस मन्त्र से नीति का भी उपदेश मिलता है - हे राजन ! हे शासक ! हे नेताओं ! जनता आदि 
प्राणिमात्र के हिताथं मैं तुम्हें प्रेरित करता हूँ । :कृपणता अपनाने के लिये नहीं, प्रजा के साथःद्रोह करने के लिये नहीं, 
भेदनीति को अपनाकर शत्रुता करने के लिये मैं तुम्हें प्रेरित नहीं करता हूँ। शेष अर्थं पूर्व के समान ही है।` .  .-. 


६-अथवा इस मन्त्र के द्वारा भ्रमिकवर्ग के लिये भी उपदेश दिया जा रहा है-हे श्रमिकों मैंने तुम्हारी 
उत्पत्ति राष्ट्र की समृद्धि के लिये की है। काम-काज में अवरोध करने के.लिये, अथवा आन्दोलन मचाने के लिये, 
अथवा राष्ट्र की सम्पत्ति का विनाश करने के लिये तुमको उत्पन्न नहीं किया है । प्रथम पक्ष में. अपने घरों को सुख- 
साधनों से सम्पन्न करो । ऐसी धमंनीति से सुखसाधनों को संग्रहीत करो, जिनसे परलोक में स्वर्ग, हा हो सके। 
तुम लोग सेकडों-हजारों भोम हलो का संग्रह करके उन्हें सुरक्षित रखो, और उन्हीं से पृथ्वी को जोतो । कसे पॉ 
की उडान अन्तरिक्ष में होती रहे । मैं स्त्र व्याप्त हु, सवंशक्तिमान्नु हैं, अत: मेरे लीडर होकर मेरा ee 
मत करो। मेरी आज्ञा को यदि नहीं मानोगे तो पृथिवी के गतं में गिरा दुंगा, किन्तु मेर कर रहो ग “a र 
देवमाता की गोद में तुम्हें बिठा दूँगा । अतः प्रजा भोग्य और देवयोग्य पदार्थों की रा Sis मतः 
क्रो। इस प्रकार मन्त्र के शब्दों से व्याकरण प्रक्रिया; निरुक्त प्रक्रिया को rr र त gmp 
जा सकते हैं। अतः मनगढन्त अथे निकालना केवल पापजनके होने से सवंथा अनुचित 
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१--'कुशौ समावप्रशीर्णाग्रावनन्तगंभो कुशेछिनत्ति पवित्रेस्थ इति, त्रीन्‌ वा (का० श्रो० सु० २।३।३०-३१) ऊँश- 
शब्दस्तृणपर==कुशौ द्व दर्भतृणे समो मूलादारभ्याग्रपयन्तं तुल्यप्रमाणो अप्रशीर्णाग्रौ अग्रवन्तो । न विद्यन्ते अन्तर्मध्ये 
गर्भो ययोस्तौ । गर्भेहि सति संख्यान्तरं स्यात्‌। तौ कुशैश्छिनत्ति मूलच्ठेदनेन प्रादेशप्रमाणो करोति अच्च : कुश- 
पत्रद्वयं वामहस्ते कृत्वा अग्रतः प्रादेशमात्रं परिमाय मूले तयोरुपरि कुशत्रयंमुदगग्र निधाय तत्कुशत्रय तयोमू'लभागेन 
प्रादक्षिण्येन परिवेष्टय तयो: प्रादेशमात्रमग्रभागं वामहस्ते कृत्वा अवशिष्टं मूलभागं कुशत्रयं च दक्षिणहस्ते धृत्वा दक्षिण- 
हस्तेन छिन्द्यात्‌ त्रोट्येत्‌ । भिन्नप्रमाणावपि समौ कायो-इत्यत्रैव तात्पर्यात्‌ । त्रोमूवेति पक्षान्तरम्‌ । यद्यपि न घ्रक्ृतावूहो- 
ऽस्तीति 'न प्रक्कतावयवेत्वात्‌' (का० श्रो० सू० ४।३।२१) इति न्यायेन मन्त्रगतस्य द्विवचनान्तपदस्योहाभावेन यथाश्रुतस्य 
मन्त्रस्य पाठेऽथवा मन्त्रस्य त्यागेऽन्यतरस्मिन्नवश्यकत्तंव्ये 'गुणेत्वन्या यकल्पना’ (मी० सु० ६।३।१५) इति न्यायेन द्विवचन- 
स्येव बहुत्वे लक्षणामङ्गीकृत्य द्विवचनान्तस्यैव मन्त्रस्य पाठो युक्तः । 'तृणं कष्ठं वान्तर्धाय छिनत्ति नखेनेति' (आपर- 
त्तम्ब श्रौ० सू० . ) 

२-भत्तार्थस्त्वित्यं- वष्णव्यो इति नपु सकस्य “व्यत्ययो बहुलम्‌? (पा० सू० ३। ।८५) इति सूत्रेण व्यत्ययेन 
स्त्रीलिङ्गत्वस्‌। हे पवित्रे शोधके कुशद्वयरूपे युवां वैष्णव्यौ यज्ञसम्बन्धिनी स्थः। 'यज्ञो वे विष्णुरयं ज्ञियेस्थ इत्येवेतदाह' 
(श० १।१ ।३।१ ) इति धृते: । 'हविग्न हण्यामपः कृत्वा ताभ्यामुत्पुनाति सवितुर्व इति’ (का० श्रौ० सू० २।३।३२) अग्निः 
होत्रहवण्यां प्राणीतमुदकमासिच्य तदुदकं हस्तद्वयस्यानामिका ङ्ग छगृहीताभ्यां पवित्राभ्यां सक्ृदृध्वं क्षिपेत्‌ सवितुवं इतिं 
मन्त्रेण । मन्त्राथस्तु- हे आपः सवितुः प्रेरकस्य परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे वतंमानोऽहं वो युष्मान्‌ उत्पुनामि उत्कर्षेण- 
शोधयामि । अच्छिद्रेण छिद्ररहितेन शोधकेन वायुस्वरूपेण तथा सुयंस्य रश्मिभिः शुद्धिहेतुभिरुत्पुनामि। वायोः सूयंस्य 
रश्मीनाञ्च पादप्रक्षालनाद्युपहतभुमिशुद्धिहेतुत्वप्रसिद्धेः । 


३-तदेवाह शातपथीश्रुति: द्वित्वपक्षपोषणाय--ते वै द भवतः। अयं वै पवित्रं योऽयं पवते सोऽयमेक इवैव- 
पवते सोऽयं पुरुषेन्तः प्रविष्टः आङ, च प्रत्यङ्‌ च ताविमो प्राणोदानो तदेतस्येवानुमात्रां तस्मादुद्दे भवतः' (श० १।१।३।२) 
अयं पवमानो वायुरेव पवित्रं शुद्धिहेतु:। 'पुवः संज्ञायाम्‌’ (पा० सू० ३।२।१८५ ) करण इत्र प्रत्ययः। "पन्थानश्च विशु- 
यन्ति सोमसूर्याशुमारुतैः ।' इत्यादिस्मृतेः। स च बहिरेकोऽपि पुरुषशरीरमनुप्रविष्टो वृत्तिभेदेन इडापिङ्गलादिनाडीद्वारा 
बहिगंच्छन्‌ प्राणः प्राङ्‌ च्यते, अन्तःप्रविशन्‌ प्रत्यङ्‌ ङः च्यते । तावेतो प्राणोदानौ कथ्येते । ऊध्वं देशादानयति अन्तःप्रविश्या- 
नुगुण चेष्टते तेन।पानोऽत्र विवक्षितः, नतृत्क्रान्तिहेतुरुदानः । प्राणापानौ पवित्रे यजमान एव प्राणापानौ दधाती” (ते० ब्रा० 


—_——— ee ne ree NNN 
कात्यायन श्रौतसूत्र के अनुसार 'कुश” शब्द तृणपरक है। दो दर्भतृणों को जो मूल से लेकर अग्रपर्ये 
2. ना अग्रपयं 

ण वाले हों उन्हें तीन कुशो से काट दे। अर्थात्‌ अध्वयु उन दो कुशों का मूल काटकर उन्हें प्रादेश रान 


 __ रे मन्त्र का अर्थ यह है कि हे जलों ! प्रेरक परमेश्वर की प्रेरणा से चलने वाला मैं तुम्हा 

। स रा शोधन करता 
सह । छिद्ररहित शोधक वायुस्वरूप से तथा सूय को रश्मियों से तुम्हें पवित्र करता है । क्योंकि दाय बोर रश्मियों का 

मुह पादप्रक्षालनादि से उपहृत भूमि की शुद्धि करते हैं, यह प्रसिद्ध है। | ॒ 


३--शतपथ ब्राह्मण ने भी इसका समर्थन किया है। वह्‌ प्राण वायु वाह 
पायल | र एक रहने 
ह से इडा-पिङ्गलादि नाडियों द्वारा बाहर रत कर. डि हु बी लत J 
[दा था रछ व प्राण ओर उदान कहलाते हें । इस प्रकार द्विधा भिन्न हुए वायुसंज्ञक पवित्र की मात्रा 
“पाग, का अनुसरण करके पवित्र दो बनाये गये हैं । दावा-पृथ्वो के मध्य में जो भी था सबको आच्छादित करके 


वृत्र रहा। उ i 
डव रहा । उस वृत्र को इन्द्र ने मार दिया। उसको मारने से जल को लक्ष्य करके चारों ओर दुग्ध प्रसुतः हो गया । 
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'श३४४) त्यस्मिन्न व प्रकरणे इति तित्तिरिणा त 
. माणमनुसृत्य पवित्रयोडित्वम्‌ । 


तत्रव शतपथे अर्थोऽपि त्रीणिस्युः- (श० १।१। | ns 

ने ।३।३) रित्यादिभि; ।. तस्यैव : व्या - 

भेदो च Mes अ ।' 'अच्छिद्रे ण पवित्रेणेत्यय पवित्र. योऽय षो तलहार न वकिल 
नद मि शिश्ये ग तम न र्यस्य रश्मिभिरिति काण्वशरुतेशच । 'शतपथे--'वृत्रोह वा 

[त ` । त सन्द्रो जघान ।. स हृतः पूतिः सवंत एवापोभि 

_®%समुद्रस्तस्मादुहैका आपो वी भत्साश्वक्रिरे ता उपयुपयंति पुभविरेऽतद्रमे दर्भास्ता हैता अर पिता आ 
इतरासु स सृष्टमिव यदेनावृत्र: पूतिरभिप्रा्रवतदेवासामेताभ्यां पवित्राभ्यामपहन्‌ पथ मेध्याभिरेवाद्धि: प्रोक्षति 
तस्माढा एताभ्यामुत्युनाति। (श० १॥१॥३४-५) द्यावा पृथिव्योम॑ध्ये यदासीतु सवै वृत्वा वृत्रः शिश्ये ।- तमिस्द्रोजघान । 
Mads tal त । अतएव समुद्र: सवंमावृत्यवतंते । तस्मात्‌ दुर्गन्धात स्र ताद्‌ 
छ! | न्तस्य। ता आप: तत्स्पशं परिहत' तिक्रम्य. तीरदेशं 

प्राप्राः। ताश्चदर्भात्मना परिणताः । दड र विरे), वावग ङु 404) 


थेव ह र 
म्नातत्वात्‌ एवं द्विधाभिन्नस्य वाम्वाख्यस्य पवित्रस्य मात्रां परि- 


¥— तित्तिरिश्च-- 'इन्द्रोवृत्रमहन्‌ । सोऽपः। अभ्यभ्रियत । तासां यन्मेष्यं यज्ञिय ९ सदेवमासीत्‌ । तदपोद- 
मतु | ते दर्मा अभवन्न (त ब्रा» ३।२।५।१) सब्येकृत्वा दक्षिणेनोदिङ्गयवि देवीराय इति। (का० श्रो० सू० २।३।३४) 
'अध्वयु : सव्यहस्ते अग्निहोत्रहवणीस्थाः प्रोक्षणीः अपोनिधाय सब्यहस्तास्था एव प्रोक्षणी मु खपर्यन्तमु्ध्वाः कुर्यात्‌। 
समाचारादेव दक्षिणेनोदिङ्कने प्राप्ते सूनरेदक्षिणग्रहणं सब्योस्थितानामेव प्रोक्षणीनामपां दक्षिणेनोदिज्गनं यथास्यादित्येत- 
'दर्थंम्‌। तेन सव्यहस्तस्थितानामेवोदिङ्कनं क्रियतें। सायणरीत्या तु उत्पृताभिरःद्भिः पूरितं पात्रं सव्ये हस्ते निधाय 
मन्त्रमुच्चारयनु दक्षिणेन हस्तेन पात्रमृध्व॑ चालयेत्‌ । अध्वंसेचनेन चालयति । इगि रिगि लिगि गत्यर्थाः । ` 


५--हे द्योतनात्मिका आपो यूयमद्यास्मिन्‌ दिने इममिदानी प्रवर्तमान यज्ञं श्रेष्ठतमं कमं विशेषस्‌ अग्रे नयत्‌ 
पुरतः प्रवतंयत्‌ यथा विघ्नो न स्यात्तथा कुरुत । कीहृश्य आप इत्याह अग्र गुवः पुरतोर्निम्नदेशं प्रतिगमनशीला अग्न पुवः 
यस्मिन .पूवेमागच्छन्ति तस्मिन्नपहति (मालिन्य) निवारणेन शोधनशीलाः । यद्वा या; पिबन्ति सोमराज्ञो रसस्य पान्‌- 





अतएव समुद्र सबको आवृत करके रहता है। उस वृत्रासुर से निकलने वाली दुर्गन्ध से जल को बंडी जुगुप्सा होने लगी । 
तब जलों ने उसके स्पर्श से बचने के लिये बहुत चाहा, तब जलाशय का अतिक्रमण करके वे तीर पर पहुँच गये, ओर्‌ 
दर्भ के रूप में परिणत हो गये । | 


४--तित्तिरे ने भी इसी बात को कहा है। अध्वयु अपने सव्य हस्त में अग्निहोत्रहवणी स्थितप्रोक्षणी (जलं 
को रखकर ही प्रोक्षणी को मुखपर्यन्त ऊपर उठावे । दक्षिण हाथ से उदिङ्गन (ऊपर की ओर उठाना) तो शिष्टाचार 
परस्परा से ही . प्राप्त है। सूत्र में 'दक्षिण' कहकर यह बताया है कि सव्यहस्तस्थित रहती हुई ही प्रोक्षणी जल को 
दक्षिण हस्त से उदिङ्गन करे । अतः सव्यहस्त में ही स्थित प्रोक्षणी का उदिङ्गन किया जाता है। सायण के अनुसार 
तो उत्पूत जल से पूर्ण किये गये पात्र को सव्य हस्त में - रखकर मन्त्र बोलते हुए दिन हस्त से पात्र को ऊध्वं चलाना 
चाहिपे अर्थात्‌ ऊध्व की ओर सेचन के द्वारा चलाना चाहिये । क्योंकि “इगि रिगि लिगि’ धातु गत्यर्थक कही गई हैं। 


५--इससे यह निष्कर्षं निकला कि है द्योतनात्मक जनों ! तुम लोग आज के दिन होने वाले शरेष्ठतम लग 
को आगे बढ़ाते हुए निविध्नता को सम्पन्न करो। जल कंसा है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहते 4 र 
जल पुरत: निम्नदेश की ओर गमनशील है । और अग्नो पुवः ये जल थमत सोमरस का पान bs / 
इस यजमान को फलभोगार्थ प्रेरित करो। जो यजमान अच्छी दक्षिणादानादि के हारा यज्ञ क 
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कत्य पुनातेः पिबतेर्वा ववी अड: च ग्रमादीनास' 'गमः क्वो’ (वा० सू० ३४४० ) इत्यत्र कात्यायनवातिकम्‌--अनेनो- 
कारः | यज्ञप्रवतंनाय उध्वं यज्ञपति यजमानम्‌ अग्र नयत फलभोगाय प्रेरयत। कोहश यज्ञपति सुधातुः सुष्ठु दक्षिणादाना- 
दिना-यज्ञस्य पोषकस्‌। देवायुवस्‌ देवानृयौति यज्ञादिना .मिश्रीकरोतीति देवायुः। यद्वा देवानु कामयते इति देवायुः । 
'इदंयुरिदं कामयमान इति यास्कोक्तः। यज्ञपति यज्ञस्य पालकं तं ताहशं यज्ञपति नयत । 


६ दर्भात्मना परिणतजलव्यतिरिक्तममेष्यादिक संसृष्टमिव भवति । तस्मादनापूयितापविकाराभ्यां दर्भाभ्या- 
मांसामुत्पवनं कुवंन्‌ प्रयसंसर्गकृतममेघ्यत्वमपहन्ति । युष्मा इति छान्दस आकारः। हे आपो युष्मान्‌ इन्द्रोदेवः वृत्रतुर्य- 
वृत्रवधे निमित्तभूते सति अवृणीत सहकारित्वे प्राथितवान्‌। यूयमपि वृत्रतुये निमित्ते तमिन्द्रमवृणीध्वं सहका रित्वेन- 
'प्रायितवत्यः। इन्द्रस्यापाच परस्परवरणं शतपथे प्रसिद्धम्‌ अत्र' शतपथन्नाह्मणम्‌--'ताः सव्ये पाणी कृत्वा । दक्षिणेनो- 

' दिङ्गयत्युपस्तौत्येवैना एतन्महृयत्येव देवीरापो अग्न गुवोअग्न पुव इति देव्योह्यापस्तस्मादाह देवीराप इत्यग्र गुव इति ता 
यत्समुद्र गच्छन्ति तेनाग्र गुवोग्रपुव इति ता यत्प्रथमाः सोमस्य राज्ञो भक्षयन्ति ` तेनाग्र पुवोऽे इममद्ययज्ञं नयताग्रे 
'यज्ञपति ४ सुधातु देवयुवमिति साधु यज्ञ साधु' यजमानमित्येवेतदाह' ' (श० १।१।३।७) उत्पवनानन्तर ताः प्रोक्षणी- 
रापोऽर्निहोत्रहवण्या पात्रेण साक सव्ये पाणो धारयन्‌ देवीराप इति मन्त्रेण दक्षिणेन हस्तेन उदिङ्गयति ऊध्वंसेचनेन 
-चालयति । इतिर्रात्यर्थोस्वादिः। मन्त्रतात्पयंमाह--उपस्तोत्येतेनः। एतेन देवी रापइति मन्त्रपठनेन एता आपः प्रशंसत्येव 
“ते महृयत्येवः पुजयत्येव । देवीराप इत्या{दमन्त्रं दर्शयित्वा स्तुतिरूपतामूपपादयति- देव्योह्मापस्तस्मादाह देवीराप इतिः। 
देवतारूपत्वेनायां देवीत्वं प्रसिद्धमेव । हीत्यस्य प्रसिद्धिबोधकत्वात्‌। अग्न गुवः अग्र पुरतो वतमानं गच्छन्तीति अग्न गुव: । 
- अग्र गुशब्देनापां सनुद्रगामित्वं विवक्षितम्‌ । 'ऊड_ च गमादीनाम्‌ः इति 'गमः क्वो’ (पा० सू० ६।४।४०) इत्यत्रत्य 
ात्तिक्ेन गमेरूत्वम्‌ । ताः प्रथमा आपः, या आपः खल्वभिषवार्थमासिच्यमाना यष्टव्यदेवताम्योऽपि : पूर्वं सोमरसमा- 
स्वादयन्ति। तेन सोमपाने अग्न प्रथमम्‌ स्वात्मानं पुनन्ति ता अग्न पुवः उभयत्र तत्पुरुषे कृति बहुलम्‌' (पा० सू० ६।३।१४) 
इत्यग्रशन्दात्‌ सप्तम्या अलुक्‌ । साधु यज्ञमित्यादि। अग्न इमम्‌ इत्यत्राग्रशब्दः घ्राशस्त्यबोधकः अग्न प्रशस्ते अद्यास्मिम्‌ 
काले इमं ज्ञ प्रापयतेति प्रतिपादयता मन्तरेण साधुयज्चं न यतेत्येवोक्तम्‌। प्राशस्त्यं प्राप्तस्य साधुत्वनियमात्‌ । यज्ञस्य पति 
पालक । शतपथदृया अत्र सवत्र अग्र शब्दः प्राशस्त्यवोघंकः । अतएव साधुयज्ञं साधुयजमानमित्येवाह । क्विपि आगम- 
तुगभाव: । निरुक्तदृष्ट्यातु 'सुप आत्मनः क्यच्‌ (पा० सू० ३॥१। ८) इतिक्यच्‌ । 'न छन्दस्यपुत्रस्य' (पा० सू० 
इत्यनेन 'क्यचि चे' (पा० सू० ७।४।३३) ति प्राप्तस्येत्वस्याभावः । 'अकृत्सावंधातुकयो' (पा० सू० ७।४।२५). 
2 / कयाच्छन्दसी (पा० सू० ३।२।१७० त्युत्वस्‌ । 'तन्वादीनां छन्दसि बहुलम्‌' (पा० सू० ६।४।७७) इति 
(2.0 पातकिनं इत्युवड । यज्ञ कर्मविशेषमग्रेनयत पुरतः प्रवतेयत वा । यथाविष्नो न स्यात्तथा कुरुतेत्यर्थः । यज्ञ- 
'इति देवयुः-इदयुः इदंकामयमान इति यास्कोक्त: । र १ रक 0 यक पा दवान्‌ कायते 
MESO SAS oS ons 
दातत pd र यज्ञ के साथ देवताओं को जो सम्बन्धित करता है। अथवा.जो देवताओं को कामना करता 
2 ५ पाना यज्षपालक यजमान को फलभोगार्थ प्रेरित करो । मन्त्र में “यज्ञपति? शब्द का दो वार प्रयोग 
हुआ है। अतः एक की यौगिक व्याख्या और एक की रूढि से व्याख्या. करनी चा ये' if Ss 
वधः केलिये सहायक के रूप में तुम्हारी प्राथना की थीः और हये । है जलों ! इन्द्रदेव ने वृत्रासुर के 
हायक् के रूप में तुम्हारी प्राथंना' की थी, और तुमने'भी बृत्रवधार्थः उस इन्द्र में 
प्राथना की थी | थः उस इन्द्र की, सहायक के रूप में 








उन कावना लक ह सम्बन्ध में शतपथ ने'भी' बतायो है'। उत्पवेन करने के' अनन्तर 
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| इन्द्रोवणीत ॒ | ` १ | | | 
00 त्तं यूयमिन्द्रमवृणीध वृत्रतूय परोचिताः स्थः । 


| ५ ‘EIS कवटी | 
 अग्नये ता जष्टं प्रोचाम्यग्नीपोमाम्या ता जुष्ट प्रोचामि । देव्याय करे शुन्धध्वं 


| र व | : | ; 
देवयज्यायं यद्वोञ्जुद्धा: पराजध्नुरिद वस्तच्छ न्धामि ॥ वा० सं० १। १३ ॥ 


अर्थ- हे जलों ! इन्द्र ने वृत्रवध के निमित्त : सहायता के लिये तुम्हारी प्रार्थना की 
“के लिये वृत्रवध के मिमित्त इन्द्र को प्रार्थनाःकी थी.। हे जलों ! तुम सित किये हुए हो | कल व 
देवताओं को प्रिय रहनेवाले उन पात्रों:का मैं प्रोक्षण करता हूँ । हे यज्ञीय पात्रों ! तुम अग्न्यादि देवताओं से सम्बन्धित 
- दर्शादि कर्मों के निमित्त शुद्ध हो:जाओ । क्योंकि निकृष्ट जाति के तथा (बढ़ई) शिल्पी ने तुमको बनाते हुए तुम्हारे 
: (यज्ञीय पात्रों के) अङ्गों को अपने हस्तस्पश से अशुद्ध किया है। उन्हें मैं जल प्रोक्षण के द्वारा शुद्ध करता हूँ ॥१३॥ 


'एताउहीन्द्रो$वृणीत वृत्रेण स्पर्धमान एताभिह्य नमहंस्तस्मादाह । युष्मा इन्द्रो$्रृणीतवृत्रतूय इति’ (श० १।१। 
३।८) एताउहीन्द्रमवृणतवृत्रण स्पर्धमानमेताभिह्य नमहंस्तस्मादाह यूयमिन्द्रमदृणीध्वम्‌' (श० १।१।३।४) प्रोक्षितास्थेति 
. तासां प्रोक्षणम्‌' (का० श्रो० सू० २।३।३५) 


| १--हे आपः यूयं मदीयमनोभावनया प्रोक्षिताभवत । प्रोक्षणं नाम प्रकर्षण सेचनम्‌ । तच्चान्यद्रव्यस्या द्र: 
सम्भवति।कपां तु न केनाप्यन्येन द्रव्येण तस्मान्मानसोपचारेण तासां प्रोक्षणं युक्तम्‌ । तदेताभ्यो निहनुते। यद्यप प्रोक्षणी- 
स्थानामपां स्वाति रिक्तजलेन प्रोक्षणं नास्ति तथापि '्रोक्षिताः स्थ’ (वा० सऽ १।१३) नह्यपंस्कृता अन्यसंस्कारक्षमा 
भत्रन्तोति स्वात्मनैव प्रोक्षिता भवतेति मन्त्रेण प्रतिपादनात्‌ प्रोक्षणवत्त्वसिद्धेः । तत्तेन मन्त्रपा ठेनाप्रोक्षणजनितमपराधं, 
एताभ्यः प्रोक्षणीम्योनिहुतेऽपनयति। तत्पात्रगतमुदकमनेनमन्त्रेण प्रोक्षितव्यमिति तात्पयंम्‌ । अतएव अगतवा स्थेति 
'तासां प्रोक्षण (का० श्रौ० सु० २।३।३५) मिति कात्यायनः। अथवा निह्नुते अचलपति, उपचरति इत्यथः । तित्तिरिस्तु 
मन्त्रपाठेन तमुपचार' दर्शयति--'प्रोक्षिताः स्थेत्याह तेनापः प्रोक्षिता (ते० ब्रा० ३।२।५।४) 


२-हविश्चाग्नये त्वाग्नीषोमाभ्यां त्वेति, यथादेवतमन्यदिति (का० श्रौ० सू० २'३३६- ३७) प्रोक्षणमनुवततै | 
अत्र .देवताद्वयसम्बन्धिनोहविषस्तत्तह वतानां यथा प्रोक्षणमेवमन्यदपि हविस्तत्तद वानांनामान्यनतिक्रम्य प्रोक्षणीयस्‌.। 
अग्नये-त्वां जुष्टं प्रोक्षामि अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्ट प्रोक्षामि=इति। पात्राणि देव्यायेति (का > औ० सु० २।३। ३८) 
.कृष्ण।जिनोलूखलादीनि यज्ञपात्राणि देव्यायेतिमन्त्रेण प्रोक्षयेत्‌ तथा च ब्राह्मणम्‌ 'दव्याय कमंणे बु देवयज्याय 
हे यज्ञपात्राण शुद्धानि भवत । देवयज्याय देवतासर बन्धिन्यै दर्शादियज्ञक्रियाय । वो युष्माक साल र सइ, 
: निम्नजातीयास्तक्षादयः पराजघ्नुः.प राहतं कृतवन्तः, छेदनतक्षणादिकाले स्वकोयहुस्तस्पर्शरूप मशु चत्व चङ्क: तदद्‌ व 


| - री याचना की थी ओर तुमने भी उसी के 

१--हे 'जलों ! वृत्रांसुर के वध के समय इच्छ ने तुम से सहायता के व्यादि जो स्वयं सत्कार दूसरे 
लिये इन्द्र से. यह की याचना को थी । हे जलों तुम प्रोक्षित हो जाओ। क्योंकि जो स्वयं संस्कारहीन हो, ह. 
का संस्कार करने में समर्थ नहीं हो सकता । अन्य हवि का भी प्रोक्षण, उससे सम्बन्धित देवता का उच्चारण करते हुए 
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शुन्धामि प्रोक्षणेत शुद्ध करोमि। तत्सवं शतपथश्रुत्या 'यस्ये देवतायै हविभंव!त तस्ये मेध्यं करोति 
मत्राशुद्धस्तक्षा वान्योवाऽमेध्यः कश्चित्‌ पराहन्ति तदेवेषामेतंदऱ्द्रिमंध्यं 'करोति तस्मादाह यद्वोऽशुद्धाः । (श० १।१।३॥ 

११-१२) एवं श्चृतिसूत्रसायणादिसम्मतं व्याख्थानस्‌। ` | 

२- दयानन्दस्तु “पवित्रे पवित्रकरणहेतू प्राणापानगती स्थः भवतः। व्यत्ययः । यज्ञस्येमो व्याप्तिकर्तारो 

प्रवनपांवको तो सवितुजंगदुत्पादयितुः। वः (पुरुषव्यत्ययेन ताः) प्रसवे उत्पन्न ऽस्मिन्‌ जगति उत धात्वर्थं उदित्येतयोः 

प्रातिलोम्यं प्राह--(नि० १।३) पुनामि पवित्रीकरोमि । अच्छिद्रेण पवित्रेण शुद्धिकरणहेतुभिः सूर्यस्य प्रत्यक्षलोकस्य 
रश्मिभिः किरणे: देवी; दिव्यगुणयुक्ताः ।अत्र “सुपां सुलुगिति पूर्वसवर्णादेश: । आपः जलानिःअग्नेगुवा प्रथमां पृथिवीस्थां 
सोमोषधि सेविका: भग्ने पुरः सरत्वेति क्रियासम्बन्धे इमं प्रत्यक्षं अस्मिन्नहनि यज्ञं पूर्वोक्त नयत प्रापयत । यज्ञपति 
यज्ञस्वामिनं सुधातु शोभना धातवः शरीरस्था मन आदयः सुवर्णादयो वा यस्य तं यज्ञस्य कामयितारमूदेवयुवं 
देवान्‌ विदुषो दिव्यगुणान्‌ यौति प्राप्नोति प्रापयति वा तम्‌ । हे विद्वांसो यथा सवितुः परमेश्वरस्य प्रवतितेऽस्मिनुसंसा रे- 
ऽच्छिद्र ण पवित्रेण सुयंस्य रश्मिभिः पवित्रे शुद्धौ वेष्णव्यों पवन पावके स्थो भवतः। यथा चैते अग्रेगुवो अग्नगुवादेवी रापः 
पवित्रा भवेयुस्तथा शुद्धानि द्रव्याण्यग्नो नयत प्रापयत तथैवाहमद्येमं यज्ञं नीत्वा अग्नेसुधातुः यज्ञपति चोत्पुनामि’ (पृ० 

६७-९९) इत्याह-अत्ेदं वक्तश्यम्‌, यथा सिद्धान्ते पविते दवे दर्भतृगे इतिश्रुतिसूत्रादिसिद्धोे पवित्रे, तमथंमपहाय प्राणा- 
पानगती इत्यक रणे कि मूलस्‌ ? श्रुतो तु दृष्टान्तरूपेणोक्त यथैकस्येव वाह्यस्य वायोः पवित्रस्य शरीरम्तःप्रवेशेन वृत्ति- 
भेदेन प्राणापानो दो रूपौ भवतस्तदनुक्रारेणेव द्भंतृणयो द्वित्वं भवति । तथव वृत्रः सवंमावृत्य शिश्ये । तमिन्द्रो जघान । 
तत्पूति सकंत्र प्रसुस्राव । तेनापो बीभत्साचक्रिरे । तत्र मेध्या आप उपयुपरि पुप्लुविरे । ता एव तीर' प्राप्य दर्भाजाता- 
स्तस्माद्दर्भा मेष्यास्तत्स्पर्शन अमेध्या अप्यापो मेध्याभवन्तीत्यादिकमर्थवादरूपेणोक्त दर्भस्य पवित्रत्वम्‌ । परमल 
क एव पवित्रे इत्यत्र कि मानस्‌ ? अत एव 'व्यत्ययोऽपि निष्प्रमाण एव। अतएव वैष्णव्यौ इति विष्णु- 
eh vo पवनपावको इत्यर्थो निमू'लएव । पवित्रे प्राणापानगती वैष्णव्यौ इति सामानाधिकरण्ये- 
‘lh क पहि 000 पवनपावकाभ्यामभेद: सम्भवति तयोभिन्नाधिकरणत्वात्‌ । किच्च पवित्रे- 
तह दात तिरा माँ "यथ एव, यतः 'अयं वे पवित्रं योऽयं पवते' (श० १।१।३।२) एषोच्छिद्र पवित्रम्‌? (श० 
९) इति यहिं ता सारानि तरे क सिक 

: तस्याधुनिकरवदिकवज्ञानिके: प्रत्यहं क्रियमाणत्वात्‌ । 


करना चाहिये । अग्नि आदि देवताओं से सम्बन्धित कर्मों के अनुष्ठानाथं | 
डाला Bs र छानाथ हे यज्ञीयपात्रा ! तुम भी शुद्ध हो जाओ 

क तुम्ह ररे निर्माण करने में क्षण करते हुए अपने हस्तस्पश से तुम्हारे अङ्गो को अशुचि क दया गाया है | 

उन अङ्गं को मैं प्रोक्षण के द्वारा शुद्ध कर रहा हैं । 


उद्व पर बय यह बह कि जैसे कि व क स कवक किय हे जिसे ऊपर संस्कृत भाष्य में दिया गया है। 
| द्‌ दान्त में “पवित्रे का अर्थ दो दर्भतृण किया जाता है, जो श्रुति-स्मृत्ति प्रतिपादित है । 


ह र ld ज्य को भिन्नाधिकरणता है। किख 'पवित्रे का “पवित्र ऐसा विपरिणाम 
आपका अभी प्सित अन्य सि नहीं ता 'प्रवित्र पद का वायु परक होना अवगत हो रहा है। विपरिणाम करने से 
गो वह अन्त Ld ला Fi दोनों भिन्नाथंनिष्ठ हैं। यज्ञ भी आपको अभिमत नहीं है, 
रहते हैं दृष्टि मै है। उसे तो आधुनिक अवैदिक वैज्ञानिक प्रतिदिन ही करते 
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-अन्वयेतु सुबंस्य ; र 
> कयास नि रश्मिभिः पवित्रे शुद्धो वेष्णव्यो पवनपावकावित्युक्त तदपि नोपपद्यते पवनपावकयो: 
स्वात है ह नत्वाच्च। तथा. शुद्धानि द्रव्याण्यग्नौ नयत इत्यपि निमूलं ताइृशार्थबोधकपदानां 
मन्त्रे$भावात नह पक्क की 'चयतेतिकथम्थः ? अपि च किमिदं दृष्टान्तकथनं विधानं वा ? प्रथमे विधिप्रत्यया- 
योगापत्तिः। द्वि े ति जीव ईश्वरो वा ? नाद्यस्तस्य विदृषां विधायकत्वायोगात्‌ । नान्त्यः, तथाहमिममंद् 
यञ्चमग्ने नीत्वा सुधातु यज्ञपति पुनामीत्यनुपपत्तेः । अद्योत्पुनामीत्युक्तो ` वेदस्येतिहासत्वापत्तेशच । किश्च परमेश्वरस्य 
बकतृत्वें सवितुः परमेश्वरस्य सृष्टाविति ताटस्थ्येन निर्देशोऽपि न सङ्गतः, मम सृष्टावित्यस्यव युक्तत्वात्‌ । 


| ति व्याकपानिस तु विद्वत्कतृ कहोमेनैव सूयं रश्मिभिः पवनपावको जलानि च पूयन्ते। तेन यथा रश्मिभिरेते 
यन्ते तथा भवन्तः शुद्धानि रव्याणि-अरनोनयत । तथवाहृमद्य इमं यज्ञ प्राप्य यज्ञपतिमुत्पुनामि। ईश्वरो विदुषां 
होमेन पवनादीनां पावनत्वहृष्टान्तेन यज्ञ ज्ञात्वा यज्ञपति पुनाती त्युपहासास्पदमेव, तस्य सर्वज्ञत्वबाधातु । किच्च विदुषां 


होमेन कथं सूर्यस्य रश्मिभिः पवन पावको जलानि पूयन्ते ? रश्मयस्तु होममन्तरापि स्वकायं कुर्वन्त्येव । यत्र देशे होमो न 
भवति तत्रापि शुद्धयो भवन्ति तत्कायंपष्टिस्वास्थ्यादिदशंनात्‌ । । 


४-यत्तु केनचिदुक्तमु-पवित्रे इत्यस्य सम्बोधनत्वे 'आमन्त्रितस्य च? (पा० सु० ६।१।१३८) इत्यनेनाद्युदा- 
त्तत्वप्रसद्ध (१० ६७९) इति तदसाम्प्रतम्‌ सम्बोधनस्याथिकत्वात्‌ । मन्त्रगतं पवित्रे इतिपदं स्थ इत्यस्य कतृ त्वेनेव 
सम्बद्ध्यते । तत एव पवित्रे पवनक्रियाशीले युवां भवत इत्याहोब्वटाचाय': । व्यत्ययेन वा समाधानम्‌ । तेनापि छान्दस- 
'त्वांदामन्त्रितत्वाभावे$पि अग्र गुवः अग्रेपुव: इत्यादीनां निघात उक्त: । 





३ अन्वय प्रदर्शित करते समय आपने “सूय स्य रश्मिभिः पवित्रे शुद्धो वेष्णव्यौ पवन-पावकौ' जो बताया है, 
वह भी सम्भव नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें कोई मूल नहीं है, और पवन-पावक तो स्वय ही पावन हैं। तथा 
“शुद्धानि द्रव्याणि अग्नौ नयतः' यह भी निम्‌ ल है, क्योंकि मन्त्र में कोई ऐसा शब्द नहीं है, जो आपके उक्त अर्थ का 
बोधन करता हो । तथा 'अग्ने नयत' का 'अग्नौ नयत' अर्थं केसे होगा ? क्या यह आपने दृष्टान्त बताया है, अथवा 
“विधान किया है? प्रथम पक्ष में विधिप्रत्यय का योग नहीं बन पायेगा । द्वितीय पक्ष में कोन विधान कर रहा है, 

जीव या ईश्वर ? जीव तो विधायक हो नहीं सकेगा क्योंकि विद्वान्‌ ज्ञानियों का वह विधायक नहीं हो सकता । ईश्वर 
` को यदि विधायक कहें तो 'इममद्य; यज्ञमग्रे नीत्वा सुधातु यज्ञपति पुनामि कहना अनुपपन्न हो जायगा। किख 
` परमेश्वर को वक्ता मानने पर परमेश्वर का जो ताटस्थ्येन निर्देश है, वह भी असङ्गत होगा, क्योंकि मेरी सृष्टि में 
यह कथन ही उचित है। आपके किये हुए हिन्दी व्याख्यान से तो उसको सर्वज्ञता का ही बाध हो रहा है । अतः 


आपका हिन्दी व्याख्यान तो उपहासास्पद ही हो गया है । 


म ग *रश्मियों किया 
किञ्च विद्वानों के द्वारा किये गये होम से सूय रश्मियों के द्वारा वे पावक, जल को केसे पवित्र 
जायगा ? क्योंकि होम के विना भी सूर्यरश्मियाँ अपना कायं करती ही रहती हैं। जहां पर होम नहीं होता है, वहां 
पर भी शुद्धियां होती ही हैं। क्योंकि तत्कायंभूत पुष्टि-स्वास्थ्य आदि का होना दिखाई देता है । 
--वि 'ववित्रे' को सम्बोधन मानने पर 'आमन्त्रितस्य च' सूत्र से आद्युदात्त मानना 
हा तो आथिक है। मन्त्रगत 'पवित्रे' पद का 'स्थः' पद के कर्ता के रूप में 


होगा। वह भी उचित नहीं है; क्योंकि सम्बोधन ते कहे व्यत्यय 
सम्बन्ध है। इसीलिये हे न पवित्रं! तुम पवन क्रियाशील हो जाओ सा साच त र 
' इत्यादि में निधात (अनुदात्त) का होता बताया गया है। ह oD 2:88,: 
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; ५--ये पदार्थाः संयोगेनःविकारं प्राप्नुवन्ति अग्निच्छिर्नाः (पृथक, पृथक, परमाणवा बस्ता वायो विहरन्ति 
` ते शुद्धाःभवन्ति। यथा यज्ञ नुष्ठानेन वायुजलानामुत्तमे शुद्धिपुष्टी ; जायेते नन तथान्येन भवितुमहतः (पृ० ६४), इति 
-भावार्थनिरूपण उक्तस्‌, तदपि चिन्त्यम्‌, इदानीन्तु काष्ठजेरिङ्गालजराग्नेयतेलादि (पेट्रोल, डीजल 404 पदाथ यंथारिनि- 
“योगे पदार्थाश्छिल्नाः परमाणवो भुत्वा वायो विहरन्ति त्र तथान्यदा, किम्रयमपिःयज्ञः ? न च घृतादिह। म वेशिष्टयस्‌, 
'परमाणुत्वे समेषामवँशेष्यात्‌ । .यदि परमाणुत्वेऽपि ,घृतादीनामुपकारकत्व तदा दुर्गन्धयुक्ताना पदाथ निामग्निनापरमाणु- 
त्वापत्त्याऽपकारकत्वमपि स्यात्‌ । शिल्पविद्यया विमानानि साधयित्वा: कामनासिद्धि कुयु: कारयेयुर्वा” (पृ० ६४) 
इत्यादिक तु सवंथोदक्षरमेव । “शतपथे वृत्रस्य सूयंलोकस्य युद्धाख्यायिकया$स्यमन्त्रस्य व्याख्याने मेघविद्योक्त "ति 
(पृ० ६४) कथनन्तु मुढजनप्रतारणमेव । वृत्रेन्द्रयुद्धस्य. नेरुक्तहृष्टया मेघसूयंयुद्धरूपेण वणंने$प्यतिहासिकानां हृष्ट्या- 


'वृत्रासुरेन्द्रदेवयुद्धवर्णनमपि नापलापमहं ति, ब्राह्मगषु महाभारते श्रीमद्धागवतादौ ता प्रतिपादनात्‌ । 


। ६ यथत्तूक्तम--नेतदस्ति यदद वासुरस्‌ (श० ११।१।६।४) तत्रोपमार्थन युद्धवर्णाभवन्ति (नि० २।१६) इति 
प्रमाणे रित््रवृत्र्‍युद्धापलापाय यतितं (पृ० ५६-९७) तत्तुच्छम्‌, तथात्वेतवापसिद्धान्तापातात्‌ । त्वद्रीत्या सूयं मेघसंग्राम एव 
युद्ध तच्चास्त्येवेति कुतो नेतदस्तीति वक्तु शक्यते वृत्रो मेघ इति नेरुक्तांः, त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यं तिंहासिका इत्युक्त्या 
-निरुक्तऽपि ऐतिहासिकपक्ष आहतः । तत्र नेरुक्तपक्षे  युद्धोपपत्तिरपेक्षिता। अपां ज्योतिषश्च .मिश्रीभावकर्मणो वर्षकमं - 
:जायते । उपमार्थं युद्धवर्णाभवन्ति। अपां च मेघोदरवतिनां ज्योतिषश्च वैद्यृतस्योद्भूतवृत्तेमिश्रीभावकमंणो वर्ष कमं 
- जायते । वेचुतेन ज्योतिषा, वाय्वाेष्टितेन्द्राख्येनोपतप्यमाना आपः प्रस्यन्दन्ते.। वर्षभावाय प्रकल्पन्ते । तथाचोदकतेजसो- 
रितरेतरप्रतिदवन्द्रभूतयोरुपमार्थ रूपककल्पनया युद्धर्पकाणि भवन्ति । ने. ह्यत्र. यथाभूतं युद्धमस्तिं। अत्रैव मन्त्रा 
्रह्मवादाश्च सङ्गच्छन्ते। मन्त्रस्तावत्‌-यदचरस्तन्वा वावृधानो वलानीन्द्र: प्रन्न वाणो जनेषु। मामेत्सा ते यानि 
युद्धान्याहुनचिशत्रु न पुरा विवित्से।? (ऋ० १०५४२) वामदेवपुत्रस्य वृहदुक्थस्याष॑ त्रैष्टभम्‌ । हे इन्द्र त्वं नाना 
अकारसु ठन्वा वावृधानः शरीरेण विग्रहवान्‌ भूत्वा यदचरः जनेषु आ।त्मीयानि बलानि प्रत्न वाणः प्रकथयक्षिब, कि त्वं 
तथव ¦ न. मायेत्सा यानि. युद्धान्याहुः सा माया । ऐश्वर्ययोगात्तयावान्यथा वाभवति। न ते तव ` निजः रूपस्‌ । 








र ५--जो पदाथ. किसी के संयोग से. विकार को प्राप्त NO ह न अग्नि से छिन्न पृथ 
येः र हे ; क पृथक परमाण होकर 
| का रि हा करते हैं, वे शुद्ध होते हैं। जसे-यज्ञानुष्ठान से वायु, जल आदि की उत्तम शुद्धि और पुष्टि ही ह 
ES ८ केसी अन्य साधन से नहीं होती है । ऐसा भावा निरूपणं करते समय कहा है ।किन्तु वह भो. चिन्तनीय है 
र आजकल त। काष्ठ, 'इङ्गाल से'उत्पन्न आग्नेय-तैलादि पंदार्थों से जिस प्रकार अग्नि सम्बन्ध होने पर छिन्न-भिन्न हुए 
| Es | 2 हवा में विहार:करते हैं, री वेसे अन्य समय में नही | क्या यह यज्ञ भी वसा.ही है? घृत से होम 
मो कार-की कोई विशेषता तो नहीं है। क्योंकि सब. के परमाणु तो समान हो होंगे। यदि परमाणुओं के 
होगा! कारक तो अग्नि सम्बन्ध से: दुर्गन्धी पदार्थों:के जो परमाणु होंगे, उनसे अपकार भी 
दि बनाकर अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे अथवा करवाय गे” यह सब कथ - 
' वृत्र की क ग किसी शब्द अथवा अक्षर से ऐसा अर्थ नहीं निकल रहा है। पुनः ' शतप ब्राह्मणः 2५ 
केवल मूर्ख लोगों की (अ के ह मन्त्र कि व्याख्यान कर उससे मेघविद्या निकली है, यह बताना तो 
र त ह| ब्र आर इन्द्र के युद्ध का निरुक्त की इष्टि से मेघ और सूय के युद्धरूप 
| त रक क हा सक | 40 ८ बृत्रासुर,ओर इन्द्रदेव rl युद्ध का जो वर्णन उपलब्ध है, उसका अपलाप 
हो रहा है। | i ग ५ महाभारत, श्रोमद्धागवत आदि ग्रन्थों में उसका वर्णन. उपलब्ध 


| है कि यह कह का कि 'इच्र और बृ के युद्ध का अपलाप निरुक्त और शतपथ के आधार पर किया गया 
ह 'सार है। क्योंकि उनकी आड मे. यदि ऐतिहासिक तथ्य का अपलाप करते हतो. आपका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ :११६ ] 


'ऐतिहासिका अपि यानि युद्धान्याहु: सापि तव मार्यव कि कारण | 

> 2 'वीय" वै प्राणो वीर्य नः? (ॐ १ पा तव शेत्रुरसि i : 
विवित्से ; एताश्मिव्‌ मन्ते युद्धस्य मायामाततवमुक्तम्‌। जते oT 2 ल 
_ (श० ११६८)  : fn र ¬तस्मादाहुर्नेतदस्ति यद्दैवासुरमिति 


७--सामाजिकानां दृष्ट्या नहि परमेश्वरा पत्त: काश उत्कट 
रान्तः कश्चिदेश्वयंशा 2] 
इन्द्रमेघयो त्वात्तत्सङ्कर्षोऽ ली देवः स्तुयते यस्य कोऽपि शत्ररेव 
२ | वेति त न्‌ 
: i Doss) भस्छुभत एव(त कुत । मायामयत्वं तस्यापिः। नन्वेतिहासिकदृष्ट्या युद्ध उभ्यु- 
42208 + गा नत्यत्वापत्तिरिति चेन्न, 'ऐतिहासिकहां.वा सवेवृत्तान्तानामेव शीतोष्णवर्षाद्या- 
. वर्तवलु यथाकालं वतमानानामनाद्यनन्तानां वेदेन कमंक्ालेऽती | 


नो तरूपेणप्रतिपाद दिति. ₹ दे 
वचनस्यव समाधानरूपत्वातु.। कडक नाददोषादिति. त्वदुद्घृतहरिस्वामिभाष्य 


PUES ce | 
दासपत्तीरहिंगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आपः पणिनेव. गावः:। 


“0 (० | वझ | ९ | | कर 
अपां विलमपि हिति यदासीद्‌ वृत्र जघन्या अपतइवार॥ 
(ऋ० सं० १।३२। १) | 


| दासः कमकर:। तं हिता अधिष्ठाय पान्ति रक्षन्ति सहिकमंणा श्रान्तस्तासु पीतासु विश्रान्त आप्यायितो 
भवति । अहिना वृत्रेण मेघेन गोपा गुप्ता अतिष्ठन्‌ निरुद्धास्ता यथा केनचित्‌ पंणिनां वणिजा वीथ्यन्तरे विक्रया 
गावोनिरुद्धास्तिष्ठेयुस्तद्वत्‌ । तासां यद्विलं निर्गमनद्वार मेघनापिहितं यदेन्द्रस्तं निजध्निवानू अहन्‌ हत्वा अपववार 
अपावृतवान्‌ तदाऽपावृते द्वारे ता. आपः प्रस्यन्दिरे वर्ष॑भावेनेति। एवं नेरुक्तदृष्ट्यामेघेन्द्रयोरेव . सङ्घर्ष : युद्धप्रवादाः । 
. ऐतिहासिकदृष्ट्या तु देवराज इद्धस्त्वाष्ट्रश्च .बुत्रोऽसुरस्त्वष्ट्रा संवधितः 'इनद्रशत्रोवर्धेसवेतिस्वरदोषेण तत्पुरुषाबोधतात्‌ 
इन्द्रस्य शातयिता न जातः किन्तु बहुब्गीहिस्वरेणेन्द्र एव वृत्रस्य शातयिता जात: । प्रावरणशक्त : प्रतिनिधिवृ त्रो वीय॑- 
प्रकाशप्रतिनिधिरिन्द्र: पुराणमहाभा रतादो तयोयु द्धवर्णनविस्तर; । 


` अपसिद्धान्त कहलायगा॥ आपकी रीति के अनुसार तो सूय और मेघ का संग्राम ही युद्ध है, तव युद्ध नही है कहना 
केसे सम्भव होगा ? निरुक्त में भी ऐतिहासिक पक्ष को माना है। म 0५४ ७3५ 


७--सामाजिको की इष्टि से परमेश्वर से भिक्ष कोई अन्य ऐश्वयंशाली देवता तो हैं नहीं, जिसकी स्तुति की 

' जाये, जिसका कोई शत्र ही न हो। इन्द्र और मेघ तो वास्तविक हैं, इसलिये उनका सद्धष १ वी: साता 

होगा, तब उस सङ्घर्ष को भो मायामय कैसे कहा जायगा ! यह जो आपको शङ्का हो रही है कि Fs तिहा किक 

मानने पर, उसके प्रतिपादक वेद को अनित्य कहना होगा । किन्तु ऐसी शङ्का करना भी निस्सार है ह 

` सभी वृत्तान्तो को शीत, उष्ण, वर्षा के आवतं के समान ee समय ' होने वाले sl प वा 

' अतीत रूप से उल्लेख कमे के समय वेद में किया गया है) किच भाप राशो दोनों के युंदवर्णेन 
` को वचन ही आपकी शङ्का का समाधान कर सकता हे । हरिस्वामी ने भी महाभारताद उसन रवण 

' को घटना को ऐतिहासिक कहा है! 
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तदीयो ब्रह्मदत्त एवाशुद्धि मनुते । (वा० सं० १।११ कण्डिकाविवरणे ) प्रति 
वा छन्दांसि (दयानन्देन) निदिष्टानि । तत्रापि लेखकृतामक्षरसंख्यानं गृहीत्वेव 
यः समजनिषत । एवभुताः प्रमादा मन्त्रसख्याने- 
नं क्रियते । श्रूयते भीम- 


८-दयानन्दोयच्छन्दोनिरूपणे तु 
मन्त्रमक्षराणां संख्यादानं कृत्वा कारयित्वा व 
छन्दसां नामानि निरूपितानि । तदेवं क्वचिद्‌ गणकानां प्रमादवशादशुद्ध बत 
ऽपि सन्ति । तत्सम्बन्धेञ्नेकान्युदाहरणानि दत्तानि एवमेव बाहुलकेनान्यासामप्यशुद्धाना समावा 


सेनपण्डितेन तन्नाम्ना बहवोंऽशा लिखिताः । 


&- युष्मा इन्द्रो बृणीते-अत्र दयानन्द:--'यथायमिन्द्रो वृत्रतुर्ये युष्मास्ताः पूर्वोक्ता अपः अवृणीत वृणीते यथा 
ता इन्द्र वायुमवृणीत वृणते तथेव ताः अपो यूयं वृत्रतुर्यं प्रोक्षिता वृणीध्वम्‌। यथा ता आपः शुद्धाः स्थ भवेयुः, एतदथं- 
महं यज्ञानुष्ठाता देव्याय कमंणे देवयज्याये अग्नये जुष्टं त्वां तं यज्ञं प्रोक्षामि एवमग्नीषोमाभ्यां जुष्ट त्वा त यज्ञ 
प्रोक्षामि एवं यज्ञशोधितास्ता आपः शुन्धध्वं शुन्धन्ति यज्ञ तासामशुद्धा गुणा पराजघ्णुः तस्मातु तासामिदं शोधनं 
शुन्धामी' (पृ० ७३) ति, ॒ 


१० तत्रोच्यते, प्रथमं तु स्वामिदयानन्दः किमप्यहष्टं प्रत्यक्षानुमानागम्यं पुण्यादिकं नाभ्युपगच्छति । तत एव 
इष्टाथंतयेव मन्त्रं व्याख्याति । यज्ञादिकमपि जलवायुशुद्धयादावेवोपयुज्यते इष्टमार्गेणेव । तथा च प्रत्यक्षानुमानातिरिक्त- 
वेदप्रामाण्यमेव तद्रीत्या दुर्घटम्‌, अनधिगतगन्तृत्वाभावात्‌। यथा नेयायिकानामनुमानखण्डग्रन्थोऽतीव सूक्ष्मविचारपूर्णो- 
ऽपि न शन्दप्रामाण्यकोटिमाटीकते । यथावाधुनिकानां विज्ञानग्रन्थाः साधारणमानवागम्यसूक्ष्मतमपदार्थं विवेचकास्तथापि 
तन्मुलं न शब्दाः किन्तु सुक्ष्मगवेषणानि तदुपयुक्तानि यन्त्राण्येव तत्र मूलमिति तेऽपि न शाब्दप्रामाण्यकोटिमुपगच्छन्त 





८--स्वामी दयानन्द कृत छन्दोनिरूपण में तो उन्हीं के अनुयायी ब्रह्मदत्त ने ही अशुद्धि निकाल दी है, यानी 
ब्रह्मदत्त ने दयानन्द कृत छन्दोनिरूपण को अशुद्ध ही माना है। उसे वा० सं० १।११ कण्डिका के विवरण में देखा जा 
सकता है । इसी प्रकार की गलतियाँ मन्त्रों के परिगणन में भी है । | 


पे--युष्मा इन्द्रो वृणीते? में दयानन्द कहते हैं कि 'जेसे इन्द्र, वृत्रासुर युद्ध में उन पूर्वोक्त जलों का वरण 
करता है और वे जल, जेसे इन्द्र, वायु का वरण करते हँ. उसी तरह तुम ल'ग वृत्रयुद्ध में उन प्रोक्षित जलो का 
वरण करो। जिससे वे जल शुद्ध हो सकें। इसी प्रयोजनाथं मैं यज्ञानुष्ठाता इस देवप्रीत्यर्थ याग के लिये अग्नि 
तथा अग्नीषोम को रुचिकर लगने वाले यज्ञ का प्रोक्षण करता हुँ। इस प्रकार यज्ञशोधित हुए वे जल अपने अशुद्धियों 
को दुर कर पाते हैं । इसलिये मैं तुम्हारे अङ्गों को प्रोक्षण के द्वारा शुद्ध करता हे । 


१०-_दयानन्द के इस व्याख्यान पर यह सोचना होगा कि दयानन्द तो प्रत्यक्ष या अनु 
र्‌ मान से अवगत होने 
वाले पुण्य आदि तो प्रथमतः मानते ही नहीं हैं उसी कारण मन्त्र को व्याख्या हृष्टाथंपरक ही . उन्होंने कर बी | 
हृष्टप्रयोजन समझकर ही उन्होंने यज्ञादिकों का उपयोग भी जल, वायु की शुद्धि में ही समझा है। अतः 
भत्यक्षानुमानातिरिक्त वेद की प्रामाण्यसिद्धि होना हो उनकी प्रक्रिया से सम्भव नही है। क्योंकि प्रामाण्य का स्वरूप 


तो अनधिगतार्थ सि 
५५०१ गन्तृत्व होता है। यहाँ पर उसके न रहने से वेद के प्रामाण्य की सिद्धि आपकी इष्टि से हो 


. ` „जसे नेयायिकों का अनुमानखण्डग्रन्थ, अत्यन्त T Ero 

य i म { सुक्ष्मविचार से पूर्ण रहने पर भी उसे शब्दप्र गी कोटि 
में नहीं ह स : अथवा जसे आधुनिक वैज्ञानिकों के विज्ञानग्रन्थ, जो साधारण : मनुष्यों के 4 नही हैं, 
“क्योंकि उन ग्रन्थों में सुद्ष्मतम पदार्थों का विवेचन किया गया है, ` तथापि उनका मूलभूत प्रमाण तो सूक्ष्म गवेषणाओं 


और तढुपयोगी यन्वों को ही कहा जाता है। अतः उन वैज्ञानिक ग्रन्यो को भी शब्दप्रामाण्य की कोटि में नहीं कहा 
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पव वेदा: अपि न धमंग्रन्थाः कि कोणे ० 
तथव रीत्या: प्रत्यक्षानुमानागस य तय विचारसंग्रहात्मका 'एव।. कुरान, व्रायवल, जेन्द 
यितां.र IP ट योनी or धकत्वादेव तेषां धमंग्रन्थत्वं कि बहुना शब्दप्रामाण्यमन अब यी लक 
T ॥ा शर न्ति ह ग चभ्युप गच्छुन्तो न्तो ब्रोद्धादयो ऽपः 
धर्मतत्त्वशान त बुद्धार > "व साधयन्ति । तत एव वेदमन्तरापि : योगज | यार | बद्धादयोज 
प्रत्यक्षेण, पश्यन्तीति तेषामभिमान:॥.. - | थमभ्रभावात्‌" सावृञ्यं प्राप्य ते धमंतत्त्वः 
यिसम्बन्ध नाभ्युपगच्छन्ति यथेच्छ शब्दानां प्रयोगदर्शनात्‌ । त्थव 
दयानन्दोऽपि व्यत लिङ्ग “० नव यथेच्छ शब्दानां 
र र क्तवचनानि विपरिणमय्य यथेष्टस्च विग्रह “कृत्वा यत्र क्वाप्परय स्वैदितया 
योगे अप जली? ग तितोक्तमरिनहोत्रं जुहुयादित्यस्य इवमासं भक्षयेदिति नार्थोःत्र प्रमा ? शब्दानां 
थ क चित bn rh मॉमांसकरीत्या' शब्दार्थानामनादिसिद्धम्‌, नेयांयिकानां रीत्या च सर्गादारभ्य 
परमेश्वरेण न्धमाथित्य स्वरचारिता परिह्वियते ।' परन्तु दयानन्दीये: कथं स्वेरित्वं परिहरिष्यते स्वेरित्व- 
मन्तरा तदभिमतव्याख्यानासम्भवात्‌ । FT डू 4 vi oh ok भी CR 


म र क ६ प्रथमान्वये ह ूर्योऽपावृणीते आपश्च वायु वृणते तथेव यूयं ता अपो वृत्रतुर्य प्रोक्षिता वृणी- 
आय | अन दगा "त कस्य पदस्याथ:£ अध्याहारश्चेत्‌ कि सूलं तत्र ? प्रोक्षिता आप: का भवन्ति ? ' हिन्दीटीकायां तु 
सेक्तार इत्यरथः कृतः । निष्ठाप्रत्ययान्तस्य तस्य कथं सोऽयं: ?. यथा ता आपः शुद्वाभवेयुस्तदर्थमह्‌ं यज्ञानुष्ठाता देव्याय 
कमंगे देवयज्या ये अग्नये जुष्टं तं यज्ञ: प्रोक्षामि इत्यस्य वाक्यस्य कोऽथः ? -कर्म च पदार्थव्याख्याने उल्मेपणमपक्ेपणमाःः 
कुचनंप्रसारणं गमनमिति वशेषिकसम्मतमुक्तम्‌, ताहशेरुत्मेपणादिभिः कथमपां शुद्धिः स्यात्‌ ? तासां देऽ्यत्वः्च द्विविभ- 


हक 
RS वि रि च ख ् रख ख़ खि खो ेि सो” नल तनमन सनननकम.->>>ममथ «नम, 
DA, sss Orr 0९ शीत TOA TB Se ही iE 





जांता । उसी तरह वेदों को भी धमंग्रन्थ न कहकर विविध प्रकीघ विचारों के संग्रह रूप ही कहना होगा। कुरान, 
बायबल, जेन्दावेस्ता आदि ग्रन्यों को भी तञन्मतानुयायिकों की रीति के अनुसार प्रत्यक्ष, अनुमान के द्वारा ज्ञान न हो 
सकने वाले भर्थो का बोधन करने के कारण ही थमंग्रन्थ कहा गया है। कि बहुना शब्दप्रमाण को न मानने वाले ब.द्ध 
आदि लोग भी धर्मतत्त्व के ज्ञानाथ बुद्ध आदि व्यक्तियों की संबंज्ञता सिद्ध करने में प्रयत्नशील रहे हैं। उनका कहना 
है कि वेद का सहारा लिये बिना भी योगज धमं के प्रभाव से सर्वज्ञता प्राप्त केर बुद्धादि व्यक्तियों ने धमंतत्त्व का 
ध्यका किया हैं। ` SMe नती आ हक हि 


- ` ° ॥१९--किच्च बौद्ध लोग शब्द और अर्थं के स्थायी सम्बन्ध को नहीं मानते:हँ, क्योंकि शब्दप्रयोग उनको 
अपनी इच्छा के अनुसार किये.गये दिखाई पड़ते हैं। उसो तरह दयानन्द ने भी कही पर व्यत्यय आदिका सहारा' 
लेकर पुरुष, लिङ्ग, विभक्ति, वचनों में विपरिणाम करके ओर अपनी इच्छाओं के अनुसार यथेष्ट विग्रह करके स्वच्छन्द 
होकर मन्त्रों का व्याख्यान किया है । इसी प्रसङ्ग में धर्मकीति ने कहा है कि “अग्निहोत्र जुहोति’ का ,श्व-मांसं' भक्षयेत्‌? ' 
हे अर्थं नहीं किया जाता, यहं ज्ञान कंसे हुआ ? क्योंकि शब्दों का यथेष्ट प्रयोग करने में स्वातन्त्र है। सिद्धान्त की 
दृष्ट से मीमांसकों के सिद्धान्त के अनुसार शब्दार्थं अनादिसिद्ध हैं, नेयायिकों के अनुसार सृष्टिकाल के आरम्भ से ही 
परमेश्वर के द्वारा प्रचलितः हुए सम्बन्ध का आश्रय करके स्वच्छन्दचारिता का परिहार किया जाता हे । किन्तु दयानन्द 
लोगों के द्वारा स्वच्छन्दत्ता का त्याग कंसे किया जा सकता है? क्योंकि स्वच्छन्दता का यदि वेःत्याग करेंगे तो उन्हें 
स्वाभिमत व्याख्यान करना सम्भव नहीं हो सकेगा। _ न क क 
| १२--जेसे प्रथमान्वय में 'यथा सूर्य: अपावृणीते आपश्च वायु दृणते, तथेव यूयं ता आपः वृत्रतुय प्रोक्षिता 
वृणीध्वं! । ह दनो यह किस प का अर्थ है? यदि अध्याहार करते हैं, तो अध्याहार करने हि च 
है “प्रोक्षित आप (जल) कौन से हैं? हिन्दी टीका में तो 'सेक्तार:' अर्थ लिखा है। उस तिष्ठाप्रत्ययान्त छ [ का 
तदर्थ मैं यज्ञानुष्ठाता देव्यकमं देवयज्या के लिये 


भपका लिखा ' अर्थ कैसे हो संकेंगा ? जैसे 'वे जल शुद्ध हो सके, 
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त्वमुक्तम्‌ । तथाचानाशे केषास्चिदपि पदार्थानामुत्क्षेपणेन ते 202 “i 5 iso ve 

शुद्धिभंवति । तेन ताहशकर्माथ देवयज्याय विदुषा सात चय - - 
ताबा sp कर्ण विदुषां सत्क्रिया स्वतो 'भविर्ष्यात । sb a त 
जुष्टं सेवितमित्युक्त पदार्थव्याख्याने, तत्र केन कि श्लिष्यते, अग्नये इति चतुथ्यन्तर्य उ ज्र 2 bis 
अग्नीषोमाभ्यामित्यपि चतुर्थी चेत्‌ सँवापत्तिः, जुष्टमित्यस्य कर्ता कः? अग्निरेव चेतु कथ चतुर्थी; *-अन्यर तु प रा 
तत्सम्बन्धः ? यज्ञ प्रोक्षामीत्यस्य कोऽर्थः ? पदार्थोक्तौ सेचयामोत्युक्तम्‌। हिन्यां तु करोमी त्युक्त तत्र कतरः पक्षः शुद्ध: ! 
कि यज्ञोऽपि कमेव तथा च कर्मार्थमेव कमे कत्तंव्यम्‌ ।. तत्रेव हित्ययां -अग्नीषोमाभ्यां वर्षणनिमित्त प्रीतिदस्‌ भीत्या 
सेवनयोग्यन्च यज्ञ प्रोक्षामि मेघमण्डलं प्रेष्यामी त्यथे: कृतः । कथः प्रोक्षणस्य प्रेषणम्थेः। एताहशेऽथ स्वरित्वमन्तरा कि 
वक्तुः शक्यते ? पराजघ्तुरित्यस्य पराहता विनष्टा इत्यर्थः कृत: | सं च सकमंकस्य धातोः कथं सम्भर्वात ? 'कुरुकर्मेव- 
तस्मात्त्वम्‌ ( श्री० म० गो० ४१५ ) इत्यत्र किमुत्केपणादि कुरे इत्यर्थ परत्येति कश्चित्‌-? किन्तु शास्त्रवि हितमग्निहोत्रा- 
दिकं कुवित्येवार्थो युक्तः । चेष्टामात्रस्य कमंण: स्वभावप्राप्तत्वेनाविधयत्वात्‌ । 


१३-यदपि च हे यज्ञानुष्ठातारः यत्‌ यस्मादिन्द्रो वृत्रतुर्ये यस्मा इन्द्रमदृणीत वृणीते यस्माच्चेन्द् ण बृचतुय 
ताः प्रोक्षिताः स्थ. भवति । तस्मादूय॑ त्वा त यज्ञ सदा बृणीध्वं एवं च सर्वोजनोह देव्याय कर्मणे देवयज्याय अग्नये त्वा 
तं यज्ञ प्रोक्षामि तथा चार्नीषोमाभ्यां जुष्टं त्वा तं यज्ञ प्रोक्षामि.। एवं कुन्तो यूयं सर्वान्‌ पदार्थान्‌ जयांश्च शुन्धध्वं 





अग्निजुष्ट उस यज्ञ का प्रोक्षण करता हुँ” इस वाक्य का क्या अथ होगा ? पदार्थ का व्याख्यान करते समय उत्क्षेपण, 
अपक्षेपण, आकुःचन, प्रसारण, गमन आदि वेशेषिक शास्त्रसम्मत कमं को कहा है, उन उत्क्षेपणादि कर्मो से जल को 
शुद्धि किस प्रकार होगी ? उनका देव्यत्व 'द्विविभवत्व' रूप बताया है. तथा च आकाश में. किसी भी पदार्थ के उत्क्षेपण 
से, उन्हीं के अपक्षेपण से, उन्हीं के प्रसारण से, उन्हीं के आकुश्चन से, उनके वहाँ गमन से.जल की शुद्धि होती है । यहाँ 
पर चतुथा विभक्ति हैं। उस कारण ताहश कार्याथं देवयज्या के लिये और-विद्वानो के सत्क्रियाथ यज्ञ का प्रोक्षण करता 
हैं, यह कहा गया है। क्या यज्ञ के प्रोक्षण करने से ताहश दिव्यकमं और विद्वानों की सत्क्रिया स्वतः होगी । पदाथं- 
व्याख्यांन में कहा है कि भोतिक अवयवों वाले परमेश्वर अग्नि के लिये सेवित हुआ' कहा है। अब बताईये यहाँ किसका 
किससे सम्बन्ध हो रहा है ? अग्नये इस चतुर्थ्यन्त का “जुष्टम्‌' का क्या सम्बन्ध है ? 'अग्नीषोमाभ्याम्‌' इसे भी चतुर्थी 
कहें तो भी वही दोषापत्ति है। 'जुष्टमु' का कर्ता कोन होगा ? यदि 'अग्नि! को कर्ता कहें तो-फिर उसमें चतुर्थी केसे ? 
यदि किसी अन्य को कर्ता कहें तो अग्नि से उसका. क्या सम्बन्ध? “यज्ञ प्रोक्षामि? का क्या अर्थ होगा ? पदार्थोक्तिमें 
'सेचयामि कहा है, किन्तु हिन्दी करते समय.'करोमि' कह बैठे, तो आप ही सोचिये कि कौन सा पक्ष आपका शुद्ध ! 
किप यज्ञ भी कमं ही है। तथा च कमं के लिये ही कमं कतंग्य.है । वहीं पर हिन्दी में. अग्नीषोम? के लिये. वषण में 
निमित्त श्रीति' प्रदायक और प्रीतिपुर्वक सेवन करने योग्य यज्ञ को. प्रोक्षामि' का अर्थ मेघमण्डल में भेजता हैँ, किया : 
है। 'प्रोक्षण” का अथं 'प्रेषण' केसे होगा ? तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के अर्थ-का प्रतिपादन करने में स्वेराचार के: 
सिवाय और क्या कारण हो सकता है ? उसी तरह 'पराजघ्नुः' का अर्थ 'पराहता: विनष्टा: किया है। सकर्मक धातु 
का ऐसा अर्थ केसे किया जा सकता है? 'कुरु कर्मेव तस्मातु त्वम्‌ यहाँ पर क्या कुछ भी उत्क्षेपणादि करो, ऐसा अर्थ 
किसी को ज्ञात होता है १ किन्तु शास्त्रविहित अग्निहोत्रादि कमं करो, यही अर्थ सभी को. प्रतीत होता है जो उचित 
माना है । चेष्टा मात्र कम तो स्वभावतः ही प्राप्त होने से वह विधेय कोटि में नहीं माना जाता है । दु 


१३--उसी प्रकार आपने जो हिन्दी में सारांश के रूप में पृ० ७५ पर दिया है, वह भी ठीक नहीं है। कौन 


वह ल है, जिससे सुर्य ने त, को ओर जल ने वायु को वरण किया ? यदि 'थज्ञ' को कारण कहें तो क्या सूर्य 
र जल भी यज्ञ' किया करते हैं ? ओर उनका किस प्रकार का यज्ञ है ? वेसा यज्ञ बया मनुष्य भी कर सकते हैं ? 
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शोधयत। यद्वोऽशुद्धाःदोषास्तेः सदैव पराजध्नुनिवृत्ता भवेयु:। तस्मात्‌ 
(प्र ७३) इति; तदपि ताहगेव, “स्मात्कारणातुःृतयुद्धे मेषवधाय 
स्वीकरोति तथा यस्मात्‌ सूर्योवृत्रतुयमेघस्य 'त्वरणाय पूर्वोक्ता आपः 
वृणीध्व॑स्‌।'एवं व्य सव-दव्याय कर्मणे देवयज्यायै परमेंश्वरप्राप्तयें जष्ट रतिदे प्रीत्या सेवः सया 

मग्नीषोमाभ्यां haw जुष्टं यज्ञ मेघमण्डले प्रेषयामः 

दयोदोषाः निवृत्ता भवेयुः तथवाहं वेदप्रकाशकंः वः युष्माकं शोधनं शद्धिप्रकार शुन्धा [यामि (पृ० ७५) 
इति हिन्दी संहितस्य निष्कर्षेः। तत्नांप्युच्यते--कि तत्कारणं नासय आतर कपात द्व 
आपश्चापि यज्ञ कुर्वेन्ति ? कीहशस्तेषां यज्ञः ? ताहशं यज्ञः मनुष्या अपि कतुः शक्नुवन्ति किम्‌ ? मेघवधस्तु प्रयोजनं 
सुर्यकतृ'कायाँ वरणस्य ' प्रोक्षिताः सेक्तारः कृता इत्यपि निष्ठांप्रत्ययप्रतिकुलमेव । वरणस्य ग्रहणमर्थोऽन्यो वा ? नान्यो- 
ऽनिरूपंणात्‌ः। ग्रहणाथत्वे तु सूयण करुत्रत्यस्य जलस्य ` ग्रहणं क्रियते ? भूमिष्ठस्य समुद्रस्थस्यःमेघस्थस्य वा ? नान्त्यौ, 


संधेषां पदार्थानां मध्ये प्रविष्टो जलौषधिरसानु छिम्तः, वायुः प्राप्य मेघमण्डलं गत्वाआत्यच शुद्धिसुखका रका भवेयुः 





मेघवध को प्रयोजन कहें तो सुयंकतृ क अपावरण को भ्रोक्षिताः', सेक्तारः=सेचन करने वाले कहा हैः यह अथ करना. 
भी निष्ठाप्रत्यय के प्रतिकूल ही है। 'वरण' का अर्थ ग्रहण है या कोई अन्य अथं है ? अन्य: अथं तो- हो नहीं सकता, 

क्योंकि उसे आपने बताया नहीं है। ग्रहण अथे मानने पर आप ही कहिये कि सूर्य के. द्वारा, कहाँ के जल का ग्रहण 
क्रिया जाता है ? क्या भूमिस्थित या समुद्रस्थित,- अथवा: मेघस्थित जल का वहु ग्रहण करता है? समुद्र स्थित या मेघ: 
स्थित जल का तो. ग्रहण नहीं. कर सकता, अन्यथा.मेघवध का.. सम्भव - नहीं हो सकेगा । क्योंकि सूर्याकृष्ट जलः से ही. 
मेघ की उत्पत्ति होती है। उसो प्रकार जल से वायु का ग्रहण करना भी सम्भव नहीं है । वायु,का ग्रहण करने- से मेघ- 
का विनाश भी केसे होगा ? क्योंकि “मेघ तो धूम, ज्योति, सलिल और मरुत्‌ पदार्थों का सच्तिमातःस्तरूपःहैः। 'जिस 

कारण सूर्य के द्वारा जल का वरण, और जल के द्वारा वायु का वरण किया गया है उसी कारण तुम डा तथाकथित 

यज्ञ का वरण करो'--इस कथन का क्या अभिप्राय है? उसे यज्ञ मै पहिले कहीं कहा नहीं है। सो पद hs 

प्रयोजन बताया किन्तु यहाँ पर दैव्यकमं (देवयज्या) को प्रयोजन कह रहे हैं । यह्‌ तोः i ही हुआ कि जसे का, 
स्पर्शनिमित्त करिचालन किया जाय । 'प्रोक्षामि का अर्थ सेवन! कसे होगा ? 'अर्नोषोम' के द्वारा | यज्ञ' का स 
केसे होगा ? 'अग्नयेजुष्टम' के समान “अग्तीषोमाभ्यास्‌ यह चतुर्थी क्यों नहीं है ? कुता Sd a a 
मण्डल प्रेषण को प्रेषण पदार्थ कैसे जान लिया ? अन्त में शुन्धामि का सम्यग्‌वधंत अर्थ के ba सि Mss 
जो भावार्थ निरूपण किया है, उसमें तो अराजकता का साआज्य ही. दिखाई दता है! जल का और जल के द्वारा वायु 

कोई ताल-मेल ही नहीं हैं। पहिले.तो मेर्षो के,वघ और त्वरण के लिये सूर्य के क्र ह या है। सबंपदार्थों के अन्तरगत 
का वरण कहा है । सूय और अग्नि के द्वारा समस्त पदाथंगत जलौषधिरसच्छेद हः ३ कि व ह 
आत्मा, काल, दिक्‌ आदि भी आते हैं । उनमें जल; | औषधि, रस का्‌ ह कर सकते हैं, तो उनमें 
यदि सूर्य और अग्नि, सबं पदार्थो में प्रविष्ट होकर जल, औषधि, और २ UTR 28 
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तस्मान्मनुष्यरुत्तमसुखलाभायाग्नौ सुगन्ध्यादिपदार्थानां होमे वायुवृष्टिजलशुद्धिद्वारा ` दिव्यसुखांनामुत्पादनाय सम्प्रीत्या 
नित्यं यज्ञः करणीयो यतः. स॒वे दोषा नष्टा भुत्वाऽस्मिन्‌ विश्वे सततं शुद्धा गुणाः प्रकाशिताः भवेयुः. एतदथंमहमीश्वर 
इदं शोधनमादिशामि। यूयं परोपकारार्थानिः शुद्धानि कर्माणि नित्यं कुरुत । . एवं रीत्या. वाय्वरिनजलग्रहणप्रयोगाभ्यां 
शिल्प विद्ययाध्नेकानि यानानि यन्त्रकलाशच संपाद्य पुरुषार्थेन सदैव सुखिनो भवते! (प० ७४). ति, एतेषामर्थानां परस्पर 
समन्वयोऽपि नास्ति। पूवं तु मेघानां वधाय त्वरणाय च सूर्येणापामङद्भिः ,वायुवरणमुक्तम्‌। सूर्यारिन भ्यां सवपदार्थगतः 
जलोषधिरसच्छेद उक्तः । सवंपदार्थषु आत्मकालदिगादयोऽपि भवन्ति । न तेषु जलोषधिरसाः सम्भाव्यन्ते निरवयवत्वातु 
यदि सूर्याग्नी सवंपदाथंषु प्रविश्य जलौषधि रसान्‌ छेत्तु भेत्तुः शकनुतस्तदापरमाणुत्तरापत््या तेषां स्वतः शुद्धिं विष्यति । 
मेषमण्डलगमनस्य कि प्रयोजनम्‌ ? सुगन्च्यादिपदार्थानामर्नो किमर्थ होमः ।- होममन्तरापि तयोस्तत्कायं कतु शक्तत्वातु 
अन्यथासुगन्यितपदार्थानामेव प्रभावेण शुद्धिसुखादयो वक्तव्याः स्युः।; किञ्च सुगन्धिपदार्था यथा छिन्द्यन्ते तथा दुर्गेन्धि- 
पदार्था,अपि छिन्ते । सर्वेषां परमाणुत्वेऽविशेषापत्त्या व्यर्थं एवाग्नौ तत्प्रक्षेप:॥ यदि तथात्वेऽपि तद्वै शिष्ट्येनोपकारस्तदा 
तद्वदेव्‌ दुर्गन्धपदार्थक्ृतापकारोऽपि किन्नस्यादित्यलं परच्चिद्रप्रकाशेन । | डि । कोन्या |; 


...... १४-सिद्धान्तें श्रृति-सुत्रपरम्परानुरोधेन सरलः सुगमः सुबोधशचायमथं::--अपां प्रशंसार्थमुच्यते-:हे आपः 
वज्ञात्मनाव्यक्ता:। “ततो देवा एतं वत्र दहशुयंदपोवज्ञो वा आपो वज्ञो हि वा आपस्तस्मातु येनंतायन्ति , निम्न: 
कुर्वन्ति यत्रोपतिष्ठन्ते निर्देहत्ति (श० १।१।१।१७) इति न केवलं प्रसिद्धिबलाद . वज्ञत्वं. किन्तुपपत्ति ४ बलादपि ।: 
तथाहि येन पथा यन्ति तं निम्न॑ गतं, कुं न्ति यत्र गत्वोपतिष्ठन्ते तृणगुल्मादौ तत्‌. निदंहन्ति , निःसार कुवेन्ति । वृत्रं. 
(मेघ) हन्तुकाम इन्द्रः साहाय्यकरणार्थ युष्मान्‌ प्रार्थयामास । यूयःच वृत्रशरोरनिरुद्धा वि्र भगमनार्थ वृत्रं हन्तुमिन्दर 
प्राथितवत्य ईहग्विधपरस्परप्राथनं यूष्मानिति मन्त्र भागेनाहेति - ब्राहमणं स्पष्टं वक्ति--यूयमिन्द्रमवृणीध्वं वृत्ततुये इति । 
'एता “उहीन्द्रमबृणत बृत्रेणस्पधमानमेताभिह्य नमहंस्तस्मादाह -यूयमिन्द्रमवृणी ध्वं बृत्रतुय इति, हे आप: युयं प्रोक्षिताः 
स्थः असंस्कृता नान्यसंस्कारक्षमा: । अन्यस्याद्धि: प्रोक्षणभवति नापामन्येनेतिरे नेव मानसोपचारेण प्रोक्षिताः स्थ इति- 
मन्त्रेण प्रोक्षिताः संस्कृता भवतेत्यर्थः । 'अग्नये त्वे'ति हवि: प्रोक्षति । हे हविः अग्नये देवताविशेषाय जुष्टमभिरुचितं त्वां. 
प्रोक्षामि। अग्नये इति 'रुच्यर्थाना प्रीयमाणः' (पा० सु० १४३३) इति चतुर्थी | -अग्नीषोमाभ्यां जुष्टमभिरुंचितं त्वा 
रक्षामि प्रोक्षणेन शोधयामि। (हिः प्रोक्षतीति’ (श०'१।१।३।१०) इति श्रृते: । है यज्ञपात्राणि देव्याय अग्न्यादिदेवता- 
सम्बन्धिने कमंणे मुय शुन्धध्वं शुद्धानिभवत। मन्त्रसहकृतपुतजलप्रोक्षणप्रंभावात कर्मेव विशिष्यते देवयज्यायों देवसम्व- 
न्धिन्य दर्शा दिक्रियाय । ननु शुद्धा एव वर्थ किमिति शुन्धामस्तत्राह--वो युष्मान्‌ यदशुद्धा निम्नजातीयास्तक्षवृषलादय: 
युष्माक सम्बन्ध्यङ्ग छेदनतक्षणादिकाले पराजघ्नु: पराहतं कृतवन्त: स्वकोयहस्तस्पर्शादिरूपंमशुचित्वं कृतवन्तः तदिदं 
म शुन्धामि रोक्षणेन शुद्ध करोमि । ब्राह्मणं चेतदेव वक्ति--'यस्यौ देवतायं हविभंवति तस्यं 'मेष्य करोतिः 
( UT ) SEI | त दव्याय कमण शुन्धध्वं देवयज्याया इति देव्याय' हि'कमंणे शुन्धति देवयज्याया 


2 


परमाणुत्वापत्ति होने से उनकी स्वत एव शुद्धि हो जायगी । मेघमंण्डल में जाने का क्या पयो ? सतह... 
न में होंगे फिसलिये RSE गागा मेघः क्या प्रयोजन ? सुगन्धित पदार्थो 
sR १ होम के बिना भी उस कायं को करने में सूयं और अग्नि समर्थ हैं। क सुगन्धित 
बध हरि ही शुद्धि, सुख आदि का होना कहना होगा । किच सुगन्धि पदार्थों का छेदन जैसे किया जाता है 
> ही दुर्गन्धि पदार्थों का भी छेदन किया जा सकता है । सभी समान रूप से परमाणु रूप हो जाने से उनका अग्नि में 





यारा में परे पडे हैं, कहाँ तक उन्हे कहा जाय ? ˆ 
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यह आदी: Bar व ब oe क न्यो वाअमेध्यः कश्चित्‌ पराहन्ति तदेवैषामेतरदद्धि- 
गध्यं करोति > "नु रद वस्तच्छुर्धामीति’ (श० १।१।३।१२) नात्र दयानन्दोक्तार्थस्य गन्धोर्ञप 
इश्यते । तस्मात्‌ सायणादिसम्मतमेव व्याख्यान युज्यते। :: हः | 


१५--अघ्यात्मपक्षे तु हे प्रकृतिपुरुषो युवां पवित्रे स्वभावधुंद्धे स्थः भवथः । अशुद्धयस्तु औपाधिक्य एव । कुत 
इति चेत्‌ यतो; वं ष्णव्यो विष्णोर्व्यापनशीलस्य परमात्मनः सम्बन्धिनो स्तः लिङ्गव्यत्ययः । 'भूमिरापो$नलो वायु: खं 
मनो बुद्धिरेव च । अहङ्कार इतीय मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ | जीवभूतां 
महाबाहो ययेदं धार्यंते जगत्‌ ॥* ( श्री ० गी० ७४-५ ) अन्न मनःपदेनाहङ्कारः, वुद्धिपदेन महत्तत्वम्‌, अहद्धा र॒पदेना- 
यक्त ग्राह्यममु । महाभृतान्यहद्धारा बुद्धरव्यक्तमेव च।' ( श्रो० म० गी० १३४ ) इति गीतावचनान्तरात्‌ । भगवतः 
तूर्यस्य सर्वोत्पादयितु: परमेश्वरस्य वा भसवे प्रेरणे अहं वेदपुरुषः वो युष्मान्‌ अच्छिद्रेण निदोंषेण पवित्रेण पावनेन 
कर्मणा उत उच्चः पुनामि शोधयामि। वेदिककामकमंज्ञानानामादरेणेव पाशविक (स्वाभाविक) कामकमंज्ञानानां 
निवृत्तिसम्भवात्‌। यथा विषेण विषान्तरमुपशाम्यति तथेव वेदिककामकमंज्ञानैः पाशविककामकर्मज्ञानानि शाम्यन्ति । 
नन्वेवं दोषाणामागन्तुकोपशान्तौ' सत्यामपि 'पुनस्तदुःद्भवः सम्भवति, नह्य प्र वे: प्राप्यते धर वमिति चेत्तत्राह सूर्यस्य 
वेदान्तशास्त्ररूपमातंण्डस्थ रश्मिभिस्तज्जनितेविवेकविज्ञाने व॑ः युष्मान्‌ उत्पुनामि समूलमेव दोषानुन्मूलयामि । तथात्वे 
प्रकृतेः पुरुषस्य चाधिष्ठानं ब्रह्मात्मत्वमेव सम्पद्यते । ‘एकमेवाद्वितीयम्‌’ ( छा० ६।२।१ ) “नेह नानास्ति किचने ( वृ०४।४। 
१४) त्यादि श्रुतिशतेम्य। ' ' ' '' "` : a i 

१६--य स्वभावशुद्धमेवौपाधिकद्षिदु ष्ट शोध्यते । यथा स्वच्छमेव वस्त्रमिङ्गालादिसंसर्गेण मलिनं क्षारादि- 
ना शोध्यते न तु स्वतोमलिनमिङ्गालादिकं, तस्य यावत्त्वं क्षारशते रपि स्वच्छत्वासम्भवात्‌ । हे जीवात्मपरमात्मचतन्ये 
युवां पवित्रे स्वभावशुद्धे स्थः । तयोरेकस्य संसा रित्वेन प्रसिद्धस्याशुद्धिरप्युपाधिसम्बन्धनिमित्ता यतो युवां वेष्णव्यो व्यापन- 





बही सुगम और सुबोध होने से ग्राह्य है । एवः सायणाचायं सम्मत व्याख्या ही समुचित है । 


१५--अध्य त्मपक्ष में इस प्रकार अथं होगा- हे प्रकृतिःपुरुषों ! तुम दोनों स्वभाव से ही शुद्ध हो ।..अशुद्धियां 
तो औपधिक ही है । क्योंकि प्रकृति-पुरुष दोनों ही व्यापक परमात्मा के सम्बन्धी हैं। यह बात लिङ्कुव्यत्यय से समझनी 
चाहिये । भगवान्‌ स्वयं कह रहे हैं कि भुमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन ओर बुद्धि, अहद्भार-ये मेरी. व] 
प्रकृति है। तथा “अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे परास । जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यंते जगत्‌ ॥” तथा 'महा- 
भृतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ॥' - इति ॥ भगवान्‌ सूर्यं अथवा सर्वोत्पादयिता परमेश्वर की बु पर्‌ कि 
वेदपुरुष, तुम लोगों को निर्दोष पवित्र कर्म के द्वारा अच्छो प्रकार, पवित्र करता हैँ ॥. वेदिक काम्य ह नु | 
हीः पाशविक (स्वाभाविक) कर्मों से निवृत्त होना .सम्भव हो सकता है। जसे एक विष से अन्य विष ह a ह 
जाती है। उसी तरह वैदिक काम्यकमों के ज्ञान से..पाशविक काम्यकर्मों: का ज्ञान, शान्त किया जा वाई | वन 
अध्व से धव का प्रक्षालन नहीं हो सकता । उस शङ्का क DF 
की रश्मियों से उत्पन्न विवेक ज्ञान के द्वारा तुम्हारे समस्त दोषों का समूल 00 मै BN Sa 
हो जाने पर प्रकृति और पुरुष के अधिष्ठानरूप ब्रह्मात्मभाव की प्राप्ति हो जाती है। इस | 
यस्‌ 'नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादि सैकड़ों शुतिवचन हँ । प शण | ५25 के 

लक | दोषों से दुष्ट होने पर शोधित की जाती है। जसे 
व रहने वाली वस्तु ही ओपाधिक र 

१६- स्वभाव से शुद्ध रह [ शोधित किया जाता है। स्वत एव मलिन रह वाले इङ्गाल 
स्वच्छ वस्त्र ही इङ्गालादि के संसर्ग से मलिन होने पर शोधित होना कभी भी सम्भव नहीं है। ` 
को संकडो क्षारद्रव्यों से निरन्तर स्वच्छ करते रहने पर भी इङ्गाल कास. 
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क्षोलपरब्रह्मसम्बन्धिनी स्थः। हे जीवात्मनः वो युष्मान्‌ अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य 2202 242४ शा 
कर्म भिः स्वान्त:शुद्धिविवेकवे राग्यादिजननद्वारा सूर्यस्य वेदान्तस्य विवेकविज्ञान रश्मि भित्र काला म। हे. 
देव्य आपः अज्ञानान्धकारविजिगीषवः गङ्गाद्याः सरितः परमपावत्यो भगवच्छक्तयः कथासरितः भ क्तरसामृतनिझे रि- 
ण्यश्‍च अद्यास्मिन्नेव अग्ने प्रशस्ते दिने शोधयामि इमं भगवदुन्मुखमात्मानं नयत भगवदात्मभाव भ्रापयत | की हशं यज्ञ- 
पर्ति यजमानं भगवदाराधनबुद्धधा यज्ञादिकुर्वाणम्‌ । पुनः कीदृशं यज्ञस्य पालकं दक्षिणादिना सुधातु यज्ञादिपोषकं 
: कीहृशं यज्ञं विष्णोरशत्वा द्विष्णुरूपम्‌ 'द्वासुपर्णा सयुजा सखाया ( ऋ० सं० १।११६४।२० ) इत्यादिश्रृतेः। इन्द्र- 

यजमानो शिष्यशासकाविह संबोद्धयो शेषं पूववतु) ` 
'युष्मा इन्द्रो बृणीतेति ।' ( श० १।२।३।८ ) हे जीवात्मनः युष्मान्‌ इन्द्र: ' परमेश्वरो वृत्रतु 


ये बृत्रस्यावरकस्या- 
ज्ञानस्य तुर्ये वघे अज्ञानवधनिमित्तनावृणीत वृतवान्‌ स्वोयत्वेन स्वीकृतवान्‌ । ः 


| १७ - ननु तस्याप्तसमस्तकामत्वेन पुणंकामत्वातु ` कुतो$स्माच्‌ वृतवानिति चेत्तत्राह--यूयमिह जन्मन्यमुष्मिन 
जन्मनि वा इन्द्र परमेश्वयंशालिनं भगवन्तं बृत्रतुर्यऽनादयज्ञानावरणवृत्रवघारथं वृतवन्त: । यथा स्वयम्वरा राजकन्या 
यमेव वृणुते तस्मा एव स्वस्वरूपं दर्शयति स्वात्मानं निवेदयति नान्यस्मे तथेव भगवान्‌ यं बृणुते तमेव स्वात्मानं 
दर्शयति प्रावरणापनयेन प्रापयति च नान्यथा प्रवचनश्रवणादिभिरुपायशतेरपि स लभ्यः। तेन यमेव -वृणृते तस्येवाज्ञानं 
त्र नाशयति । “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेध्या न बहुना शृतेन । यमेवँष बृणृते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते 


तत्र स्वास्‌ ॥' (मु ०.३।२।३) इतिश्रुते: । 





 _ हेजीवात्मःपरमात्म चतन्यों ! तुम स्वभाव से . ही शुद्ध हो। उन दोनों में से एक, जो संसारी के रूप में 
प्रसिद्ध है, उसकी अशुद्धि भी उपाधि के सम्पर्क से है, क्योंकि तुम दोनों व्यापनशील परब्रह्म से सम्बन्ध रखते हो । हे 
जीवात्माओं ! सूयं की पवित्र रश्मियों से मैं तुम्हारा. शोधन करता हूँ । वेदविहित कर्मो के अनुष्ठान से अन्तःकरण की 
शुद्धि नोकर पर विवेक-वेराग्यादि को उत्पन्न कराकर वेदान्तरूपी सूर्यं की विवेकज्ञानरूप रश्मियों के द्वारा ब्रह्मात्मभाव 
को तुम्हें प्राप्त कराता हूँ । हे जल देवता ! अज्ञानान्धकार को जीतने की इच्छा रखने वाली गङ्गा आदि नदियाँ परम 
पवित्र भगवच्छक्ति रूप कथासरिताए और भक्तिरसामृत की निझं रणियाँ सबको आज इसी प्रशस्त दिन शुद्ध करता हुँ । 
या को, जो भगवान्‌ की ओर मुख लगाये हुए है, उसे भगवदात्मभाव को प्राप्त कराओ। केसे यजमान के 
काळ पह कहा जा रहा है, तो कहते हैं कि जो यजमान भगवदाराघनबुद्धि से यज्ञादि का अनुष्ठान करता हो. तथा : 
| णादान देकर यज्ञ का पालन करता हो, यज्ञ का पोषण करता हो, क्योंकि यह यज्ञ विष्णु का अंश होने से विष्णु- 
र. जी र i Foal द्वा सुपर्णा सयुजा सखायां: यह श्रुति प्रमाण है इन्द्र ओर यजमान शिष्य और शासक 
4000 ( सम्बोधनीय हैं, अन्य सब पुववतु ही- समझना चाहिये । शतपथ ब्राह्मण भी कह रहा है कि हे जोवास्माओं ! ; 
' इन्द्र ने आवरक अज्ञान के वधाथ आत्मीय के रूप में तुम लोगों को स्वीकार किया है। ग 


नहीं 3 ---->-. प्रवच न्‌ उपायों 
साधन नहीं है । सेकडों प्रवचन-श्रवण आदि उपायों. के करते रहने पर भी बह्‌. सुलभ नहीं होता है। एवश्व जिसको वह 


अपनाता है, उसी के अज्ञानरूपी वृत्र का र्‌ 
७ पनिषद 0092 000: वह नाश करता है । ' - इ ग 
पनिषद भी यही बता रही है । RA] है। “नायमात्मा प्रवचनेन? इत्यादि वचनों के द्वारा -मुण्डको- . 
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१८-ननु योहि यस्य प्रियो भवति स तस्य बर | 

5 ने णीयो भवति । शि -- 
ल 
भरतेषु न न द पड़े त न भियः (श्री० म० गी० ३।२६) इति वचनादिति चेन्न सत्य पाप CS 
परबशत्वेन वरणीयग्रुणयुक्तभक्तवरणसम्भवात्‌ । ये सर्व॑नेरपेक्ष्येण „ सवंसमस्य सम्पुर्णकामस्यापि भक्तिः 


परपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहस्‌' (श्री० म० गी० ४११ ) इति भगवत एवोक्त भगवानपि तानु वृणोत्येव 'ये यथा मां 


१दै--नत्तपरिष्टादुद्धुतस्य 'न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः 

का गतिरिति चेत्तत्तुच्छम्‌, “ये भजन्ति तु मां भक्तघा मयि ते डच (श्री pm 
तत्समाधानात । तथा च सवन रपेक्ष्येण भगवत्प्रेप्सयेव भगवन्तं भजन्ति नित्यप्राप्तस्य त 
वृत्रवधार्थ ये भगवन्तं वृणते भगवानपि बृत्रवधार्थं तान्नु वृणोति ।. ब्रो यथा जीवनां शत्रुस्तथव परमेश्वरस्यापि शात्रु 
भगवतुस्वांशभूतजीवानां दुःखहेतुत्वात्‌ । अज्ञानवशादेव जीवाः स्वपरप्रेमास्पदमपि भगवन्तमपलपन्ति बैसुख्यन्द | 
भजन्ति | तच्चाज्ञानं जीवनिष्ठब्नह्माका रवृत्त्येव बाध्यते इति तदर्थ जीवानां साह्ाय्यमपेक्षितम्‌ । ताहशी वृत्तिभंगवदनु- 
ग्रहसापेक्षेव जायते । भक्तिज्ञानाय कल्पते--अर्थातु भक्तिरेव ज्ञानाकारेण परिणमते । “सनो बुद्धया शुभया संयुनक्त” 
( श्वे० ३४ ) “ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते! ( श्री०.म० गी० १०१० ) इत्यादिवचनेभ्यः । - 





१८--यदि कोई यह प्रश्न करे कि, जो जिसका प्रिय होता है, वह उसका अपना आत्मीय होता है, ऐसा लोक 
व्यवहार में देखते हैं, किन्तु भगवान्‌ का तो न कोई द्वेष्य होता है, और न कोई प्रिय होता है। भागवतकार कहते हैं कि 
भगवान्‌ न किसी को वध्य समझते हूँ, ओर न रक्षणीय, या उपेक्षणीय अथवा आदरणीय समझते हैं, उनके लिये तो 
सभी समान होते हैं। सभी के प्रति उनका समान भाव रहता है। भगवान्‌ ने स्वयं कहा है 'समोऽहं सर्वभूतेषु न मे 
द्रष्योऽस्ति न प्रियः । इस प्रशन पर समाधान यह है कि यद्यपि भगवान आप्तकाम-पूणंकाम, सवंसम हैं, 
तथापि भक्ति परवश होने के कारण वरणीय गुणों से युक्त भक्त का वरण किया जाना बहुत सम्भव है। जो भक्त, 
किसी की अपेक्षा न कर स्ंसङ्ग परित्याग करके भगवानु का ही एकमात्र वरण करके उसकी शरण लेते हैं, . 
तब. भगवान्‌ भी उन्हीं को. आत्मीय भाव से स्वीकार कर लेते हैं। कहा भी है--'ये यथा माम्प्रपचन्ते तांस्तथव 
भजाम्यहम्‌ ।' 


| “चन _'न से देष्यो # चरितार्थता कंसे 
. १९-यदि यह शङ्का हो कि ऊपर उद्धुत किये वचनन मेढ योऽस्ति न प्रियः--को Rb 
होगी ? यह शङ्का निस्सार है, क्योंकि उक्त शङ्का का समाधान “समोऽहं सर्वभूतेषु के उत्तरां “ये भजन्ति तु मां 
भक्त्या मयि ते तेषुचाप्यहम्‌' से ही कर दिया गया है। तथा च सवं निरपेक्ष होकर एकमात्र उस परमेश्वर को प्राप्ति . 


कामना से ही जो लोग उसका भजन करते हैं, उनको उस नित्य प्राप्त रहने वाले परमेश्वर की प्राप्ति का हला अज्ञान . 
रुप वृत्र कै वध से ही हो सकती है । एवच्च वृत्रवधार्थ जो लोग भगवान का र करते हैं तो भगवान भ ग वृत्त _ 
वधाथ उनका वरण करते हैं, यानी उनको अपना लेते हैं। वृत्र जसे जीवात्माओं का शत्रु है, वैसे ही वह परमेश्वर का 


भी शु है, क्योंकि भगवान्‌ के अपने अंशभूत जीवात्माओं के दुःख का हु शा दै! टाच ५ ग बळ 
जीवात्मा अपने अत्यन्त प्रेमास्पद रहने वाले परमेश्वर का भी अपलाप हे हट के या य्य की अपेक्षा रहती है। 

भञ्ञान का बाध, जीवनिष्ठ ब्रह्माकारवृत्ति से ही हो सकता है अतः उ आ ल्पते अर्थात भक्ति ही ज्ञान के 

उस प्रकार की वृत्ति होना भी भगवदतुग्रह सापेक्ष ही है। भक्ति ता के बनो से भी अवगत होती 

गी में परिणत हो जाती है । यह बात श्वेताश्वतर उपनिषदू.तथा श्रीमद्धगवद्‌र न्‍ [ अव 

। इसलिये | | 
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[ १२८ | 


ण्या भगवदीयकुपादृष्ट्या प्रोक्षिताः' शुद्धा भवत । अहं वेदपुरुषस्त्वा त्वां (जात्य- 
सेवितं कर्मादियुक्त त्वामग्नये ब्रह्मात्मसाक्षात्का रख्पज्ञाना ग्नये प्रोक्षामि 


शुद्ध करोमि। परमात्मकृपावत्‌ शास्त्रकृपाया अपि तत्त्वज्ञानहेतुत्वात्‌ । तदर्थं च त्वा अ] भ्यां भगव विप्रलम्भ 
सम्भोगाभ्यां जुष्टं सेवितं तवां प्रोक्षाभि। सर्वथा अनात्मतादात्म्यवासनादाहेन भगवदात्मता दात्म्यरसास्वादजन नेन युक्त 
कृत्वा अखण्डानन्दरसानुभवयोर्‍्यं करोमि । हे अन्तःकरणबाह्मकरणानि यूयं देव्याय कर्मणे देवस्य स्वभ्रकाशस्य परमात्मन 
उपासनोपयोगिने कमंणे श्रतिस्मृतिलक्षणाय वर्णा्रमधर्माय तदनुष्ठानाय शुन्धध्वम्‌ शुद्धानि भवत । देवयज्याये परमा- 
त्माचेनरूपायै षोडशोपचारराजोपचारचतुःषश्चय्‌ पचारलक्षणायं क्रियाये च शुन्धध्वम्‌ । शुद्धदेहेन्द्रियमन्तरा तदसम्भवात्‌ । 
'वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान्‌ विष्णुराराध्यते पन्था नान्यत्तत्तोषकारणम्‌॥ ` ( विष्णुपुराण ३।८।५ ) "आहारः 
शुद्धो सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धो ध्‌ वा स्मृतिः? ( छा० उ० ७२६२ ) "कषाये कर्मं भिः पक्वे ततो ज्ञानं प्रवतंते ।' “ज्ञानमुत्प- 
चते पुसां क्षयात्पापस्य कमंणः ।' ( म० भा० शा० प० १०४८ ) इत्यादिवचनेभ्यः। वः युष्मान्‌ . यदशुद्धाः शास्त्र- 
निषिद्धाविषयाः कामचार-कामवाद-कामभक्षादयः पराअघ्नुः पराहतमशुचित्वं चक्र स्तदहं शुन्धामिं परमात्माभिमुख्या- ` 


पादनेन शोधयामि ।. 


. ` '२०-हे जीवाः तस्मादमृतवषि 
भिप्रायेणेकवचनम्‌) कर्मोपासनादिभिजुष्ट 


२१-यद्वा हे सेनिकाः। इन्द्रो राजा वृत्रतुय राज्यावरोधकशत्रुवधे युष्मान्‌ वृणृते साहाय्यकरणार्थः प्रार्थयते ` 
यूयं चेन्द्र राजानं वृणीष्वं शत्रुवध निमित्त राजाश्रयमन्तरा युद्धस्य विहितत्वात्‌ । अतएव महाभारते दुर्योधनोऽश्वत्थामा- 
नमन्तेऽभिषेकेण राजानं कृतवान्‌ । तदेवाश्वत्थामाकृपाचायंकृतवर्माण युयुधुः अन्त्रशस्त्रादियुद्धोपक रणप्राप्त्यर्थंचन 
सेनिका राजानमाश्रयन्ते। हे सेनिका यूयं प्रोक्षिताः पाण्डव सेनया स्थ राष्ट्ररक्षार्थ वृत्र ( शत्रु ) वधार्थं प्रोक्षिता अभि- 
विक्ताः स्थ। आचायंदीक्षावत्‌ राजाभिषेको. भवति पुत्रकदीक्षावत्‌ युवराजाभिषेकः। सभायंदं क्षावत्सेनापतिदीक्षाभवति 
साधकदीक्षावतु सनिकदीक्षाभवति। अग्नयेडग्निवदमिततेज:प्राप्तये त्वा शौर्यादिगुणैजु'ष्ट सेवितं त्वामहं पुरो हितः पुनः 


 २०-वेजीवों ! अमृत वर्षा करने वाली भगवत्कृपादृष्टि से तुम शुद्ध ( प्रोक्षित) हो जाओ। मैं वेदपुरुष, 
्रह्मातमसाक्षात्कार रूप ज्ञानारिनि के लिये कर्मानुष्ठान में तत्पर रहने वाले तुम्हारी शुद्धि करता है । भगवत्कृपा के 
समान ही शास्त्रक्ृपा भी तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति में कारण हुआ करती है। अतः उसके लिये, भगवद्विप्रलम्भ और 
सम्भोग का सेवन करने वाले तुम्हारा प्रोक्षण मैं कर रहा हूँ। अभिप्राय यह है कि सभी प्रकार से अर्थात्‌ अनात्म- 
तादात्म्य को वासना का दाह कर भगवदात्मतादात्म्य के रसास्वाद से युक्त करते हुए अखण्डानन्द रस का अनुभव 
करने योग्य. तुम्हें बना रहा हूँ । हे अन्तःकरण और हे वाह्य इन्द्रियों ! तुम सब स्वप्रकाश परमात्मा की उपासना के 
उपयुक्त कमें के लिये अर्यातु श्रुति स्मृति लक्षण वर्णाश्रम धमं के लिये और उसके अनुसार अनुष्ठान के लिये शुद्ध हो 
जाओ की ये लिये अर्थात्‌ परमात्माचंनरूप षोडशोपचार, राजोपचार चतु:षष्टि-उपचाररूप क्रिया के लिये शुद्ध | 
हो जा ही । क्योंकि देह और ` इन्द्रियं के शुद्ध हुए बिना उसका होना सम्भव नहीं है। इंसी बात को विष्णु 
ट अ उपनिषद्‌ और महाभारत शान्तिपवं के वचनोंने भी कहा है। तुम्हें, शास्त्रनिषिद्ध विषयों ने 
न र-्कामभक्ष आदि ने अपवित्र कर द्या है, इसलिये मैं परमात्मा की सम्मुखता सम्पादनाथं शुद्ध बना 





२१--अथवा हे संनिकों ! राजा इन्द्र वृत्रयुद्ध के समय राज्यावर ii 
ता है | ` ज्यावराधक शत्रुओं के वध के लिये तुम्ह ण 
ह ना सहायता के लिये तुम्हारी प्राथना करता है अत: तुम भी राजा इन्द्र को स्वीकार करो, क्योकि ऑन 
महाभारत युद्ध मे इंगित ने पक ह नल डक आश्रय किये बिना युद्ध करना विहित नहीं है। अतएव 
तवमा ने युद्ध किया । मा पक्त करके राजा बनाया था, तभी अश्वत्यामा, कृपाचार्य, ` 
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“ शुन्धामि मल 'सच्छास्त्रसंस्का रयुक्त क्ररोमीति, । | एवमेव बहवोप्यर्था वक्‍तु- शक्‍यन्ते, पूर्वोक्तमुख्यार्थाविरोधेन ॥ 
“(बा० सं०. १।१.३ ) ॥. - क BIBS FI छ ] कः 


[ ८१ २६ ] 


मन्त्रवारिप्रीक्षणेन वीयंवन्तं करोमि 
प्रोक्षामि । मन्त्रवा ॥म.।॥ अर्नीषोमाभ्यामरिनवत्तेजस्वित्वाय सो न Es है 
हाय, शिष्टपरिपालनाय च तास्यामभिरुंचितं त्वा त्वामहं मन्त्रशुद्ध य सोमवल्लोकप्रेमास्पदत्वाय दुष्टनिग्र 


| त्रशुद्धेनः वारिणा प्रोक्ष | का 
मादयो दोषाः पराजध्वुस्तदहं शुन्धामि प्रोक्षणेन तेजस्वि करोमि। [मि ॥ तेन यद्वो युष्माकमङ्भमशुचि 


=. २२ बाना . शिल्पिनः राजा राष्ट्रपतिर्वा युष्मानु वृत्रतुर्ये अवरोधकदात्रुवधे परमाणूदजनास्त्र द्या- 
बिष्काराय दारिद्रथा दशनुवध उत्पादनोपकरणांविष्कांराय - अन्धकारवृत्रवधे प्रभूतविद्युदा दिनिर्माणाय ऊर्जासडूंट- 
निवारणायाप्रतिमसोय्यू जाजिननाय च बृणुते यूयं तदर्थमपेक्षितोपकरण धनादिप्राप्त्य्थमिद्ध राजान बृतवन्तः। एतदर्थं ` 
यूय॑ प्रोक्षिता अभिषिक्ता अधिकृता भवत । अग्नये अरिनिवत्तेजस्विज्ञानप्राप्तये अग्नीषोम 


॥ 2 [भ्यां - संहारकपालक्दुष्टशोषक- 
हिष्टपोषकगुणाभ्यामभिर्रणचचितमभीपप्सितं त्वामहं प्रोक्षामि। सदाचाय नियन्त्रिता एव वंज्ञानिका दुष्टनिग्रहृशिष्टानुग्रहांदि 


“< क्ार्यषु सक्षमा भवन्ति। अन्यथा त्वनियन्त्रितमंहायून्नाणीव विनाशहेतवः सन्तो5नर्थायेव भवन्ति । त्वां देव्याय कमंणे 
' दिव्याय कर्मणे प्रजापालनाय. देवयज्याय प्रजापालनंद्वारा परमेश्वराराधनलक्षणागे क्रियायै.यूयः. शुन्धध्वं शुद्धा. भवत्‌ । 


अतं एव यद्वो युष्माकं मनोऽशुद्धा भौतिकाः संस्काराः: पराजघ्नुरशुद्ध : कृतवन्तः तदहं शास्त्रीयसिद्धान्तसदाचारोपदेशेन 


| 





और अस्त्र-शस्त्रादि युद्ध सामग्री ; की प्राप्त.के लिये. सेनिक.लोग राजा का आश्रय किया करते हैं। हे 


म सैनिको | तुम भी राष्ट्र की रक्षा के निमित्त अर्थात्‌ वृत्र शत्रु के वधार्थं अभिषिक्त ( प्रोक्षित ) हो जाओ ।, आचायं 
दीक्षा के समान राजा का अभिषेक होता है। पुत्रक दीक्षा के. समान युवराज का अभिषेक होता है। सभाय दीक्षा के 
समान सेनापति की दीक्षा दी जाती है । साधक दीक्षा के समान सैनिकों की दीक्षा होती है। अग्नि की तरह अमित 


. तेज की प्राप्ति के लिये शौर्यादि गुणों से युक्त हुए तुम्हारा पुनः प्रोक्षण मैं ( पुरोहित ).करता हूँ। अर्थात्‌ अभिमन्त्रित 


द्वारा परमेश्वराराधन रूप देवयज्या लक्षण क्रिया के लिये तुम. शुद्ध हो जाओ। 


: 'रुक्षता पड़ेगा 
`` चताया,जा.सकता है.। कोई भी अर्थ किया जाय). तथापि ध्यान यही, र 
ळा. SO | 


देवताओं को प्रियं लगने बाले तुम्हारा मैं 
| होकर हो दृष्टनिग्रह-शिष्टानुग्रहादि कार्यों क 


जल से तुम्हारा प्रोक्षण करके तुम्हें मै वीयंवान्‌ वनाता हँ । अग्नीषोम के समान अर्थात्‌ अग्नि की तरह तेजंस्वी बनाने 
के लिये ओर सोम की तरह समस्त लोगों के प्रेमास्पद बनने के लिये, और दुष्टों का निग्रह करने के कारण तथा शिष्ट 
जनों का परिपालन करने के कारण . अग्नीषोम दोनों के प्रिय बने हुए तुम्हारा मन्त्र, शुद्ध जल से प्रोक्षण कर रहा हूँ 
उस प्रोक्षण के. करने से तुम्हारे अज्ञं में स्थित अशुभ कामादि दोष दूर हो जायेंगे, तदथं मैं तुम्हारे अज्ञों को तेजस्वी 


` बना:रहा हूँ । : $ 


२२--अथवा हे वैज्ञानिक शिल्पियों ! राजा या राष्ट्रपति ने वृत्रतुर्ये अर्थात्‌ अवरोधक शत्रओं के वधार्थ 


४ परमाणु उद्जनास्त्रादि के आविष्कार के लिये तथा. दारिद्रयादिशत्रु के.वधाथं उत्पादनोपयोगी अ आ 

काले के लिये - तथा अन्धकार रूपी. वृत्र के वधायं मभूत विद्युत्‌ आदि का निर्माण करने के लि क तुमने भी 

` रणाथं अप्रतिम सौरी ऊर्जा का निर्माण करने के लिये तुम लोगों को नियुक्त ( वरण ) किया गया है अतः तु 
उसके अपेक्षित उपकरण धनादि के प्राप्स्ये उस राजा को स्वीकार किया है। तदथ तुम 


लोग अधिकृत हो जाओ। 
| अस्थाई हक हा रक-पालक-दुष्टशोषक-शिष्ठपोषक गुणों वाले अग्नी-षोम 
अग्नि के समान तेजस्वी ज्ञान की ' आ वित तुम वैज्ञानिक लोग सवंदा आचार्यों से नियन्त्रित 


मे ॥ अन्यथा अनियंन्त्रित महायस्त्रों की तरह विनाश 
गे करने में सक्षम हो सको। अन्यथा अनियन्त्रित | 
म | प्रजापालन रूप दिव्य कर्म के लिये और प्रजापालन 
के निमित्त बनकर अनर्थ के ही निमित्त बन जाओगे । प्रजापालन रूप . रमा वकार क 


२. उन्हें मैं सच स्कार बना रहा हँ। इसी तरह अनेक अर्थों को 
पड़ने से अशुद्ध हो गये हैं इसलिये उन्हें मैं सच्छास्त । से युक्त ब र द (बाय के पाव विरोध हो 


पाये ।. | 


| $ | क ५" 
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38१ | Mls Fr [iF 
्मास्यवधूतः रचोऽवधूताऽअरातयोऽदित्याष्वगसि प्रति 


Ee | वादिते | | Mt ति | । त्यास्त्व 
-तादितिेतु । अद्विरसि वानस्पत्यो ग्रावासि पृथुबुध्न ङ प्रति लादित्यास्वम्बेत्‌ 
_॥ पा० सं० ११४ ॥ | स | | | 


'अर्थ-हे कृष्णाजिन ! तुम उलूखल धारण करने में सुख हेतु हो । इसः कृष्णाजिन पर: स्थित. राक्षस को दूर 
' कर दिया गया है ( उस पर की धूल दूर कर दी गई है )' तथाःप्रतिबर्‍्धक : शत्रु भी पृथ्वी पर कम्पित -हो : गये हैं। 
` हे कृष्णाजिन ! तुम भुमिदेवता की त्वचा हो. ' भुमि तुम्हें अपनी:त्वचा समझती है। हे उलुखल ! यद्यपि तुम काष्ठ से 
निर्मित हो तथापि. पाषाण के समान हो । :तुम्हारा मूलभाग ( नीन्ने.का भाग ):विपुल है। इस प्रकार तुम पाषाण:के 
सहश हो। पृथ्वी को त्वचा अर्थात्‌ नीचे बिछा हुआ मृगचमं तुम्हें अपने आत्मीय के रूप में पहिचाने अर्थात्‌ यह .उलुखल 
मेरा ही अंशभूत है ऐसा समझे ॥१४॥ 


कु (हि १-“शर्मासीति कृष्णाजिनादानस' ( का०श्रो० सू० २४१) हे कृष्णांजिन त्वमुलुखलस्य धारणार्थं शर्मासि 
 सुखहतुरसि । अजिनस्य चमति मनुष्यप्रसिद्ध॑ नाम। शर्मत्ति दैव नामं ।:तेनः शर्मासीत्युक्ति: सोऽयमर्थः । 'तदास्ते शर्मा- 
सीति कृष्णस्य वा एतच्चर्म त्यादिना काण्वब्राह्मणेन 'स्पष्टोकृत: । 'अपेत्य : दात्रेध्योज्वधुनोत्यवधूततमिति'ः (:का० सं० 
२।४।२ ) अध्वयु स्तत्कृष्णाजिनमासा दितेभ्य: दात्रेभ्यो$पेत्य पृथककृत्य उत्करे गत्वा'तत्र तदवधूनोति । 'तल्लग्नधूल्याविक 
कष्णाजिनकम्पनेन उत्करे पातयतीत्यथं:। ( धूञ्‌ कम्पने) कृष्णाजिनेन ` “गृढ रक्ष: अवधूतम्‌ -कृष्णांजिनकम्पनेन भूमो- 
पातितसु । एवमेवारातयोऽपि 'पातिताः। भ्रत्यग्ग्रीवमास्तृणात्य दित्यास्त्वगिति’ ( का० श्रौ० सू०२।४।३ ) `प्रतीच्यां 
ग्रीवा यस्य ततु .प्रत्यग्ग्रीवं कृष्णाजिनमास्तृणुयादध्वयु': । आपस्तम्बश्ब--'अदित्यास्त्वगसी त्युत्तरेण 'गाह पत्यमुत्क रदेशे 
वा श्रतीचीनग्रीवमुत्तरत्नोम्नोपस्तृणातीति' इति । हे कृष्णाजिन त्वमदित्या भुमिदेवतायास्त्वगसि .: तंतो$दितिभू मिस्त्वां 
मदीयेयं त्वगित्येवं वेत्तु जानातु । ननु किमर्थमन्यचर्मापहाय कृष्णाजिनग्रहणाग्रह: इति चेन्न, «ब्रा ह्मणेनेवःतस्य चोद्यस्य 
समाधीयमानत्वातु । तथाहि--'अथकृष्णाजिनमादत्ते । यज्ञस्यं व सवंत्वाय यज्ञोह देवेभ्योऽपचक्राम । स कृष्णो मृगो.भुत्वा 
> वचार तस्य देवा अनुविद्य त्वचमेवावच्छायाज ह्व: । (श०.१॥१॥४१.) _. 


~. | =... र-यन्ञस्य सवंत्वाय अवयंवकार्त्स्न्याय 'कृष्णाजिनादानं शतिं अथ कृष्णाजिनमिति। कुतस्तेनावयव- 
i; कांत्स्न्य मिति तदेवोपपांदयितु पुरावृत्तमुपन्यस्यति-यज्ञोहेति । केनापि निमित्तेन यज्ञः पुरा देवेभ्योऽपरक्तोऽन्यत्र जगाम । 
क १--हे कृष्णाजिन ! तुम उलूखल के घारणार्थ सुखहेतु हो। अजिन का चर्म य “मे 
2232, व बहू || | है मानुष नाम है और 'दमं 
यह EE इष्णाजिन में छिपे हुए राक्षस. को कृष्णाजिन को झटकारने से. भूमि पर गिरा 424 उसी प्रकार 
का नट गिरा दिया । हे कृष्णाजिन | (तुम अदिति रूप भुमिदेवता के. त्वकरूप हो । इसलिये वह अदितिः रूप 

पि Se se ऱ्य यह्‌ ह ऐसा समझे। किसी अन्यः चर्म का त्याग कर. कुष्णाजिन.का ही ग्रहण 

: गण || Sr £ 3 ~ ००० क 

हिति साहा कृष्णा पय के ग्रहण 'करने से 'यज्ञ' अपने: समस्त अवयर्वो से पूर्ण हो पाता है, ऐसा 


२--यज्ञ की सर्वावयव पुति में हक न्‍ इतिहास बताया जा | Msg Ns 
माओ वक्रा ता हे। पहिले किसी समयःकारणवश्ञयह यज्ञपुरुष 
देवताओं से अननुरक्त होकर अन्यत्र चला गया। उस समय अपने वेष को छिपाने के लिये वह कृष्णमृग बंन गया । 
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` तदानीं स्वकीयवेषप्रच्छाटनाय ' कृष्णमृगोऽभूतः। देवास्त . तद्विज्ञाय । ज 
ज्ञस्य सर्वत्वाय ृष्णो जिनाब मे खित व छेदन सता do चमवच्छायाच्छिय जवचार 
३-तस्य इष्णाजिनस्य यज्ञरुपतां वक्तु' त्रयीमयत्वमाह--'तस्य यानि : शुक्लानि कृष्णानि च लोमानि 
तान्युचां च साम्नां च रूपम्‌ यानि शुक्लानि तानि साम्ना ९ रूपं यानि कृष्णानि तान्यूचाम्‌ यदि वेतरथा यान्येव कृष्णानि 
तानि साम्ना ७ रूपं यानि शुक्लानि तान्यूचाम्‌ यान्येव बच्नु णीव हुरीणि तानि यजुषा छ रूपस । सैषा त्रयी विद्या यज्ञः । 
;तस्या एतञ्छिल्पमेषवणस्त द्यतु कृष्णाजिनं भवति यज्ञस्बैव . सर्वृत्वाय तस्मात्कृष्णाजिनमधिदीक्षन्ते यज्ञस्यंव सर्वत्वाय 
.तस्मादध्यवहनत्तमधिपेषणं भवत्यस्कन्न ४: हृविरसयिति तद्यदेवात्र तण्डु 


दि लो वा पिष्टं वा स्कन्दान्तद्यज्ञे यज्ञ: प्रतितिष्ठा- 
-.दिति 'तस्मादध्यवहननमधिपषणस्‌ भवति ` (-श०..१।१।४।२-३ ) . शुक्लक्रष्णलोम्तां संग्रहात्‌ क्रक्सामात्मकतामुक्त्वा 


..विभज्यापि केषास्चिद्रीत्या यानि शुक्लानि तानि साम्नां यानि कृष्णानि तानि क्रचामन्येषां शाखिनां रीत्या तद्व परीत्येन 
'श्रान्येव बच्न णि पिङ्गलवर्णानि हरीणि हरितवर्णाति तानि यजुषां रूपस्‌ । | 


य इ--एवं कृंष्णाजिनंस्य त्रयीमयंत्वमुक्तम। येषा ऋग्यजुःसामात्मिका त्रयी विद्या संवेयं यज्ञस्तत्साध्यत्वात्‌ य 

* एष शुक्लकृष्णादिलक्षणो वण एतत्तस्यास्त्रय्याः शिल्पं चित्रं रूपम्‌ | अत एव सोमप्रकरणे वक्ष्यते 'शिल्पे स्थ' ( वा० सं० 
' ४५ ) यस्मात्‌ कृष्णाजिनं त्रयीमयं तस्मादेव सोमाङ्गभुता दीक्षापि कृष्णाजिनस्योपरि क्रियते । तस्मादेव च कृष्णाजिन- 
' स्योपरि अवहननं पेषणं च कत्तेव्यसं । तथा सति तद्धविः अस्कन्न' स्कन्नर!हतं असद्‌ भवति । यदि भुम्यामेवावहननादिकं 
' कुर्यात्‌ तदावश्यमुलूखलातु भूम्यां हृविः पतनं स्योत्‌। तदा स्कन्नदोषः स्यात्‌ । तदेव विवुणोति अवहननसमये तण्डुलः 
` पेषणसमये पिष्टं वात्र कृष्णाजिने यदि नाम स्कन्दात्‌. स्कन्देत्‌ लेट्यडागमः। तत्खलु यज्ञ एव भ्रतितिष्ठेत न तु तस्य 
. स्कन्नदोषोभवतीत्यर्थः कृष्णाजिनेऽवरुद्धत्वेन भुमिस्पर्शाभावात्‌। ` Ms 


ह ५--सव्याशून्येतिदधात्युलूखलमद्रिरसि ग्रावासीति वा, प्रतित्वेत्युभयो;' ( का० श्रौ०: सू० २४४-५ ) सव्या- 





` देवताओं के द्वारा पहिचाने गये उस मृग की त्वचा को देवताओं ने काट-काट कर ग्रहण किया, इसलिये जञ की सर्वा- 
वयव पूर्णता के लिये कृष्णाजिन का आदान (ग्रहण) करना उचित ही है।. 


j | यीमयत्व को ब्राह्मण बता रहा है । उसके 
__उस कृष्णाजिन की यज्ञस्वरूपता को बताने के लिये उसके त्रयीमयत्व 

जो शुक्ल ओर कुष्ण लोम हैं, वे ऋक्‌ और साम हैं। कुछ लोगों ने ऐसी भी व्याख्या दै की है कि जो स स वे 
क्‌ रूप हैं । अन्य शाखाओं के अनुसार ऐसा भी कहा गया है कि जो पिञ्जल बण जः हरित वणं के लोम है; वे यजु 
“al हो _ऋजुसामातसिका त्रयी.विदया हही 
उ | यह जो ऋग्यजु/सामात्मिकाः त्रयी. विद्या ६ व 
४. इस प्रकार कृष्णाजिन का त्रयीमयत्व कहा गया है। यह | | 
यह यज्ञ है, क्योंकि उसी त्रयी विद्या से वह साध्य होता है। और जो यह शुक्ल-कृष्णादि वणे हैं, वह उस त्रयी:का 


. शिल्प यानी चित्ररूप है। उस कृष्णाजिन के त्रयीमय रहने से ही सोमाङ्गभूत दीक्षा भी उसी पर की जाती है। और 


चाहिये। वैसा करने पर वह हवि अस्कन्न (स्कत्त- 
` उसी कारण कृष्णाजिन के ऊपर.ही अवहनन तथा पेषण भी करना चा हये । वे det op 


: दोष से रहित) रहता है। यदि भूमि पर ही हका विय बह पीर रा हत 
तब |; रते समय तथा त २ | नहीं ५ त. ती गेंकि ॒ । के अव- 
रद्ध हो जाने से उसे भुमि का स्पर्श नहीं हो पाता । 


:. + &नऱ्वाम'हस्त से स्पर्श किये गये कृष्णाजित पर 


“= 
श्र 


'अद्विरसि' अथवा 'ग्रावासि' इन, दोनों में से किसी एक मन्त्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १३२: | 


शुन्ये वामहस्तेन स्पृष्टे कृष्णजिने अद्रिरसि ग्रावासीत्यन्यतरमन्त्रे उलुखलं स्यापयेत्‌।मन्त्रद्वयेऽपि “अ्रतित्वादित्यास्त्वग्बेतु' ? 
इतिमन्त्रः संयोजनीय: । मन्त्राथंस्तु हे उलुखल त्वं यद्यपि वानस्पत्यो दारुमयस्तथापि हृढत्वादद्विरसि पाषाणोऽसि आह. 
णाति विदारयति आहणात्यनेन वेत्यद्रि:। पृथुबुध्नः स्थुलमूलमुसल घातोपद्रवेण चाश्वत्यराहित्याय मुलस्य स्थूलत्वं 


युक्तमेव । हे उलरुखज्ञ तथा विधस्त्व॑ ग्रावासि दाढय न पाषाणसदृशोऽसि। अदित्यास्त्वगधस्तादास्तीर्णा कृष्णाजिनरूपा 


भुमेर्यात्वगस्ति सा त्वां प्रतिगृह्य वेत्तु स्वकीयत्वेन जानातु । 


६--कंण्वश्रुतो तु विस्पष्ट' मन्त्रस्वरूपे स प्रतिगृह्णात्वद्रिरसि वानस्पत्यप्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तिवति वा ग्रावासि 
पृथुवुध्न: प्रतित्वादित्यास्त्वरवेत्त्विति वेति दारुमयस्यंवोलूखलस्य पाषाणत्वमोपचारिकमिति तित्तिरिदेशंयति--'अद्रिरसि 
'चानस्मत्य इत्याह । ग्रावाणमेवेनतु करोती'ति ( तै» ब्रॉ० ३।२।५।८') शतपथे याज्ञवल्क्यस्तु निष्कषंमाहृ-'तत्प्रतीचीन- 


'ग्रीवमुपस्तृणाति अदित्यास्त्वगसि प्रतित्वांदतिवेत्त्वितोयं वे पृथिकदितिस्तस्या अस्ये त्वग्यदिदमस्यामधि किः तस्मा- 


दाहादित्यास्त्वगसीति प्रतित्वादितिर्वत्त्विति प्रतिहिं स्वसं जानीते तत्संज्ञामेवतत्‌ कृष्णाजिनाय च वदति नेदन्योऽन्य ` 
ह्विसात इत्यभिनिहितमेव सव्येन पाणिना भवति। ( श० ११ ४५ ) अत्र समन्त्रकं प्रतीचीनग्रीवस्ववि शिष्टस्य कृष्णा- 


' जिनस्यास्तरणं विहितम्‌ । इयं पृथिवी अदितिरखण्डनीया ( दोंऽवखण्डने ) इति व्युत्पत्त्या अदितिशब्देन पृथिव्येव मन्त्र 


 विवक्षितेत्युक्तम्‌ । कथमन्यदीया त्वगन्यस्य त्वग्‌ भवतीत्याशङ्याह-तस्या अस्यै त्वगिति। अस्या भुमेरधि उपरिभागे 
यदिद किमपि वस्त्ववस्थितं तस्यं अस्य पृथिव्ये साः त्वगिवं कृष्णाजिनमप्युपय वस्थानात्‌ तस्यास्त्वगिति ततत्तुति: । 


' मन्त्रस्य प्रतित्वेत्यादिक व्याचष्टे-अदितिस्त्वामात्मोयां त्वचं वेत्तु जानातु । स्वः स्वकीयः जनमात्मीयजनं प्रति 





-सञ्जानीते परस्परानुक्कल्य, प्रकटयितु संज्ञां करोति । तत्‌ कृष्णाजिनभूम्योः समानज्ञानत।मेवाय' मन्त्रभागो वदति। 
सज्ञानस्य भ्रयःजनमाह्‌-परस्परानुङ्ृल्यज्ञानाभावे ह्यन्योन्य हिस्यात्‌ नेव ताहृशमन्योन्यहिसा भवत्वित्यभिप्रायेणेवाह- 
सव्येन पाणिना स्पृष्ट एव कृष्णाजिने दक्षिणेन पाणिनोलूखलमाहरती त्यस्याप्यभिप्रायमाह--'नेदिंह पुरा नाष्ट्रा रक्षा ४" 


` स्याविशानिति-ब्राह्मणो हि रक्षसामपहन्ता तस्मादभिनिहितमेवः सव्येन पाणिना भवति । (.श०.१।१।४।६ ) मदि 


ह्युलुखलनिधानात्‌ प्रागेव कृष्णाजिनस्पशंमुत्सृजेत्‌ । तत्‌ तदा इहास्मिन्‌ कृष्णाजिने राक्षसादिकं प्रविशेतु, तन्न 
भवेदिति हेतोः सव्याशुन्य उलुखलमाहरेत्‌। शतेर्लोटि बहुवचन आडागमे झेरन्तादेशे इतश्च लोपः परस्मपदेषु' 


(पा सू० ३।४।८७ ) `` 


क्क न ~ 
A 


बना 


जि सव्येन स्पर्शेऽपि कुतो न रक्षांसि प्रविशन्ति-इति तंत्राह-हि यस्माद्‌ द ब्राह्मणों रक्षसामपहन्ता भर्वात 

से उलुखल को.रखे । दोनों मन्त्रों के साथ 'प्रतित्वादित्यास्त्वग्बैत्त इस म | | [लूखल 

से उलुखल का. फ साय 'प्रतित्वा वग्वेत्त्‌ इस मन्त्र को जोड़ लेना चाहिये । हे उलूखल ! 

नक काष्ठमय हा दृढ होने से अद्रि यानी पांषाण के संभान हो। तुम मूलभाग में स्थूल हो व कण हार 
उपद्रव से चाचल्यराहित्य के लिये मूल भाग को स्थूलता आवश्यक ही है। हे उलूखल ! तुम अपनी हढ़ता के कारण 





आवा के समान यानी पाषाण के समान हो | f 
` उसे वह (शमि) अपनी जाने । हो | छ? तकी त्वक्‌ र नीचे बिछाई गई है, जो कृष्णाजिनस्वरूपा है, 


` || 


दा [इस प्रकार कृष्णाजिन और भुमि की समान जातीयता मन्त्र के द्वारा बताई गई है। समान जातीयता 


बताने का प्रयोजन यह है कि परस्पानुक्ुल्यज्ञान न होने पर एक दुतरे परस्पर की हिसा भी कर सकते हैं। वेसी 


| किया रहे और दाहिने हाथ से उस पर उलूखल को रखे यह कहा गथा है। वः 


उनका उसमें प्रवेश न हो सके 


७--सव्य हाथ से स्पशे करने पर भी उ, सों का प्र | 
थि से स्पर्शं करने पर भी उसमें राक्षसों का. प्रवेश क्यों नहीं हों सकेगा ? इस पर कहा गया है 
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म्त्रप्रसातात FR प भवे षटु शवनोति--इत्यथ्थ: । एवं सायणोव्वटमहीधराणां मन्त्रव्याख्या- 
नानि-श्रुतिसूत्रप्रमाणसिद्धान्येव । यथाकथच्िित्तु नेकविधानि व्याख्यानानि कत" शक्यानि ।' 2329 
द मिदयानन्दस्तु हे मनुष्या युष्मद्गृहं शर्मासि भवतु । ` तस्माद्‌ 
भवस्तु। तव गृहमदित्यास्त्वगस्त्विति स्वो . जनः प्रतिवेत्तु। यो वानस्पत्योऽदविः ( 
अस्ति वर्तते । एतद्विद्यामदितिजंगदीश्वरस्तुश्यं प्रतिवे 
4 पृ० ७७ ) | | | का > रे - 
४. ऐ--आश्चयंमेतद्‌ यत्‌ शतपथव्याख्यानंस्थलं निदिशन्नपि तहिपरीतमेव-व्याख्यातिः मन्त्रम्‌। तथाहि--'कृष्णा- 
जिनमादत्ते । शर्मासीति चमं वा एतत्कृष्णस्य तदस्य तन्मानुष शमं देवत्रा तस्मादाहं शर्मासी ति तदवधूनोत्यवधूत १४: 
रक्ष”””””””"तन्नाष्ट्रा एवत्तद्रक्षा0 स्यतोध्पहन्त्यति नत्येव पात्राण्यव्रवूनोति यद्धचस्यामेध्यमभूत तद्धयस्येतद- 
वधूनोति । - (श०१। १ ४१४ ) अन स्पष्टमेव चर्मादानमंतृद्य मन्त्र विधाय शमंशब्दस्य तात्पर्थं वक्ति | चमं वा इति । 
यदेतत्‌ कृष्णमृगस्य चर्म अजिनं अस्य यज्ञस्येतदजिनं . तत्‌ लोकप्रसिद्धचमंशब्दाभिषेयं सन्मानुषं मनुष्यसम्बन्धि:रूप 
भवति । अर्थात्‌ कृष्णाजिनस्य चर्मति मनुष्यप्रसिद्धं नाम । एतदेव देवला देवसुखकरत्वातु शमत्युच्यते--अतो वे दिके 
कर्मणि शर्मासीत्युक्तचा तत्स्तुतिरूपपन्ना | देवत्रेति 'देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्यभ्यो द्वितीयासप्तम्योबहुलम्‌' (पा० सु० ५।४। 
५६) इति त्रा प्रत्ययः । पूर्वमपि कृष्णाजिनमादत्ते' इति कृष्णाजिनादानं विहितस्‌ तत्रेव यज्ञो देवेभ्यो$पचक्राम । स 
कृष्णोमृगो. भूत्वा चचार । इति पुरावृत्तकथनेन त्रयीमयो यज्ञएव कृष्णमृगो भूत्वा चचार तदीयचर्मादानं यज्ञस्य 
कात्स्न्याय विहितम्‌ । तत्रैव तस्य शुक्लकृष्णादिलोम्नां मृगादित्वमुक्तम्‌ । तदुपरि सोमदीक्षाया अवहननपेषणादीनाःच्च 
गुणवत्त्वमुक्तम सवेमेतदपलप्य किमप्यन्यथेवायं महात्मा व्याख्याति । 'अवंधूत ४ “रक्ष इति मन्त्रेण कृष्णा जिनस्येवावधूननं 
'बिंहितम्‌ । अवधूननेन रक्षः घ्रक्ृतिसम्पर्कादमेध्ययज्ञियांशनिरास उक्तः। कि ग्रहस्याधूनन सम्भवति १. पुरुषव्यत्यय- 
मन्तरा तु पदमेकमपि नायं गन्तुः प्रभवति । यद्यपि गृहनामसु शम इति पठितम्‌ तथापि कृष्णाजिनादानप्रसद्ध तदर्थस्य 
(क्य सङ्गत?) `` | राधा नव मत 
१०--र्‍यद्यप्युक्तम--'ईश्वरेणाज्ञाप्यते मनुष्ये: शुद्धायाः सववतो$वकाशयुक्ताया: - पृथिव्या ;मध्ये सवष्वृतुषु 
कि ब्राह्मण अपने मन्त्र के प्रभाव से राक्षसों का विनाश कर देता है,. इसलिये डून ल होने पर सिद्ध ही र बाण 
उसमें नहीं हो सकता । इसी.प्रकार.सायण, उव्वट, महीधर के: मन्त्र व्याख्यान, शुतितूव ममा दंड द है | 
:यंथाकथंचित्‌ अनेक प्रकार के व्याख्यान भी किये जा सकते हैं। . 09 ४४) किक वि जङ 
तुम्हारा घर बने, उस घर से राक्षस ओर 


८--स्वामी दयानन्द ने तो यह अथे किया है क्रि हे मनुष्यों ! तुम्हारा : 
,शत्रुगण निरस्त हों । तुम्हारा घर अदिति को त्वचा खूप है, ऐसा सब.लोग समझ । वी व द Ee 
ग्रावा मेघ हैं। इस विद्या को अदिति यानी जगदी श्वर कुपा करके तुमको समझा दे । विद्वानु भा प 

युक्त होने के कारण व्यवहार को जानें (प्र०७७)॥ | | Es जा | 

2- आश्‍चर्य की बात तो यह है कि शतपथ की व्याख्या का स" करते हुए हे हज 
कौ व्याख्या कर रहे हैं। 'अवधूत 0 क्षः इस मन्त्र में कृष्णाजिन का ही मन नाच्दा 'है, तो क्यो 
अमेध्य यज्ञियाँश का ' निरास बताया गया है। किन्तु lal दी म 
गृह कां, अंवधूनन कभी सम्भव हो सकता है? पुरुषव्यत्यय के वि च वह अर्थ कसे सङ्गत हो सकेगा ?. ` 
“पचि गृहनामो में 'र्म” भी पठित है, तथापि कृष्णाजिन के बारात "री. अवकाश युक्त थिव पर 
A Pret यह जो पृ ५७ पर कहा गया है कि, ईश्वर आज्ञा देता है कि मनु उ: . ४:८४. .. 


ृहादरक्षोऽवधूतमरातयोऽवधूता 
असि ) पृथुबुघ्नो ग्रावा मेघो 
तु कपया वेदयतु । विद्वानप्यदित्यास्त्वग्वत्त्वात्‌ व्यवहार प्रतिवेत्तु” 
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वह चलने में समर्थ नहीं होगा. 


[ १३४ ] 


वे दुष्टा मनुष्या दोषाश्च निवारणीयाः, ..तत्र सर्वाणि 


खदायक गृह रचयित्वा तत्र सुखेन स्थातव्यम्‌ । तस्मात्‌ स र 
छु ट्र 5 डे च सम्पादनीयानि। एवं कृते वायु-वृष्टि-जल-शुद्धिद्वा रा 


साधनान्यपि साधनीयानि तत्रेव वृष्टिहेतुयंज्ञोऽनुष्ठातव्यः सुखानि 
जगति महत्सुखं सिद्धयति’ (प° ७७) इति, 
११--तदपि तुच्छम्‌, सर्वस्यैतस्य रागप्राप्तस्य विधेयत्वासम्भवातु । किञ्च हेतुमम्तरा असीति मध्यमपुरुषस्य 
प्रथमपुरुषत्वेन विपरिणामोऽपि निमू ल: । एवं लटो लोट्त्वेनापि परिणामोऽपि स्वच्छन्दत॑व अन्यथा शर्मासि ग्ृहोऽसीति 
कथं सङ्गतिः स्यात्‌ ? तत एव तव सर्वत्र व्यत्यय एव शरणम्‌ । अवपुर्वंस्य धूनोतेः कम्पनं निराकरण वार्थो भवति दूरी- 
कृतं विचालित मित्यर्थोऽपि स्वच्छन्दतैव । कि त्वत्कथनेनैव दुष्टस्वभावाः शत्रवश्च दूरीभूता भविष्यन्ति ? सिद्धान्ते तु 
यजमानबृतस्य यज्ञानुष्ठातुरध्वर्योः श्रतिविहितकर्माङ्गत्वेन मन्त्रोच्चारणप्रभावात्‌ रक्षसामरातीना-चावधूननं सम्भवति । 
तत्सवं त्वया नाभ्युपेयते तत्क्रथं कथनमात्रेण तेषामपकरणं भविष्यति? कि च गृहं कथमदित्यास्त्वगभविष्यति। को 
वाभिप्रायस्त्वत्‌ कथनातु सर्वो जनः गृहं पृथिव्यास्त्वग्वत्‌ वेत्त किमित्यस्य प्रयोजनमु। वानस्पत्योऽद्रिः पृथुवुध्नो मेघ 
इति कीहशी विद्या ? यामीश्वरोदास्यति ? कोऽयं वानस्पत्यो मेघः ? पृथु विस्तीर्णं बुध्नमन्तरिक्षं निवासार्थं यस्य । 
पृथुबुध्नो मेघ इति द्रविडप्राणांयामेन पृथुबुध्नपदेन मेघग्रहणेऽपि प्रकृते किमायातम्‌ मेघोऽन्तरिक्षे वसतीति सर्वोऽपि 
जानात्येव । तस्य वानस्पत्यरूपता त्वद्याप्यसिद्धंव । वायुजलवृष्टिशुद्धधर्थं होमोपदेशस्तु त्वद्रीत्यानेकेषु मन्त्रेषु परभैश्वरेण- 
दत्त एवेति किमित्या म्र डनेन ? | | 


शुतिसूत्रानुसारेण तु शमसीति मन्त्रेणाध्वयु : कृष्णाजिनमादत्ते हे कृष्णाजिन त्वमुलुखलस्य धारणार्थं शर्मासि 
सुखहेतुरसि । चमति तव मानुषं नाम | शर्मेति तव देवं नाम । अवधृतं रक्षोऽवधूता अरातय इति मन्त्रेण कृष्णाजिन- 
सध्वयु पात्रेभ्योऽसृत्य अवघुनोति । कृष्णाजिनकम्पनेन तत्र गूढं रक्षो यज्ञविध्नकारकमवधूतं भूमोपतितं भवति। 
अरातयोऽदानशीला रिपवोऽपि तत्प्रभावेणेव कम्पिता भवन्ति। अवित्यारत्वगसीत्यादिमन्त्रभा गेना ध्द यु: प्रत्यग्ग्रीवं 
इष्णाजिनमास्तृणाति । मन्त्रार्थस्तु हे कृष्णाजिन त्वमदितेभूमिदेवतायास्त्वग्ररूपमसि ततो$दितिभु मिदेवता त्वां मदी येयं 
त्वगिति जानातु । यज्ञरूपकृष्णमृगस्येदमजिनधारणमजिनमितिभावनास हक्ृतविहितमन्त्रोच्चारेण कृष्ण [जिनभुम्योः 
मरस्पराभेदापार्दनं ` निविघ्नयज्ञाहष्टसिद्धयर्थंय्‌। ततोऽद्रिरसि वानस्पत्य ग्रावासि पथुजुध्न्येत्युभाभ्यां मन्ताभ्यां 
प्रतित्वा दित्यास्त्वरवेत्त्वितियुक्ताभ्यां विकल्पेन सव्यपाणिना स्पृष्टे कृष्णाजिने उलूखलं स्थापयत्थध्वयु: । 


. १२- मन्त्रास्तु हे उलूखल तवं यद्यपि वानस्पत्यस्तथापि हृढ़त्वातु अद्रिः पाषाणः कि भूतः पृथुमूलः स्थुलमूलः,हे उल- 
खल तथाविधस्त्वं ग्रावासि दाढय न पाषाणतुल्योऽसि। अदित्यास्त्वगधस्तादाःतं णः कुष्णाजन रूपा भुमेर्यात्वगस्ति सा 


® 


द त्वा प्रतिवेत्तु रवकीयत्वेन जानातु। अत्र प्रमाणानि उपपत्तयएच पुव मेवोक्तानि । श्रुतिसूत्रपा रम्पयंपद्धत्यनुसा रेणा यमे वा थे;। 


MN 2 0 3 


सभी ऋतुओं में सुखदायक गृह बनाकर उसमें सुख से रहे। उस घर से सभी दुष्ट मनुष्यों को और रोषो को निकाल 


दे । उसमें सभी साधनों को जुटा ले । उसी में वृष्टि के हेतुभुत यज्ञ का 
0 अनुष्ठा सव सखो का: 
सा करने से वायु-दृष्टि जल की शुद्धि द्वारा जगतु में महान्‌ सुख हो सकेगा र व री SAPP यायची 





ः ११--किन्तु यह दयानन्दीय व्याख्या सारहीन है, क्योंकि य 
॥ ; हृ सभी रागप्राप्त होने से विधेय नहीं 
नी 223 बा के i पुरुष विपरिणाम करना भी निमुल है। लकार में विपरिणाम Bi र 
॒ सूचक ६। अन्यथा “शर्मासि गृहोऽसि’ यह सङ्गति कैसे होगी ? इस प्रकार सर्वत्र आपने व्यत्यय की ही 
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अनुच्छेद १२ का हिन्दी अनुवाद 


१२---मन्त्रार्थ इस प्रकार है- हे उलूखल ! यद्यपि तुम बानर्पत्य अर्थात्‌ लकड़ी के हो तथापि र होने से 
बद्रि ( पाषाण ) हो । जिसका मूलभाग स्थूल है। हैं उलूखल | ऐसे तुम ग्रावा हढ़ता के कारण पाषाणतुल्य ही । 


अदित्यास्त्वक्‌=नीचे बिछी हुई कन्या कक जो hg म त वन 
प्रमाण और युक्तियाँ पहले हो कह चुके हैं । श्रुति सूत्र आर पर 
वेदा देय ११९००५०००० (कठोप ८ बाप ५) “सर्वं वेदात्‌ ' (म० १२६७) इत्यादि वचनों के अनुरोध से अन्य भी अथ 


६ 'अथोलूखलं निदधा ति ७७०७०७१००० १०७० ०००४ se वद ति त ने दन्योन्य य | य १५ ) | ह्‌ त्त । ° 


में है । 
में स्पष्ट जाना जाता है कि “अद्रिरसि इस मन्त्र का विनियोग उलूखल के निधान ( रखने ) में है 
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अद्विरसि और ग्रावासि इन दोनों मन्त्रो के 
लुप्तविभक्तिक है, इसमें सप्तमी विभक्ति जाननो वही [on रोता दै अत्य में क डा 


जसे उस सोमयाग में पत्यर से सोम क र सी 
को हे । अभिषव होत = 
ब्रीहि आदि को कुट होता है इसी प्रकार इस याग 
हि आदि को कुटता है । वितुषी करणादि अर्थात्‌ छिलके उतारने आदि के द्वारा र द वि 


अग्रगः यह साधारण नाम है। इसलिये नाम की - समानता रे 
आदि ) आव ( पाषाण ) से साध्य अभिषव हे नस र ह है होने योग्य अवहननादि ( कुटुन 


उलुखल ] त्व ग्रावा ; मन्त्र में 
९ ३ 


.. प्रति त्वा अदित्यास्त्वग्वेत्त त्र 
परस्पर हिसा नं हो । ७ पह मन्त्र कृष्णाजिन ( क्ृष्णमृगचर्म ) को वह संज्ञा ही बतला रहा है। जिससे 


थिवी मौर = 
पृ कृष्णाजिन की एकता को तरह उलुखल और ग्रावा में एकत्व की प्रतीति कराने के लिये । 
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[ १३५ ] 


तथापि सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ ( कठोप० 


: कत्तु शक्यन्ते । “अथोलूखलं निदघाति । अत 
i प्रावभिरभिषुष्वल्तेवमेवेलदुलूबलमुसताभ्यां हक, गाला वासि पृथुबुध्न इति वा तद्यथेवादः सोम ` 
द्रिरसीति वानस्पत्य इति वानस्पत्योऽद् षः, 7. ईवियंेमभिषुणोत्यञ्भय इति ` वे तेषामेकं नाम 
तस्मादाह जामे वानस्पत्योऽह्य ष ग्रावासि पृथुबुध्न इति । आराव नाव म 
स्त्वग्वेत्त्विति तत्संज्ञामेवतत्‌ कृष्णाजिनायत्त वदतिनेदन्योन्य १; भय पृथुबुध्नो ह्य ष प्रतित्वादित्या 
विधाने अद्रिरसीति मन्त्रविनियोगो ज्ञायते । अद्विरसि ग्रावासीति मन्ज्रविकल्पो्जप । नु तवि 
सप्तमी ज्ञातव्या । अमुत्र सोमयागे यथा सोमस्य ग्रावभिरभिषवः एवमेवात्रोलू ख कि अकळ 
पोकरणादिभि: संस्करोति । अद्रय इति साधारणं नाम । अतो नामसाम्यात उल 
ध्येताभिषवेण तुल्यमित्यथ: । हे उलूखल त्वं ग्रावासीति मन्त्रेणोलखले ग्रावत्वा रोपो मन्त्रेण विवक्षित: । प्रति 
त्वा तन येत तत्संज्ञामेव कृष्णाजिनाय वदति यतोन्योऽन्य हिंसा माभूत उथिवौकृष्णाजिनयो रिवेकर्व 
प्रत्या | 


१२१५ ) “सर वेदात्प्रसिद्धयतिः 


१३--वेदपुरुष: प्रार्थयते यत्‌ हे राजराजेश्वरि चिदानन्दमयि भगवति संसारतापतप्तानां प्राणिनां त्वमेव 
शर्मासि शमं गृहमाश्चयः शरणमसि। 'शरणं गृहरक्षित्रोरितिकोषात्‌' त्वमेव शर्म आश्रयः शरणमसि त्वदन्यस्य शरण्य- 
स्याभावातु । यद्वा शम सुखरूपासि त्वदन्यस्यातिपरिगृहीतत्वात्‌ दुःखरूपत्वात्‌ 'अतोऽन्यदातंम्‌' ( बृ० उ० ३४२) इति 
श्ृतेः। 'नाल्पे सुखमस्ती ( छा० ७।२३ ) त्यादिश्ुतिभ्यः। न चानेन शतपथादिश्रतिविरोधः, तासामपि भगवदा राधन- 
रूपदर्शेपर्णमासादिप्रतिपादनद्वारा तत्रेव पर्यवसानात्‌ । ठ 


१४-ननु तथापि संसारे भगवत्प्राप्तिविष्नकराणि रक्षांसि दानादिधमं विमुखा अरातयोऽपि सन्त्येव तेषु 
जीवत्सु कथं ममाश्रयणेन मम शरणग्रहृणं सम्भवति? मम सुखरूपत्वेऽपि कथं जीवानां सुखहेतुत्वमिति चेत्तत्राह 
अवधूतमिति--त्वच्छरणाश्रयणेनेव अवधूतं कम्पितं निरस्तं रक्षः विनायकानीकपनिकरं तेनेव चारातयोरऽऽपि निरस्तः 


से उसके मन्त्रोच्चारण के प्रभाव से राक्षस और शत्रुओं का अवधूनन होना सम्भव हो सकता है। किन्तु आप. तों. यह 
सव कुछ स्वीकार कर नहीं रहे हैं। तो कंसे उनका अपाकरण होगा ? क्या आपके कथनमात्र से होगा ! किच्च गृह, 
अदिति की त्वक्‌ केसे होगा ? उसी तरह वानस्पत्योऽड्रिः पृथुबुध्नः मेघः यह कंसो विद्या है ? जिसे ईश्वर देगा। कोनसा 
यह्‌ वानस्पत्य मेघ है? मेघ अन्तरिक्ष में रहता है, यह सभी जानते हैं उसकी वानस्पत्यरूपता तो अद्यापि सिद्ध ही 
नहीं है। अतः श्रृति-सृत्र के अनुसार ही अर्थ करना उचित है। तथापि “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति, इस कठोपनिषक्‌ के 
अनुसार तथा 'सर्व वेदात्‌ प्रसिद्धचति' के अनुरोध से अन्यान्य अथं भी किये जा सकते हैं। ने 


१३- वेदपुरुष प्रार्थना करता है कि हे राजराजेश्वर ! हे चिदानन्दमयि भगवति ह ! सांसारिक ताप से तप्त 
हुए प्राणियों क लिये तुम ही शरण हो अर्थात्‌ उनके आश्रय स्थान गृह ल्य उम ही हो। क्योंकि तुम अ 
दूसरा उनके लिये शरण्य यानी आश्रय लेने योग्य नहीं है। अथवा तुम ही सुख रूप हो । क्योंकि 'अतोऽत्यदातमू पर 
श्रुति ने बताया है कि तुमसे भिन्न जो भी है, वह सब आत्ति (पीडा-दुःख) से युक्त है यानी a । यहु र 
से शतपथादि श्रुति से विरोध की सम्भावना नहीं करनी चाहिये । क्योंकि उन शतपथ श्रुतियों का भी तासय भग 


वेदाराधन रूप दर्शंपुणंमासादि प्रतिपादन द्वारा उस परा भगवती जगदम्बा में ही है 2५ छः [ह] 


निः ॥ भगवती जगदम्बा में ही है तथापि संसार 

` -१४--यहाँ यह शङ्का उठ सकती है कि यद्यपि श्रुति का ता ° `. तो उनके जीवित 
में भगवत्माप्ति में विघ्न पैदा करने वाले राक्षस, तया दानादि धर्म से विसुख 2 ह i 02 म कट 
मेरा यात्ती भगवती का आश्रय करके मुझ भगवती की. शरण लेना कसे सम्म है अ ह". र 
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[, १३६ ] 


भया विनायकानीकपमूर्धसु प्रभो ॥!. ( श्री० भा० म० पुऽ १०।२। 
) 'एषांन्न प्रियं यदेनं मनुष्यां विद्युः’. (. बृहृदा० १ tno, ) 'स्वौको 

) 'लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरः 
त्वमदित्या अखण्डसंविच्छरी राया भगवत्याः 
यत्वेन वेत्तु जानातु स्वीकरोतु सत्यः 


तेजस्का हतप्रभा भवन्ति 'त्वयामिगुप्ता विचरन्ति नि 
३३ ) 'तस्य हनदेवाश्च नाभुत्या ईशते' ( बृ० १।४।३० 
विलद्डूच व्रजतां परमं पदं तेः ( श्री» भा० म० पु०. १ 
श्यामों हृदयस्थोजनार्दनः'॥' ( गरुड़पुराण प्रे” क ३५४४ ) हे जीवात्मन्‌ ` 
स्त्वगसि त्वगिव त्वक्स्वरूपमेवासि । अदिति: सा करुणाणंवहृदया त्वा त्वां स्वको 
सङ्कल्पायास्तस्या तथा ज्ञानलक्षणसञ्ुल्पेनेव सर्वानर्थव्रातनिवा रणसम्भवात्‌ । 


१५--नन्वहमनथंशतसंकुलों जीव: कथं परमंश्वयंद्यालिन्या. राजराजेश्वर्या अभिन्नोभविष्यामीत्याशद्धःयाह-- 
त्वमद्रिरांस । पवेतकुटवन्निविकार: कुटस्थोर्शस । अनथंत्रातोपप्लुत त्वं तु तवोपाधिकमेव,रूपस्‌ । स्वाभाविक तु निवि- 
कारभेव। त्वं वानस्पत्यः पृथुमूलो ग्रावासि । वनस्पतिरूध्वंमुलो$वाक्‌शाखो$श्वत्यरूप: संसारवृक्षस्तत्सम्बन्धी ग्रावा 
पाषाणवदभेद्यपरमात्मरूप एवासि | कथंभूतः पृथु विस्तीणंमपरिच्छिन्नमनन्तं ब्रह्म व बुध्नमूलं यस्य सः पृथुबुध्नः ब्रह्मरूपः 
संसारवृक्षमूलरूप एवासि त्वम्‌ । तत्त्वमसि’ ( छा० ६८.७ ) इत्यादि श्रुतिभ्यः । | 
` ` १५-जननु पूर्व स्त्रीत्वेन निदिश्यान्ते कथ पुस्त्वव्यपदेश इतिः चेन्न, तत्त्वस्योभय रूपत्वे$प्यनुभयरूपत्वातु । 


(त्वं कुमार उत वा कुमारी । त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि' . ( श्वेताश्वता ४।३ ) नेवस्त्री. न .पुमानेष न 


भो जीवों के लिये मैं सुख की हेतुभुत कसे हो सकती हुँ ? इस आशङ्का पर श्रुति कह रही हे 'अवधूतमिति' । उस 
भगवती जगदम्बा का आश्रय लेने से ही समस्त राक्षस समूह निरस्त हो जाते हैं, उसी से शत्रुगण भी तेजोहीन हतप्रभ 
हो जाते हैं । भागवतकार कहते है. 'त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निभंया विनायक्रानीकपमूधंसु प्रभो' | उसी तरह बृहदा- 
रण्यक उपनिषद्‌ ने भी कहा है। गरुड पुराण में भी कहा गया है कि “लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषा- 
मिन्दीवरश्यामो हृदयस्थों जनादंनः”। हे जीवात्मन्‌ ! तुम अखण्ड संवित्‌ (ज्ञानमय) शरीर वाली भगवती अदिति 
को त्वचारूप ही हो। वह अदिति, करुणाणंवहूदया है, वह तुम्हें अपने आत्मीय रूप में स्वीकार करे । वह सत्यसङ्कुल्पा 


> 


है, उसके ज्ञानलक्षण सङ्कल्प से ही समस्त अनर्थ समूहों का निवारण होना सहज सम्भव है। 


कि! १५- जीवात्मा प्रश्‍न करता है कि मैं,तों सेकडों अनर्थो से ब्याप्त हुँ। अत: उस परमैश्वयंशालिनी राज- 
राजेश्वरी जगदम्बा से अपने को अभिन्न केसे समझ? उसपर श्रुति उत्तर देती है--'त्वमद्रिरसि' इति । हे जीबात्मन्‌ ! 
तुम. पव॑तकुट (पर्वेत शिखर) के तुल्य निविकार कुटस्थ हो । अनर्थ समूह से उपप्लुत होना तो तुम्हारा औपाधिक 
स्वरूप ही है। स्वाभाविक स्वरूप तो तुम्हारा निविकार ही है। तुम वानस्पत्य , पृथुमूल ग्रावा हो । ऊध्वंमूल (ऊपर 
कौ ओर जड़) | भोर अवाक्‌ शाखा वाला (चीचे को ओर शाखा वाला) वनस्पति जो अश्वत्थ रूप संसार वृक्ष है, 
तत्सम्बन्धी ग्रावा यानी पाषाणवतु अभेद्य परमात्म स्वरूप ही तुम हो) और तुम. पृथुबुध्न' हो, अर्थात्‌ विस्तीणं 
अपरिच्छिन्न अनन्त जो ब्रह्म है, वही बुध्न' अर्थात्‌ मुल है जिसका ऐसे तुम हो। अभिप्राय यह है कि ब्रह्म रूप जो 
संसार वृक्ष मुल है, तद्र प ही तुम हो । 'तत्त्वमसि” यह छान्दोग्य श्रुति, इस बात को बता रही है। | 


-. ४ . |, १ ६+-यदि कोई यह शङ्का करे कि पहिले तो स्त्रीत्वेन (स्त्री के रूप में) निर्देश किया अ [पूः 
(परुष) के रूप में व्यवहार कसे किया गया ? उसका समाधान यह है fl | SE Co हा ड 
है Re स्त्री ५ पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी | त्वं जीणो दण्डेन व्चसि त्वं जातो भवंसि विश्वतोमुजः॥॥” 
ES छै है, तु पुरुष है, तू ही कुमार या कुमारी है'और तू हो. वृद्ध होकर दण्ड के सहारे चलता है तथा तू ही प्रपन्च 
रूप से उलन्न होनें पर अनेक रूप हो जाता है। इस प्रकार श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ ने वताया हैःतथा आग्रेभी उसी ने 


कहा । है षि f 7 व्य १ । ने Me नपुः स + 
. हा हैं कि चक स्त्री न पुमानेष - न चैवायं -नपुःसक:.। यंदच्छरीरमादत्ते .तेन. तेन स. युज्यते ॥२?. यह ब्रिज्ञानात्मा 
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देवायं नपु संक: । यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन सं युज्यते ॥' ( इवे० ४॥९० 
स्तदभिन्चा तदीया त्वक्‌ त्वां स्वरूपत्वेन वेत्तु जानातु | तस्यास्तथा वेद तस्यैव 


. १६-ययद्वा हे राजन्‌ सेनापते वा त्वं शर्मासि प्रजारक्षकत्वेन सुखहेतुरसि। त्वत्मतापानलेन रक्षोजातिनिरस्ता । 
अरातयो दानादि धम विमुखा अपि अवधूता निरस्ता एव । त्वमदित्याः भ्रवाहरूपेणालण्डितायाः प्रजायास्त्वगसि त्वगिव 
प्रियो रक्षकश्चासि। तथव त्वामदितिः प्रजा स्वकीयत्वेन वेत्तु जानातु कदाचिदपि बाधक बहिरङ्ग नावगच्छतु । त्वम- 
्रिबदविचलोऽसि दाढथन वानस्पत्यः महावृक्षसम्बन्धी विस्तीणंमूलवदाश्रयणीयोऽसि शत्रुप्रयुक्तरास्त्रास्त्रकुण्ठी- 
करणाय ग्रावासि। यथा ग्रावसु प्रयुक्त क्षुरादितेक्ष्ण्यं कुण्ठितं भवति तथेव शत्रकृतशस्त्रास्त्राणि कुण्ठितानि भवन्त्वि- 
त्यर्थ:। ( वा० सं० १।१४ ) | नद 


) तस्माददितेरखण्डसंवित्सुखतन्वाः पवाम्बाया- 
स्यव कृताथंताहेतुत्वात्‌ । ` FP 


| | नू | | |? | | | > | डी - 

अग्नेस्तनूरसि वाचो विसर्जनं देववीतये ला गह्ामि बृहदुग्रावासि 
IFRS IF ( ना he | 7 लोर ` कफ |` + तह 
वानस्पत्य. सऽइदं देवेभ्यो इवि.इशमीष्व सुशमि शमीष्व । हविष्कृदेहि 


ति त मीन 
हविष्कृदेहि ॥ वा० सं १।-१५॥. 


ह अ्थे-- हे हविद्र व्य ! तुमं आहवनीय अग्नि के शरीर हो ओर यजमान को वाणी का विसर्जन स्थान हो 
` ' अर्थात्‌ हविर्दान के समय वाग्विसजंन यानी मौन धारण करे। अतः देवताओं के सन्तोषाथ मैं तुम्हें उलूखल में डाल 
रहा हैं। हे मुसल ! यद्यपि काष्ठ से निमित हो तथापि अपनी दृढता के कारण पाषाण के समान हो ओर दीघं होने 
के कारण महान्‌ हो। अग्नि आदि देवताओं पर उपकार करने के लिये तुम इस हविद्र व्य के तुष आदि को दूर कर 
'दो। वे तुष, हृविद्र व्य से बिलकुल दूर हो जाँय ऐसा कर दो। हे हविद्र व्य निष्पन्न करने वाले / इधर आओ | हे 
हृविद्र व्य को निष्पन्न करने वाले इधर आओ । (इसी प्रकार तीसरी बार भी कहना चाहिये) ॥१५॥ 
| न . जो-जो | | गी-उसी से सुरक्षित रहता है । 
'नस्त्री है, न पुरुष है और न नपु सक ही है। यह जो-जो शरीर धारण करता है, उसे थम तमे 
अत: अखण्ड al शरीर वाली अदिति जो पराम्बा है, उससे अभिन्न उसकी अपनो त्वचा के रूप में तु 
. वह समझ ले । उसके उस प्रकार समझने में ही तुम्हारी इृताथता है। | | PE 
. ` १६--अथवा हे राजन्‌ ! या है सेन पते ! 'त्वं शर्मासि’ अर्थातु तुम या | ह ह का 
“साधन रूप हो । तम्हारी प्रतापाग्नि से राक्षस जाति का निरास हो गया! दानादि के समान ताक तल्या हो यानी 
भी निरस्त हो ही गये हैं। तुम प्रवाह रूप से अ्षण्डित प्रजा हा अदिति को त्वचा अल्या न 
प्रिय और रक्षक हो । तर्थव अदिति भर्थातु प्रजा, तुम्ह अ, नि गे पी दृढता के कारण वानस्पत्य हो, 
अर्थात्‌ बहिरङ्ग न समझे । तुम अद्रि यानी पर्वत नाती आश्रय करने योग्य हो । शत्रुओं के द्वारा 
र्‌ मान वृक्ष से सस्बन्धित.विस्वीण मूल कौ तरह अला यानी | 
अयुक्त किये।गये शस्त्रास्त्रो को कुण्ठित करते ` सब तुमं पर कुण्ठित हो जाते हैँ॥ 
शुरादि की तीक्ष्णता कुण्ठित हो जाती है, उसी तरह गड गला 
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१--मूलसंहितापाठेनापि विदितशाब्दन्यायस्य कमेकाण्डपरत्वं मन्त्राणामनायासेन ज्ञायते । ` नहिः क्व चित्कि- 

वित क्वचित किञ्चित्‌ प्रतिपादयन्‌ प्रकी णंप्रायः ` संग्रहात्मकः 'सङ्गतिहीनो' वेदः। “यथा 'स्वामिदयानन्देनः व्याख्यायते । 

मन्त्रा हि परस्परं सङ्गतिसापेक्षाः सन्ति। तथाहि पूर्व यजमानः वाचं यच्छेति वाङ नियमनं श्रुतय, अत्र च वार्विसगंः । 

' एवं पूर्व व्रत चरिष्यामीति ब्रतग्रहणमन्ते व्रतमचारिषमित्यादिना स्पष्टमेव पूर्वापरसम्बन्धो द्योत्यते। दयानन्दरीत्या तून्मत्त- 
प्रलापवत्‌ क्वचिन्मनुष्येभ्यो विद्यु द्विद्योपदेशः, क्वचिद्गृहनिर्माणोपदेशः, क्वचिद्वायुशुद्धिप्रयोगा दिकम्‌ । 


२-अस्तृ प्रकृतमनुसरामः-“हविरावपत्यग्नेस्ततूरिति’ ¦ ( का० भ्रौ० सू० २४६ ) :उलूखले हृविः प्रक्षिपेत्‌ । 
* है हविः त्वमरनेः आहवनीयस्य तनूः शरीरमसि । यतस्तत्र क्षिप्तं. हवि रगिनिभंवतिंःतेनःहविरग्नेस्तपरुः । 


३-अथवा अग्नि शब्देन यस्ये देवताये हविगृ ह्यते सा लक्षणया बोध्यते। तस्या अपि हविस्ततुभंवति । 
कोश तत्‌ ? वाचो विसजंनस्‌ । यष्मिन्‌ हविषि प्रक्षिप्तेऽध्वयुःणा वाग्विसृज्यते तदिद वाचो विसर्जनम्‌ । 


Os ४-यद्वा अपाँ प्रणयनकाले नियमिताया यजमानवाचो हविरावपनकाले विसर्गो भवति.। तस्मादिदं हविर्वाचो 
निमुक्तम्‌ । 'यां वाअमू ४ हृविग्नंहीष्यन्‌ वाचं यच्छत्यत्र वै तां विसुञते’ इति ( श० १।१।४।८ ) अतो देवनीतये 
देवानां तपंणाय त्वां गृहणासि आवपामीत्यथे:। . ण्या ०८ 





ल संहिता के पाठ से भी शब्दार्थ मर्यादा को जानने वाले विद्वान्‌ की समझ में आ सकता है कि मन्त्रो 
का अथ कर्मकाण्ड परक है यानी मन्त्रों का तात्पर्यं कर्मकाण्ड के प्रतिपादन में है। उसमें किसी. प्रकार की आयास 
करने यो आवश्यकता नहीं हे। ऐसा नहीं है कि यह वेद क्वचित्‌ कुछ, और क्वचितु कुछ प्रतिपादन करता हो। 
प्राय यानी केवल संग्रहात्मक, सङ्गतिहीन यह वेद नहीं है, जैसी व्याख्या. स्वामी दयानन्द ने की है । क्योंकि वेद 
-के मन्त्रों में सवं दा परस्पर सङ्गति की अपेक्षा रहती है। जैसे पहले वाङ नियमन श्रुत है, और यहाँ पर वागविसर्ग 
है । इसी प्रकार पहिले ब्रत का आचरण करूंगा और अन्त में ब्रत का आचरण किया। इस कथन से. पूर्वापर सम्बन्ध 
a + हो रहा है। स्वामीं दयानन्द की व्याख्या में तो उम्मत्त-प्रलाप जैसा लगता है । “कहीं तो मनुष्यों के 
Bo iam ह जा रहा है, तो कहीं पर गुह-निर्माण का ह दिया गया है, ओर. कहीं शुद्धि 


२- अस्तु भृत प्रसङ्ग को ओर ध्यान दिया जाय। कात्यायन श्रौतसूत्र ने उलूखल में हवि: प्रक्षेप. 
'लिये कहा है। हे हवि: ! तुम आहवनीय अरिन.के शरीर हो। क्योंकि उसमें र हि हँ हि कर 
<इसरि | केश करि उसमें प्रक्षिप्त .हुञा. हवि, . 
“इसलिये, हविष्‌ को अग्नि का शरीर (तत) कहा. गया है । 3 करा उसम आकिप्त:हुमा. हाव, अस्ति रूप हो. जाता.है, 


“बोधित या जा सकता शा शब्द से जिस देवता के लिये हविष्‌ का ग्रहण किया गया है, उस देवता को भी लक्षणा से 

उसका स्वरूप यह है कि हि को जिसमे १: शित देवता का भी शरीर कह सकते हैं। वाचोविसर्जन का. स्वरूप क्या 

पनसा) हे सम डालने'पर 'अध्वयु के द्वाराःवागविसजंन किया जाता है, वह यहाँ पर वाचो- | 
इ | य १ 

' इसलिये इस क धा समय यजमान की नियमित वाणी का हविरावपन के समय विसगं.होता है । 

द्वारा बताया है कि हृविग्रंहण के र हो मा र ही इसी बात को बताया है। कात्यायनः ने दो सूत्रों के 

गयन काल में अपनी नियमित वाणी को खोलता है । हुँदै अपनी वाणी को अध्वयु खोलता है और यजमान, अपाम्ध- 
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: ` ˆ > ६शर्‍ाकात्यायनस्तु--"वाचं विसृजते' ( काळ:भो० स. ७३५) .. 
"पस्त यन ५०. "४० २४७ ) 'यंजमानश्चः ( का०'श्रौ० स० 

, इति सूत्राभ्या, se गृहीता 2! विसृजते यजमानश्चापां प्रणयनकाले वह वे दित्याह 
विकता बा? ( जन ही स 0303 ) 'हविष्ृल्मस्तरेण वा: वाग्विसर्ग: इति। . नानी, त 
(SSS NSN तोयस्य हविष उल्लुखलप्रक्षेप 'यतवावत्वनिद्यमादन्त्ये कार्य 
य | | मादन्त्ये हविरावपनकाले।वारिवि- 
६-वृहदग्नावेति ` मुसलमादत्ते --'स इदमित्यवदधाति' ( का० श्रो० सू० 
लूखले स्थापयेत्‌ । हे मुसल त्वं यद्यपि वानस्पत्यों दारुमयस्तथापि दाढ्य'न 
'महानसि । हे मुसल स त्वं देवेभ्यो$ग्यादिदेवोपका राथ मिद: हव्यं ब्रीहिरूप 
शान्त कुरु । तस्येव पदस्य व्याख्यानं सुशमि शमीष्ब सुष्ठु यथा भवति तथा शमीष्व कमय ( शमु उपसमे ) व्यत्ययेनः 
बिहितस्य-शपोलुक्‌.। “तुरुस्तुशम्यमः सावंधातुके' .( पा० सू०.७।३।९५ ) इतीडागमः। सा च शान्तिद्विधा . वाह्यवस्तू- 
पत्नयनादेका, सा . प्रथमावघातेन सम्पद्यत । , अन्त:स्थितस्येषदुद्रव्यवरणस्य. मालिन्यापनयनादपरा सेयं फलीकरणेन 
निष्पद्यते । तमेतमुभयविधं त"डलसस्कार कुरु । अत एव कण्वो व्याचष्टे 'हव्यं संस्कुरु संस्कृत मित्येवैतदाहेति' काण्व- 
संहिताव्याख्याने सायणाचायः। न ५ 


० २४११-१२ ) स इदमित्यात्तं 
ढ्य न पाषाणसहशोऽसि तथा ' दीघत्वेन 
शमीष्व शमय भक्षणविरोध्युग्रतुषापनयनेन 


` ७--हविष्कृदेही ति त्रिराह्वयति' ( का० श्रो० स्‌० रोडा१३ अध्वयु हुँ विष्कण्डनं कुर्वभ्‌ हविष्कृदेहीति मन्त्रेण 
त्रिवारं हविष्कत्री - यजमानपत्नीमग्नीधं न अध्या वर न पठेत्‌ न अय साय 
यजमानस्य पत्नी यः कोऽपि वा देवानामर्थ भक्तया ब्रीहीन्‌ सम्यगवहन्ति तत्सम्बोधनाद्वानं क्रियते हविष्कृदेहि अत्रा- 
गच्छ । य एव देवानां हविष्कृतस्तानाह्मयति त्रिह्नयति। "त्रिषत्या हि देवाः (तेऽ सं० ६।३।१०।१) इति 
तेत्तिरीयश्रृतेः। त्रिस्त्रिवारं देवाः सत्यं मन्यन्ते इत्यथंः। “अत; पत्य वहन्त्यन्यो वा इति? ( का० श्रो० सु० २।४।१४ ) 
इति कात्यायनोऽपि । न i 


५--अथवा हविष्कृतु मन्त्र से-वागूविसग करने के लियेःभीःकहा है। *ओर-उलुखल में द्वितीय हवि के प्रक्षेप 
के समय वाणो का जो संयमन किया था उसे अन्तिम हविरावपन के समय खोल दे । 


६--कात्यायन कहते हैं कि 'स इदम्‌' 'इस-मन्त्रःसे -गरुहीत किये हुए मुसल को उलूखल में स्थापित करे । 
है मुसल ! तुम.यद्यपि दारुमय (वानस्पत्य) हो. तथापि, अपनी .हढ़ता के कारण पाषाण के समान हो, तथा दोघं (लम्बे) 
होने से महान्‌ हो ।. हे मुसल ! तुम अग्नि आदि देवताओं के-उपकाराथे इस ब्रीहि रूपी द्रव्य को भक्षणविरोधी उग्र- 
'तुषापनयन करके शान्त करो । "शमीष्व? पद को ही सुशमि शमीष्व' व्याख्या की गई है कि अच्छी तरह से शान्त 
करो । 'शमु' उपशमे धातु है । व्यत्यय से शप्‌ का जुक्‌ ओर तुरुस्तुशम्यमः सावंधातुके? सूत्र से ईडाग्रम,हुआ- दै 
शान्ति दो प्रकार से हो सकती है । पहिला प्रकार--तो बाह्यतूषापनयन से, जो प्रथम अवघात से ह है। दूसरा 
प्रकार--अन्तःस्थित मालिन्य के अपनयन से, जो फलीकरण से होता है। एव दोनों प्रकार से तण्डुला का सस्कार 


' केरो , इसी को सायणाचायं ने काण्व संहिता की व्याख्या में कहा है। | 
| वष्कुदेहि' इस मन्त्र से तीन वार हविष्कर्ती 


| -अध्वयु ‘हर 
७--कात्यायन चे कहा है कि हृविष्कण्डन करते हुए अध्वयु हन Fe 
यजमान पतनी को अथवा र बुलावे । अध्वयु तीन बार मन्त्र पढ़े और कण्डन भी तीन बार-करे । सा 


त कहना है कि यजमान को पी अथवा जो कोई सेता के किये भर बल त है ने 
सन्बोधित कर __'हविष्कृदेहिं' हिः करोति' इति हवत्‌ इस व्यूसतति से जो हि हे लीन बा 
हविष्कृत कहते हह बर्या क क! । जो भी देवताओं के लिये ,हविनिर्माण करने वाले हा उन्हे तीन-बार 
णाना चाहिये। क्योंकि तीन बार कही गई वात को देवता सत्य मानते: हैं । 
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, ८-स्वामिदयानन्दस्तु--"विद्वभियज्ञो देववीतये वाचो वेदवाण्या उच्चारणेन हविषो विसर्जनम्‌ अग्नेमंध्ये 
क्रियते । सोऽरिनः संयोगेन विस्तृतो भुत्वाग्नेभोंतिकस्य ततुः शरीरवदसि भवति । अतोऽहं सर्वोनस्त्वां तं ग्रृहणामि । 
हे विद्वन्‌ यस्य हविषः संस्काराय बृहद्ग्रावा वानस्पत्यशचास्यस्ति तदिदं ` हविदवे भ्यो विद्वदृभ्य: सुशमि शमीष्व कुतः ये 
मनुष्या वेदादीनि शास्त्राणि पठन्ति पाठयन्ति च तानेवेयं वाक्‌ हविष्कृदेहि । हविष्कृदेहीत्याह” । (पृ० ८१) 


 , व-तत्राध्याहारव्यत्ययादिबाहुल्यमेव दोषः। एवमध्याहारेण स्तुतिवाक्यानां निन्दापरत्वमपि योजयितु' 
शक्यते । वाच इत्यनेन विसर्ग इत्यस्य श्रुतसम्बन्धमुपेक्य उच्चारणेन: इत्यश्रुतेन सम्बन्धकल्पनमसङ्गतमेव;। 
_हविषोविसजनमित्यस्य सम्बन्धाय 'अग्नेमंध्य' इत्यध्याहारोऽपि अप्रामाणिक एव । सर्वो जन इत्यस्याप्यध्याहार एवं 
विध एव । , नमा 


१०-किश्च त्वन्मते होमेन देवानां विदुषां कथं भोगप्राप्तिभंवति । तेषां तु घृतान्नादिदानेनेवाधिका तृप्ति- 
'भेवति । देवानामुत्तमगुणानामपि प्राप्तिहोमापेक्षया सत्सङ्गादिभिरेवाधिक सम्भवति । हविषो ग्रावभिः पाषाण: कथं 
संस्कारो भवति ? सुगन्घ्यादिपदार्थयुक्त इति कस्य पदस्याथंः ? सुशमिशब्दस्य ` दुःखनाशकमुत्तमपदा्थंसम्पादयि तृ इत्यर्थः 
कृतः, शमीष्वेत्यस्य सवंसुखानां प्राप्त्यर्थं सवंदुःखानां निवृत्त्यथं वारं वारं सम्पादयस्वेत्यादिकोऽर्थो विहितः तत्संवं 
सवंथा निमूलमेव। ये वेदादिशास्त्राण पठन्ति. तेषामेव -होमदानयोग्यपदार्थ विधात्री वेदवाणी लभ्यते इति कस्य 
पदस्यार्थः ? एहीत्यस्य -पुरुषव्यत्ययेनेतीत्यरथं स्वीकृतेऽपि हविष्कृदिति पदस्य. तथाविधोऽरथः कथमुपलभ्यते ? नहि 





` _ कतत स्वामी दयानन्द ने यह व्याख्या की है कि “विद्वान्‌ लोग वेद वाणी का उच्चारण कर हवि का 
विसर्जन करते हैं। अर्थात्‌ अग्नि में डालते हैं। तब वह अग्नि हवि के संयोग मे विस्तृत होकर भौतिक अग्नि की तनू 
यानी शरीर के समांन 'असि' की व्याख्या “भवति' अर्थात्‌ होता है। इसलिये मैं और सभी लोग तुम्हारा ग्रहण करते 
द 44 विद्वन्‌ ! हे हि en बृहद्ग्रावा ओर वानस्पत्य वह है, वही यह हवि देवताओं के लिये, विद्वानों 
की लिये उपशमन करे, क्योंकि जो मनुष्य वेद-शास्त्रों को पढ़ते-पढ़ाते हैं, उन्हीं को यह वाणी 'हविष्कृद एहि, हविष्कु- 
देहि ऐसा कहती है।” (पृ० ८१). ग] र |: 5 2 क > 


€--पहिले तो इस व्याख्या मे व्यत्यय-अध्याहार इतनी अधिक मात्रा में ग्रहण किया गंया है, जो दोषावह 
रे | i है। इस प्रकार अध्याहार करके तो स्तुतिवाक्यों को निन्दापरक भी लगाया जा सकता है। “वाच: के साथ 
सग के श्रतसम्बन्ध की उपेक्षा करके अश्नुत जो 'उच्चारण' है, उसके साथ सम्बन्ध की कल्पना करना असङ्गत ही 
है। हविविसर्जन का सम्बन्ध करने के लिये 'अग्नेमंध्ये? का अध्याहार करना भी अप्रामाणिक ही है । 'सर्वोजन:' का 
भध्याहार करना भी उसी. तरह अप्रामाणिक है। तुत 3 57 


१०-किख आपके मत से होम के द्वारा देवता यानी विद्वानों को भोग की प्राप्ति केसे हो सकेगी ?.उनकी 

तो घृत, अन्न, आदि के दान से ही अधिक तृप्ति हुआ करती है । देवताओं में उत्तम गुणों को 2007 होम की 
कि से ही होना अधिक सम्भव है। हवि का संस्कार पाषाणो से कैसे हो सकता है? 'सुगन्धी आदि 
| पाक क्त 62 व्र किस शब्द का है? 'सुशमि' शब्द का अथ, दुःखनाशक उत्तम पदार्थ का सम्पादयिता- यह 
003 राम त का अभ; सव सुखो को प्राप्ति के लिये एव सवं दुःखों की निवृत्ति के लिये बारे-बोर 
| २।-किया है। किन्तु यह अथं, स्था निमू'ल ही है । 'जो लोग वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं, उन्हीं को होम- 
आ म पदाथ का विधान करने वाली वेदवाणी प्राप्त होती है-- यह किस पद का अथं है ? [ सहि में पुरुष- 
ड a करने पर भी 'हविषछतुः पद का भी तथाविध अथं केसे प्राप्त होता है? पुनरुच्चारण 
अथ को प्राप्ति होना सम्भव नहीं है) - यह जो कहा है कि हविष्क्ृत्‌’ पद से यज्ञ सम्पादनाथं ब्राह्मंण 
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पुतरच्चा रणेन तावानर्थ: सम्भवति। यदुक्तम्‌ ( हृविष्कृत ) अत्र यज्ञस दिन गा र 
नला व बार बहो (३, ०४) गप 
प्रमाणाभावात्‌ । त्रैवाणिकै तरेषामुपनयनविधानाभावात्‌ । वेदाध्ययनस्थापशुद्रा धिकरणादौ पवन कृत्वा.तथाथंत्वे 
२ भावाअ/्तु “ये चवं सर्वेषां प्राणिनां सुखाय पूर्वोक्त त्रिविधं य आ 
हृविष्कृदेहि हविष्कृदेहीति सत्कुयु :।” ( पृ० ८१ ) तदेतदपि पुर्वोक्तविरद्धमेव, 
हविष्कृतृशब्दस्य वेदवाणीत्य्थः कृतः, इह तु त्रिविधयज्ञकर्ता हविष्कृदुच्यते इत्यु 
द्वारा वायुवृष्टिशुद्धिस्तु प्रायेण सवंत्रेवावत्येते । ॒ | 


सं नित्यं. कुवेन्ति ताने सव - मनुष्या 
उभयत्र स्यलेऽथंभेदनिरूपणात्‌ । तत्र 
भयत्रार्थो भिद्यते । सुगन्धा दिद्रव्यहोम- 


१२-यत्तु- बहूल छन्दसि ( पा० सू० २४७३ ) इति श्यनो लुगित्युवत्वा, महीघरेण शपो लुगित्यशुद्ध 
व्याख्य़ात मिति कथनं, तदप्यशुद्धमेव, सूत्रार्थानवबोधात्‌ । अत एव विवरणकारो ब्रह्मदत्तः शपोलुकि श्यक्षभाव इति 
व्याचष्टे। महाभाष्यकार रोत्या:च सामान्येन शप: प्राप्ति: । शपः स्थान एव श्यन्नाद्यां आदेशा भवन्ति । तस्माच्छपो लुकि 
श्यनादिश्राप्तिरिव न. भवति.। यदपि सुशमि इति ( पा० सू० २।२।१४१ ) इत्यनेन दमेधिनुण इत्युकत्वा, इदमपिं 
उव्वटमहीधराभ्यामन्यथा व्याख्यातमित्युक्त, तदपि चापलमेव सुष्ठ शान्तं.यथा भवति तथा शमीष्वः इत्यर्थंमन्तरां 


द्विविधाया: शान्तेरसिद्धेः । तात्पर्यानुरोधी स्वरव्यत्ययस्त्विष्ट एव । 


| १३ —यत्तु केनचिदुक्त शतपथानुतारि दयानन्दीयं व्याख्यान तत्तु मृढ़जनप्रतारणमेव । तथाहि--'अयह वि रा- 
वपति । अग्नेस्ततूरसि वाचोविसर्जनमिति यज्ञो हि हृविः तेनाग्नेस्तनुर्वाचो बिसजनमिति यां वा अमू ११ हविग्रंहीष्यन्‌ 


क्षत्रिय, बेश्य, -शूद्रों की वेदाध्ययन संस्कृता, सुशिक्षिता चतुविधा वाणी का ग्रहण | किया गया हे, किन्तु यह कथन भी 
कोई राजाज्ञा नहीं है । उक्त अर्थ करने में कोई प्रमाण नहीं है। त्रेवणिकों के अतिरिक्त लोगों का उपनयन संस्कार 
विहित नहीं है, और अपशुद्राधिकरण आदि में विद्याध्ययन का निषेध भी किया गया है। | ू 


` ` _११-भावाथं बताते समय. पृष्ठ ८१ पर जो कहा है कि “जो लोग, समस्त प्राणियों के सुख के लिये पूर्वोक्त 
त्रिविध यज्ञ का नित्य अनुष्ठान करते हैं, उनका सत्कार, सभी मनुष्य 'हविष्कुदेहि-हविष्डृदेहि' कह कर किया करं । 
किन्तु यह कथन भी पूर्वोक्त के विरुद्ध ही है। क्योंकि दोनों जगह भिन्न-भिन्न अथ का निरूपण किया गया है। वहाँ 
पर 'हविष्कृतः शब्द का वेदवाणी अर्थ किया है, किन्तु यहाँ पर 'त्रिविध यज्ञकर्ता अर्थ 'हुविष्कृत' शब्द का बता रहे 
हैं-इस कारण अर्थभेद हो गया है। सुगन्धि द्रव्यादि के द्वारा होम करने से वायु-वृष्टि-शुद्धि का होना तो प्रायः सवत्र 
हों आप बार-बार बता रहे हैं। | 5 किति 


१२ यह जो आपने कहा है कि बहुलं छन्दसि' इस पाणिनि सूत्र से 'शयनु' का लुक होता है, किन्तु मंहीधर 


ने जो शपू” का लुक्‌ बताया है, वह अशुद्ध है?-आपका यह कथन भी अनुचित ही है क्योंकि पाणिनि सूत्र ठ 
का ज्ञान आपको नहीं है। विवरणकार ब्रह्मदत्त ने व्याख्या करते हुए स्प क है 04 ps नना 
कार की रीति से सामान्यतः 'शप्‌? की प्राप्ति होती है। 'शपू' के स्थान मै रा यह कहा है कि “सुशमि इस 
शप्‌ का लुक्‌ होने पर तो 'श्यन्‌' आदि की प्राप्ति का सम्भव ही नहीं है" स ने य की की है ॥* -यह्‌ 
प्रयोग में पाणिनि ३।२।१४१ से 'शमु' धातु से 'घिनुण्‌' होता है! हक गीष्व' इस अथ के सिवाय द्विविध 
सब कहना चपलता से खाली नहीं है। क्योंकि 'सुष्ठ शान्तं यथा i तथा शमीष्त्र इ 
शान्ति सिद्ध नहीं हो सकती । तात्पर्यानुरोधी स्वरब्यत्यय तो इष्ट है ही ! Fe 

. १३-दयानन्दी व्याख्या किसी तत्सजातीय बन्धु ने शतपथ sr ve पा 
को कहकर मूढ़ जनों की प्रतारणा ही उसने की है । शतपथ (१।।।४।८) ब्राह्मण; 
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ही [ १४२ | 


वाचं यच्छत्यत्र वै तां विसृजते तद्यदेतामत्र वाचं विसृजते। एष हि यज्ञ उलूखले प्रत्यष्ठादेष हि प्रासारि तस्मादाह 
वाचो विसर्जनमिति ।' ( श० १।१।४।५ ) अत्र स्पष्टमग्नेस्तत्रसीति मन्त्रेण हविरावपनं विधीयते। किमेतह्यानन्दे. 
नोक्तम ? यज्ञो हीति यस्मात्‌ यज्ञो यज्ञसाधनं हविः, अतोऽनेः शरीरमेव हवि: । दयानन्दस्तु वाचो वेदवाण्या उच्चारणेन 
हविषोऽनेमंच्ये प्रक्षेपमुष्त्वानु । किमयमर्थोऽत्र प्रतिपाद्यते ? अत्र तु नियमिताया वाचो विसर्जेनमेवोच्यते। अथ वाचं 
यच्छति इति। या वागू नियमिता तामेवानेन मन्त्रभागेन.विसूजते। अतो विसृज्यते हृविरनेनेति विसर्जनं हविरिति 
मन्त्रपाठस्य एतद्वार्विसजनमुपपादयति तद्यदिति । एतां वाचं विसृजते यत्तद्युक्तमेव । हि यस्मादेष यज्ञः यज्ञसाधनं हृविः 
( लाङ्गलं जीवनमित्यत्र जीवनसाधनत्वात्‌ यथा लाङ्गले जीवनपदं प्रयुज्यते तद्वत्‌ ) उलुखले प्रत्यष्ठात्‌ प्रतिष्ठितः 
मभूत्‌ । यस्माच्चेष यज्ञः प्रासारि प्रासारितोऽभुत्‌ अतो हेतोर्वाङ्‌ नियमनस्य प्रयोजनं नास्ति, इति तद्विसर्जेनमेव 
युक्तमित्यर्थः । 
१४--सपदि पुरा मानुषीं वाचं व्याहरेत्‌ ततो वंष्णवीमृचं वा यजुर्वा जपेतु। यज्ञो वै विष्णुस्तद्‌ यज्ञं पुनरा- 
रभते तस्यो हैषा प्रायश्चित्तिदेववीतये त्वा गृह्णामीति देवानवःदत्यु हि हाहि ( श० १।१।४७ ) हसक 
पुव लोकिकमानुषवाख्याहारे प्रायश्चित्तमाह-यदि मानुषीं वाचं व्याहरेत्‌ इद विष्णुविचक्रमे इत्यादिकां वेणवी मृचं 
वेष्णवं यजुर्वा जपेत्‌ विष्णुरेव यज्ञस्ततो वंष्णवमन्त्रजपेन पुनयज्ञमारभते । देववीतये इति मन्त्रशेषस्याभि प्रायमाह-- 
` देवानवदितीति । यष्टव्यान्‌ देवानु अवतु अवतु तपंयत्वित्यथे: । अनेनैवाभिप्रायेण हेविगृ ह्यते । अतः हे हविदेववीतये त्वा 
गृटणामीति देववीतये देवानां तृप्तये इति मन्त्रगतपदाभिप्रायः । सवंथापि सिंद्धान्तानुसारि शतपथव्याख्यानं न दयानन्दी- 
यव्याख्यानस्य गन्धोऽप्यत्र दरतोऽपि भाति। 


र lis मादत्ते । बृहद्गावासि वानस्पत्य इति वृहुदग्रावाह्मष वानस्पत्यो ह्येष तदवधाति स इदं 
१।१।४ हविः शमोष्व सुशमि शमीष्वेति स इदं देवेभ्यो हविः स} स्कुरु साधु स स्कृत ४ संस्कुवित्येवंतदाहं' ( श० 
22 | नट ० रै । शातपथी श्रृतिमु सलादानं विधत्त तदनुगुणश्च मन्त्रमपि व्याख्याय सस्करोति वृहद्ग्रावासि वानस्पत्य 
डक वामस्य दुस्तरा सीमसंस्क्ारकग्राववत्‌ हेविःसंस्क्रारकत्वसाम्यातु तत्र ग्रावत्वं गौणम्‌, दी घंत्वाच्च 
si मुसलस्य बृहुद्ग्रावाभिधेयता ्रसिद्धतयथंः । तस्य मुसलस्योलुखले प्रक्षेपणं समन्त्रकं विधत्ते श्रति:-- 

। स इदं देवेभ्य इत्यादि मन्त्रेण । शमीष्वेतिमन्त्रपदस्यार्थंमाह_ देवेभ्यः इदं हविः सस्कुरु शमीष्व दोषोप- 





हि बहा, क अणेस्तहुर्रस' मन्त-सै 'हविरावपन” का विधान किया गया है। क्या यह वाक्य, 
शरोर ही समझना दाग का यज्ञ साधन कहा गया है, इसलिये वह 'यज्ञ' स्वरूप ही है। भतः 'हवि' को अग्नि का 
चाहिये ।' क्या यह अर्थ यहाँ अतिपात न यत A ९ हरी थामा में डाल देता 
ज ह्‌ दत किया गया है ? यहाँ तो नियमित की गई वाणी का विसर्जन ही बताया जा 


| १ ¥— विरावप ° _ ३ र 
ऋचा का अथवा लोकिक मानुष वाणी का उच्चारण करे तो उसे प्रायश्चित्त के रूप में वैष्णवी 
मन्त्र के जप करने से यज्ञ का पनः [ह लिये कहा गया है। क्योंकि विष्णु ही यज्ञ रूप है. इसलिये वेष्णव 
'यष्टव्य देवताओं को वह न करे नार है। 'देववीतये” इस मन्त्रशेष के अभिप्राय को बता रहे हैं-- 
a अभिप्राय से हविग्रः दा में [ 2 
सर्वव सिद्धान्तानुसारी है। दयानन्दी व्याख्या या हि की 5 क टा है । यह शतपथ में किया गया व्याख्यान 

- रै 


१५--शातपथी श्रति ने मुसलादान 
दार ७ का विधान किया वि ुँ 
कै ग्रावा की तरह हविः संस्कारकता के साम्य को ई असल वानस्पत्य अर्थात्‌ दारुमय है, तथापि 


प बे 4 उससे ग्रावत्व गौ 
होने ण उसे बृहत्‌ बताया गया है। इसी कारण मुसल को वृह्दग्रावाभिघेयता दही र १०० ४2 
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[ १४३ ] 


शमनेन संस्कुरु । सुशमि शमीष्वेतिमन्त्रस्य तात्पर्यमाह 

लतुषसूक्ष्ममालिन्यापनयनाय नयनेन संस्कुवित्यथं: । गा 
शमितु शीलं धर्म: साधुकरण वा यस्य तत्‌, दु खनाणकमुत्तमपदार्थानां सराप नथी भवति । सृष्ठ दुख 
शमीष्वेति क्रियाविशेषणतय त आज संस्कृत संस्कुरु सुशमि शमीष्व साधु 
क्वाण्वसं हितायां तथव व्याख्यातम्‌ । 


१६--'अथ हविष्क्ृतमुद्वादयति। हविष्कृदेहीति वाग्वै 2 | 

रवतत ः हविष्कृद्‌ वाचमेवैतद्विस्‌ त 
रहे (चः १/१४११ ) बजापि सट शतला हीः | बक 
उद्धादयति-उच्चरा ह्वयतीत्यथंः । मन्त्रकाण्डे द्विराम्नानादत्रापि द्विः पाठ; । सुत्रेण त्रिराह्वानमुक्त तु र अ 
( ते० सं० ६।३।११।१ ) इति तत्तिरीयश्रते: । सु। त्रिषत्याहि देवा 


१७--हविष्कृच्छब्दा्थमाह--वाग्वेहविष्कृत्‌ इति। निर्वापादौ मन्त्ररूपा रि 
वागेव.हविष्कृतु । अतस्तामनेनव मन्‍्त्रेणाह्यन्‌ हविग्रंहणकाले नियमितां चं नित oe हाका 
स्तनुरसीति मन्त्रेण हविष्कृदेहीति मन्त्रेण वा वाग्विसजंनं कत्तंव्यमिति विकल्पेन सुत्रितमु । 'अग्नेस्तन्रसीति वाचं 
विसृजेत्‌’ ( का० श्रौ० सू० २१ ) 'हविष्कृता वाः ( का० भो० सू० २४३ ) 'वागुवै यज्ञः' ( श० १।१।४।११ ) या 
वाग्हविष्कृत्‌ सव खलुयज्ञः कुतः तस्य तच्निवंत्यंत्वात्‌ । तत्‌ तथा सति एतेन वागारिमकाया हविष्कृत आह्वानेन यज्ञमेव 
पुनराह्वयते इति शतपथे सायणाचार्योऽपि तथंव व्याख्याति । 


क १८-शतपथवचनस्यार्थेमवुद्धवेव स्वामी दयानन्दः हृविष्कृदेहीत्यस्यानुपपन्नमेव यं कख्चिदर्थमुक्तवान्‌ । 'तानि 
वा एतानि । चत्वारि वाच एहीति ब्राह्मगस्यागह्याद्रवेति वेश्यस्य च राजन्यबन्धोश्चाधावेति शूद्रस्य स यदेव ब्राह्मणस्य 
तद हेतद्धि यज्षियतममेतदुह व वाचः शान्ततमं यदेहीति तस्मादेहीत्येव ब्र यातु ( श० १।१।४।१२ ) ब्रह्मक्षत्रा दिवणभेदो- 





उलूखल में समन्त्रक प्रक्षेपण करना श्रृति ने बताया है। 'शमीष्व' इस मन्त्र पद का अर्थ कहते हैँ-देवताओं के लिये 
इस हवि का संस्कार करो । 'शमोष्व' अर्थात्‌ दोषोपशमन करते हुए संस्कार करो। 'सुशमि शमीष्व' इस मन्त्र का 
तात्पर्यं बताया है कि साधुतया संस्कृत हो, ऐसा संस्कार करो । साधु यथास्यात्तथा बाह्यान्तःस्थूलतुषसूक्ष्ममालिन्य के 
अपनयनाथ आँख से देखकर संस्कार करो । सायण ने भी काण्व संहिता मे ऐसी ही व्याख्या को है। | 


१६--शतपथ ( १।१।४।११ ) में भी स्पष्ट कहा है कि "हविष्कृदेहि इस मन्त्र से हविष्कृत का आह्वान किया 
जाता है । 'उद्वादयति' का अर्थ है-उच्चैः आह्वयति । मन्त्र काण्ड में दो बार आम्नात रहने से यंहाँ पर भी दो वार 
उसका पाठ किया गया है । तैत्तिरीय श्रुति के आधार पर सूत्रकार ने त्रिराह्वान के लिये बताया है। 
__निर्वाप आदि में मन्त्र रूपा वाणी, हविष्करण का साधन 


[णी रूप हविष्कृत्‌ को इसी मन्त्र से बुलाते हुए हविग्रंहण 
प्रदशित कर 'अग्नेस्तनुरसि' मन्त्र से 


१ १७--ह॒विष्कृत्‌” शब्द के अर्थं को बताया है 
होने से “वाक्‌? को ही हविष्कृत कहा गया है। अतः उस व 
के समय अपनी नियमित वाक का विसर्जन करे। अत एव कात्यायन ने विकल्प हो तो यह बयो 
अथवा 'ह॒विष्कृदेहि! मन्त्र से वाग्विसजंन करने के लिये कहा है। जो वाक्‌ रूप हविष्कृत्‌ है, नद im टीप, 
यज्ञ को निष्पत्ति, उस वाक्‌ से ही हो पाती है। एवच इस वागात्मिका, हविष्कृत ह ता की है। 

` उनराह्वान किया जाता है । इस शतपथ की व्याख्या के अनुसार सायणाचाय ने भी वसी ही व्या | 

१५--शतपथ श्रति के अर्थ की अनभिज्ञता के कारण स्वामी दयानन्द ने हाने ee, 
कर दिया है, जो अनुपपन्न है। ब्रह्म क्षत्रादि वणं भेद के आधार १ हविष्कृदाह्वान गे हे स (राजन्यबन्थु) 
शतपथ ने बताया है कि वाणी के चार रूप होते है । वैश्य के लिय 'हविष्कृदागहि यह मात ९ 
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जीवनेन हविष्कृदाह्नानमन्त्रे विशेषविवक्षयोच्यते। चत्वारि वाच इति वाचः सम्बन्धीनि चत्वारि रूपाणि सन्ति । 
कानि तानीत्याह -'बेश्यस्य हविष्कृदागहि' इति मन्त्रः राजन्यबन्धों: क्षत्रियजांतेः हविष्कृदाद्रवेति हृविष्कृदाधावेति 
'शद्रस्य' आपस्तम्बस्तु राजन्यवेश्ययोर्वेपरीत्येनासूत्रयत्‌ - 'हविष्कृदेहीति. ब्रांह्मणस्य हविष्कृदागहीति राजन्यस्य हृवि- 
हक्रुदाद्रवेति वैश्यस्येति हविष्कृदाधावेति शुद्रस्य' ( आपस्तम्ब श्रौ० सू० १४ ) । 2 | 

१६--एवं पूर्वपक्षतया ब्राह्मणादिवर्णप्रयुक्त विशेषमुपन्यस्य स्वमतं , निगमयति स यदेव ब्राह्मणस्य एहीति । 
एतत्बलु यज्ञियतमम्‌ अतिशयेनयज्ञाहंस्‌ 'इड एह्यादित एहि’ ( वा० सं० ३२७ ) इत्यादावन्यत्राप यज्ञे 
प्रयोगात्‌। एतदुह वाचः आगहि आद्रवेत्यादेः सकाशात्‌ एहीत्येवातिशयेन' शान्तस्‌ । प्रार्थनावाकयेष्वेहीति 
सवत्र प्रयोगात्‌ आद्रवादीनाम्‌ निङृष्टप्रेषणरूपत्वाच्चेत्यर्थः। नात्र हविष्कृदेहीत्यनेन यज्ञसम्पादनाय ब्राह्माणक्षत्रियवेश्य- 
शूद्राणां चतुविधा वेदाध्ययनसंस्क्ृता सुशिक्षिता वाक्‌ गृह्यत इति सिद्धधति वेदाध्ययनसंस्कृतांयाः शिक्षिताया वाच- 
'शचातुविध्यायोगात्‌ । न ॒ 
२०--प्रकृते हविष्कृदेहि इत्यत्रेव वणंभेदेन एहि, आगहि, आद्रव, आधावेति भेदः कार्यं इति पूर्वपक्षं कृत्वा 
स्वमतेन एहीत्येव सर्वत्र प्रयोक्तव्य इत्याह श्रुतिः। अर्थात्‌ ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यशूद्र षु वण भेदेन हविष्कृदागहि हविष्कृदाद्रव 
हविष्कृदाधावेति प्रयोगभेदमङ्ृत्वा हविष्कुंदेहीति ब्राह्मणस्येव सर्वत्र प्रयोगः कार्यः। यज्ञियतमत्वाच्छान्ततमत्वाच्च । 
तस्माच्छतपथानुसारि तद्वयाख्यानमिति कथनं साहसमात्रसु। ` sie 


२१--यत्तु केनचिदुक्त 'मनेनेव शुद्राणामपि वेदाध्ययनयज्ञादावधिकारः सिद्धयतीति ( पृ० ७३ हि० ) तत्सत्यम्‌, 
'निषादस्थपति याजये ( मे० सं० २।२।४ ) दित्यत्र शूद्राणामप्यधिकाराभ्युंपंगमात्‌ । ` तत्रापि हविष्करणाय हविष्कृ देही 
० oon /।/#/$: १ र 
के लिये 'हविष्कृदाद्रव' यह मन्त्र है, और शूद्र के लिये 'हविष्कृदाधाव” यह मन्त्र है । किन्तु आपस्तम्ब ने राजन्य और 
वश्य के लिये कुछ विपरीत बताया है--'्राह्मण के लिये 'ह॒विष्कृदेहि', राजन्य के लिये 'हविष्कृदागहि ओर वैशय के 
लिये 'हविष्कृदाद्रव', तथा शूद्र के लिये 'हविष्कृदाधाव' यह मन्त्र है। | 


१६--इस प्रकार पूवं पक्ष के रूप में ब्राह्मणादि वर्ण प्रयुक्त विशेष का उपन्यास करके स्वमत को सि 

के । र द्धान्त 

रूप में कहा है। bg यही यज्ञिय मत है, अर्थात्‌ अधिकतया यज्ञ के योग्य है। वाजस० संहिता (३।२७) में और 

5 भी यज्ञ में प्रयोग किया जाता है। 'आगहि आद्रव' इत्यादि से 'एहि' पद ही अतिशय शान्त है। प्रार्थना वाक्यों 

| ह एहि' का प्रयोग किया जाता है। ओर आद्रवादि' पदों का प्रयोग, निकृष्ट प्रेषण के रूप में किया जाता है । 

| हा हि शेता ह ह नहीं प 'हिविष्कृदेहि' से यज्ञ सम्पादनाथं ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य- 
| संस्कृत शक्षिता गै 

॥ क क वाणी का ग्रहण किया जाय । क्योंकि वेदाध्ययन से 


ह ह era La में ही वणं भेद से 'एहि, आगहि, आद्रव, आधाव'--पह. ९ भेद कर्मों 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद्रो क के अनुसार ; 'एहि” का ही सवंत्र प्रयोग करने के लिये श्रुति ने बता दिया है। 
न करके 'हबिष्डदेहि इस प व ही रा 'हविष्कृदादव', 'हविष्कृदाधांव' इन प्रयोगो को 
नेत्र प्रयोग करना चाहिये । क्‍यों में न ससम 
है । तस्मातु दयानन्द स्वामी की व्याख्या को शतपथानुसारी बताना a ह लय मर sls 


का होना सिद होता. ? छ ग 2५9० पर कहा है कि “इसी से शूद्रों को भो वेदाध्ययन यज्ञ आदि में अधिकार 
माना गया है। वहाँ भी द टोक कह रहे हो, क्योंकि "निषादस्थपति याजयेतु' यहाँ पर शूद्रों का.भी अधिकार 
“पा गया ह। वहां भा हविष्करण के लिये | 'हिविष्कृदेहि' यह आह्वान इष्ट हे । किन्तु इतने. मात्र से सभी क्रमों में 
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त्याह्वानस्येष्टत्वातु । न चंतावता सर्वेकमंस्वधिकार: रा 

सापेक्षयमित्युक्तमेव । 'वसन्ते ब्राह्मणमुपनयोत ग्रीष्मे र र 

तदभावादेव अध्ययनानधिकारो5पि सिद्ध एव | र 
२२-ऐतरेयब्राह्मणे द्वितीयपञ्जिकायां एकोनविशे वणं यज्या | 


ह्यणनामप्यनधिकारात्‌ । वेदाध्ययनं तृपनयन- 
श्यमिति नयाणामेवोपनयनविधानातु । चतुथंस्य 


मैलूषं सोमादनयन्‌ ` दास्याः पुत्रः कितबोषब्राह्मण: कथं नो मध्येऽदी क्षिष्टेति या परवा सत्रमासत ते ES 


ह्मणे गातु रेत्विति ( ऋ० सं० १०३०१.) तेनापां प्रिय र 
_ ब्राह्मणस्य अपोनप्त्रीयसुक्तदर्शंनात्‌ वेदे तस्याधिकारो व्यक्तः हातारा 


ऋः षे. नमस्ते स 6 शाङ्खायनब्राह्माणम्‌ १२३ ) | 

| छागलेयोपनिषद्यपि, प्रारम्भ एव % ऋषयो वे सरस्वत्यां सं पड 
दीक्षाया आच्छिदन्‌ महाभारतेऽपि शान्तिपवं णि ३२७ अध्याये लोक ५३. आयती की व्याज ता 
वेदस्याध्ययनं हीदे तच्च कार्य महत्स्मृतम्‌ ॥' महाभारते वनपर्वणि अध्याये १३४ श्लोक ११--“चत्वारोवर्णा यज्ञमभि- 
संवहन्ति । ( दृहद्धारीत स्मृतो६।२५७.) 'मन्त्राधिकारिण: सर्वे----...... «- लघुविष्णुस्मृतो तु अ० ४ श्लोक ४ “पञ्चः 
यज्ञविधानं तु शूद्रस्यापि विधीयते ।' इत्यादिकं तत्तु तत्तदर्थानवबोधविजम्भिता भ्रान्तिरेव ऐलुषकवषस्य शूद्रत्वा सिद्धेः। 
नह्यब्राह्मणत्वेन शूद्रत्वं सम्भवति, क्षत्रियवैश्ययोरप्यन्राह्मणत्वप्रसिद्धेः । विद्यातपोभ्यां हीनस्य ' जन्मना ब्राह्मणस्यापि 


सिद्धेः” इत्यादि स्थितम्‌ । 


उसका अधिकार सिद्ध नहीं हो पाता है। इतना ही नहीं, राजसूय आदि यागों में | ब्राह्मणों को भी .अनधिकारी कहा 
गया है। वेदाध्ययन तो उपनयन सापेक्ष है. यह कही चुके हैं। त्रेवणिको के लिये हो उपनयत का विध्यान किया गया 
है। चतुर्थं को उपनयन का अधिकार न होने से हो उसे अध्ययन का अनधिकार ( अधिकार न होना ) है, यह स्पष्ट 


होता है । | 
२२--ऐतरेय ब्राह्मण, ऋक संहिता में दासी पुत्र अब्राह्मण को अंपोनपूत्रीयसूक्त के दर्शन होने का उल्लेख 


है, इसलिये वेद में उसका अधिकार होना स्पष्ट हो रहा है। इसी प्रकार शाङ्कायन ब्राह्मण ओर छागलेयोपनिषद तथा 
महाभारत और वृहत्‌ हारीत स्मृति, एव लघु विष्णुस्मृति आदि के वचनो को बताकर शूद्र के अध्ययन्ताधिकार, 
कर्माधिकार के उल्लेख की बात जो की जाती है, वह उन वचनों के अथे का ज्ञान न हो पाने से बुद्धि में भ्रम हो रहा 
'है। एलूष, कवष को शुद्र समझना भ्रम है क्योंकि उनका शुद्रत्व) सिद्ध नहीं है। अब्राह्मण होने मात्र से उसमें शुद्रत्व 
को सम्भावना नहीं की जा सकती | क्योंकि क्षत्रिय, वेश्य' का अब्राह्मणत्व तो प्रसिद्ध ही है, किन्तु उन्हें शूद्र नहीं 
कहा जाता। विद्या और तप से होन रहने पर जन्मना ब्राह्मण में भी मुख्य ब्राह्मणत्व के न रहने से उसे अब्राह्मण 
' कहा जाता है। दासी का पुत्र होने से भी उसको अब्राह्मण नहीं कहा जा सकता । जसे पण विशेष के कारण नि 
भी 'दासी' शब्द से कहा जाता था । किन्तु उस दासी विनता के पुत्र “गरुड को शूद्र नहीं वहा मार A गा 
मकार. ऐलूष कवष जन्मतः ब्राह्मण होते हुए भी” दीघं काल तक वह ब्रात्य | ही था । इसलिये ४ दासीपुत्र, wine 
भादि कहा गया है चातुर्व॑प्य॑ संस्कृति विमश में कहा है कि 'किसी को सूक्त का दर्शन हो जाने मात्र स तड 
थक्तियों को वेदाध्ययन अधिकार नहीं मिल जाता । देवताओं की कुतिया सरमा को मा सुक्त का दर्शन हा गया था, 
पथापि तज्जातीय कृतियों को वेदाध्ययन करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 








[ १४६ ] 


छिचदानन्दतनो:: श्चिदानन्दरूप 
कीदृशं स्वरूपं वाचो विसर्जनस्‌ तत्तादृ सवा अपि वाची | Sie Ee 
ध्यायथ' ( मु० २।२।६ ) अन्या वाचो विमुञ्चथामृतस्यंष संतु: ( मु० २२५ ) य “TU a १३). 
इत्यादि श्रतिभ्यः । देवस्य परमात्मनः वीतये सन्तुष्टये HE वाति 2 रा का कि 
जीवाभयप्रदानस्य परमात्मतुष्टिेतुत्वात्‌। त्व॑ बृहदुग्राववदविचल: है ग | हन्तु 
tO aT चासि । सर्वसंतारकारणभूत पंरमांत्मेवासि न छा० ६०७ ) दि 
श्रुतेः। न केवलं त्वमेव किन्तु इदं स्वं विश्वमपि स एव “सव खल्विद ब्रह्म (छा० ३१४५१) तर्षु ५१ 
| २४--ननु सवंस्य परमात्मत्वेन प्रपश्चस्य विनश्वरत्वं मम संसारित्वं परमात्मनो "ली ४ तना- 
चेतनाभ्यां च सामानाधिकरण्यं कथं सम्भवतीतिचेच्छुणु मुख्यसामानाधिकरण्यवाधसामानाधकरवाओ तडपपत्त: म 
सोऽयं देवदत्त इतिवत्‌ भोक्तृपरमात्मनोर्भागत्यागलक्षणया सामानाधिकरण्यं रञ्जुरियं न सपं इतिवत्‌ भाग्यपरमात्म हर 
बाधसामान्याधिकरण्यम्‌ । ननु कथं तन्नानुभूयते इति चेत्‌ तदथं देवेभ्यो$गनीन्द्रादिभ्यो हविः शमीष्व संस्कुरु सुशमि साधु- 
संस्कृतं यथास्यात्तथा शमीष्व सम्यगान्तरबाह्ममलापनयनेन संस्कुरु आतंमानमेव हविष्ट्वेन शमीष्व साधु यथा स्यात्तथा 
बाह्याभ्न्तरस्थुलसुक्षमप्रत्यक्षयोग्यान्‌ कामादीनु वासनामयांश्च दोषानपनोद् भगवद्भोग्यतया संस्कुरु । 'अहमञ्नमहमन्न 
( ते० ३१०६ ) मित्यादिना जीवो भगवद्भोग्यत्वेन स्वात्मानं समपयत । 2 तदनन्तरं भगवन्तं भोक्तु समर्थो भृत्वा 
'अहमन्नादोष्हमन्चाद' ( ते० ३।१०।६ ) इति स्वात्मानं परमानन्दमयं भगवऱद्भोवतृत्वेन जानाति । भगवांश्च “तस्य हृवि- 
ष्कृदेहि हविष्कृदेहीति रीत्या स्वागतं करोति। ॒ 


~ 





२३--अध्यात्म पक्ष में भी हे जीवात्म ! सच्चिदानन्द तन्नु परमेश्वर अग्नि की तुम तदु (शरीर) हो, 

अर्थात्‌ सच्चिदानन्द रूप ही हो । वाणी के विसर्जन का स्वरूप केसा है? सभी वाणियों का विसर्जन किया जाता है। 

परमात्मा की सन्तुष्टि के लिये मैं तुम्हारा ग्रहण करता हुँ। शिष्य बनकर तुम्हारा ग्रहणं करके उपदेश अथवा ग्रहण . 

करवाता हुँ । जीव को अभय प्रदान करना परमात्मा की तुष्टि का कारण है। तुम बृहुद्ग्राव के समान अविचल 

कुटस्थ ही हो । किन्तु वानस्पत्य अर्थात्‌ संसार वृक्ष के सम्बन्धी मूल रूप हो । सवं संसार कारणभूत परमात्मा ही हो। 

इस कथन में 'तत्त्वमसि' श्रुति प्रमाण है । केवल तुम ही परमेश्वर स्वरूप नहीं हो, पितु यह सम्पूर्ण विश्व भी परमेश्वर 
रूप है, क्योंकि 'सवं खल्विदं ब्रह्म' श्रुति कह रही है। 


२४--यदि यह कहो कि सब कुछ परमात्म स्वरूप है तो प्रपञ्च का विनश्वरत्व, मेरा संसारित्व, परमात्मा का 
भोक्तुःभोग्य, ओर चेतन ओर अचेतन से सामानाधिकरण्य केसे सम्भव हो सकता है ? इस आशङ्का का उत्तर सुनो- 
मुख्य सामानाधिकरण्य ओर बाधसामानाधिकरण्य से उसकी उपपत्ति ही सकती है। 'सोऽयं देवदत्तः' के समान भोक्ता 
ओर परमात्मा. का भाग त्याग लक्षणा से सामानाधिकरण्य, और 'रज्जुरियं न सर्प? की तरह परमात्मा का बाध 
सामानाधिकरण्य का सम्भव हो सकता है। तो फिर उसका अनुभव क्यों नहीं होता ? यह कहो तो उसका उत्तर यह 
है कि अग्नि-इन्द्र आदि देवताओं के लिये (हविः शमीष्व' हवि को सम्यक्तया संस्कृत बनाने के लिये उसका संस्कार 
करो, अर्थात्‌ बाह्य-आभ्यन्तर मलापनयन करते हुए उसका संस्कार करो। अभिप्राय यह है कि आत्मा को ही हवि 
समझ कर अच्छी तरह संस्कृत बनाने के लिये स्थुल-सूक्षम प्रत्मक्ष योग्य कामादि और वासनामय दोषों को दूर कर भग" 
वद्धोग्य वह वन सके ऐसा संस्कार करों तब वह जीव भगवद्भोग्य बनकर अपने आपंको भगवानु के अर्पण करता है । 
` तदनन्तर भगवान्‌ का भोग करने में समथ होकर 'अहमन्नाद: अहमन्नाचम्‌' इस श्रुति के अनुरोध से परमानम्दमय अपने 

को भगवद्धोक्ता के रूप में समझता है और भगवान 'हविष्कुदेहि-हविष्कृदेहि इस रीति से उसका स्वागत करते हें । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ १४७ | ] 


गे [a | | | 
य पी | मधजिल्ाइपसूजमावद लया वय ७ संघात ४ संघातं 


| त | | 
१ ` 6 A | [ 
जेष्म वषबृद्धमसि प्रति त्व ननु वततु, परापूत ४ रक्ष; 'परांपूता$अरातय: ।: 
Ee. RIT WE Fs FR | है 0022. 52 गट 
अप्त ल रक्षो पाउ विविनक्तु | देवो १+सविता. हिरण्यपाणिः प्रतिगभ्णातव-: 


i | 
च्छिद्रेण पाणिना ॥ वा० सं० ११६.) ` 


अर्थे- हे शम्यासंज्ञक यज्ञायुध ! तुम राक्षसों के लिये कुक्कुट स्वरूप हो । (अर्थात्‌ राक्षस कहाँ-कहाँ हैं 
उनको खोज-खोजकर उन्हें मारने के निमित्त जो सवंत्र,गमन करता है उसे कुक्कुट 'कहते हैं ।) तथा तुम देवताओं के 
'मधुजिन्न नाम के भृत्य ( सेवक ) हो। ( जिसकी जिह्ना मधुर भाषण करने वाली है उसे मघुजिह्व कहते हैं ) । हे 
यज्ञपात्र ! तुम राक्षसों का पराजय करो, ओर ऐसा शब्द करो कि जिससे यजमान को अन्न ओर रस प्राप्त हो, तब 
हम तुम्हारी सहायता से राक्षसों के साथ युद्ध करके युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। हे शप! तुम वर्षा के जल से 
वृद्धङ्गत हुए तुम्हें शूप आत्मीय के रूप में पहिचाने। (ब्रीहि ओर शूप दोनों हीवर्षा के जल से वृद्धि को प्राप्त होने 
के कारण परस्पर सम्बन्धी हैं)। शापं से ब्रीहि को पखाड्ने पर तद्गत राक्षस रूप और शत्रु रूप हविःप्रतिकुल भाग 
दूर किया गया । शापं से पखाड़ने पर उड़कर दूर जा गिरे हुए तुष रूपी राक्षस दूर उड़ गये। हे ब्रीहियों ! शुपं को 
वायु तुम्हें तुम्हारी सूक्ष्मता से दूर करे। सुवर्ण की अंगुठियाँ आदि आभूषणों को धारण करने वाले देवगण प्रेरक बन 
कर अपनी अञ्जलि से तुम्हारा ग्रहण करें ॥१६॥ : 
१--आह्वयत्याहन्त्यन्यो हषदुपले 'कुवकुटोऽसी ति त्रिः शम्यया हविह षदं सकृदुपलास्‌' (का०्भौ० सु० रोड] ५) 
अत्र पत्नीमग्नीधं वा अध्वयौ आह्वयति सति अन्योऽनीत्‌ शम्यया हषदुपले कुट्टयति तत्र विशेषः ढिट्ट षदं सङ्दुपलां 
शम्यया हन्यात्‌ 'कुक्कुटोऽसी'ति मन्तरेण मन्त्रस्तु त्रिः प्रयोंज्यः। पेषणसाधने द्वे शिले दृषदुपले समाहन्ति । द्विह षदम्‌ सकुदु- 
पलां त्रिः सः्चारयन्‌ नवकृत्वः सम्पादयति । न यना पमा हि हट 
--हे शम्यारूप यज्ञायुधविशेष त्वं कुक्कुटो मधुजिहवोसि। असुराः कव टे 5 | स्न [ 
तुमि ८ पुमानटत्ति सर्वत्र सञ्चरति स॒ कुक्कुट: । क्व शब्दस्य सम्प्रसारणे अंटतेश्चाकारस्यः पुर्वरूपत्वेन 


अध्वयु जब यजमान पत्नी को अथवा अग्नीध को बुलाता ह तब 
इषद्‌ पर और एक बार उपलां पर प्रहार 
स.धनभूत हषद्‌ उपल रूप दो 


१--कात्यायन श्रौत सूत्र के अनुरोध से अ 
अस्नीतु 'शम्या? से हषद और उपल पर प्रहार करता है। . अर्थात्‌ दो बार इष का 
` करता है, प्रहार करते समय 'कुक्कुटोसि' मन्त्र को तीन बार कहता है। अर्थात्‌ पेषण 


शला हूँ, र्‌ | गा कुक्कुट हो | 
हैं, उस पर प्रहार करता है । तुम असुरों के लिये और देवताअ के लिये कुक्कुट हो, और मधुजिल्व हो । 


एस घ विशेष ! भो क {ह्‌ 
' असुर्‌ CR हुए उन्हें मारने की इच्छा स. जो सवंत्र अ ता है, वह कुक्‍कुट है हे इस 
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|| यद्वा कुत्सितं शब्दम | तनोतीति कुक्कुटः। अथवा अस. 
सम्प्रसारणर्पत्वे ककारस्य च द्वित्वे कुवकुटरूपसिद्धि॥ यद्वा कुत्सितं शब्दमसुरघ्नमसुरा गा तन] असू 
रच्नी वाचमादाय कुक्कुटपक्षिवत्‌ ध्वनिविशेष असुरभीत्य्ं यः करोतिस्ोऽयं कुक्कुट इत्युपचयंते। मधुजिह्वनामा कि 


देवानां भृत्यः। मधुरभाषिणी जिह्वा यस्यसः 'मधुजिह्वो वे देवेभ्य आसी'दिति काण्वश्नतेः। हे यज्ञायुध त्वमसुरान्‌ परा- 
भावयन्‌ यजमानस्येषमूर्जेभावद अन्न रसश्च यथा समागच्छति तथा शब्द कुरु भवदीयशब्देन असुरेषु पराभूतेषु तदीयः 
मन्न रसच यजमानः सवेत: प्राप्नोति। ततो यजमानसम्बन्धिनो वयं सद्भाते सङ्घाते असुरेः सह क्रियमाणे तस्मिस्तस्मिन्‌ 
यद्धे जेष्म जितवन्तः। कदाचिदपि नोऽस्माकं पराजयः। सम्यगसुरा हन्यन्ते यत्रेति सङ्चातो युद्धम्‌ । ` 


' ३-“मनोः अद्धादेवस्य यजमानस्यासुरघ्नी वाक्‌ यज्ञायुधेषु प्रविष्टासीत्‌ । तेऽसुरा यावम्तो यज्ञायुधानामुद्वदता- 
मुपाशृण्वंस्ते पराभवन्नि'ति ( ते० ब्रा० ३।२।५।३ ) त त्तिरीयश्षुतेः। 'मनोह वा ऋषभं आस तस्मिन्नसुरघ्नी सपत्नध्नी 
बाक प्रविष्टा स तस्य हस्म श्वसथा द्रवथादसुरराक्षसानिमृद्यमानानि यन्ति तेऽसुराः समूदिरे पापं वत नोऽयमृषभः सचते 
कथं न्विमं दभ्नुयामेति किलाताकुली इति हासुरब्रह्मावासतुः' | श० १।१।४।१४ ) । यञायुधष्वनेयंज्ञविधातकासुर- 
सक्षसादिनिबृत्तिहेतुतामुपपादायितुमितिहासमुदाहरति पुराकिल मनोः सम्बन्धिन ऋषभस्य' प्रश्वासाद्‌ द्रवाच्च यज्ञ- 
विधातका असुरराक्षसा बाध्यमानाः परस्परं संवादं कृतवन्तः-ह.इति खेदे । अयमृषभो नोऽस्माकं पापं निकर्ष पराजयं 
सचते प्रापयति कथं खल्विमं हिस्यामेति । एवं संवादे कृते किलातश्चाकुलिश्चेति द्वौ अघुरपुरोहितौ वभुवतुः तो होचतुः 
थद्धादेवो वे मनुरावं नु वेदावेति तो हागत्योचतुमंनो याजयाव त्त्वेति। ` केनेत्यनेनषभंणेति - तथेति । तस्यालब्धस्य 
सावागपचक्राम।' ( श० १।१।४।१५ ) श्रद्धेव देवो यस्य स अद्धादेवः श्रद्धालुः । आवं नु वेदाव-आवामस्य मनो- 
रभिप्रायं जानावहै इत्यर्थः । "प्रथमायाश्च दिद्ववचने भाषायाम्‌’ ( पा० सू० ७।२।८८.) इति . भाषायामेवात्वविधानात्‌ 
हस्वोच्चारणम्‌ । हे मनोत्वायाजयाव केनेत्यनेनषं भेणेत्येवं श्रद्धालु मनु विप्रलभ्य तमृषभमवधिष्टामिति तात्पर्यार्थः। 'सा 
मनोरेव जायां मनावी प्रविवेश । तस्येहस्य यत्र वदन्त्ये श्रृण्वन्ति ततो हस्मै वासुरंरक्षसाविमृद्यमानानि यन्ति तेहासुराः 





पक्ष में क्व शब्द को 'सम्प्रसारण ओर “अटति' के अकार को पुंव रूप करने पर: तथा 'ककार' को छित्व करके 
कुक्कुट रूप की निष्पत्ति होती है। 'असुराः क्व-क्व इत्येवं वदन्तः ` समुपयन्ति, ताम्‌ हन्तुमिच्छन्‌ यः पुमान्‌ अटति 
सबन स्वराति स कुक्कुट:। यह कुक्कुट ' शब्द की निरुक्ति है अथवा "कुत्सितं शब्दमसुरघ्नमसुराणां तनोति इति 
अक्छुटः । अथवा 'असुर्नीं वाचमादाय कुक्कुटपक्षिवत्‌ ध्वनिविशेषं असुरभीत्यर्थं यः करोति सोऽयं कुक्कुटः' ऐसा 
इ कहा जाता है। “मधुजिह्व' नाम का कोई सेवक,, देवताओं का. है । 'मधुजिह्वो वे देवेभ्य आसीत्‌’ ऐसी 
oi त है। FT जिह्वा यस्य सः मधुजिह्वः । हे यज्ञायुध ! तुम असुरों का पराभव कराते हुए यजमान 
कि स बा अन्न ओर रस प्राप्त हो सके वेसा शब्द करो । तुम्हारे शब्द से असुरों के पराभूत हो जाने पर 
र - र रस क! यजमान सब प्रकार से प्राप्त कर लेता है। ततः यजमान से सम्बन्धित रहने वाले हम लोगों 
ने असुरों के साथ किये छ ण वाले प्रत्येक युद्ध में उन पर जय पाई है। कभी भी हमारी पराजय नहीं हुई है। सम्यक्‌ 
प्रकार से असुरों को जिसमें मारा जाता है उस सद्चात को युद्ध कहते हैं। हर ३ 


तैत्तिरीय ला ब ग सै यश विद्या तक असुर-राक्षस आदि की निवृत्ति के होने में पुरातन इतिहास को 
द्रव (स्वेद) से यज्ञ वितरक a रहे हैं कि पहिले किसी समय मनु से सम्बन्धित ऋषभ के प्रश्वास और 
पाप को पराजित कर देगा अधुर आर राक्षस पीडित होकर आपस में बातचीत करने लगे कि यह ऋषभ, हमारे 
पकर देगा. इसे हम लोग कंसे मार पायेगे। इस प्रकार संवाद करने पर 'किलातः और 'आकुलि' ये 

' श्रद्धालु, 'आवं ! इति । 'श्रद्धेव देवो यस्य : यानी 
में नाक ह मतु के अभिप्नाय को जान लें। 'प्रथमायाश्च द्विवचने "रो भाषा 
च्चारण हुआ है। हे मनो ! तमसे दक प्रयोग में आत्व' नहीं हुआ है, इसलिये 'आवस! प्रयोग ति त्स्य 
* एमस यज्ञ करवायंगे। किस द्रव्य से यज्ञ कराओगे ?. पूछने पर कह देंगे कि इस स से। 
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समुदिर इतो वे नः पापीयः सचते भूयो हि मानुषो वाक 
हागत्योचतुमंनो याजयावत्वेति। केनेत्यनयेव बत तत्या 


'सा यज्ञमेव यज्ञपात्राणि प्रविवेश । ततो हैन आलब्धाय सा वागपचक्राम ( श० १।१।४।१६ ) 


न ` शेकतुनिहन्तु ९ सेषासुरध्नी सपत्नघ्नी 


प्रविवेश यत्र वदन्त्यास्त्यस्याः शब्दं भभृण्वन्ति ततः 
तियं द्र क स्थाचाद्‌ ० | पुनः क (] कृतः 
वन्तः, तिय॑ग्जातेऋषभस्य ध्वनेः भ्रवणात्‌ प्रागस्माक निका असुराः पलायन्ते स्म । असुराः पुनः संवादं कृत- 


पापीयः अतिशयितं पापं पराजयः प्राप्नोति । भुयोहि मानुषी 
वाक्‌, वर्णपदवाक्यात्मना कस्यचिदर्थस्य प्रतिपादनात्‌ 


| कळी का यज्ञपात्राणि प्रविवेश। तेभ्यो यज्ञपात्रेभ्य: सकाशादेना वाचं हतुःन तौ शेकतुः । संषा य्रज्ञपात्रगता 
असुरच्ना वाक सम्पया समाहननाइुद्गच्छति। 'स समाहन्ति कुक्क्टोऽसि--------- मघुजिह्वो वे स देवेभ्य आसी- 


'द्विषजिह्वोऽसुरेभ्यः । 2 ८ यो देवेभ्य आसीः सन एधोत्येवेतदाहेषमुज्जंमा वद त्वया वय१४' सङ्घात ९ सद्भातं जेष्मेति 
नात्र तिरोहितमिवास्ति । ( श० १॥१४१८ ) स ऋषभो देवानां मधुजिह्व आसीत्‌ असुरेभ्यस्तु विषवाक्‌ पराजय- 
हेतुत्वातु । अन्यत्तु व्य,ख्यातप्रायं मन्त्रब्याख्यानेनेव । म Pa 


= Fa शूपंमादत्ते' ( का० श्ो० सू० २४१६ ) अवहननकर्ता पत्नी अग्नीद्वा- हे शूप वर्षवृद्ध 
वृ्गतजलेनाभिवृद्धमसि |: देमि सामा शुपंस्य हक । परति 
तिहविरुद्रपति ( का० श्रो० सू २।४।१७ ) अवहतं हविरुलूखलादादाय शू्पे प्रक्षिपेत्‌। हे हविः वर्षवृद्धं त्वां प्रतिगृह्य 
वेत्तु स्वकीयत्वेन जानातु शुपं: । हविहंतुनां ब्रीहीणां यवानाः्व वषवृद्धत्वं प्रसिद्धमेव । मन्त्द्वयेऽपि वृद्धशब्देन समृद्धि- 
OL MN MN र र 
इस रीति से श्रद्धालु मनु को ठगकर उस ऋषभ को मार देगे। यह उक्त संवाद का ताप्पर्याथ है। तदनन्तर शतपथ 
कहता है कि वह वाक्‌ (वाणी) मनु की भार्या में प्रविष्ट हुई। जहाँ वह बोलती थी, तो उसके शब्द को सुनते ही 
पीड़ित होने वाले असुर उस स्थान से भाग जाते थे। तब असुर लोग पुनः परस्पर संवाद करने लगे कि तियंक्‌ जाति 
. के इस ऋषभ को ध्वनि के श्रवण से पूवं ही हमारी पराजय होने लगी, अब मनुष्य से निकलने वाली वाणी को सुनकर 
हमारा अत्यधिक पाप पराजित हो रहा है। क्योंकि मानुषी वाक्‌ बार-बार बोल रही है। अर्थात्‌ तियंक्‌ वाणी की 
अपेक्षा यह मानुषी वाक्‌, वर्ण-पद-वाक्य के द्वारा किसी अर्थ को बहुत अच्छी तरह से बता रही है। पुनरपि किलात 
ओर आकुलि दोनों ने उसकी प्रतिक्रिया की । उस मानवी के आलब्ध होने पर वह वाणी यज्ञपात्रों में प्रविष्ट हुई । उन 
यज्ञपात्रो से इस बाणी का अपहरण वे नहीं कर सके । यज्ञपात्रगत वह असुरध्नी वाक्‌, “शम्या के द्वारा आहनन किये 
जाने पर निकलती है। शतपथ कहता है कि वह छषभ देवताओं के लिये :मधुजिहव था, किन्तु असुरों के लिये उनके 
पराजय का कारण बन जाने से वह “विषवाक? था । और सब की व्याख्या तो मन्त्र के किये गये व्याख्यान से ही हो 
जाती हे । | 
| ४--उक्त इतिहास का सारांश यह है कि राजा मतु के पास एक वृषभ था, उसमें असुरों का हनन करने 
वाली वाक्‌ स्थित थो | बः उस वृषभ के न करने पर उसके श्रवण मात्र से असुर मर जाते थे। तब बेब a 
आकुली नामक दोनों असुर याजक मनु के पास गये, ओर उसी ऋषभ को हविःस्थातापन्च तात त bn म 
कर उस वृषभ को मरवा दिया। जब वृषभ को इस तरह मार दिया गया, तब वह वाक्‌, मनु के पट 


शेनों नं ५ त्त :स्थानापन्न करके मनु से यज्ञ करवा कर उस मनु पत्नी 
तब उन दोनों असुरयाजको ने पुनः उस मनुपत्नी को भी हवि ऐं का राध करने के लिये उन यज्ञपात्रों 


को भी मरवा हि वाक यज्ञपात्रो में प्रविष्ट हुई । इसलिये असुर 
की वाक्‌ को र र लिये 'ळाम्या! से हषद-उपल पर हनन करने के लिये श्रुति त कहा है। bss 32 
2 वर्षबृद्धमसीति शपमादत्ते' अर्थात्‌ हे शूर्प ¦ तुम वषंवृद्ध हो । 'वषण वृष्ट्या त न वृद्ध वर्षवृद्धम' यह 
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द्योत्यते इति । 'वषंवृद्धा वा ओषधयः। वर्षबृद्धा इषीकाः समृद्धया' ( ते० ब्रा० २।२।५।१० ) तित्तिरि:। ब्रीहिशुपयो- 
वंषंवृद्धत्वे भ्रातृत्वमित्यर्थः। 'परापुतमिति निष्पुनाति ( का० श्रौ० सू० २४१८ ) शुपंचालनोत्येन वायुना तुषान्‌ 
प॒थकङ्गत्याधः पातयेदग्नीतु । विविक्तान्‌ तुषानध्वर्यवे समपंयेत्‌। ऊध्वेशुपन निष्पवनम्‌ । तुषेषु निगुढ रक्षः परापूतम्‌ 
निराकृतम्‌ । शर्पेण तुषेषु परापूतेषु तैः सह रक्षसो भुमौ पतनात्‌ अरातयो हृविर्धानप्रतिक्कला मालस्यादिशत्रवश्च प्रति- 

पूताः प्रतिक्गलाः सन्तो निराकृता भवन्ति। | 
. ५--अपहतमिति तुषान्निरस्यति' ( का० श्रौ० सू० २४१५ ) अपहतमित्यादिमन्त्रेण अग्नीधा समपितांस्तुः 
षान्निरस्येत्‌ । वस्तुतः पाठक्रमा दाथंक्रमस्य बली यस्त्वेन 'वायुवे'इति विविनक्ति (का० श्रौ० सु० २।४।२०) वायुर्वा इत्यादि- 
मन्त्रेण तण्डुलान्‌ कणांश्च वितुषीकरणाय पृथक्करोति । तिर्यक्‌शूर्पण विवेचनम्‌ | एवं विवेकीकरण एव निरसनं 
ज्ञातव्यम्‌ । तुषेषु निगूढं रक्षस्तदपहतं दुरेऽपनीतं भवतु । हे तण्डुला वो युष्मानु 'शूपंचालनेन निष्पन्नो वायुर्देवो विवि- 
नक्त कणेभ्यः पृथक्करोतु । तमेतं पृथक्कारं अयं वातः शूर्पोऽयं पवत इति कण्वः स्पष्टीचकारेति सायणाचार्यः । 'देवो 
वः इति पात्र्यामोप्याभिमन्त्रयते ( का० श्रौ० सु० २ ४२१ ) तण्ड्लानु तूषतीमिडापात्र्यां शूरपण प्रक्षिप्य देवो व इति 
मन्त्रेण अनामिकाग्रेण स्पृशन्‌ अभिमन्त्रयेताध्वयु': । आभिमुख्येन मन्त्रपाठोऽभिमन्त्रणं हे तण्डुला वो युष्मान्‌ हिरण्यपाणिः 
अंगुलीयकाद्याभरणयुक्तपाणि : सविता देवः अच्छिद्रेण अंगुलिविश्लेषरहितेन स्वकीयेन पाणिना प्रतिग्रृहणातु स्वीक रोतु। 
पाचयां प्रक्षेपकाले भुमो स्कन्दनं माभुदिति स्वकीयेन. पाणिना पालयन्‌ ग्रुहणात्वित्यर्थः। अन्तरिक्षादिव वा एते 
प्रस्कन्दन्ति । ये शूर्पात्‌ । देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णात्वित्याह प्रतिष्ठित्ये हविषोऽस्कन्दाये' ( ते० ब्रा ३।२। 
[ टक व तित्तिरिश्रृतेः । यद्वा देत्ये: प्राशित्रप्रहारेण छिन्नो सवितुः पाणी देवे हिरण्मयौ कृताविति हिरण्यपाणित्वमिति 
भृतो कथा । | | | 


६- दयानन्दस्वामिरीत्या तु-“योध्यं यज्ञोमधुजिह्वः कुक्‍्कुटो$स्त्यस्तीषमूर्ज च प्रापयति तस्मात्स सदैवा- 








बद्ध शब्द की निरुक्ति है। वृद्धिङ्गत हुए वेणुशलाकाओं से निर्मित होने के कारण शूप को वषंवृद्ध कहा गया है। 
अ हविरुःपति यह श्रौतसूत्र वता रहा है कि हे हवि: ! यह वर्षबृद्ध शूप तुम्हें अपना आत्मीय समा | i 
र शप दोनों वर्षवृद्ध होने से आपस में उनकी भ्रातृता है। “परापूतमिति निष्पुनाति’ इस श्रौतसूत्र से ज्ञात होता है 
राक्षस का निराकरण हो गया है। “परापुत का अर्थ 'निराकृत' है। शूपं से तुषों का निराकरण हो जाने से 
तद्गत राक्षस को भी उन तुषों के साथ ही भूमि पर गिरा दिया गया हे। तथा 'अरातथः' यानी हृविः प्रतिकुल रहने 
वाले आलस्यांदि शत्रुगण भी निराकृत हो गये हैं। थक 2? 


वस्तुत: re तुषासिरस्यति “-अस्नीध के द्वारा समपित तुषों को 'अपहतमु'--इस मन्त्र से निरसन करे। 
लिये ल भौर ञ्जं र पड भवल रहने से श्वायुवं इति ` विविनक्ति! व युवं: इस मन्त्र से वितुषीकरण के 
तह सेन व णों क 2. करने के लिये कहा गया है। हे तण्डुलों ! शूपंचालन से उत्पन्न होने वाला वायु 
| हीन 220 का बट करे। “देवो व इति पात्र्यामोप्याभिमन्त्रयते' अर्थात्‌ हे तण्डलों ! सविता देव अंगुलिविश्लेष 
के दा हर उक, . पाची में प्रक्षेप करते समय कोई कण भूमि पर न गिरने पावे इसलिये सविता 
कै द्वारा ग्रहण करने की प्रार्थना की गई है। यह सबिता ह र्या सन 
आभरण से विभूषित इसके हाथ हैं। अथवा दैत्यों ने परारि के ह ये हो अंगठी कावि 
शत्र क प्रहार से सविता के हाथ काट दिये थे, तब 


देवताओं ने उसके हाथ हिरण्मय कर दिये पि 
कृथा दी गई है। र * शिये सविता को हिरण्यपाणि कहा जाता हे । वृच्‌ श्रुति में इसकी 


दन ६--स्बामी दयानन्द ने अपने भाष्य के सी | 
ही लिख दि भावार्थं ष्य के पृष्ठ चोरासी-पचासी पर जो अर्थ : : 
हा लब दिया है । भावार्थ देते हुए भी उन्होंने लिखा है कि ईर समस्त मुं को आशा द्‌ रहा है कि bo 
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नुष्ठेयः । है विद्वच्‌ त्वमस्य त्रिविधस्य यज्ञस्यानुष्ठानस्य 
यतो वयं त्वया सङ्घात॑ सङ्घातमजेष्म सर्वान्‌ संग्रामान्‌ 
यज्ञ वा भ्रतिवेत्तु । एवं कत्वा सर्वेजनेः परापत रक्ष: प 
सविता देवः ताभ्‌ विविनक्तु तथेव परमेश्वरो विद्वान्‌ भनश्चा च्छिद्रे 
पा वी संग्रामे उटशन्रूणा विजयो गुणज्ञानं विद्यावृद्धसे वन Mie ईश्वरः सर्वाम्‌ मनुष्या- 
संच्छेदकोऽग्ति सूर्यो वा तथां पदार्थानां धारको वागुश्चास्तीति विज्ञान पय दा दोषाणां निरसन 
'सर्वो विद्या: प्राप्य सदव सर्वार्थाः सुखोन्नति: कार्येति' ( पृ० ६५ )। परमेश्वरोपासनां विद्वत्समागमं च कृत्वा 


त्‌ अस्मान्‌ प्रति वद प्रत्यक्षमुपदिश । 
य: वर्षेदृंद्ध त्वा त्वां तं यज्ञ वर्षवृद्ध 


वस्तुतस्तु प्रकृतेमन्त्रे तत: पुर्व स्मित मन्त्रे मी र पर 

समुहरूपतोपपद्चते न वा तद्दातृत्व' तत्र समभि hh की न न ताहशे यज्ञे अस्त्रपदार्थ- 
नभ्युपगमाच्च । परमेश्वरेण विदुषा वीरेण वा सङ्गत्या युद्धविजयो भवत। यज्ञो ( डया ) ष्टि कथय ! 
वृद्धभेवारूपेण यज्ञ न यद्यपि शस्त्रास्त्रवर्षबृद्धिजायते तथापि यज्ञत्वमसम्प्रतिपन्नमेव, तस्य वेदमन्तरापि सम्भवेन दस्य 
तत्रान्यथासिद्धत्वात्‌ । भ्रसिद्धवष्टिवधंकत्व' त्वदीये यज्ञ सवथेव न सम्भवति। परपदार्थग्रहोतार: शत्रवोऽपि न त्वदी- 
येन यज्ञ न नश्यस्ति किन्तु प राक्रमेणेव तत्सम्भवति । वृद्धसङ्गतिरूपो यज्ञस्तु तत्रान्यथासिद्ध एव । किञ्च कोऽत्र वक्ता ? 
यदि यज्ञस्तहि कथं स यज्ञस्य मधुजिह्वत्व' कुक्कुटत्व च जानाति? यदि विज्ञस्ता कथमुपदेशं कामयते ? युद्धविद्या 
कुशलानामुपदेशमात्रेण न युद्धविजयः सम्भवति । यद्यत्र नोपदेशमात्रं बिवक्षितं किन्तु शाधत्रास्त्रविद्याशिक्षणमेव विवक्षितं 

पालाम NNN NNN 
यञ्च का अनुष्ठान, संग्राम में शत्रुओं पर विजय, गुण ज्ञान, विद्याबृद्धों की सेवा, दुष्ट मनुष्यों के दोषों का निरसन, 
सवच्छेदक अग्नि अथवा सूयं है और पदार्थो का धारक वायु है-यह विज्ञान, परमेश्चरोपासना और विद्वत्समागम 
करके तथा समस्त विद्याओं को प्राप्त करके सवंदा सत्रके लिये सुख की उन्नति करे । 


कुक कुटति येन सः कुक्कुटः’ अर्थात्‌ कुक यानी परद्रव्य को हंड़पने वाला चोर या शत्रु, उसको जिसके द्वारा 

नष्ट करता है, वह कुक्कुट यानी 'यज्ञ', 'अस्ति' अर्थात्‌ अस्ति है, ऐसा व्यत्यय संत्र किया गया है। वह यज्ञ 'मधुजिद्व' 

है अर्थात्‌ मधुर गुण से युक्त जिह्वा 'ज्वाला' का प्रयोग किया जाता है जिसमें ऐसा वह यज्ञ है। यहाँ पर 'जिद्वा 

सरस्वती' इस शतपथ के अनुसार मधुरा सरस्वती है जिसमें ऐसा अर्थ सम्भव हो सकता है, तथापि “ज्वाला का प्रयोग 

क तो निरर्थक ही है। क्योंकि तुम्हारे मत के अनुसार अग्न में द्रव्य निक्षेप लक्षण यज्ञ में मन्त्र का कोई उपयोग 
हाह! 





वस्तुतस्तु प्रकृत मन्त्र में अथवा इसके पूर्व मन्त्र में यज्ञ शब्द की चर्चा भी नहीं है, और न ही उस प्रकार 

के यज्ञ में अस्त्र पदार्थ समूह रूपता अथवा उनका देना सम्भव है, क्योंकि वसा प्रत्यक्ष नहीं होता है। यदि कहा जाय 
कि पृष्य-अहृष्ट के द्वारा तहातृत्व हो सकता है, तो अदृष्ट को तुम मानते नहीं हो । परमेश्वर, विद्वान्‌ अथवा वीर को 
सहायता से युद्ध में विजय प्राप्त किया जाता है। यज्ञ को वृष्टिवर्धक भी कैसे कहा जायगा ? वृद्ध सेवा रूप यज्ञ से 
पपि शस्त्रास्त्रवृष्टि की वृद्धि हो सकती है, तथापि उसका यज्ञत्व अभी प्रतिपन्न हीं नहीं हुआ है। उसका यज्ञत्व, वेद 
बिना भी सम्भव होने से उस विषय में वेद को अन्यथा सिद्ध ही कहना होगा | तुम्हारे अभिमत यज्ञ का न 
रेष्टिवधेकत्व सवंथा सम्भव ही नहीं है। परपदार्थों को ग्रहण करने वाले शत्रुओं का तुम्हारे यज से विनाशा म म 
छै सकता । उनका विनाश तो पराक्रम से ही होना सम्भव है । वृद्ध सङ्गति रूप यज्ञ तो उस विषय-प आय 
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काः शिक्षकेभ्यः शिक्षां गृहीत्वा विजयन्ते । तथापि शस्त्रास्त्र 


बे शिष्टयनिर्माणप्रयोग कोशलमपेक्षितस्‌। तत्सव न सामाजिकानां सरङ्गत्या वर्षशतेरपि सम्भावयितु शक्यस्‌। नवा 
ताइशेयंज्ञं दस्यूनां पाटच्चराणां वा नाशः सम्भाव्यते, न्यायालयीयदण्डविधानादिभिरन्यथासिद्धत्वातु किव्वा गिन: सूर्यश्च 
स्वस्वभावानुसारेण पदार्थान्‌ सूक्ष्मयतः, वायुश्चतामु स्वगत्या प्रसारयत्येव । तत्र कि वराकेणारनो द्रव्य निक्षेप रूपेण 
यज्ञेन ? अनन्ते संसारे मुष्टिमेयानां किस्बिद्धोमेन को वा प्रभावः सम्भवति। परमेश्वरो विद्वांसश्च स्वभावादेव स्व- 
स्वकायं कुव न्त्येव । वस्तुतस्तु अग्नो पदार्थप्रक्षेपण नाश एव भवति न तेन किस्चिल्लाभः। ` 

सिद्धान्ते तु वं दिकविधानजन्याहृष्टवश्यादरितिमुखेन दिव्यशक्तिमतां देवानां प्रभावात्‌ लोकहष्ट्याऽसम्भवमपि 
कायं सम्भवति । अच्छिद्रेण पाणिना विद्यादिविविक्तिरप्युपहासायैव। शतपथे तु सव था त्वद्विपरीत एवार्थो यथास्ति 


तथोक्तमेव, किख्चिदुच्यते च । 


“अथ शूपंमादत्ते। वर्षवृद्धमसीति वर्षवृद्ध ७ ह्येतत्‌ यदि नडानां यदिः वेणूनां यदीषीकाणां वषंमु ह्ये वौता 
वर्धयति' ( श० १।१४।१९ ) अत्र समन्त्रकं शूर्पादानं विधत्ते श्रृतिः-हे शूं त्व वर्षबृद्धमसि-वर्षबृद्धत्व्वोपपादयति यदि 
 नडामित्यादि। जलप्रान्ते वर्तमानास्तृणविशेषा नडाः शुपंस्योपादानभुतानि नडवेण्विषीकादीनि भवन्ति । एता नडाद्या 
ओषधीः वर्षम्‌ उदकवृष्टिरेव वधंयति । तेन हे शप त्व वर्षबृद्धमसीति मन्त्रोक्तिः। अथ हविनिव पति । प्रति त्वा 
वर्षवृद्ध वेत्त्विति वषंवृद्धा उद्योव ते यदि ब्रीहयो यदि यवा वषंमुह्य वं तानू वद्धंयति तत्संज्ञामेवं तच्छूपयि च वदति 
नेदन्योऽच्य ७ हि नसात इति’ ( श० १।१।४।२० ) । तस्मिन्‌ -शूर्पेऽवहतानां व्रीहीणां प्रक्षेपं विधाय ब्राह्मणं मन्त्रमपि 
व्याख्यानेन संस्करोति । उलूखलान्निष्क्ृष्य अवहितान्‌ ब्रीहीन्‌ सूप प्रक्षिपति । हे हविः वर्षबृद्ध त्वां शूर्प प्रतिवेत्तु जामातु । 
आत्मन उपरि अवस्थितं वेत्तु। हविषो वषंवृद्धत्वमुपपादयति- वषंवृद्धा उह्यते इति। ब्रीहियवयोरन्यतरो हविष 
उपादानम्‌ । ब्रीहिभियंजेत यव यजेतेति विकल्पेन यज्ञसाधनत्वश्रवणात्‌ । ब्रीहियवाद्याश्चोषधयश्च वृष्ट्या वर्धन्ते इति 
प्रसिद्धमित्य्ंः । प्रतित्वेत्यथंस्याभिप्रायमाह-- शपं हविषो र्‌न्योऽ्यं हिसामाभूदिति 'शूर्पाय चे'ति च शब्दाद्‌ हविषे च। 


ताहि न तत्र वेदस्योपयोगः, वेदमन्तरापि तेषु तेषु देशेषु सेनि 








ही है। किश्व यहाँ वक्ता कौन है? यदि यज्ञ को वक्ता भानत हैं तोवः जिह्वत त र 
४ ह यज्ञ के मधुजिह्वत्व और कुक्कुटत्व को केसे 
या है? यदि किसी विज्ञ को वक्ता मानते हैं, तो वह उपदेश की कामना कसै करता है ? युद्ध विद्या में कुशल 
लोगों के उपदेश मात्र से युद्ध में विजय की प्राप्ति नहीं हुआ करती । यदि यहाँ पर उपदेश मात्र विवक्षित न होकर 
छ था का शिक्षण ही विवक्षित हो तो इस विषय में वेद का कोई उपयोग ही नहीं है। वेद के बिना भी 
प ॥ हा विक लोग, शिक्षको से शिक्षा प्राप्त करके विजय पाते हैं। तथापि शस्त्रास्त्र वै शिष्ट्य निर्माण प्रयोग 
का हार यु दवा है! i किन्तु यह्‌ सत्र सामाजिक लोगों की सङ्गति से सैकड़ों वर्षों में भी सम्भव होना शक्य 
क्च अग्नि और सूर्य ये अपने स्वभाव के अनुसा र को देते हैं 
और वायु अपनी गति से उन पदार्थों को इधर-उधर बिखेर य निया कप 
| 5 4 र देता है। तब अग्नि में उन दव्यो के £ प्‌ यज्ञ की 
र गिरा का en ls ्रव्यों के होम कर देने से कौन सा प होना है 
3 पृने- करने में ॥। ० 
आलत हाहाहा त ही रहते है । वस्तुत: अग्नि में पदार्थों को डालने 


बशातु Ee जन्म अहष्टवशात्‌ अग्निमुख में जाने से दिव्य शक्तिसम्पन्न देवताओं के प्रभाव 
हासास्पद ही है। शतपथ ने तो तुम्हारे य ही. यावे हैँ अच्छिद्र हाथ से विद्यादि विविक्ति को बताना भी उप- 
बता चुके हैं। कुछ और भी देते नताय हुए अथ के सवाथा विपरीत अर्थं को ही बताया है, उसे हम पहिले ही 

४९9 बता देते हैं शतपथ ने यहाँ पर समन्त्रक शूर्पादान करने के लिये कहा है। हे शुपं ! तुम 
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संज्ञा संज्ञा नं समानज्ञानत्वमेव मन्त्रो बदति। हे शठ त्वमपि वर्ष 

सौभ्रात्रमेवेति परस्परमहिसनमेव युक्तम्‌। वै हे ळय 20 हेविरपि वर्षबृद्धमतो युवयोः समानसंज्ञत्वात 

विधानैः शास्त्रविहितमन्त्रो च्चा रणेश्चा सुयंः शक्तयो5भिभूयन्ते पयाय 34 रच शक्तयो भवन्ति । शास्त्रोक्त- 

तत्तदधिष्ठातृचेतनदेवताधिष्षितत्वात्‌ देवत्वाक्रान्तम । अज्ञानोपहितचेतनका । सवश्व जगच्चेतनाधिष्ठानत्वात्‌ चिन्मयं 

भवत्येव । तदभिप्रायेणव शूर्पादयोऽपि चतनवत्सम्बोध्यन्ते । रक्षांसि तरह ड तत्र जाडचप्रतिवन्धत्वादिकमपि 
अथ निष्पुनाति । परापृत रक्ष: पक ज्ञादबाधका अपनोद्यन्ते । 


री 7 रातय । इट प्र ७ दु 
रक्षा ४ स्यतोऽपहन्ति ( श० १।१।४।२१ )। तुषांणां यथ तुषानू अहन्त्यपहत १४ रक्ष इति तन्नाष्ट्रा एवत 


भागत्वातु तैस्तन्निरसनं विधत्ते अथ तुषान्‌ प्रहन्तीति । अरा प क 820 Ea । तुषाणां राक्षस- 
7 स्ति : पराभूता अरातय इति मन 
क्षिपन्ति तेन नाष्ट्रा रक्षांस्येवापहन्ति । 'अथापविनक्ति। वायुर्वो विवनक्त्वित्ययं वै डपा 


| तद्विविनक्ति स यदेत एतत््राप्नुवन्ति यत्रेनानध्यप बिनक्ति 


शब्दास्यार्थंमाह-अय वं वायुर्योऽयं पवते इति। तस्य विवेचनसामर्थ्यंमुपपादयति 'एष वा इद % स्वं विविनिक्तीति । 
तत्‌ तस्मात्‌ सवस्या-प विवेचकत्वात्‌ एष एव वायु: एनाव्‌ व्रीहीन्‌ तण्डुलांश्च विविनक्ति-अतस्तत्प्राथनं युक्तमेव। स 
यदेत इति यदा ८ यस्मिन काले एते बीहितण्डुला एतद्विवेचनं प्राप्नुवन्ति तत्र तस्मिन्‌ समये यत्र यस्यामिडापात्र्यां 
अधि उपर्यंतानपविनक्ति | अनुपादेयतुषकणमलादि भ्यस्तण्ड्लानू पृथक्करोति। 'अथानुमन्त्रयते-देवो वः सविता हिरण्य- 
पाणिः प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रण पाणिना सु प्रतिगृहीता असन्नित्यथ त्रिः फलीकरोति निवृद्धियज्ञः'. ( लार ११४२३ ) 
इडापात्रीगतस्य हविषः समन्त्रकमभिमन्त्रणं विधत्ते श्वृतिः'--अथानुमस्त्रयते इति । यथाचैते तण्डला अच्छिद्रेण पाणिना 
प्रतिगृहीता भवेयुः तथा हिरण्य पाणिः सविता देवो, हे तण्डुला वो युष्मान्‌ प्रतिगृहणातु । अथ त्रिः फलीकरणं विधत्ते 








वर्षबृद्ध हो । वर्षवृद्धत्व का उपपादन करते है- जल के प्रान्त प्रदेश में वर्तमान तृण विशेषों को 'नड़' कहते हैं । शूर्प 
के उपादान कारणभूत नड़, वेणु, इषीकादि तृण होते हैं । इन नडादि ओषधियों को जल बृष्टि ही बृद्धिङ्गत करती है । 
इसलिये हे शूपं ! तुम वर्षवृद्ध हो, यह बात मन्त्र के द्वारा कही गई है। अवहत व्रीहियों का उस शूपं में प्रक्षेप करके 
ब्राह्मण वाक्य मन्त्र का भी व्याख्यान के द्वारा संस्कार करता है। | 


उलुखल से निकाल कर अवहित ब्रीहियों को शूपं में रखता है। हे हविः! वषंवृद्ध हुए तुमको वह अपने में 
अव स्थत हुआ जाने । हवि का वषंबृद्धत्व बताते हैं-ब्रीहि और यवों में से किसी एक हवि का उपादान किया जाता 
है। क्योंकि 'प्रोहिभिर्य जेत यवैर्वायजेत इस वाक्य से उनका यज्ञसाधनत्व बैकल्पिक श्रुत है ब्रीहि-यवादि ओषधियों 
की वृद्धि, वृष्टि होने पर ही होती है यह प्रसिद्ध है। भ्रति त्वा? इस अर्थ के अभिप्राय को बताते हैं--शुप ओर हवि 
इनमें परस्पर हिंसा न हो, यह बात शर्पायच? के “च' शब्द से कही गई है । ह मन्त्र, इनमें समान ज्ञानत्व को बता रहा 
है। हे शूपं तुम भी वर्षवृद्ध हो और हवि भी वर्षवृद्ध है, इसलिये तुम दोनों को समान सज्ञा होने से तुम्हारा परस्पर 
सोभ्रात्र ही है। अतः परस्पर अहिंसन ही उचित है। | हे | 

वैदिको की दृष्टि में समस्त वस्तुओं में देवी ओर आसुरी शक्तियाँ रहती त का शास्त्रोक्त विधियों से 4 और 
शास्त्रविहित मन्त्रोच्चारण से आसुरी शक्तियों का पराभव होता है आ देवी शक्तय पी व्य द है। व 
जगत्‌ का अधिष्ठान 'चेतन' होने से वह 'चिन्मय' है अर्थात तत्तद तृ चेतन देवत 202 he खत 
कारण वह देवत्व से व्याप्त है, और अज्ञानोपहित चेतन का. कार्य रहने से उसमें जाड्य, प्रतिवः | 


ग गेधित किया जाता है। राक्षस और असुर जो 
द के अभियाय से सन 2 र ह इसी अभिप्राय से तूषों का समन्त्रक अपनयन 


शिदि के बाधक जाते हैं, उनका निरसन किया जाता आ तोर 
था जाता है, gs का भाग कहा गया है। दो मन्त्रों से तुषों पर प्रहार करने से वह प्रहार 
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[ १ १४ ] 


` ।अथेति' तस्यत्रित्वं प्रशंसति-तरिवृद्धि यज्ञ इति । सवनादित्रयरूपेण त्रिरावृत्तो हि यज्ञ: । तदनुसारेण फलीकरणमपि 
त्रि: कक्तंव्यस्‌ । तस्मिन्‌ फलीकरणे शाखान्तरीयं मन्त्रविधिमनुवदन्नाह-- तड के देवेभ्य: शुन्धध्वं देवेभ्य' शुन्धध्वमिति 
फलीकुवंन्ति तदु तथा न कुर्यादादिष्टं वा एतदूदेवताये ह॒विभंवत्यथतद्वेश्वदेव॑ करोति यदाहदेवेभ्य: शुन्धध्वमिति तत्समदं 
करोति तस्मादु तृष्णीमेव फजीकुर्यात्‌ ( श०१।१।४२४ ) । अर्थात्‌ एके शाखिनः 'दिवेभ्य: शुन्धष्वमि'ति मन्त्रेण फलीकरणं 
कुर्वन्ति तन्निषेधति तदु तथा न कुर्यात्‌ इति । कुतः 'अग्नये जुष्टं गृह्णामि' इत्येवमर्निदेवतायं आदिष्टमेवेतद्धविवंतंते । 
अत्र तु देवेभ्यः शुन्धध्वमिति मन्त्रेण एतद्धविः वैश्वदेवं विश्वदेवसम्बन्धि करोति। अतोदेवानामेतन्मन्तरप्रयोगेण समद्‌ 
परस्परं कलहमेव करोति । अतो वैश्वदेवत्वापादक मन्त्र परित्यज्य तुष्णीमेव फलीकरणं कत्तव्यमु इति निगमयति | 


'सवेथ पि दयानन्दोस्याथस्यात्र न गतागपि सन्निवेशः । 


कात्यायनश्च- “त्रि: फलीकरोति देवेभ्यः शुन्धध्वं देवेभ्यः शुन्धध्वमित्येके' ( का० श्रौ० सु० २४४२२ ) उलू- 
खले हविष्करणम्‌, कण्डनम्‌ ( अवहननम्‌ ) उद्वापः, निष्पवनम्‌, विवेचनं कणनिष्कासनमिति फलीकरणम्‌ । तच्च 
-चारत्रयं कत्तंव्यस्‌। यदवहननादिकमेकवारं मन्त्रेरनुष्ठितं तत्सव वारद्वयं पुनस्तूषणीमावतेनीयम्‌ | 'फली कृत्य कणा- 
न्निदधातिः ( का० श्रो० सू० २।४।२३ ) कुत्रचित्पात्रे फलीकृत्य कणनिधानं कार्यस्‌ । 


अध्यात्मपक्षो तु-कुक्कुटोऽसि हे परमात्मन्‌ त्व कुक्कुटोऽसि भक्तान्‌ पालयितु तद्वाधकान्‌ कव कव सन्ति 
'मङ्कक्तबाधका इत्यन्विच्छमाणो अटसि। भक्तानां कृते मधुजिद्धोडपि भक्तिविमुखानां कुत्सितं भयङ्कर कुक्कुटप क्षिवत्‌ 
घ्वनिविशेषं करोषि । मधुरां जिह्वा वाणी वेदरूपा सरस्वती यस्य स मधुजिह्वः "मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मित- 
वतस्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरगुरोविस्मयपदस्‌ ॥? ( महिम्नस्तोत्र ३) इति पुष्पदन्तोक्त : । अतः इषमन्नप्राप्तिकरमूर्ज 
वीयंवद्रसप्रदं शब्दमांसमन्ताद्ृद । पुनः कृष्णवेणुनादाभृतमिव त्वद्ृचनामृतप्रेप्सवो वयम्‌ । शौर्थवी यंप्रदेन तेन शब्देनेव 
वयं सङ्घाते सङ्घाते लोकिकंर्‌रिभिः संग्रामे कामक्रोधादिसङ्गरे च जेष्म शतन्‌ विजेष्यामः । सम्यक्‌ प्रतिप क्षिणो हन्यन्ते 
यन छ न BR Rf कआ  जवाऊ  - 
राक्षसों पर ही किया माना जाता है । इस प्रकार वितुषीकृत .तुण्डल ओर ब्रीहिकणों का पृथक्‌ करण करने के 
लिये कहा गया है। अयं वे वायुः योऽयम्पवते' इस ब्राह्मण वाक्य ने “वायु” शब्द के अर्थ को बताया है। 'एष 
| क न सर्व विविनक्ति' इस ब्राह्मण वाक्य ने उसके विवेचन सामर्थ्यं को बताया है। एवश्च सभी का विवेचक 
ये ee नो का विवेक करता है। अतः उसकी प्रार्थना करना उचित ही है । जिस समय 

डल वाक्त किये जाते हैं, अर्थात्‌ जिस इडापात्री में अनुपादेय तष कण मल आदि मे तण्डुलों को पृथक्‌ किया 


चले 


जाता है, उस इडापात्री में रखे हुए हवि का समन्त्रक अभिमन्त्रण करने के लिये श्रुति ने कहा है। जिससे इन तण्डलों 





शाखान्तरीय मन्त्र विधि का अनुवाद करते हुए कहा है कि ऊछ अन्य शाखीय लोग 'देवेभ्यः शुन्धध्वमु' मन्त्र से जो 


वह इवि है। किन्त यहाँ पर 'देवेस्यः १ वता के लिये आदिष्ट हुआ ही 
ह ह पर दे अत्थश्वस मन्त्र से इस हवि को विश्वदेवसम्बन्ध्ि किया जा जाक | बल व 


पाय परस्पर लाइ ही होने लगेगा । अत: व॑श्वदेवत्व के आपादक मन्त्र 
अण च्वारण के) ही करना चाहिये । यह सैद्धान्तिक तात्पर्यं निकाला 
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| यादयो बाह्या 'वा | विघ्तकारक रक्ष: नये ुँ 
कूला आल गात के परार्‍ताः पराक्षिप्ताः। भो जीवाः भगवत्कृपया5पहतं रक्षो कमर ea 
विविनक्तु असत्संसर्गात्‌ एथक्करोतु भगवाम्‌ हिरण्यपाणिः सविता देवोऽच्छिद्रण निद युष्मानु वायुहिरण्यगर्भो 
वैदिके सन्माग प्रवत येत्‌ । 


| १- अनुष्ठानप्रकास्तु पूर्वोक्तादनन्तरमित्थम्र--अध्यय' व 
-दक्षिणहस्तेनोदपात्रेण स्वयं तस्मिन्नुदकमासिच्य बनि क पत र र 
चमसस्योदकमालभते । ततो ब्रह्मन्नपः प्रणेष्यामीति ब्रह्माणं पच्छति । वाचं यच्छेति गातं मात सब no 
ब्रह्मा प्रणययज्ञं देवतावधयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तऋषीणां सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेम पन हे च्य 
न्तमुपांशु जपित्वा ओं प्रणयेत्यनुजाँ करोति । यथाध्वयु'; खुणोति । ततोःध्वयु'श्‍चमसं गृहीत्वा आहवनीयादुत्तरस्यां दिशि 


करना चाहिये । कात्यायन ने यह भी निर्देश किया है कि कहीं किसी स्थल पर फलीकरण के पश्चात्‌ कणनिधान 
किया जाता है । | म 


अध्यात्म पक्ष में इस प्रकार अर्थ होगा--'कुक्कुटोऽसि’ हे परमात्मन्‌ ! तुम कुक्कुट हो, अपने भक्तों का 

पालन करने के लिये उनके पीडकों (बाधकों) को खोजते हुए 'अटसि' सञ्चार करते रहते हो, अर्थात मेरे भक्तों को 
पीडित करने वाले कहाँ-कहाँ पर हैं? यह अन्वेषण (खोज) करते रहते हो। अपने भक्तों के लिये मधुजिह्न होते हुए 
भी, भक्ति विमुख लोगों के लिये कुक्कुट पक्षी के समान भयङ्कर ध्वनि विशेष किया करते हो। 'मधुरा जिह्वा वाणी 
वेदरूपा सरस्वती यस्य सः मधुजिह्वः? यह 'मधुजिह्न' शब्द को निरुक्ति है। इसी बात को पुष्पदन्ताचायं ने भी कहा 
` है--'मधुस्फीता वाचः परमममृतं निमितवतस्तव ब्रह्मन्‌ कि वागपि सुरगुरोविस्मयपदस ।' इति । अतः 'इषस” अन्न प्राप्ति 
कर 'ऊर्जे' वीर्यवत्‌ रसप्रद शब्द को चारों ओर से बोलो। हम लोग कृष्णवेणुनाद मृत के समान तुम्हारे वचनामृत को 
प्राप्त करने के लिये पुनरपि उत्कण्ठित हो रहे है। शोय-वीयंप्रद इस शब्द से ही हम लोग, लौकिक शत्रुओं के साथ 
संग्राम तथा काम-क्रोादि के साथ संग्राम करने में उन शत्रुओं को निश्चित ही जीत पायेगे । प्रतिपक्षी को सम्यक्‌ 
प्रकार मे जहाँ मारा जाता है, उस युद्ध को 'संङ्ञात' कहते है. । हे ब्रह्मतू! तुम वर्षबृद्ध हो अर्थात्‌ वर्षण यानी स्वा- 
नन्दामृत की वर्षा करने से वृद्ध यानी वृहत्तम हो। कुछ लोग तो दान के कारण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, किन्तु आप 
तो स्वानन्द की वर्षा से ही वृद्धि को प्राप्त होते हो, ऐसा होने पर भी भाग्यहीन लोग तुम्हे प्राप्त नहीं कर पाते हैं । 
अत: हम प्रार्थना करते हैं कि यह जीव तुम्हें वर्षबृद्ध समझे। यह जान लेने पर ही जीवां का हा a 
हो सकता है। तुम्हारे अनुग्रह से 'अपहतं रक्ष” विध्तकारक राक्षस गण ओर शत्रुगण तथा १ सित प्र न रह 
वाले अन्य आलस्यादिक अथवा 'बाह्य' बाहरी शत्रु 'परापूताः पराक्षिप्त हो जाते हैं। sl डक सा 
नष्ट हो चुके हैं। वायु तुम लोगों को असत्संसर्ग से पृथक्‌ करे। भगवान्‌ हिरण्यपाणि सवितादेव अपने नदोष ह्‌ 


पुम्हें वेदिक मन्त्र के द्वारा प्रेरित करे । 
१--अनुष्ठान का प्रकार यह है--अध्वयुः वारणकाष्ठ से निर्मित चमसपात्र को सब्य ea 
स्त से जलपात्र में से स्वयं उस चमसपात्र में जल का सिग के रके दक्षिण र pan अपः प्रगेष्यामिः 
उन्त में रखकर तदनन्तर दक्षिण हाथ से चमस पात्र मे js ss द है। समस्त प्रेष देने के बाद ब्रह्मा 
ऐसा ब्रह्मा ‘ पच्छ यह अजा (त , शो ° इस 
प्रणय यज्ञ प जर ळल क उपांशु जप करके 'ॐ प्रगय यह अनुज्ञा अध्वयु का पुना 3. दपा 
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प्रणीताचमसं निदधाति कस्त्वा युनक्तीति मन्त्रेण नाहवनीयमतिक्रम्य न चाप्राप्य किन्त्वाहवनीयमुत्तरेण 
यस्य प्रागग्रैः पश्चादग्रेश्च दर्भे: परिस्तरणम्‌ । ततो दक्षिणा- 
ग्नेरप्येवमेव । ततोच्ध्वयु यंजमानो वा द्विशःः पात्राण्यासादयति विनियोगक्रमेण आहवनीये गाहुपत्ये वा हविःश्रपणं 
करिष्यन्‌ भवति । तस्योत्तरतः पश्चाद्वा उत्तरतश्चेदुदक्‌संस्थ म्‌ असम्भवे प्राकूसंस्थमपि पश्चाच्चेत्‌ प्राक्‌संस्थमसंभव 
उदकसंस्थमपि । आसादनःच समीपे निधानम्‌। एकेन प्रयत्तेन द्व द्वे पात्रे ग्रहीत्वा निदधाति । 


२-तथाहि-शु्पारिनहोत्रहवणि स्फ्यक्रपालं शम्या कृष्णाजिनं, उलुखलमुसलं हषदुपलं अनो वा पात्री वा धान्यं 
ब्रीहयो यवा वा ब्रोह्याग्रयणादनन्तरं यवाग्रयणात्प्राक्‌ ब्रीहय एव यवाग्रयणानन्तर ब्रीह्याग्रयणात्‌ प्राक्‌ यवा एव पवित्रच्छे- 
दनामनि पवित्रे च घृष्टिः संयवनोदकम्‌ स्थाली आज्यच्च वेदो दक्षिणार्थशच उदकतृणम भ्रि: इध्माबहिस्रू वश्चेत्यत्र त्र वो जुहुः 
उपभूत ध्‌ वा संमार्गाहीणि यानि पात्राणि दवे प्राचित्र प्रहरणे' श्यृतावदानं यथोः पुराडाशयोः साधारणी एका पुरोडाशपात्री 
योकन्नं जून कुशाश्च पक्षे परिधयस्त्रयः पीठं कुशास्तीर्णं इडापात्री षडवत्तम्‌ अन्तर्धानशकटः पूर्णपात्रं पक्षकर्मापवर्गा समित्‌ 
एवं पात्राण्यासाद्य हृविष्यसहितमनः गाहुपत्यस्य पश्चात्‌ प्रागीषमवस्थापयेत्‌ तच्च युगयोवत्रसहितं वस्त्रपरिवेष्टितं स्थाप- 
नीयम्‌ । ततः 'कमंणे वामि'ति मन्त्रेण अध्वर्युः शूर्पारिनहोत्रहृवण्योरादानं करोति। तत आरभ्य हविरावपनपर्यन्त' 
हविष्कदाह्वानपर्यन्तं वाध्वर्योर्वाग्यमनम्‌ । ततः 'प्रत्युष्ट रक्ष’ इतिमन्त्रेण शूर्पारिनहोत्रहवण्योर्गाहपत्ये प्रतपनम्‌ निष्टप्तमिति 
मन्त्रेण वा । तत उदकोपस्पर्शनम्‌। तत उवंन्तरिक्षमितिमन्त्रेण शकटं प्रतिगच्छति । शकटाग्रसमीप उपविश्य धुरसीति 
मन्त्रेण तस्य दक्षिणामुत्त? वा एकांधुरमभिमृशति ततस्तत्र स्थित एवोपस्तम्भनस्य पश्चात्‌ उत्तरामौषामालभ्य 
देवानामसीति मन्त्रं जपति । ततः शकटस्य पश्चान्मार्गेण दक्षिणतोगत्वा विष्णुस्त्वा क्रमतामितिमन्त्रेण दक्षिण चक्रस्यो- 
= EN 
देता 2 तव अध्वयु' चमस को लेकर आहवनीय को उत्तर दिशा में वेदी के बाहरी भाग में बिछे दर्भो पर प्रणीता 
क ह 
बराबरी में उसको स्यापित करे ओर उसको दभों ते रत्र दे र कोः तर भन 
ओर पशचादग्र दों से करे। उसके बाद दक्षिणाग्नि कभी ै गत यि hs हक. 
यजमान विनियोग क्रम से दो-दो पात्रों को जोड़ी से रखे लीक SB ष कक 
Trine करती है उत्तर थार मे. रखे । आहवनी य अथवा गाहंपत्य पर उत्तर भाग या पश्चिम 
ऱ्ह र भाग में करना हो तो उदक्संस्थ, वह यदि सम्भव न हो तो प्राकसंस्थ भी 
पात्रासादन किया जा सकता है। प्राकृसंस्थ का सम्भव न हो तो उदक्संस्थ भी हो सकता है न र 
समीप रखना । एक प्रयत्न में ही दो-दो पात्रों को लेकर रख बा हो सकता है । आसादन का अथं है, 


बहिर्वेदिदर्भषु || 
समतयैवासादयेत्‌ । उपरिष्टादपि दर्भेश्छादयेत्‌ । तत आहवनी 








२ - जसे--शुपं-अरिनहोत्रहवणी, स्फ्य-कपाल, शम्या-कृष्णाजिन, उलुखल-मुसल, हृषद-उपल, शकट अथवा 


स्थाली और आज |, उदक तृण-अ 

व से ट्र हो रि? EE क णाथ, PE IH इध्मावहि ओर सर्व | यहाँ स्रव शब्द से जुहु और उपभृत्‌ 

पुरोडाशपात्री, योक्त्र और लून न दो प्राशित्रहरण, दो श्वुतावदानत पुरोडा शो की साधारण एक 
उ शार; पक्ष म तीन परिधि, पीठ कुशों से आस्तीर्ण इडापात्री, षडक्त, अन्तर्धानशकट, 


शकट के फड (ईषा) को प्राक करके युग 
उसके बाद 'कर्मणेवा पापत करे। उसे युग-ोक के सहित वस्त्र से वेष्टित करके स्थापित करें। 


इससे अथवा 'निष्टपतमु' इस मन्त्र से शुपं और अस्निहोत्रववणी (मन) रहता है। उसके बाद भतं रक्षः 
'नहोत्रहवणी दोनों का गाह पत्य पर प्रतयन किया जाता है । 
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पर्यारोहति.। आरुह्योरुवातायेति हृविष्यान्‌ ब्रीहीन्‌ यव 

दहत्वा | रक्षा' इति ण भर bl ८ छ हविमंध्ये यदि किश्चितु तृणादीनि स्युस्तहि 

यच्छन्ता ( वा० स० १८) मिति मन्त्रेण हविरालभते । ततः ४ 

निधाय प्राङासीनो 'देवस्यत्वेतिः ( वा० सं० ११० ) षा द क भप निधाय तस्योपर्य ग्निहोत्रहवणी मुत्तानां 
ष्णी प्रक्षिपति। ततो गृहीतं हविः शूपमध्ये दक्षिणपाश्व प्रक्षेपणीयम्‌ 


स्य) हवनीयस्य वा पश्चातु सादयति । 
३- अथवा अनसः कार्य पात्र्या कार्यस्‌ अस्मिनु पक्षे अनसः स्थापनादिक न भवति तत्स्थाने पात्री आसाद- 


नोया। पात्र्यासादनानन्तर सहविष्कां पात्रीं श्रपणस्य पश्चातु प्रागग्रामुदगग्रा वा स्थापयित्वा तस्या अधस्तातु स्फ्यं 
प्रागग्रमुदगग्ने वा प्रेरयित्वोपघेयम्‌ । ततः शूर्थारिनहोत्रहवण्योरादान स्‌। अस्मिन्‌ पक्षे उवंन्तरक्षमिति पात्री समीपे गत्वा 


धूरसीति देवानामसीति निष्णुस्त्वाक्रमतामित्येतान्‌ त्रीनु मन्त्रान्‌ पात्रीविले जपति पात्र्या: पूर्वार्धेमभिभृश्य जपति 'बिलं 


SS ञ___ “5 SO OO चििओ 
तदनन्तर जलस्पशं करना चाहिये। उसके बाद 'उवन्तरिक्षम्‌' मन्त्र से शकट की ओर जाता है। शकट के अग्रभाग के 
समीप बेठकर “धूरसि' मन्त्र से उस शकट की दक्षिण या उत्तर की एक धुरा का स्पश करना.चाहिये । तदनन्तर वहाँ 
स्थित हुए ही उपस्तम्भन करने के पश्चात्‌ उत्तरा ईषा का स्पशं करके 'देवामसि' मन्त्र का जप करे। उसके बाद 
शकट के पीछे के मागे से दक्षिण की ओर जाकर 'विष्णुस्त्वा क्रमताम्‌' मन्त्र से दक्षिण चक्र के ऊपर आरोहण 
करके 'उरुवाताय' मन्त्र से व्रीहि अथवा यवात्मक हविष्य को देखे। तदनन्तर हवि में यदि कुछ तृण आदि 
हों, तो उसे लेकर 'अपहत' रक्षः? मन्त्र से निकाल दे। यदि अन्य तृणादिक न हों-तो इसी मन्त्र से हवि का स्पर्श कर 
ले | उसके बाद जल स्पर्श करे। उसके बाद 'यच्छन्ताम्‌' मन्त्र से हवि कां स्पर्श करे। ततः सव्य हस्त में शूप-लेकर 
उस पर अग्निहोत्रहवणी को उत्तान रखकर पूर्वाभिमुख हुआ 'देवस्यत्वा' मन्त्र से एक मुष्टि हवि उसमें डाल दे, उसी 
प्रकार पुनः दो मुष्टि हवि, इसी मन्त्र से उसमें डालकर चौथी मुष्टि से हवि को लेकर बिना मन्त्र के (अमन्त्रक) ही 
उसमें डाल दे। इस प्रकार ग्रहण किये हुए हवि को शूर्प में उसके दक्षिण भाग में संवार के स्थापित करे, जिससे 
अन्य हवि में उसका मिश्रण न हो पाय । उसके बाइ अग्नीषोमीय ' पुरोडाशार्थ दिवस्यत्वा अग्नीषोमाभ्यां जुष्टस्‌ मन्त्र से 
तीन मुष्टि पुवं की तरह हवि का ग्रहण करे औरः चतुर्थ मुष्टि हवि का तृष्णीं ग्रहण करे । तब शूं से दप शम से 
शुं के उत्तर भाग में उस हवि को रखकर भुताय त्वा' मन्त्र से शकट में बचे हुए अवशिष्ट हवि का स्पशं करे । 
उस ग्रृहीत किये हुए हवि का किसो अन्य के साथ मिश्रण नहीं होना चाहिए। तदनन्तर शकट में बठा' hp ही 
'स्वरभिविख्येषम्‌' मन्त्र से पात्री को देखे। तदनन्तर १४ 'हन्तास्‌' मन्त्र से शकट से नीचे । 2 ei 
_उवन्तरिक्षम्‌' मन्त्र से गाहंपत्य के समीप उसके उत्तर भाग में जाय। तदनत्त सहविष्क सुप का प्रथिव्यास्त्वा मन 
पे श्रपण (गाह'पत्य) के अथवा आहवनीय के पश्चिम भाग में स्थापन कर दे। | 
| ३--अथवा शकट का कार्य, पात्रीसे भी किया जाता है इस 2400 बुड का पक 
उसके स्थान में पात्रो का आसादन (स्थापन) किया' जाता है बाचा उसके नीचे स्पय को आग अथवा 
अपण (गाह पत्य) के पश्चिम भाग में प्रागग्र अथवा नो का ग्रहण करे। इस पक्ष में 'उवेन्तरिक्षस 
उदगग्न करके रखना चाहिये। तदनन्तर शूर्पे और अग्निहोत्रहवणी दोनों का एह 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





७. 
Ti च > 
यक पसल सह सुत आत पी ने 


Sr >> ८." | दी ६ 0 "> हैँ 








[ १५८ ] 


पात्रीमुख'मिति तैत्तिरीयश्ुते:। यद्युवेवानो भवति जघनेन गाहंपत्यं स्फ्यं निदधाति स्फ्योपरि पात्री पात्र्या पुरोडा, 
शीयानावपतीत्यथं:। पूर्वाध॑ पाश्या अभिमृशति धूरसीत्यादि । पात्र्या उत्तरतः. पश्चाद्वा दक्षिणतो वा यथास म्भवं 
प्राझ मुख उपविष्टो हविरीक्षणमपद्रव्यनिरसनमालभनं वा कृत्वा अप उपस्पृश्य हविरालभ्य ग्रहणं शेषभिमशंन 
प्राडीक्षणं च कृत्वा ह? हन्तामित्यनेन मन्त्रेणोत्तिषठति । तत उत्तरतो गत्वा श्रपणस्य पश्चादासादयत्ति। ततः 
समप्रमाणौ साग्रौ अनन्तगंभों अक्षारिताग्नौ कुशो 'पवित्रेस्थ' ( वा० सं० १११२.) इति मन्त्रेण कुशे: छरिकास्थानीये'. 
श्छिनत्ति । | | 


४-अथवा तथा विधांस्त्रीन्र कुशान्‌ अनेनैव मन्त्रेणान्नुहितेन कुशैश्छिनत्ति । ततोऽग्निहोत्रहवण्यां स्वयमेवो- 
दकमासिच्य सविता व इति मन्त्रेण ताभ्यां पवित्राभ्यामुत्पुनाति उत्क्षिपति । पवित्रयोहु विग्रंहण्यां स्थापनम्‌ । तत. 
सव्यहस्तेऽरिनहोत्रहवणौ निधाय सव्यहस्तस्थामेव संल्लग्नामेव दक्षिणहस्तेनो दिङ्गर्यात ऊर्ध्वं चालयति । ततः प्रोक्षिताः 
'स्थे' ( वा० सं० १।१३ ) ति मन्त्रेण प्राणीतेन जलेन तासां सक्कप्रोक्षणम्‌ प्रोक्षिताः स्थेति. तासां प्रोक्षणमितिः 
( का० श्रो० सु० २।३।३५ ) इतिरीत्या सायणादिरीत्या तु मानसोपचारेरेव तासां प्रोक्षणम्‌ । ततो ब्रह्मन्‌ हृविः 
'्रोक्षिष्यामीति ब्रह्माणं पृच्छति-ततो ब्रह्मा प्रोक्ष यज्ञं घेहीत्यन्तमुपांशु जपित्वा-ओम्‌ प्रोक्षेत्युच्चे: प्रस्तौति । ततो- 
ऽध्वयु'ररिनहोत्रहवण्याः सकाशादुदकं हस्तेनादाय शुपंस्थे हविषी प्रोक्षति अग्नये त्वा जुष्टमिति प्रथमम्‌ अग्नीषोमाभ्यां 
त्वा जुष्टमिति द्वितीयम्‌, ततः सर्वाणि पात्राणि देव्याय कर्मणे इति मन्त्रेण प्रोक्षति। अत्र बहुदकमादाय प्रोक्षणं कार्यस्‌ 








न्त्र से पात्री के समीप जाकर 'धूरसि, देवानामसि: विषणुस्त्वा क्रमतामु' इन तीन मन्त्रों का जप, पात्री के बिल से 
करना चाहिये. “बिलं पात्रीमुखम्‌' इस तैत्तिरीय श्रुति के अनुसार पात्री के ूर्वाधभाग का स्पर्श कर जप करना 
चाहिये। यदि शकट हो तो गाहपत्य के पश्चिम भाग में स्फ्य को स्थापित करे, उस पर पात्री को रखे, उस पात्री में 
मुरोडाशीय पदार्थों को रखे । 'धूरसि' मन्त्र से पात्री के पूर्वार्ध का स्पेश करे। पात्री के उत्तर या पश्चिम अथवा दक्षिण 
भाग में यथा सम्भव प्राङमुख बैठकर हृविरीक्षण अपद्रव्य निरसन आलम्भनं (स्पर्श). करे । तब हवि का स्पर्श करते 
हुए उसका ग्रहण के ओर अवशिष्ट हवि का अभिमर्शन (स्पर्श) करे । तदनन्तर पूर्व की ओर देखकर 'ह 5 'हन्ताम्‌' 
_ Sa सर सळी बाक es के पश्चात्‌ भाग में उस गृहीत हवि को रख दे! 
Co वी जास्ताग्र दी कुश (दर्भो) को छुरिका के स्थान में तीन कुशों से 


जन्त मल क पकार के तीन कुशों को इसी अनूहित- मन्त्र से. तीन कुशों के द्वारा काट दे । उसके बाद 
करे | तदनन्तर उन दो परि त 'सविता व मन्त्र से.उन दो पवित्रो से उस जल का: उत्पवन (उत्क्षेपण) 
हाथ से उसके जल का वित हविग्रंहणी में रञ्ज दे | उसके बाद सव्य हाथ में अरिनहोत्रहवणी को रखकर दक्षिण 

१ च उसके दर्जन करता चाहिये यानी ऊपर की ओर उछालना चाहिये । उसके बाद प्रोक्षिताः स्थ 


मन्त्र से.प्रणीता पा = | | 

उनका प्रोक्षण Ce मोकण हर चाहिये। किन्तु सायण के अनुसार मानसोपचार से ही 
ब्रह्मा श्रोक्ष य॒ज्ञ घेहि' तक उपाशु कहकर "३% प्रोक्ष | ऐसा द्र 
जन सट ठो ते र स्थित हवि पर प्रोक्षण करता है । 
जल लेकर प्रोक्षण जल्ला चाहिये मिल मर 'देव्याय कमंगे' मन्त्र से समस्त पात्रो को प्रोक्षण करे । बहुत सा 
की आवृत्ति का पक्ष युक्ततर है | क्योंकि रील रता. जा. न तांत करसक। मत्येक पान पर भकष 
आवृत्ति करता उचित ही है। वळ ण करता पात्रों का: संस्कार है। प्रत्येक के संस्कारार्थं संस्क्रार की 
के अनुसार: ने को न्युज (मु सस्काराथ स 

अनुसार सत्रान्तरा में सकृत्‌ (एक बार) समन्त्रक 
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० 'तत आसादितपात्रेस्य: परतो गत्वा अवध 
हेपत्यमुत्करदेशे प्रत्यग्ग्रीवं कष्णाजिनगास्तगा वी 
हस्तेन उलुबलमाहूत्य कृष्णानिनस्योपरि निदधाति । 
्रतित्वादित्यास्त्वग्वेत्तिवति उभयोम॑न्त्रयों: शेष: कार्य: 
व अग्नेस्तनुरितिमन्त्रेण शूपणेव हविरावपति । 
मध्ये प्रवेशयति । ततः स्वयमेव कण्डने प्रवृत्त: कण्डनं कुर्वेन्न व हिमा हि काव का ह शनि 
र विष्कृदेहीत्याह्वानं तदै वागर्न मर 
शम्यया द्विह षद कुट्टयति । उपलां शम्यया सकृतुकुट्टय त । तदनतर प वी ना न 
भुतेषु ब्रीहिषु * 'अध्वयु वषवृद्धयसीतिमन्त्रेण हस्तेन शूर्पं गृह्णाति । ततः त्वा बषंवृद्धमिति मन्त्रेण कण्डितहविरुलूखला- 
निष्कास्य तुष्णीं शूप निदधाति ततः 'परापूत रक्ष’ इति मन्त्रेण शूर्पेण निष्पुनाति तुषान्‌ पृथक्करोति । ततोऽपः उपस्पृश्य 
वायुर्वा” इति मन्त्रेण तण्डुल।च्‌ कण्डितान्‌ ब्रींहीश्च विविनक्ति। ततः कण्डितान्निःसायं अकण्डितान्‌ पुन रप्युलुखले प्रवेशय 
कण्डनं कृत्वा पुननिष्कास्य शूर्प कृत्वा तुषान्‌ पृथक्कुर्यात्‌। ततः सर्वास्तुषान'पहतमि'ति मन््रेणोत्करदेशे निरस्येत्‌ । 





नन्तर, प्रणीता और आहवनीय के अन्तराल (बीच) में अथवा गाह पत्य ओर आहवनीय के अन्तराल में प्रोक्षणी पात्र 
को स्थापित करे, क्योंकि उभयत्र सञ्जरण का निषेध किया.गया है। उसके बाद अध्वयु, “शर्मासि” मन्त्र से कृष्णाजिन 
का हाथ से ग्रहण करे । तदनन्तर आसादित पात्रों के आगे जाकर 'अवधूतम्‌' मन्त्र से कृष्णाजिन को दिलावे, ओर 
जलस्पशं करे । तव गाह पत्य के उत्तर उत्कर देश में कृष्णाजिन को प्रत्यक्‌ ग्रीव करके बिछावे । 'अदित्यास्त्वगसि' 
मन्त्र से सब्यहस्त से स्पृष्ट उस कृष्णाजिन पर दक्षिण हस्त से उलूखल को लेकर रखे। 'अद्रिरसि वानस्पत्यः मन्त्र से 
अथवा 'ग्रावासि पृथुबुध्नः? मन्त्र से भी उलूखल की उस पर स्थापना कर सकते हैं। दोनों मन्त्रों के. साथ 'प्रतित्वा- 
दित्यास्त्वग्वेत्त' यह शेष जोड़ना चाहिये । उसके बाद शूप में पृथक्‌-पृथक्‌ रखे हुए दोनों हवियों को परस्पर मिश्चित 
करके सव्य हाथ से पकड़े हुए उलूखल में “अन्नेस्तनुः' मन्त्र से शूप से ही हवि डालता है। तब अध्वयु और यजमान 
का वागृविसगं होता है यानी अपना मौन तोडते हैं। उसके बाद अध्वयु बृहद्ग्रावा मन्त्र से मुसल को हाथ से ग्रहण 
करता है। “स इदं देवेभ्य:' मन्त्र से उलूखल में उसे रखता है । उसके बाद स्वय ही कण्डन में प्रवृत्त हुआ अध्वयु 
कण्डन करता हुआ ही 'ह॒विष्क्ृदेहि, हविष्कृदेहि ऐसा तोन.बार हविः कत्री पत्नी को अथवा क es 
भग्तीध को बुलाता:है। इस समय दोनों का वागूविसगे होता हैं जब भो क यह्‌ न ता क बार) 
अभी अग्नीतु 'कुरकुटोऽसि' मन्त्र से शम्या से दो बार हृषद को बजाता है। और शम्या से उपला को सकुत्‌ (ए 


के ब हो जाने पर अध्वयु 'वर्षवृद्धमसि' 
बजाता है। तदनन्तर पत्नी अथवा अग्नीध कण्डन करता है। ब्रीहियों pass प उलूखल से निकाल कर तुष्णीं 


मन्त्र से हाथ में शप का ग्रहण करता है। तब "त्वा वर्षवृद्धम मन्त्र से क ८ व | 
मनक) शप र रक्ता है! रा 'परापूतं रक्ष" मन्त्र से उसको शूर ने क rh 
रो को अलग करता है। तब जल स्पर्श करता है! बु 0005. न ८ कर पुनः उनका कण्डन करके पुनः 
करता है। कण्डितों को निकाल देता है, अकण्डितो को पुनरपि उत लि फिर जल स्पशे करे । तब शूप मे 
उन्हे निकालकर शुपं में डालकर तुषों को 'अपहतस्‌ मन्त्र पान करता है । अर्थात्‌; तप्डुलों . को 
स्थित तण्डुलों को पात्री में डालकर 'देवो वः सविता' मन्त्र से उनका द, की: के गा पर कवी 
अनामिका केःअग्न भाग से स्पर्श करंते हुए:या देखते हुए मन्त्र को पढ़ता है ।. टा 
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उदकोपस्पशे: ततः शुरपस्थाव तण्डुलान्‌ पात्यां परक्षिप्य देवो वः सविते तिमन्त्रेणाभिमन्त्रयति तण्डुलाननारि भकारे 
स्पृश विलोकयन्‌ वा मन्त्रं पठति। ततस्त्रि फलीकरोति त्रिः कण्डनेन सूक्ष्मकणिकाभ्यो वियोज्योज्वलानू ॥ | 
करोति । पुर्व हविरुलुखलमध्ये न्युप्य कण्डनं निष्कास्य शुपण निष्पूय कणानि दधाति। तथेव पुनवारत्रयमेद, 


फलीकरणम्‌ । 
| | | - | | ५ । [ 
इष्टिरस्यपा्ेऽअग्निमामादं जहि निष्कव्याद ७ सेधा देवयजं वह । 


| | | | | | 
भुषमसि प्रथिवी ह ७ ह ब्रह्मवनि ता चत्रवनि सजात वन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य 


| 
वधाय ॥ वा० सं० ११७ ॥ 


अथे- हे उपवेष ! तुम प्रगल्भ हो। आमात्‌ (अपक्व पदार्थ को भक्षण करने वाला लौकिक 
प्रेतमांस र क 
। (प्रेत को भक्षण करने वाला चिताग्नि) और तीसरा यज्ञीय अग्नि ॥ इसप्रकार से अग्नि के तीन री. ह 
ब अग्ने ! तुम आमातु अग्नि का त्याग करो ओर क्रव्यात्‌ अग्नि को दुर करो ओर तीसरे बज्ञिय अग्नि को 
ee Sl नि आ हो द कारण पृथ्वी को स्थिर करो । ब्राह्मण, क्षत्रिय और यज्ञमान कुल के 
| त के लिये जिसका स्व , ऐ तुम्हें 3] 
oe कार करते ऐसे है कपाल ! तुम्हें मैं अङ्गारो पर रखता हैँ । उससे 


५ (वाऽ सं० ११७) 'धुष्टिरसीत्युपवेषमापाय' ( का० श्रो० स० २४२५ ) अपार हर : 
रिति पलाशगाखाया सूलदेशे छ काष्ठमागोङङ्गा रापोहनसमर्थो 5 be बह वडी 
खरस्थाने नत कि नळ छि मन्त्रेणाग्तीदञ्ारान्न खरस्य पुवंभागे अपाग्न इति प्रेरयेत्‌ गाह पत्य- 
इत्यज्ञारान्‌ प्राचः करोति । एत जम्यो? उदे त्वं पृष्टिरति अरगल्भोषसि ( त्रिवषा पाते ) तत्रापार्न 
क्रव्याद्‌ शवदाहे क्रव्यं मांसमत्तीति. क्रव्यात चितारिन लत । प्रथम आमातु आममपक्वमत्तीत्यामाल्लौकिकोऽग्निः, द्वितीयः 
ष्‌ इत्य तेषां मध्ये यागयोखताहीनी दा न तृतीयो यागयोग्यः। तथाविधांस्त्रीनङ्गारान्‌ गाहू'पत्यात्माग्भागे 

| कका.“ (जे तयं मत्यु वर आमातु क्रव्यातृसज्ञो वारयितुः गाह पत्यं प्रत्युच्यते हे गाह पत्य 








उसके बाद तीन बार फ Ls 
उन्हें उज्ज्वल करता है । हवि ms में डार दै । अर्थात्‌ तीन बार कण्डन करके सुक्ष्म कणिकाओं से अलग करके 
> लिकर कण्डन करके उसे निकाल कर शुपं से फटक कर कणों को अलग 


करता 'तेथव पुनः दो बार करने को त्रि:फलीकरण कहते हैं । 


sh कात्यायन श्रौतसूत्र | [| १ 
'का उसके मुल भाग से ss ड त. मग्न से भद्धारो को पूर्वं की ओर कर ले। पलाश की शाखा 
'उपवेष' कहते हैं । 'मूलतः शाखाम्परिवास्य इ उपवेष अङ्गारों को सरकाने में समर्थ हाथ के आकार का होता है, उसे 
'उपवेष को लेकर अग्नीत्‌ अङ्गारो क अर भष करोति--ऐसा आपस्तम्ब ने भी कहा है । 'वृषटिरसि नत्र से 
खर के पश्चिम भाग में कपालों के उपधान ला Ci से सरकावे । क्योंकि गाह पत्यं खर स्थान में 
ह य । हे उपवेष ! तुम धृष्टि यानी प्रगल्भ हो, अथ 
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. अग्ने. आमदमग्निमपजहि परित्यज तथा क्रव्यादर्मारन निःषेध 

च्छा 'पेध निःशेषेण दर 
कपालेनाच्छादयति भ वमसीति ( का० श्रो० सू. २४२६) 
मध्ये एकमङ्गारमुपवेषेण पुरोडाशश्रपणस्थाने २६) आदेवयजमिति मन्त्रण स्यां दिशि अपोढानामङ्गाराणां 


' २-मन्त्ारथस्तु- हे गाह पत्य देवयजं देवा इज्यन्तेडस्मा oe ५.० त 
ु तृतीयमङ्गारमावह समीपभान य । प्राग्भागे त्रीनद्धारान ल पे व या सा 
'वारयितु गाह पत्यं प्रत्येवमुक्ति: । व्यवहिताश्चे" ( पा० सु० १४८२ ) ति क्रियापदोपसगंयोव्येवधानम । द्वावग्नी 
अपजहि निः षेध | सोपसर्गयोज॑हतिसेधत्योनिषेधार्थकत्वम देवा इज्यन्तेऽस्मिन्निति देवयाट तं रची | भ 
| (्त्रिभिः कपालस्त्रील्लोकान्‌ यजमानो जयति चतुर्थेन दिशो यशचेषु संस्क्रियते पुरोडाशः धाता का 
विग्रहो भुत्वा देवताः प्रीणाति यड वा आत्मसमितमन्न तदवति तन्नहिनस्ति इति श्रतेः. इत्युग्वटाचायंः। हे 
त्वं ध्रुवमसि स्थिरं भवसि। kd: अङ्गारोपरिःवतेमातमपिं इतस्ततो न पतसि ।. पृथिवीं भूमि ह ह ही कुर ते 
'पाकवेलायां त्वया व्यवधाने सति: भुमेरत्यन्तदाहकृतंभ्‌ -शैथिल्यं न भविष्यात । किः मात विधि वाळ 
'मुपदधामि देवयागहेतावङ्गारेःस्थापयामि किमर्थे द्विषतो भ्रातृव्यस्य यागविधातंख्मं द्वेष कुवंतोऽसुरस्य . पाप्मनो वा 
बधाय हिसाथम्‌। 'व्यन्‌ सपत्ने’ ( पा० सूऽ४।१।१४५) इत्याचुदात्तत्वात्‌ भ्रातृव्यशब्दः शत्रुवाची। कथं भतं त्वां 
ब्रहावनि ब्रह्मणा ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाशनिष्पत्त्यर्थ सम्यक्‌ स्वी क्रियते ( वनषण संभक्तो ) इति ब्रह्मवनिः, तथा 
क्षत्रवनिः क्षत्रेण वन्यते इति क्षत्रवनिः, सजातवनिः समानकुले जाता यजमानस्य ज्ञातयः सजातास्तैव॑न्यत इति सजात- 





तीब्र अङ्गारों को इधर-उधर सरकाने में तुम समर्थ हो। तीन प्रकार के अग्नि होते हैं । पहिला 'आमात' नाम कां 
अग्नि है। आममु अपक्वम्‌ अत्ति इति आमात्‌? यह उसकी निरुक्ति है। इस 'आमात्‌' अग्नि को लौकिकारिन कहते हैं । 
दुसरा 'क्रव्याद' नाम का अग्नि हे । शवदाहे क्रव्यं मांसम्‌ अत्तीति क्रव्यात्‌’ यह उसकी निरुक्ति है । इस 'क्रव्यात्‌' अग्नि 
को चितारिन कहते हैं। तीसरा अग्नि, याग के योग्य होता है। 'देवाः इज्यन्ते अस्मिनु असौ देवयाट्‌, तं देवयजम्‌' इस 
निरक्ति से यह तृतीय अग्नि 'देवयाट्‌” नाम का है । इस प्रकार के तीनों अङ्गारो को गाह पत्य के पुर्व भाग में पृथक्‌ 
करके उनमें से यागयोग्यता से रहित दो अग्नि हैं, ' उन्हें कोई 'अमात्‌' 'करव्यात्‌' संज्ञक न समझ ले, इसलिये गाह पत्य 
के प्रति कहा जा रहा है कि हे गाहंपत्य ! अग्ने | 'आमाद अग्नि का परित्याग कर दो, तथा 'क्रव्याद अग्नि को 
सम्पूर्णतया दूर कर दो। 'आदेवयजम्‌' इस मन्त्र से पूवं दिशा में सरकाए हुए अङ्गारी में से एक अङ्गार को उपवेष 
से पुरोडाशश्रयण करने के स्थान में लाकर स्थापन करे और '्र.वमसि' मन्त्र से'उस अङ्गार के ऊपर एक कपाल को 


अग्नीतु रख दे । FP 
२--मनन्‍्त्रार्थ इस प्रकार है--हे गाहू'पत्य ! देवयज के योग्य तृतीय अङ्गार (अग्नि) को समीप में ले आओ। 

उस देवयाट्‌ अग्नि को ल से क किया जाता है। हे कपाल ! तुम स्थिर रहते हो। अर्थात्‌ अङ्गार के 
ऊपर रहते हुए भी इधर-उधर गिरते नहीं हो। पुरोडाश को परिपक्व करते समय तुम्हारे द्वारा र ष जाने 
सै भुमि में अत्यन्त दाहकुत शिथिलता नहीं हो पाती। किच्च ब्रह्मवनित्वादि विशिष्ट गुणों से मत बे 
दैवयाग हेतुभूत अङ्गार पर तुम्हारी स्थापना कर रहा हूँ। जिससे तुम, याग विघात रर. ह्य कच 
पापी असुर का विनाश कर पांभो। मन्त्र प्रयुक्त 'भातृव्य' शब्द का अर्थ रु है । २ हुक क है मा 
गन कते डति प इ बहार ल हाता. 
हती है। तथा 'क्षत्रेण वन्यते इति क्षत्रवनिः और 'सजातवनिः अर्थात्‌ समान कुले नपान कर रहा हे । अथवा 
ऐवन्यते इति सजातवनिः। हे कपाल ! उपयु क्त गुणों से विशिष्ट रहने वाले तुम्हारा | | 
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बनिः, तस्‌ । हे कपाल इत्थंभूतं त्वामहमुपदधामि । ब्रह्म एव वा यद्दनोति संभजते तत्कपालं ब्रह्मवनि । एवं क्षत्रवनि 


सजातवन्यपि । 


३--दयानन्दस्वामिरीत्या तु- हे अग्नें परमेश्वर त्व धृष्टिरसि अतो निष्क्रव्यादमामादं देवयजमरित सेच | 


एवं मङ्गलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दुःखमपजहि सुखं चावह। है परमेश्वर त्व धु.वमसि अतः पृथिवीं ह७'ह | त्व 
` रवससि। हे अग्ने यत ईहशो भवान्‌ तस्मादह भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि ` त्वामुपदधामि । 
अन्वयान्त रत हे यजमान हे विद्वत्‌ यतोऽयमरिन घृ ष्टिरस्यस्ति तथा चामा्निष्क्रव्यात्‌ देवयजं यज्ञमावहति तस्मात्त्व- 
मिममामादं निष्क्रव्याद देवयजमानि मावह । अन्येभ्यस्तमेवं सेध शिक्षय तदनुष्ठानेन दोषानपजहि। यतोऽयमग्निः 
सुयंख्पेण छ्न्‌ वं धरू बोऽस्यस्ति तस्मादयमाकषंणेन पृथिवीं ह७ हं धरति। कस्मात त्वःतमह ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजात- 
वनि भ्रातृव्यस्य वधायोपदधामि- 

४-भावार्थः-सवंशक्तिमतेश्वरेण यतोऽयमामात्‌ दाहकस्वभावोरनी ` रचित: ततो नायं भस्मादिकं द्ग्धु 
.समर्थो भवति । येनेमान्‌ पदार्थान्‌ पक्त्वाञदन्ति स आमातु। येनोदरस्थेमन्न पच्यते थेन च मनुष्या मृतं देहः दहन्ति 
स क्रव्यातु संज्ञोऽरति्येनायं दिव्यगुणप्रापको विद्युदाख्यश्च रचितस्तथा येनः पृथिंवीधारणाकषंण प्रकाशक: सूर्यो रचितः, 
यश्च ब्रह्मादिभिवदविळ्िरज्ा ह्मण: कषत्रियः समानजच्मभिमंनुष्येश्च वन्यंते संसेव्यते तथा यः सर्वषु जातेषु पदाथषु वर्तमान: 
परमेश्वरो भोतिकोऽर्नि वा स एव सर्वेरूपास्यो भोतिकश्च क्रियासिद्धयर्थं सेव्यः ।. . 

५-अत्रापि व्यत्ययबाहुल्यस्‌ दोष: । सति सम्भवे यथाश्रृतार्थं व्याख्यानमेव युक्तम्‌। अग्निपदस्यांपि क्वचि- 
० र र ररर ल ड  डसडलन्‍लॉउॉसड़ड जो jj ्——्j् ——eoj् —syj| yYyYS्—— 
ब्रह्म ही जिसका वचन (संभजन) करता है, उस कपाल को 'ब्रह्मवनि' कहते हैं--'ब्रह्म एव वा यद्वनोति संभजते 
तत्कपाल ब्रह्मवनि । इसी प्रकार 'क्षत्रवनि' और 'सजातवनि' की निरुक्ति समझनी. चाहिये । | 

३--किन्तु ल लाम के अनुसार मन्त्र का अथ होता है कि 'हे अग्ने परमेश्वर ! तुम घृष्टि हो अतः 
निषक्ब्याद्‌ आमाद्‌ देवयज अग्नि को प्राप्त करो। एवं मङ्गल करने के लिये शास्त्रों की शिक्षा देकर दुःख को दूर 
43 और सुख को दो। हे परमेश्वर ! तुम धुव हो! अतः पृथ्वी को हृढ करो। हे अग्ने ! तुम ध्र वादि गुणों से 

शिष्ट हो, इसलिये आ के नाशाथं ब्रह्मवनि-कषत्रवनि-सजातवनि के रूप में तुम्हारा उपधान करता हँ । 

अल्य अकार से भी अन्वय प्रदर्शित किया है - हे यजमान ! हे विद्वन्‌ ! जब कि यह अग्नि 'धृष्टिरसि' धृष्टि 
है, तथा आमातु निष्क्रव्यात्‌ होकर भी 'देवयजं' यज्ञ को सम्पन्न .करता हे,. अतः तुम इस आमाद निप्क्रव्याद देवयज 
अग्नि को सम्पन्न करो। तथा अन्य लोगों के लिये उसे इस प्रकार बताओ (इस प्रकार हे उसकी ॥ शक्षा दो रि के 
अनुष्ठान से दोषों को दर करो। क्यों - हे (इस प्रकार से - शिक्षा दो) कि उस 

जुट दुर करो। क्योंकि यह अग्नि सूर्य के रूप में ध्र वोऽसि' प्रब है।- सी कारण यह अग्नि, 

आकषण के द्वारा पृथिवी का धारण हढ़ता से करता है। क्योंकि तुम उसे और मैं ह्य छि > र हट नि को 
भ्रातृव्य के वधाथं स्थापन करता हूँ । A आल गा पा 


४--भावाथं कमि क ee | 
रचना कौ गई हैं, उस क गथा ति सवशक्तमाम ईश्वर के द्वारा इस आमात्‌ दाहक स्वभाव कें अग्नि की 
ह व करते में सम नहीं है, जिससे इन पदार्थो को पकाकर खाते है 





सिद्धि के लिये सेवा करनी चाहिये । 


“५-यहाँ भी दोष | a 
“तवबाहुल्य का दोष हो गया है। जहाँ तक सम्भव हो यथाश्षृत व्याख्यान करना ही उचितं 
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त्यरमात्मपरत्वेऽपि सर्वत्र तथाव्याख्यानमनुचितमेव । नि 

डी ति गंयोव्य 'क्रव्यादमित्यत्र निरूपसर्गो निरर्थः > 
(वाश हः ५९१०. पति किापवोगसो्ानत्ा। बी 
देन केन्य पक्वं मांसमत्तीतयुक्तम्‌-तच्च व्या त्यस्य - 
संस्कृतभाषापदार्थयोरपि येन च मनुष्या मृत देह दहन्ति ख्यातम्‌ आमादितस्य प्रतिद्वन्द्रितया। _ 


मित्युक्त तथा तस्थ कोवार्थे इति नोक्तम्‌ । क्रव्यादसनेनिगंत: 


ध्रुवमसीत्यपि चिन्त्यम्‌ । किअश्नूवोस्यतः पृथिवीं इश ह इत्यनेन कः 
प्रकृते तदीयस्य ध्रोग्यस्य पृथिव्या धोव्ये कथस्बिदुपयोगेऽपि पृथिव्यास्तत्स्थ 
इति विद्वांसो विदाङ्कू वंन्तु । | 


८-यच्च ध्र वमित्यस्य निश्चलसुखमसीत्यर्: कृत इति तत्त निमू यंतर । ! 

जी हे ७ : तु निमू लमेव । यत ईहशो भवांस्तस्मदाह 

व्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनिमुपदधामि हृदये इदमपि तथाविधमेवासङ्गतमु हेतुहेतुमङद्भावानुपपत्तेः। ब्रह्म 

ब्राह्मणं विद्वांस वनती ति व्युत्पत्त्या धात्वर्थानुसारेण ब्राह्मणं भजत्ीत्येवार्थः । भाषाथ तु ब्राह्मणादि प्राणिमात्रसुखदात्रि- 
त्युक्तम्‌ । यः घ्राणिमात्रसुखदाताः तस्य भ्रातृव्यवधाय हृदय उपधानमपि विरुद्धमेव । | 


एनां मनुष्याणां सुखवर्धने तु कथं तदुपयोग 








है। 'निष्क्रव्यादस' में 'निर्‌' उपसगं निरथंक ही है । 'व्यवहिताश्च' इस पाणिनि सूत्र ने क्रिया पंद और उपसग में 
व्यवधान बताया है। “अपेत्य” का 'जहि' इस क्रिया पद के साथ “निर” का 'सेध' इस क्रिया पद के साथ सम्बन्ध 
करना उचित हे । संस्कृत पदार्थ में रव्यं पक्वं मांसमत्ति' कहा है, और उसकी व्याख्या की है 'अमातु" की प्रतिद्व- 
' न्वितया । सस्कृत भाषा और पदार्थ में भी 'जिससे मनुष्य, मृत देह को जलाते हैं, वह क्रव्यात्‌ है', कहा हैं। यद्यपि 
कव्यं पक्वं मांसम्‌ अत्ति, तस्मात्‌ नि्गतम' यह कहा गया है, वेसे ही उसका क्या गर्थे है? यह नहीं बताया है। 
क्रव्यादरित से निगंत कौन सा अग्नि है? 'आमादं जहि, निष्क्रव्यादं सेध, शास्त्राणि शिक्षय’ इनमें. किससे क्या सम्बद्ध 
है अर्थात्‌ किसी का किसी से कोई मेल नहीं है । देवताओं को अथवा दिव्य गुणों से सम्पन्न विद्वानों को 'यजति' सङ्गत 
करता. है जिस यज्ञ से, उस देवयजम्‌' यज्ञ को 'आवह प्रापय प्रापयति” प्राप्त कराता है । पहिले अन्वय में तो 'निष्क्र- 
व्यादमामादं देवयजमरिन सेध' कहा है । जिससे त्रिविध अग्नियों के शिक्षण की प्रार्थना की'गई है: यह ज्ञात हो रहा 
है, किन्तु उसकी केसी शिक्षा है, यह नहीं बताया। 'मङ्गलाय शास्त्राणि शिक्षयित्वा दु:बमपजहि यह जो कहा, उस 
में 'म्धुलाय शास्त्राणि' यह अथे कहाँ से लब्ध हुआ, इसे नहीं बताया। उपस्थित कमं का परित्याग कर 'सुबमावहः 
इस प्रकार कर्म की योजना करना भी नितान्त प्रामादिक ही है। हे परमेश्वर ! तुम ध्रुव हो - यह कथन भी (चनत्य 
है। किश्व ध्र वो'ऽसि अतः पृथिवीं हह? इससे क्या सम्बन्ध है ! अतः कहने से हेतुत्व ज्ञात होता हैँ। प्रहृत में उसको 
धू वता का परथिवी की ध् वता में कथम्थित्‌ उपयोग हो सकने पर भी पृथिवी और उस पर रहने वाले मनुष्यों के 
सुखवर्धन में उसका कैसे उपयोग हो सकता है? इस पर विद्वान्‌ लोग स्वयं विचार कर | 
६--और जो 'ध्र वस का 'निश्चल सुखमसि” अर्थ किया है, वह तो निमूल ही > का प 
इसलिये मैं भ्र तृव्य के वधाथे ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि का हृदय में उपधान करता के अनुसार ज हाण भजति' 
क्योंकि हेतु-हेतुमद्धाव नहीं बन पा रहा है । ब्रह्म ब्राह्म॑णं वनति? इस व्युत्पत्ति से ; धात्वथ' नु जो ह॒ 
९० २: है त्र के सुखदाता' कह दिया है। जो प्राणिमात्र को 
ही अर्थ होता हैं। किन्तु भाषाथे करते समय ब्राह्मणादि ह | जू है। | 
' वालाःहै, उसका मैं हृदय में उपधातः करू ' यह कहना भी विरुद्ध ह 
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७- दढितीयेश्थेपि यतः सोऽग्नि घृ'ष्टिरस्ति तथा चामाक्निष्क्रव्याद देवयजं यज्ञमावहति तस्मात्वमिममामाद्‌ 
'निप्क्रव्यादं देवयजमावह, अन्ये भ्यस्तमेवं सेध शिक्षय तदनुष्ठानेन दोषमपजहि 'एतावतेदं ज्ञायते यदामाद्‌- निष्क्रव्याद 
कश्चिदस्ति स देवयजं यज्ञमावहति त्वं तमावह । अत्र तु देवयजं यज्ञमिति पदद्वयमपि तद्विशेषणत्वेनेवो रीक्कतम्‌ अनुष्ठान 
कस्य भविष्यति ? यज्ञस्यामादो वा ? यज्ञस्यैव चेत्‌ कथमावहतीत्यनेन तत्सम्बन्धः ? यतोश्यमगिनः सूर्यरूपेण भ्‌ वोऽस्ति 
स आकषंणेन प्रथिवी धरति। 

 5ऽ-भावार्थे तु परमेश्वरेणाग्नी रचित इत्यप्युक्तम्‌ तत्कस्य पदस्याथः ? आकर्षणमपिकस्य विद्युदाख्योरिनः 
कस्यपदस्याथं इत्यपि दुरधिगम एव। हिन्द्यां तु विद्वन्‌ हे यजमानयतोऽयं भोतिकोऽस्निस्तीक्ष्णमितितथा निकृष्टान्‌ पदाथ न 
वर्जयित्वा उत्तमपदार्थेविदुषां दिव्यगुणानां वा प्रापकं यज्ञं प्रापयति तस्मात्त्वं निष्क्रव्याद्‌ दग्धान्‌ भस्मादिपदार्था 
्त्यवत्वाऽपक्वदाहक विदुषां दिव्यगुणानाश्व प्रापक प्रत्यक्ष विद्युद्र पमरिनिमावह । तथा तज्जिज्ञासुभ्य: शास्त्री या शिक्षा ? 
सेध शिक्षय । तदनुष्ठानेन दोषमपजहि । यतोग्नि: सुयंरूपेण भ्रू वः निश्चलो'स्त अतः स आकर्षणशबत्या पृथिवीं तत्स्थान्‌ 
प्राणिनश्च ह हृति । अत एवाह ब्रह्मा दिजीवमात्रस्य सुखदुःखानां पृथक्‌ पृथक्‌ प्रापकं भौतिकमरिनि भ्रातृव्यस्य दृष्टानां 
शत्रूणां वा वधाय हवनवेद्यां विमानादि यानेषु वा स्थापयामि इति, 


ESE तदपि निमू'लमेव निकृष्टान्‌ पदार्थान्‌ वजेयित्वा इति निष्क्रव्याद्‌ पदस्य कथमथं: ? यदि तु तस्मा- 
श्रिगतं निष्क्रव्यादमिति ध्युत्पत्त्या सोच्यो लभ्यत इति, तदप्यसङ्गतम्‌ यस्मिन्‌ : यस्य सत्त्व भवेत्‌ तस्मादेव तस्य 
निगमनं भवति यथा तिलात्तेलस्य निग मनस । नहि सिकतायाः सकाशात्‌ तेलनिग मनै सम्भवति । क्रव्याद्र पेऽनौ 
यद्यामादग्निस्तिष्ठेत्तत एव तस्मात्तस्य निग मनं भवेत्‌ । न च तत्सम्भवति आमाद्रूपेऽनावपि न क्रव्यादरिनर्भ॑वति येन 


७-द्वितीय अर्थं में भी 'जब कि वह अग्नि 'धृष्टि' है, तथा च भामाद्‌ 
ST ! द्‌ निष्क्रव्याद, देवयज्ञ का रूप धारण 
> य म इस आमादं निष्कव्याद देवयज यज्ञ का वहन करो, अन्यों के लिये तुम ऐसी शिक्षा दो, उसके 
र के FR ष्र । यहु कहने से प्रतीत होता है कि निष्क्रव्याद कोई है, वह यज्ञ का वहन करता है, उसे 
पे 2204 न रह और य दोनों रो पदों को विशेषण के रूप में माना है, तब अनुष्ठान किसका . 
: का हा अनुष्ठान यदि होगा तो आवहति” के साथ उसका सम्बन्ध वे ? 
क्योकि यह अरिन, सूयं के रूप में भव है, वही आकर्षण के द्वारा प्रथिवी पर भी है। इश च्यात पना 


र्यी डर नि 4 गया है कि परमेश्वर ते अग्नि की रचता की है, किन्तु यह किस पद का अर्थं है? 
हे विद्वन्‌ ! हे यजमान ! आ न १ यह्‌ किस पद का अर्थ है ? हिन्दी अथे करते समय कह दिया है कि 
पदार्थों से विद्वानों के अथवा दिव्य गणो के क अग्नि, तीक्ष्ण समझकर उन तीक्ष्ण निष्कृष्ट पदार्थो को छोड़कर उत्तम 
पदार्थों को त्यागकर अपक्व पदाथ के भापक यज्ञ के प्रति पहुंचाता है इसलिये तुम 'निष्क्रव्याद' दग्ध हुए मत्स्यादि 
वहन करो। तथा उसे जानने की या दिव्य गुण सम्पन्न विद्वानों के प्रापक प्रत्यक्ष विद्यद्र प अग्नि को 
कर दोष को दुर करो। क्योंकि अगिन के चये शास्त्रीय शिक्षा का शिक्षण दो । इस प्र हार अनुष्ठान 
उस पर रहने वाले प्राणियों को इढ़ र रूप में “धू च' निश्चल है। अत: वह आकर्षण शक्ति से प्रथिवी को ओर 
कराने वाले भौतिक अग्नि की स्थापना र तब के छन मे, ब्रह्मादि जीव मात्र के सुख-दु:खों को पृथक्‌ पृथक्‌ प्राप्त 
विमानादि यानों में स्थापना करता हु (नय के अर्थात्‌ दुष्टो अथवा शब्रुओं के वधार्थ हवन की वेदी में अथवा 


होगा 44 यदि 'तस्मान्निगंतं व कात पदार्थान्‌ वजंयित्वा! यह अर्थ 'निष्क्रव्याद? पद का कसे 
"बक | So ra अर्थ करते हो, तो वह भी सङ्गत नहीं होगा । क्योंकि 
सिकता (वालु-रेत) से तैल का निगमन कदापि नहीं होता र खाई र क ern होता पा 
६ रूप अरिन में यदि आमाद अग्नि, स्थिर रहे त 
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० निर ह गु "ण इति वाच्यमु ०० भट ० ० 
वायुर्नीरूपः, नित्यनिरस्ता बाधिता गुणा यस्यात्स निगु'ण इति ळे बळ तु निरस्तं बाधितं रूपं यस्मात्‌ स 


१०--सिद्धान्ते तु वायोस्तेजस उत्पत्ते रूप 
रि ° ०७, स्यापि ७ | क्क 
नामप्युद्भवात्‌ भवत्येव निगु णत्वोपपत्तिः, न तथा प पत उद्गमः सम्भवत्येव । सवंकारणात्‌ परमेश्वरात्‌ गुणा- 


तापि आमादरिनिरन्ञादिपाचक एव भवति, विद्यदाख्यः कथ 
निमित । स चादग्धं दहति । नैतावदेव किन्तु दाह्यमेव 
वक्तव्यस्‌। बाह्यः कोष्ठय च दहति मांसञ्चास्ति तेनैव दिव्यगुणप्रकाशिका विद्युद्यत्पद्यते तेनैव पृथिवीधारकः सूर्यो 


निर्मित: या वेदविद्धिब्राह्मण!ः धनुरवेदविच्धिश्च क्षत्रियेस्तथा प्राः ऱ्य ps 
स्यः, यश्च क्रियासिद्धधर्थं भौतिकोस्नियंथा योग्य सेव्य णिमात्रेण सेव्यते तथा यः सर्वव्यापकः स एव सर्वो- 


पगमेऽपि न प्रकृतमन्त्रेण ताहृशोऽर्थो बोध्यते पदानां वाक्यानाख तद्विपरीतार्थावबोधकत्वात्‌ । 


विदुषाम्‌ । शतपथव्याख्यानमत्रापि चर्चितं तेनेति शतपथव्याख्यानमपि उपस्थाप्यते । 
१२-स व॑ कपालान्येवान्यतर उपदधाति। दृषदुपलेऽन्यतरद्वा। एतदुभयं सहृक्रियते । तद्चदेतदुभयं 





उसी से उसका निग मन सम्भव हो सकेगा। किन्तु वह कभी सम्भव नहीं है। आमाद अग्नि में 'क्रव्याद' नाम का 
अग्नि नहीं रहता है, जिससे उसका निगमन उससे सम्भव हो सके। यदि यह शङ्का करो कि जैसे 'वायु' नीरूप होता 
है, क्योंकि उसमें रूप का होना सम्भव ही नहीं है, तब 'निग तं रूपं यस्मात्‌ स नीरूपौ वायु” यह केसे कहा जाता है ? 
उसी तरह “निग ता गुणा यस्मातु स निगु णः यह कह सकते है। किन्तु ऐसी शङ्का करना उचित नहीं है। वहाँ तो 
“नित्य निरस्त (बाधित) है रूप जिससे, वह वायु 'नीरूप' कहा गया है। उसी तरह नित्य निरस्त (बाधित) हैं गुण, 
जिससे, उसे निगु'ण कहा गया है। नीरूप वायु ओर निगु ण की यही व्युत्पत्ति की जाती है, यही सबको मान्य है। 

१०-सिद्धान्त में तो वायु से तेज की उत्पत्ति होने के कारण 'रूप' की भी उससे उत्पत्ति का होना सम्भव 
हो ही सकता है। सवेकारणभूत परमेश्वर से गुणों का भी उद्धव होने से 'निगुणत्व” को उपपत्ति हो ही जाती है। 
उस प्रकृत आदि अग्नि में क्रव्याद की सम्भावना नहीं है, जिससे उससे वह निर्मित हो सके तावतापि आमादु अग्नि 
अन्न आदि का पाचक ही होता है, उससे विद्यत्संज्ञक अग्नि का ग्रहण करना कसे शवक्य हो सकता है ? शक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ने भौतिक अग्नि का निर्माण किया है। वह अग्नि, अदग्ध का दहन करता है । इतना ही नहीं है, अपितु 
वह दाह्य (जलाने के योग्य पदार्थ) को ही जलाता है। वह अदाह्य आत्मा को नहीं जलाता है। बह वायु आकाश 
आदि को भी नहीं जलाता है। उसे भी बताना चाहिये था। बाह्य कौष्ठ्य को जलाता है और मांस को या 
उसी से दिव्य गुण की प्रकाशिका विद्युत्‌ उत्पन्न होती है, उसी ने पृथिवी के धारक सूर्य का निर्माण किया है । ळी 
क्षत्रियो का तथा समस्त प्राणिमात्र का वही सेवनीय है। तथा जो सर्वव्यापक है, वही सबका क नही ॥ ख 
सिद्ध्यर्थं जो भौतिक अग्नि है वह यथायोग्य सेव्य है, यद्यपि भौतिक अग्नि, सूयं क का pre 
कथच्चित उसे वैसा मान भी लें तो भी प्रकत मन्त्र से वसा अर्थ अवगत नहीं हो रहा है; 


भोर वाक्यो से तद्विपरीत अर्थं का बोधन होता है। र 
११--वस्तुतस्तु श्रृति-सुत्र की परम्परा का ज्ञान न होने से ही वेद कै बुक ल 
की बुद्धि मे भ्रम पैदा कर दिया गया है, इसे विद्वान्‌ लोग a a “2 हे रहे ३! 
पछ डो णतपथ व्याई्‌ 
उन्होने चर्चा की है, जो प्रलाप मात्र है | ««सहक्रियते ।” ( श० प०१।१।२।१-२ ) इस शतपथ 


१२--“सवेकपालान्येवात्यतर उपदधाति””” ` 
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` कतृ भेदमुपपादयति तद्वा एतदुभय ति ॥ 
'छेयस्‌ अतो विभिन्नावेव कर्तारोयुगपत्कुर्याता मित्यर्थः । सहानुष्ठानमुपपादयितुमनुवदर्ति तद्यदिति- शिरोह वा. एतद्यज्ञस्य 


| १६६ | 


शिरोहवा एतद्यज्ञस्य यत्पुरोडाशः स चान्येवेमानि शीष्णः कपालानि एत न्येवास्य -कपालानि मस्तिष्क एव पिष्टानि 
तद्वा एतदेकमञ्जमेक 9 सह करवावेति तस्माद्वा एतदुभयं सहक्रियते।' ( श० १।१।२। Hi ) 
१३- अत्र कपालोपधानपेषणयोयु गपदनुष्ठान विधत्ते श्रृतिः। तथव कात्यायनोऽपि ( का० श्रौ० सू० २११०८ 


अन्यतरः ऋत्विजां मध्ये एकः आग्नीध्रः स कपालानामुपधाता अन्यत र. अध्वयु : सपेषणाथँ दृषदुपले उपदध्यात्‌ । उक्त 
| सहक्रियते । एककतृ कत्वे तु पर्यायेणेवानुष्ठानं स्यान्न सहा नुष्ठानमु। एतच्चोभयं सहानु- 


यत्मुरोडाशः। पुरोडाशस्य यज्ञाशिरस्त्वमुक्त तदृपपादयति स दान्येवेमानि मस्तिष्क: एव शिर: । कपालान्तग'त मांसं 
मस्तिष्कः । तद्वा एतत्कपालं मस्तिष्करूपं मिलितं सच्छिरः संज्ञकमेकम ङ्ग प्रसिद्धं लोके। तथात्रापि । शिरःकपालमस्ति 
कपालपिष्टयोः सहप्रयोगात पुरोडाशात्मकस्य यज्ञशिरस एकीकरणं सेत्स्यति । 


१४-स यः कपालान्युपदधाति स उपवेषमादत्ते घृष्टिरसीति स॒यदेनेनाग्निवृष्ण्वेवोपचारति तेन घृष्टिरथ 
यदेनेन यज्ञ उपालभते उपेव वा एनेनेत द्वे वेष्ट तस्मादृपवेषोनाम' ( श० १।१२।३ ) कपालान्युपदधतः कृत्यमाह 
उपवेषमाह धृष्टिसीति। अङ्गारविभजनाथं काष्ठमुपवेषः। धृष्टिशब्दार्थं -निवं क्ति ` धृण्वे वेति इति । क्रियाविशेषण 
मेतत्‌ । अनेघृष्णु यथास्यात्तथा अरिनना व्यवहरतीत्यर्थः। ( त्रिघृषा प्रागल्भ्ये ) स्वा० ( ३३ ) इत्यस्मात्‌ धृष्णोत्यनेनेति 
धृष्टिः करणे क्तिनि सिद्धयति । अत एतदुपवेषस्य संज्ञान्तरम्‌ । तथा चान्यत्र श्रूयते धृष्टिरुपवेष इति। - 


१५-अथेत्यादिनोपवेषस्य निवंचनम्‌। अथ यज्ञे एतेन काष्ठेन यदङ्गारादिकमुपालभते- प्र।प्नोति ततु एतत्‌ 
एतेनोपवेषेण वेवेष्टीय ( विष्ल व्याप्तो ) इत्यस्मात्‌ करणसाधनो घत्रन्त -उपवेषशब्दः। सवंथापि सिद्धान्तानुसार- 
व्याख्यानमेव पोषयति श्रृतिः। तेन प्राचोऽङ्गारानुदृहति । अग्निमामादं जहि निष्क्रव्यादः} ` सेघेत्ययं वा आमाचेनेद 
मनुष्या पक्त्वा अश्नन्ति । येन पुरुषं दहन्ति स क्रव्यादेतां वेवैतदुभावतोपहन्ति’ ( श० १।१।२।४ ) अ'रनगताशुद्धयः शस्य 
निरसनं विधत्त भृतिः तेन प्राचोऽङ्गारानुदरहति । तेनोपवेषेण प्राचस्त्रीन्‌ प्राग्दिग्गतानुदुहृति । .मन्त्रगतयो रामातुक्रव्यात्‌- 
शन्दयोविवक्षितार्थमाह-आममपक्वमत्तीत्यामात्‌ मनुष्य णामोदनादिपाकहेतुररिनिरामादृच्यते। क्रव्यं पललमत्तीति 


यहो । तावेतामामातुक्रव्यादौ एतेनापहस्ति आमादमपजहि क्रव्यादं निःसेधेति मन्त्रवाक्यद्वयेन 
° अ 


के कपाज्ञो 
द्वारा भगवती श्रुति ने कपाञ्ञोपधान और पेषण का युगपदनुष्ठात का विधान किया है । उतो तरह कात्यायन ने भी 


बताया है। पुरोडाश को यज्ञ का शिर बताया र 
2 । कपाल ओ > SE ॥ 
एकोकरण सिद्ध होगा । ह र पि का सहप्रयोग करने से पुरोडाशात्मक यज्ञ शिर का 


विजन तज 2 क उपधान करता है, वही “धुृंष्टिरसि* मन्त्र से “उपवेष' का ग्रहण करता है। अङ्गार 
क पव न हे, मव उपवेष कहते हैं । 'त्रिधुषा प्रागलूस्ये?;धातु से - धृष्णोति अनेनेति धृष्टिः 
र्‌ करण ˆ में (क्तिन्‌? प्रत्यय लगाकर “घुष्ट? शब्द- नि ष्पन्ञः होता है । अतः श्रृष्टि 


शब्द 'उपवेष' का ही नामान्तर है । ' ष्टि. इत्युपवेष:: 
करण साधन घञन्त 'उपवेष' सा ब | A इस व्युत्पत्ति के आधारः पर 'विष्लुव्याप्तौ' धातु से 


१ ४--सवंथा र 
के निरसन का प याती ह 2 ही SR श्रुति करती है। उसने अग्निगत अशुद्धि रूप अंश 
खाने वाले अग्नि को आमात्‌ अथ मातु क्रव्यातु' शब्दों के विवक्षित अर्थो को बताया है। अपक्व 


ति मनुष्यों के भ > 
शब्द से कहा जाता है। और क्रव्यं पललमु अत्ति धत 95 ६५ आदनादि पदार्थों का पाक करने बाला अग्नि आमातु 


हैं। दो मन्त्रो से आमात ओर क्रव्यांत नामक अग्नियों का: त अर्थातु शव को जलाने वाले अग्नि को “क्रव्यात्‌ कहत 


गरसन बताया गया है । 
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१५--अथाङ्गारमास्कोति आदेव यजं वहेति 
इति तस्माद्वा आस्कोति' ( शञ०१।१।२।५ ) देति यो देवयाट्‌ तस्मिनु हविषि श्रपयाम तस्मिन्‌ यज्ञं तनवामहा 


हि एवमयज्ञियम FR मन्त्रेण | कु ७ 
विधत्ते श्रुति: । आस्कौति विभजतोत्यथं: । ( स्कुञ हट मी त्य शुद्धादग्ने; पुरोडाशश्रपणार्थमङ्गाराहरणं 


'यजतीति an ७ षि श्रपयाम: हविः्वपणादिकं करवामहै इत्यनेनाभिप्रायेण तस्मिन्‌ यज्ञं तन: 
'बामहै_तस्मार नि प्‌ सि म नमास्कोति । एतदेव सायणादिभिः स्पष्टीकृतं स्वस्वभाष्येषु । त्रीनङ्गारानुपवेषेण 
प्राग्गताच पयक्करा त । तर्षा मध्ये द्वावामातुक्रव्यास्संज्ञौ । 'आमादं जहि क्रव्यादं नि:षेधे!ति मन्त्राभ्यां नि र देब ८ यजमा 
बहे'ति मन्त्रेण यज्ञियमरिनि हविःश्रपणार्थमास्कोति आहरति । biel 


धातु ३६ ) इत्थं कुवंतामभिप्रायमाह देवान्‌ 


१६- त॑ मध्यमेन कपालेनाभ्युपदधाति। देवा हवे यज्ञं तन्वाना सेभ्यः 
ेन्नोऽ्वस्ताच्ञाष्ट्राः रक्षा ४ स्युपोत्तिष्ठानीत्यरिनहि रक्षसामुपहुन्ता ला सम पा 
'हि यजुष्कृतो मेध्यस्तस्मान्मध्यमेन कपालेनोपदघाति” ( श० १।१।२।६ ) तस्मिन्नड्रारे मध्यमकपालस्योपधानं विधत्ते 
श्रुति: अङ्गारस्योपरि विहितं कपालोपधानं प्रशंसति--यज्ञ तन्वाना देवा असुरराक्षसासङ्गाद्‌ भीता जाताः । नोऽस्माकं 
हविषो. भागेन राक्षसादय उपतिष्ठेयुरित्यनेनाभिप्रायेणा ङ्गारस्योपरि कपालोपधानं कृतवन्तः । एवं कृते 
| सत्युक्तभयनिवृत्तिमाह--यतोग्नी रक्षसामपहन्ता किञ्च 'आदेव यजमाहेति यजुमन्त्रेण मेध्यः | कृतोऽयमर्निरत 
0426 स्थापितस्यवाङ्गारस्योपरि कपालोपधानं प्रशंसति । यजुषा यन्त्रेण संस्कृतत्वादेष एव हि कपालोपधाने प्रशस्यो 
तान्य-इति । 


१७-स उपदधाति -ध्रु वमसि पृथिवीं ह? हेति। पृथिम्या एव. रूपेणेतदेव ह? हत्येतेनेव द्विषन्त भ्रातृव्यमवबाधते 
ब्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधायेति बह्लीवे यजुःष्वाशीस्तद्ब्रह्म च कषत्रं चाशास्त उभेवीरये 
सजातवनीति भुमा.व॑ सजातास्तद्‌ भूमानमाशास्त उपदधामि भ्रातुब्यस्य -वधायेति यदि नाभिचरद्यद्य॒भभिचरेदमुष्य 

'वधायेति ब्रू यादभिनिहितमेव सव्यस्य पाणेरङ्गल्या भवति। अग्ने विहितमुपधानमनरद्य मन्त्रं विधत्ते 'स उपदधातीति। 
पृथिवी ह्‌ र हेति पृथिवीसम्बन्धश्चवणात्‌ तत्सम्बन्धिरूपेणेव कपालं दृढ करोति । हढेन चेतेन कपालेन विद्वेषणं कुर्वन्तं 
“शत्रु बाधते । | 


१८- एतन्मन्त्रशेषमतूद्य व्याचष्टे बाह्मवनीति । यजुःषु बहुविधा खलु आशी:फलप्राथंना भवति अतो . बहुविधं 
्रह्मक्षत्रादिसंभजनमनेन प्रतिपाद्य मन्त्रगतब्नह्मक्षत्रशन्दयोरलक्षणया तद्वीयंवत्त्वं विवक्षित्वा व्याचष्टे-ब्रह्म च क्षत्र चाशास्ते 
अथात उभेवीयं आशास्ते ब्रह्म वीर्य क्षत्रवीर्यं चास्मान्न सम्भवत्विति प्रार्थयते सजातवनीत्यनेन भुमानमाशास्ते कुतः 
समानं जायन्ते इति व्युत्पत्त्या सजाता ज्ञातयो भवन्ति। तेषु बहुभावस्य दर्शनात्‌ धमिवाचिता सजातशब्देन 
तद्धमों विवक्षितः । अभिचरतो विशेषं वक्तु' नित्यपक्षमुवदति-यद्यु अभिचरेत्तदा भ्रातृव्यस्य वधायेति स्थाने 
'अमुष्य वघायेति षष्ट्यन्तं शत्रोर्नाम निदिश्य ब्र.यात्‌। उपहितस्य कपालस्योपरि सब्यस्यपाणेरङ्ग.ल्या अभिनिधान 
_ विधत्ते श्रुति: । 

MR, Cte ६४७3 5 a nS ON NRE SS 
` १५-और पुरोडाशश्रपण.के.लिये शुद्ध अग्नि के आहरण का विधान श्रुति ने किया है। इसी अर्थ को 
सायणादि आचार्यों ने अपने-अपने भाष्यो में स्पष्टतया बताया है । 


ला | के उपधान का विधान श्रुति ने किया है। अङ्गार पर विहित 
१६--उस शुद्ध अग्नि पर मध्यम कपाल पार रत ते देवता का भय दुर हो गया, क्योंकि 


। हुए कपालोपधान की प्रशंसा की गई है अङ्गार पर कपा , 
अग्नि राक्षसो का अपहन्ता है । किश्च आदेवयजं वह इस यजुमंन्त्र से इस sR द 0 4 दत 
मन्न से-स्थापित किये गये अङ्गार पर ही किये गये कपालोपधान की प्रशंसा को गई है। एवच यजु 

के कारण यह ही कपालोपधान में प्रशस्य है, अन्य नहीं । 
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विशिष्टेश्वयंशालिन अग्ने वैश्वानर है परमेश्वर वा त्वं घृष्टिः प्रगल्भोऽसि, अभ्रधुष्यस्वभावत्वात 
केनोपनिषद्रीत्याग्निरन्यापेक्षया प्रगल्भोऽपि परमेश्वरापेक्षयां प्रवृष्य एव जात: । 6. सवा । परमेश्वरस्त्व- 
ग्नेरप्यर्निः सुयंस्यापि भवेत्सूर्यो ह्मे ररितः प्रभोः प्रभु: SRT ) इति बाल्मीकीयरामायणवचनात 

स एव सवेथा वृष्टिः प्रगल्भः । त्वमेव कृपया आमाद लौक्रिकमग्निमपजहि क्रव्यादं श्मशानारिनिःद्च नि:षेध नि:शेषेण द्र 
गमय देवयज'च्राग्निमावह सवेषां त्वदाज्ञावशवतित्वात्‌ । तस्मिन्नेव यज्ञियेऽग्नौ त्वदंशभुतानां देवानां तव च हवीषि 


अपयाम: । तत्रैव च त्वदाराघनलक्षणं यज्ञं श्रौतं स्मातं च तनवामहै । 


२०- हे ब्रह्मन्‌ त्वं धू वमसि पृथिवीं ४१४ ह हढ़ीकुर त्वत्कृपयेव पृथिव्या भारापनोदनेन तस्या हढीभावो 
भवति । हिरण्यकश्षिपुरावणादिवघधेन भगवतंव रक्षिताश्वतिष्ठते इति पुराणादिषु प्रसिद्धम्‌ । ब्रह्मणा क्षत्रेण च वननीयम्‌ 
संभजनीयं सजातैस्तजज्ञातिभिः सर्वेरभृतपुत्रजीवेश्च वननीयं ब्रह्मवनिक्षत्रवनिसजातर्वान त्वा त्वामहम्‌ उप सामीप्येन 
स्वात्मत्वेन धारयामि निश्चिनोमि किमर्थमित्याह भ्रातृव्यस्य वधाय कामक्रोधादिवेरिवर्गेस्य वधाय समूलोन्मुलनाय 
स्वात्मानन्दहतृ त्वेन तस्येव सर्वापकारकत्वातु । 

२१--यद्वा राष्ट्ररक्षणाय राजानं वीरं सेनापति वा आह-हेप्रतापानल पुणंतेजस्विन त्वं घृष्टिः प्रगल्भ. 
शत्रुभिरप्रधुष्योऽसि । आमादमपववमेबात्ति भकालेऽपक्वमतरुणं वालमत्ति हन्तीब्यामात तं कूरं शन्रुमपजहि विनाशय । 
तथा फ्रव्यादं हतप्राय वृद्ध हन्तीति क्रव्यात्‌ तमपि निःशेषेण सेध मृत्युमुखं गमय। हे तेजोनिधान त्वं नंश्चल्येन 
धेयेण च ध्ूवमसि। पृथिवीच ह% ह हढ़ोकुरु समृद्धधा वर्धय। ब्रह्मवनि ब्रह्मत्राह्मणं वनति संभजते इति 
ब्रह्मवनि ब्राह्मण संभजन परायणमत एव ब्रह्मवीर्येण संभजनीयं क्षत्रवनि क्षत्रवीयण संभजनीयं तथा सजातवनि-- 


TN कळ कळकळ 


१ दै- हे अग्ने 








१४-हे अग्ने ! विशिष्ट ऐश्वयंशालिन्‌ ! अग्ने ! वेश्वानर अथवा हे परमेश्वर ! तुम प्रगल्भ (धृष्टि) हो, क्योंकि 
तुम्हारा स्वभाव अप्रधुष्य है। केनोपनिषद्‌ के अनुसार अन्य की अपेक्षा अग्नि प्रगल्भ रहने पर भी परमेश्वर की अपेक्षा 
वह प्रधृष्य ही है, क्योकि वह तिनका जलाने में भी असमर्थ है। किन्तु परमेश्वर तो अग्नि का भी अग्नि है । वाल्मीकि 
रामायण में भी इसी बात को बताया गया है। अतः वह ही सर्वथा प्रगल्भ (वष्टि) है। तुम ही कृपा करके आमाद 
लौकिक अग्नि का त्याग करो और क्रव्याद जो एमशानाग्नि है, उसे निःशेषतया दुर कर दो। सभी प्राणी तुम्हारी 
न के वशवर्ती हैं, इसलिये तुम देवयज नामक अग्नि को यहाँ प्राप्त करा दो। उसी यज्ञिय अग्नि में तुम्हारे लिये 
तुम्हारे अंशभूत देवताओं के लिये हवियो को हम पका सक, और उसी अग्नि में त्वदाराधन लक्षण श्रौतःस्मातं 
यज्ञ का हम अनुष्ठान कर सके । 


हो पाता जा पव Ela कयतो i हढ़ कर दो । तुम्हारी कृपा से ही पृथिवी का भारापनोदन हो 
भगवान्‌ ने ही प्रथिवी को शीभाव हो पाता है। हिरण्यकशिपु-रावण आदि महान्‌ दैत्यों का वध करके 
के द्वारा तीय अर्थात्‌ सेवनीय करके उसे स्थिर किया है, यह सब कथाए पुराणों में प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म और क्षत्र 
आत्मा के रूप में समझता है मोदि सजातीय सभी जीवधारी अमृत पुत्रों से सेवनीय होने वाले तुमको मैं अपने 
बहसको क्योकि दत क भं व्र घुम हमारे काम क्रोधादि जो शत्रु वर्ग (भ्र। तृव्य) हैं, उनको समुल उन्मूलन 
अपकारकर्ता बार हैं कद को नष्ट कर दिया है, इसलिये ये काम क्रोधादि ही हम सभी के महा 
२१--अथवा सुर 

पुर्णतेजस्विन्‌ ! मी मानक तिये राजा को, वीर को या सेनापति को कहा जा रहा है-- हे प्रतापानल | 
' भक्षण करता है, अर्थात्‌ असमय में छ ड ल शत्रुओं के द्वारा अप्रधृष्य हो। 'आमादं' यानी अपक्व को ही “अपि 

उसे आमात्‌ कहा गया है ऐसे पक्व जो तरुण नहीं है ऐसे बालक को “अत्ति हन्ति’ नष्ट करता है, इसलि 

मारता है, उसे 'क्रव्याद' क र £ शद्‌ का विनाश करो। तथा 'क्रव्याद! यानी हत (मृत) प्राय वृद्ध 
द्‌ कहा गया है । उस क्रव्याद्‌ को भी मृत्यु के मुख गे पहुँचा दो । ह तेजोनिधान | तुम 
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संवंप्राणिमात्रेण वननीयं भजनीयं त 


वे | त a 9 “६9 तृ 
संग्रामभुमौ स्थापयामि । तामह भ्रातृ्यस्य शी राष्ट्रद्रोहिणो वधाय ` निमु'लनाय उपदधे राष्टरक्षणाद- 
ठ 
अग्ने भ्ण |: ३ टे 
स्या नै गृभ्णीष्व नरेणमस्यन्तरिक्ष हण्ह जवनः त्वा 


| | | 
७ व्‌ f= ज [ नर | | | 
चान तजातवन्दुपदधामि  मतृन्यस्य वधाय। धरत्रेमसि द्वि हृ७ह यनि 


S| | | | 
~ व जात पन्यु | | 
ला क्षत्रवनि सजात पदधामि नातृव्यस्य वधाय । विश्‍वाभ्यस्थाशाभ्य उपदधामि 


| आ pri ठे 
चित स्थोध्वचितो भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ ॥ वा० सं० १ । १८॥ 


अर्थ-हे अग्ने ! हमारे द्वारा अनुष्ठित उत्तम कमं को तम गाल ! पु 
तुम धारण करने वाले हो, इस कारण अन्तरिक्ष को हृढ़ करो | आर बन दी | रा ॒ रे 
निष्पत्त्यर्थं जिसको स्वीकार करते हैं ऐसे तुम्हें, शनु वध करने के लिये मैं अङ्गारे पर रखता हूँ। हे तृतीय पाल | 
तुम पुरोडाश के धारक हो उस कारण द्युलोक को हढ़ करो । क्षत्रिय और यजमान कुलोत्यन्न पुरुष पुरोडाश निष्पत्त्यथं 
जिसको स्वीकार करते हैं ऐसे तुम्हें शत्रु का वध करने के लिये मैं अङ्गारे पर रखता हूँ। हे चतुर्थ कपाल ! समस्त 
दिशाओं की हढ़ता के लिये मैं अङ्गारे पर तुम्हारी स्थापना करता हूं। हे कपालो ! तुमको समीप में तथा 
हत i को ओर से एकत्र किया गया है। भृगुसंज्ञक और अङ्गिरसंज्ञक देवियों के तपोरूपी अग्नि से तुम तप्त हो 

॥। 


१--सव्याद्धूल्या शुन्येऽङ्गारं निदधात्यग्रे ब्रह्म ति ( का० श्रो० सु० २४२४ ) वामहस्तस्यानामिकया स्पृष्टे 
कपाले अङ्गारान्निइध्या दग्नी त्‌ । एतच्चाङ्ारनिधानं कपालसंस्कारकमतः प्रतिकपालं नावतंनीयम्‌ । ग्रुस्णीष्वेतिः 
मन्त्रशेषः। निधीयमानाङ्गाररूप हे अग्ने प्रौढकमेदानीमस्माभिरनुष्ठीयमानं गृभ्णीष्व। नाशकानां रक्षसां वधेतास्मान- 
नेश्वल्य के (धेय के) कारण ध्र व हो, अतः पृथिवी को हृढ़ करो अर्थात्‌ समृद्ध करो । तुम ब्रह्मवति ब्रहम ब्राह्मणं वनति- 
सभजंते' इस व्युत्पत्ति के अनुसार ब्राह्मण सेवा परायण हो, अतएव ब्रह्म वीयं के द्वारा संभजनीय (आराधनीय) हो, 
पथा तुम क्षत्रवनि अर्थात्‌ क्षत्रवीर्यं से संभजनीय हो, तथा तुम सजातवनि सवंप्राणिमात्रेय वननीय' अर्थात्‌ समस्त 
प्राणियों से भजनीय हो, अतः मैं भ्र तृव्य अर्थात्‌ राष्ट्रद्रोही शत्रु के वधाथे यानी निमू लनाथं राष्ट्र को रक्षा के हेतु 
पग्राम भूम में तुम्हूःरी स्थापना करता हूँ । | 

१--कात्यायन श्रौत सूत्र में कहा गया है कि अग्नीत्‌ ताम का ऋत्विक्‌ अपने वाम हस्त की अनामिका से 
सृष्ट हुए कपाल पर अङ्गारों को स्थापित करे । यह अङ्गारनिधान, कपाल संस्कारक है, अतः प्रत्येक कपाल पर 
अङ्गार्‌ निधान की आवृत्ति नहीं होगी । 'गृश्णीष्व' ऐसा मन्त्रशेष समझना चाहिये । निधीयमान अङ्गार रूप हे अग्ने ! 
भेष समय हमारे द्वारा अनुष्ठीयमान जो प्रौढकर्म हो रहा है, उमे स्वीकार करो । म त तण त 
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नुगृहणीष्व । अतएव काण्वशतपथे अग्निहिनाष्ट्राणां रक्षसां हन्तेति। द्वा ब्राह्मणं सव्यांगुलिदानेन संसक्त मामनुगृहणीष्व ` 


अनुगृहाण । 

२-धरुणमिति पश्चात्‌ ( का० भ्रौ० सू० २४३० ) धरुणमितिमन्त्रेण मध्यमस्य कपालस्य पश्चातु द्वितीय 
कपालं प्रथमोप्रहितेन कपालेन संश्लिष्टमुपदष्यातु। हे द्वितीय कपाल, धरण पुरोडाशस्य धारकमसि । अतस्तमन्तरिक्ष 
हृढीकुर। पुरोडाशकपालवेलायामुत्पन्नया ज्वालया अन्तरिक्षलोकस्योपद्रवो यथा न स्यात्तथा कुरु। यदप्येतत्कपालं 
ज्वालान्त रिक्षयोमंष्ये व्यवधायकं न भवति तथाप्यन्तरिक्षदाढ्यार्थं कपालदेवता प्राथ्यंते । 


३--पुरस्ताद्धत्रेमिति' ( का० श्रो० सू० २४३१ ) मध्यमस्य कपालस्य पुरस्तातु धत्रेमिति तृतीयं कपाल 
संश्लिष्टमुपदष्यातु, 'धत्रंमसि दिवः ब्रह्मवनि’ हे तृतीय कपाल, विधारकोऽसि ज्वालाग्रेण दाहाभावाय दिवं झलोक॑ 
हढीकुरु। 'विश्वाभ्य इति दक्षिणतः? ( का० श्रौ० सू० २४३२ ) प्रथमकपालस्य दक्षिण भागे संश्लिष्ठ' चतुर्थं कपाल 
' विश्वाभ्यः सर्वाभ्य आशाभ्यो दिभ्यः दिग्दाढर्थाय त्वामुपदधामि। पुरोडाशनिष्पत्त्यर्थं ब्रह्मणा वन्यते ब्रह्मवनि तथेव 
क्षत्रेण वन्यते क्षत्रवनि समानकुले जातेवंन्यते इति सजातवनि इति पूर्ववत्‌ त्वा भ्रातृव्यस्य शत्रोवंधायोपदधामि । सर्वासु 
थुतिषु त्रय इमे लोका: श्रूयन्ते। पृथिव्यादिलोकत्रयप्रसिद्धस्‌। कस्यास्चितु भूर्लोकभुवर्लोकस्वर्लोकमहर्लोकजनलोक 
तपोलोकसत्यलोकेति सप्तानां लोकानां समाहारः श्रूयते । अतो महर्लोकादयः स्वगलोकस्यावयवा उतान्यच्चतुर्थ- 
स्थानमिति विशेषानिश्चयात्‌ लोकविशेषनामधेयमनुच्चायं साधारण्येनाशाभ्य इति श्रुतम्‌ । 


४--समं विभज्य द्द दक्षिणतः एवमुत्तरतश्चितः स्थेति’ ( का० श्रो० सू० २४२३ ) अष्टासु कपालेषु चतुरभ्यो- 


OS |“ 


करके हम पर अनुग्रह करो । अत एव काण्व शतपथ ब्राह्मण में 'अग्निदि ९ नाष्ट्राणां रक्षसां हन्ता कहा गया है। अथवा 
सव्याँगुलि के स्पर्श द्वारा संसक्त हुए मुझ ब्राह्मण पर अनुग्रह करो । 


२-धरुणमिति पश्चात्‌' इस श्रौत सूत्र के अनुसार 'धरुणमसि' मन्त्र से मध्यम कपाल के पश्चात भाग में 
se ह कपाल से संश्लिष्ट करके रखे। हे द्वितीय कपाल ! तुम पुरोडाश के बारी हों । 
हक थियो प्कार च कर त" अर्थात्‌ पुरोडाश कपालपाक के समय उत्पन्न होने वाली ज्वाला से अन्तरिक्ष 
दोनों के मध्य में व्यवधाय _ हब जस तरह न हो पाये वेसा करो। यद्यपि यह कपाल, ज्वाला और अन्तरिक्ष 
क नहीं है, तथापि अन्तरिक्ष की हृढ़ता के लिये कपालाधिष्ठात्री देवता की प्रार्थना की 


जा रही है। 


३ - पुरस्ताद्धमंमु इति’ इस सत्र के अनुसार मध्यम कपाल के में घत्रे 
मन्त्र | ; प्रथम कपाल के) पव में 'धत्रमर्सि 
~ न कपाल से संश्लिष्ट करके रखे । हे op । तुम re हो, अपनी ज्वाला 
कपाल के दक्षिण भाग में संश्लिष्ट कप प कह कर दो। विश्वाध्य इति दक्षिणतः' इस सुत्र के अनुसार प्रथम 
रहा हैं। पुरोडाशनिष्पत्ति के लिये क रि. चतुर्थ कपाल की स्थापना, समस्त दिशाओं की दृढता के लिये कर 
| ह ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि रूप वाले तुम्हारी स्थापना, शत्रुवध के लिये कर 
वी आदि तीन लोक प्रसिद्ध ही हैं । किसी श्रुति मे 


- अत: महर्लोक आदि क्या स्वर्गलोक त्यलोक--इन सात लोकों का समाहार श्रत होता है। 

न होने से लोक विशेष का का कई अवयव (भाग) हैं, अथवा कोई अतिरिक्त अन्य चतुर्थ स्थान र ? इसका निश्चय 
गाम न बताकर सामान्य रूप से 'आशाभ्यः' कठ ह 

: कह्‌ दिया गया है। 


४--'सम॑ विभज्य द्वे दक्षिणतः 
. कपाल हैं, उनका समविभाजन रित स्थेति' सुत्र के अनुसार आठ कपालों में से अवशिष्ट जो चार 
| णकी भोर दो उत्तर को ओर 'चितःस्थ' इस मन्त्र की आवृत्ति करते 
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द्विष्टानि चत्वारि समं विभज्य द्वे दि > 
प हत ब तसरता चितः स्थेति भन्त्रावृत््या प्रादक्षिण्येन एवं चतुर्थात्पुवंमपर 


बतुर्ात्परं तत उत्तरतः पश्चादेक पुर्व द्वितीय व्य 
चतुष्टयस्य स्थापितत्वात्‌ ध्रकृतेऽष्टकपालानां त गतृ । ष्ण वा (का० श्रौ० सु० २४३४ ) पुरोडाशार्थं कपाल- 


दिशोः चितः स्थेति मन्त्रेणोपदध्यात्‌ । उध्व॑ चित इति य eas तद्‌ द्धा विभज्य दक्षिणोत्तरयो- 
विशेषाः, यूयं (22  यरमक पालस्योपचयकारिणोभवयेत्यथ: | र इति क्विबन्तस्य रूपसु ) हे कपाल- 
कालामो भवत । शाह ($ तः छासि दिवार 

3 ° भपालाच्याच्छादयेत । 


धत्रमसि । ` कृपयास्मासु दिवं ज्ञानप्रकाशं ह ९ ह वधंय । मह कनति ह अ wis 
दधामि त्वां सवंव्यापक ज्ञात्वा विश्वाभ्य भाशाभ्य उपदधामि। हे मनुष्या यूयमप्येवं विदित्वा चितः स्थ अली चित 
कपालानि कृत्वा भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्‌ । इति सवंत्र व्यत्ययबाहुल्यपुण मेवा स्य व्याख्यानम्‌ । यद्यत्र मा 
भोतिकोऽरिनर्वा सम्बोघ्यस्तदा आकाशस्थान्‌ पदार्थात अन्तरात्मस्थं ज्ञानं वा हृढीकुर करोति वेति, तथापि नहि 
धरुणमसि धत्रमसीतिशब्दभेदेन वस्तुभेदो भवति। अतएव कथमेकस्यंवान्त रिक्षस्य दिवो वधंकत्वं स्यातु । एव 








हुए प्रदक्षिण तथा चतुर्थं कपाल से पूवं और दूसरे को चतुर्थ से पर स्थापित करे, तदनन्तर अवशिष्ट दो कपालों में से 
एक को उसके उत्तर की ओर ओर दुसरे को तृष्णीम्‌ ही रख दे। अभिप्राय यह है कि पुरोड।श के लिये चार कपालों 
की स्थापना हो चुकी है, किन्तु प्रकृत में आठ कपालों का विधान किया गया है, अतः अवशिष्ट जो चार कपाल हैं, 
उनका द्विधा विभाजन करके दक्षिण और उत्तर दिशा में दो-दो कपालों का “चितः स्थ' मन्त्र से उपधान करे । 'ऊध्वे 
चितः स्थ’ यह मन्त्रशेष है । “चित्र 'चयने' धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करके 'न्नित्‌' रूप बनता है । हे कपाल विशेषों ! 
तुम मध्यम कपाल के उपचयकारी हो । तथव उत्तर कपालोपहित द्वितीय कपालों के भी उपकारी हो जाओ। 'भृगणा- 
मित्यङ्गारैरभ्युहति' सूत्र के अनुसार अङ्गारों से कपालों को आच्छादित करे। हे कपालों ! तुम, भृगुओं के अङ्गिरस्‌ 
नाम के देवषियों के तपोरूप इस अग्नि से तप्त हो जाओ। इस अग्नि को उनके तपोरूप समझो। सर्वथापि देवताओं 
के लिये पुरोडाश के पाकार्थ, भौतिक अग्नि नहीं है, किन्तु दिव्य महषियो के तपोरूप अग्नि से उसका पाक होगा। इसी 
बात को तित्तिरि ने भी कहा है। 3 


६--कोई आधुनिक उक्त मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार करता है-हे अग्ने ! तुम धरुण हो, कृपया अस्मत्प्र- 
युक्त ब्रह्म का ग्रहण करो । तथा हम लोगों के विज्ञान की वृद्धि करो। मैं भ्रातृव्य के वधाथ ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि ओर 


: ! तुम सम्पूणं लोगों के धर्तरेमास* धारक हो । कृपया 
सजातवनि रूप वाले तुम्हारी स्थापना करता हूँ। मैं सर्वधातः ' तु बाथ बरहावनि-क्षत्रवनि-सजातवनि गुणो से 


ममे ज्ञान का प्रकाश अच्छी तरह वृद्धिङ्गत कर दो । मैं भ्रातृव्य के वध र 
& इए तुम्हारी स्थापना करता ह तुम्हें सर्वव्यापक समझकर sn का 
रं गो | र अ 
यो उम भी ऐसा जाता क को है। यदि, यहाँ पर परमात्मा अथवा भौतिक भरिन, 
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ब्रहाणो वेदस्य ब्रह्माण्डस्य मुतंद्रव्यस्य वा प्रकाशकत्वं ब्रह्मवनित्व सम्भजनाथंस्य वनेविभाजकत्वप्रका शकत्वाद्यं्था 


नुपपत्तः। 
| ६-वस्तुतस्तु ब्रह्मणा ब्राह्मणेन वन्यते पुरोडाशतिष्पत्यर्थं सम्भज्यते ब्रियत इति ब्रह्मवनि तथैव, क्षत्रेण वस्यते 
सजातैयंजमानसमानकुलेजातेस्तज्जातीयैबंन्यत इति क्षत्रवनि, सजातवनि त्रिभिः कपालस्त्रीन्‌ लोकान्‌ यजमानो जयति 
चतुर्थेन दिशो जयति। यश्चेव पुरोडाशोऽत्र संस्क्रियते सोऽप्याधारवशातु त्रिलोकीविग्रह एव भुत्वा देवताः प्रीणाति 
तदथंमेव कपालानां देवतातर्पणहेतुत्वे सर्वाभीष्टप्रदत्वमर्तो तदुपधानेन शत्रूणामसुराणां पाप्मनां तापकत्वेन सर्वानिष्ट- 
निवारकत्वमपि तिद्धथति । एवं ब्राह्मणसृत्रयाज्ञिकपद्धत्यनुसारेण मन्त्राणां तेषां तेषु तेषु. कर्मसु विनियोगवशादेव 
मन्त्रार्थसङ्ग,त:, न स्वाभ्यूहितविद्रद्राजादिप्रशंसापरत्वे तत्तदुपदेश परत्वे वा मन्त्रार्थसङ्गतिः सम्भवति । 


७--चिता मृध्व॑चिताच को भेद इति न स्पष्टम्‌ । कानि च तानि कपालानि यान्यग्नौ धायंन्ते ? भगव: के इति 
न स्पष्टस्‌। तेषामङ्गिरसाः्च तप: कीहशमित्यपि न स्पष्टम्‌ । ® 


८यदपि च--'हे विद्वन्‌ येनारिनिना धरणं ब्रह्मान्तरिक्षं गह्यते ह ह्यते च तं त्वं होमार्थं शिल्पविद्यासिद्धयर्थःच 
गृभ्णीष्व ह हू च। तथवाहमपि भ्रातृव्यस्य वधाय त्वा तं ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि उपदधामि। एवं यो वायुधंत्र 
सबेलोकधारकोऽस्ति दिवं च हृ हृति तमहं यथा भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि तथंव त्वमप्येतं 
तस्मप्रयोजनायोपह ह । 
आ >“ * 5 काना 
दिवोवधंकत्व के ? एवं i र ङ 
ज कत्व केसे होगा ? एवं वेद, ह्माण्ड अथवा मृतंद्रव्य का प्रकाशकत्व, ब्रह्मवनित्व और सम्भजनाथंक वनि का 

त्व प्रकाशकत्व आदि अर्थ करना अनुपपन्न है । 


७--'चित भोर ऊध्वं चितः में से 
चित' में क्या भेद है ? उसे स्पष्ट नहीं किया है। कौन से वे कपाल हैं, जिन्हें अग्नि पर 


धारण कराया जाता है? भृगु कौन हैं ? नहीं 
स्पष्ट नहीं किया है। ° है महू भी स्पष्ट नहीं किया है। उनका और अङ्गिरसो का केसा तप है? यह भी 


दृढ़ करता है, उसे, मैं जिस प्रकार भ्रा व्य केद सुख देगा। एवं जो वायु, सम्पूणं ड 
रह तम भी उसे व्य डा ' सम्पूण लोक स्वर्ग को 
तरह तुम भी इसे उस प्रयोजन के लिये अच्छी मीड ब्रह्मवनि आदि गुणों वाले अग्नि हा | Sa हैं, उसी 
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ट वायु श् क ¢ I ३ > 
च हंद च! सहत क र ल ल दिल 


वायुना कथं सूर्यलोको ह ह्यते कथं को हशी वायुविद्या कय वायुना शत्रुनाश: ? शिल्पविद्या च सामाजिक वंध्यंते इति 


| IAT | | पुराणेत्िहाससमरा ङ्गणसू नधारादिवाणिद विविध नि वितः 
लादेव मन्तेषु ताहशार्थ भासयोजनमुपहासास्पदमेव । ये पुराणेतिहासानां प्रामाण्यमेव रात हि जम 
सुत्रधारप्रामाण्यस्य तु कथव का, भृग्वद्धिर आदयो न व्यक्तिविशेषा इत्यक्त्वापि त शति नोच ४ राङ्गण- 

१२- यत्तु केनचित्‌ कपालपदेन पारदरसयुक्ता घटा वाडुयानचालनायस्थापचीयाः। अग्नितापप्रभावात्‌ घटस्थ- 


प्ारदसोत्यानात्‌ वायुयानगमनं सिद्धयतीत्युक्तम्‌, तदपि तुच्छम्‌, कपालशब्दस्य घटबो | 
के २४५. घकत्वाभा तु पांलः 
शब्दोऽपि नास्त्येव । LE त्वाभावात्‌ । मूले मन्त्रे तुक 


; „ १३- माध्यमिको देवगण इति नेरुक्ताः ( नि० ११।१४ ) कथं तस्य गणस्य पतयः, कथं च तेन कपालस्य 








„€= हे शिल्पविद्या को चाहने वाले विद्वान ]. जिस वायु से पृथिवी, दयो और सुयंलोक धारण किया जाता हैं 
ओर हृढ बनाया जाता है, उसे तुम जीवनाथं और शिल्प विद्या के लिये धारण करो और हढ़ बनाओ । ब्रह्मवनि आदि 
पुरवत ही समझना चाहिये । . | बो नमः हीर 
' '१०=-हे मनुष्यो ! जसे वायुविद्या उस अग्नि और वायु.को सम्पूर्ण दिशाओं के लिये धारण करती है, तथेव 
तुम भी:धारण करो । अर्थ के लिये ओर शिल्पविद्या के लिये ऊध्वंचित कपालों को धारण करवाया था, तथा भूगु 
भोर अङ्गिरसों के तप से सन्तप्त हो जाओ, और. तपाओ । यहाँ पर भौतिक अग्नि के द्वारा सवंधारक वेद या अन्तरिक्ष 
का धारण केसे किया: जा सकता है ? अतः दृष्टान्त ही असिद्ध है। तथा तुम लोग होम के लिये, शिल्प विद्या के लिए 
भरिन को ग्रहण करो--इस प्रकार का. ग्रहण तो लोकसिद्ध ही है। किश्च-उसी तरह 'अहमपि --मैं भी भ्रातृव्य के 
वधार्थं ब्रह्मवन्यादि विशिष्ट का ग्रहण करता हँ: यहाँ पर 'अहम' पदार्थ क्या हैं! वायु से सुय लोक को कसे हढ़ किया 
जाता है कोन सी वह वायु विद्या है? वायु से शत्रुनाश'कंसे होता है? और 'सामाजिकों के द्वारा शिल्पविद्या का 
: पेधन किया जाता है?--यह सब शब्द मात्र ही है। - पता स्म 
| ११- -वस्तृतस्त पाश्चात्यों के प्रभाव में आकर तथा पुराण, इतिहास, समराङ्गण सु: द्वारा वर्णित 
विविध यान आदि कक पढ़ने मात्र से मोहित होकर मन्त्रों में भी उसी प्रकार अर्थाभासो की योजना कर देना उपहासा- 
सद ही है। जो लोग पुराण-इतिहास आदि के प्रामाण्य का स्वीकार ही नहीं करते, की लिये या र 
प्रामाण्य के विषय में कहना ही क्या है? भूगु-अज़िरा आदि कोई व्यक्तिविशेष नहीं हैं, यह कह ती दिया है, किन्तु 
पै कौन थे ? इसे नहीं कहा । डन तर कु वहा ८ 
, . १२-यहजो किसी ने कहा है कि 'कपाल' शब्द से पारद 
लिये स्थापित करना चाहिये । अग्नि के ताप के! प्रभाव से घटस्थित पारदरस 
यह कथन सारहीन है। क्योंकि 'कपाल' शब्द घट का बोधक नहीं है । 
उल्लेख तक नहीं है । । | 
__ १३--'माध्यमिको देवगण इति नैरुक्ताः उस गा के 
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रस से पूर्ण घटों को वायुयान के चलाते के 
के उत्थान से वायुयान उड्ने लगता है। 
और मूल मन्त्र में तो कपाल शब्द का 


'पति' कैसे ? और उससे कपाल का 'ताप' केसे ? 


(नञ 





T 


AEN AT १ 
“५५९ ११२०७. ७ ) “i ¢ 
FE) ०७ 7 
$? है ५ OR RA 


उपहित कपालों पर अङ्गारो से अभ्यूहन का विधान 


[ १७४ | 


तापः ? 'वायुरापशचुन्द्रमा” ( गो० ब्रा पु० २) "अङ्गिरा उ ह्यग्निः? ( श० १४१२५ ) अङ्गिरा वा ३३... 
“( ए० ६४४४ ) एतेषामपि तपः कीहक्‌, कथ*च तेन कपालतापः इति वक्तव्यम्‌ । | भरि! 


१४--यत्त-'अङ्गिरस्तमः' ( ऋ० सं० ११००४ ) इत्येव बहुषु मन्त्रेषु दशनात्‌ ` नेयं व्यक्तिविशे षस्य सं 


अत्यथा तमपूप्रत्ययानुप्पत्तिः स्यादिति, तन्न युवतमादिव्यक्तिष्वापे तमपूमत्ययदशनेनादोषात्‌ । सायणादिरोत 


'ग॒तपयाद्रिश्षत्यनुसारिण्येव । तद्रीत्या तु शम्या-हष॒दुपलाद्यधिष्ठातुदेव्रतातां चेतनत्वात्‌ ऐश्वयंवत्त्वाच्च ते सम्बोधना : 
सत्त्येवेत्यसकृदावेदितमेव । ह | 2 

१५--शतपथे तु दयानन्दीयव्याख्यानविरुद्धं सायणादिव्याख्यानानुसार्यव व्याख्यानं हश्यते' तथाहि--'अथा 
ज्ञारमभ्यूहति' अत्र समन्त्रकं कपालस्योपयंज्ञाराभ्यूहनं विधत्ते भुतिः । अग्ने ब्रह्म तिमस्त्रनिर्देद्: । कि कारणमित्य. 
पेक्षायामाह-पुरापुरोड,शाधिश्वयणात्‌ प्राक्‌ इह नःष्ट्रा. रक्षांस नाविशेयुरित्येतदर्थं तत्रा ग्नेरध्यूहनं युक्तम्‌ । यतोगनी 
रक्षसामपहन्ता । एतावता न्त्रस्य कपालानामुपयंज्ञाराभ्यूहने विनियोग:। तत्प्रयोजनः्च , स्पष्टमेवोकत 'भधति। तेन 
भन्तरार्थोऽपि तदनुगुण एव । अथ यत्पश्चात्‌ तदुँपदधाति धरुणमस्यन्तरिक्ष ह हेत्येतेनेव द्विषन्तं भ्रातृव्यमवबाधते.। 


' ब्रह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि भ्रातृव्यस्य वधायेति पश्चातुकपालूस्योपधात्रं विधत्त । मध्यमकपालस्योपधानानन्तयमः 
थशब्दाथः । धरुणमस्युन्तरिक्षं. ह 9 हृ । . तथा प्राथंनयान्तरिक्षस्येव -रूपेणेतंत्कप।लं ह? हति। एतेनैव द्विषन्तं; भ्रातृव्य- 


मंवबाघते ब्रह्मवनि त्वा "न "“उपदधामि । है 


न अथ यत्पुरस्तात्तदुपदधाति धर्ममसि दिव: ह? ह्‌"४""“*इति मध्यमकेपालूस्य पवे देशे स्थोप्यस्या प्रधानं 
ह ब्त । दिवः सम्बन्त्रिना रूपेण एतत्‌ तृतोयं कपालं हृढीकरोतिचे अथ यहक्षिणतरस्तदुपद्रधाति : क्शवाभ्यंस्त्वाशाभ्य 


गमीति । सं प्रदिर्माल्लोकानत्ति 'चतुर्थमस्ति वा. वा तेःवैतत अदन्त तः द्धां 
का A, कदर और कीवा तेःवततु 'द्विषन्त॑ भ्रातृव्यमवबाधते-।. अनंद्धां वैतचद्विश्वा 
मादाह विश्वाज्यस्त्वाशाध्य उंपदंधामी ति । ृष्णी'्रेवेतराणि:कपांलान्युपदधाति चितः स्थोध्वंचित इति वा | 


२7-०५ मेदक्षिणभागस्थितृस्य कफ़लस्योपधान विधत्ते । मन्त्रस्य तात्पयंमाह- पुव हि त्रिभिरुपहितेः कपाले! पृथिव्यादिलोकत्रय- 


र तक | ल इमान त्रील्लोकानतिक्रम्य यत्‌ चतुर्थं स्थानं तदस्ति वा न वेति. सन्दिग्धमेव 
विश्वशब्दस्य़ प्रयोग: । तेन ति त लोकवाचिनं शन्दविशेषं परित्यज्य विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्यः इति सवंशब्दपर्यायस्य 
विश्वाभ्य इति मन्त्रस्य Co कप al हिषन्तं शत्रुः स यजमानश्चतुथंकपालोपधानेन बाधते । 
अनद्धा वे अस्माकमत्रत्यक्ष एव । शा "व प्पादयति-अनद्भा वा इति। लोकत्रयातिवतिनः सद्भावोञ्सद्धावशच 
बादिना विश्वाभ्य. आशाभ्य इति पा हक ला अप्रत्यक्षमेव लोकत्रयवत्‌ तत्प्रसिद्धयभावात्‌। अतोऽप्रत्यक्ष- 
णोपघान विवाय भवशिष्टकपालोपधाने Lod i a 





one 2 OC NN अङ्गिरा उ ह्यग्निः? | 
केसे vt ॥ ५ ग्नः 'बङ्किर बरै चे ० 
से ? यह सब बताना चाहिये था] ” "ती. गा अर्तिः इनका भी तप कैसा ? और उससे कपाल का तप होना 


१४-यह जो कहा है कि 'अ ज्िरस्तम - में मी 
ठाना इतना ही अनेक मन्त्रों में इष्ट होने से यह किसी व्यक्ति विशेष की 


संज्ञा नहीं है, अन्यथा त्तः i 
भो तमपू'प्रत्यय का होना देखा जाता है, ब न्यु यह कहना-भी उचित नहीं है, 'युवतम” आदि व्यक्तियों में 
ह ae हे। उनकी रीति अनुसा दोष नहीं है। सायणादि आचार्थों की रीति तो शतपथादि श्रृति 


चेतन और ऐश्रयंशाली होती हैं, अत; वे सम्यो सार तो धप्या-हषद-उपल आदि यज्ञीय पदार्थों की. अधिष्ठातृ देवता 
| “पय होती हैं; इस बात को.कई बार कहा जा चुका है। 


१५-शतपथ में तो दयानन्दीय 5 
नन्दीय व्याख्यान के विरुद्ध सायणादिउयाख्यानानुसारी ही व्याख्यान दिखाई देता दै। 


किया गया हू भृगु और अङ्गिरसो. के तप का जो विशेषण है, 
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ईत ' 


मध्येतश्चयता्थेऽपि तमपूप्रत्यये बाधाभावात्‌ । तथैवात्रोक्त सायणाचार्येण 





| अथाद्धाररभ्यूहति । | भूगुणामज़िरसा सा 
है. तपसा त ८ तेजिष्र' ; 
Sr नशव ( श ५०० २३) रहि तेजो यदुभृर्वज्ञिरसां तपसा 
का त्वस्यादितेजोच्तरात्‌ तेजिष्ठं तेजस्वित वि । बद रसा Es 
एतत्ब र १ तिष्ठ तेजस्वितमम्‌. अतिशयेनदीप्त, तेज जावि महर्षीणा तपोविशेषजनितं तेजः 
५।३।६५ ) इति लुक्‌ । HE नन REN विन्मतोलु'क्‌ ( पा« सु 
बु ह- एतान्युपहितानि कपालानि भ्रा त 
bed यय द i चाज्गरस्तममितितमप्‌ प्रत्ययानुपपत्ति:, अन्वंसँज्ञामङ्भिरसां बहुनां 


१७- अध्यात्मपक्षे- तुः ते ॥ 
त्य a बा जस्विन्‌ ब्रह्मचारिन्‌ ब्रह्मवेद गृभ्णीष्व ` गुरुपारम्पर्येणाधीष्व। वेदतात्पयं- 
हि चि ''गाविगच्छ। त्वे धरुणमसि वेदस्य तत्प्रतिपाद्यस्य परमतत्त्वप्राप्तिसाधकस्य 
तंकमणः धरुणमस धारणसामर्थ्यं वीर्यमसि । धर्मधरमिणो रभेदात्‌, .तदर्ध्ययनेन तदर्थानुष्ठानेन चान्तरिक्ष तत्रत्यं 


। दैवसमूहं च ह ह वर्धय दाढय च सम्पादय ॥ अह वेदंपुरुषो भ्रातृव्यस्य वधाय कामादि निरासाय त्वा. त्वां ब्रह्मवनि 


ब््मसम्भूजनशील त्वां क्षत्रवनि सजातर्वान क्षत्रादि सवंजनसंभजनीयं खा-उपदघामि सम्पादयामि} धरत्रंप्रसि यमनिय- 
| ` > 


प के ः् सनाना 0 थ्येवानरि कला fe यलोक र्न il थ ह 
` आदीतां विविधोपासनानाश्वच_ धारयित्रसि तत्सामथ्यवानसि,4 न्ेनदिवं द्युलोक 'तत्रैत्याश्च्‌ ह ७ ह हढी कुरु ब्रह्मचय॑- 


लक्षणेन ब्रहावीयण तृत्पूंकोपासने रेव ब्रह्मलोकप्राप्तिसम्भवात्‌ । तेन भ्रातृव्यस्यानेश्वर्यलक्षणस्य वधाय. त्वा ब्रह्मवनि 


- क्षत्रवनि सजातवन्युपदधामि। 'विद्याश्वाविद्याश्व॒ यस्तद्वेदोभय ७ सह । अविद्यया मृत्यु वीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते । 


इतिमन्त्रवर्णात्‌ । 
उसको व्याख्या करते हैं। महषि भृगु अङ्गिरसों के तपोविशेष से उत्पन्न जो तेज है, वह अग्नि आदि अन्य तेजो से 
तेजस्वितम है, यानी अतिशय दीप्तिमतु है । अतिशय अर्थ में 'तेजस्वि' शब्द से 'इष्ठन्‌' प्रत्यय किया गया है । 
१६-मन्त्र का अभिप्राय बताते हैँ--ये उपहित कपाल भृगु अङ्गिरसो के तप से सम्यक्‌ प्रकार से अतिशय 
तप्त हों, इस अभिप्राय से 'आसनू' यह पञ्चम लकार का रूप है। इस बिवेचन से “भृगु और अङ्गिरसों' को व्यक्ति 
विशेष न कहने का खण्डन हो जाता है। शतपथ श्रुति ने ही सुतप्त भृगु अङ्गिरसो का तेजष्ठित्व बताया है। तथा. 
'अङ्भिरस्तमम्‌' में तमप्‌ प्रत्यय का होना अनुपपन्न भी नहीं है। अन्वर्थ संज्ञा वाले अनेक अङ्गिरसों के मध्य में 
भतिशयित' अथे के बोधनाथं 'तमप्‌” प्रत्यय के होने में कोई बाधक नहीं हैं। उसी तरह यहाँ पर सायणाचायं ने 
कहा भी है । 
१७--अध्यात्म पक्ष में तो- हे बनने तेजस्विन्‌ ब्रह्मचादिव्‌ ! रह्म यानी वेद का गुरु परम्परा से अध्ययनं 


करो। समस्त वेद का तात्पय' जिसमें है उस ब्रह्म को वेदान्त वाक्यों का विचार कर समझो । तुम, वेद प्रतिपाद्य 
परमतत्त्वप्राप्तिसाधक श्रौत-स्मातं कमं के धारण करने में सामथ्य रूप वीय हो। ८ धर्म और धर्मी का अभेद होने 
से वेद के अध्ययन तथा तदर्थानुष्ठान से अन्तरिक्ष ओर वहाँ के देव समुह का वर्धन क ओर उनको सुदृढ़ बनाओं । 
मै वेद पुरुष, भ्रातृव्य के वधां यानी कामादि के निरासाथ ब्रह्म सर्म्भजनंशील, डि सर्वजन पक अर्थात्‌ 
ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि गुणों से युक्त हुए तुम्हारा सम्पादन करता हुँ॥ तुम यमनियमादि ओर वि WF 
गाओं के धारण करने वाले हो अर्थात्‌ उसे धारण करने Ea का सामथ्य तुममें है। उस र चुल बालकको 
वहाँ के निवासियों को हंढ़ करो। ब्रह्मचय लक्षण: ब्रह्म से ओर तत्यूवक मिल ही ब्रह्मलोक च 
के वधार्थ, ब्रह्मवनि-क्षत्रंवनि-सजातवनि गुण विशिष्ट रह 





प्राप्ति का होना सम्भव-है। अतः अनैश्वर्या लक्षण भ्रातृव्यं के वधाथ, * बम आज, तीला बिच ह, 
नाले तुम्हारी स्थापना न है । 'विद्याश्वाविद्याःच यस्तद्व दोभय 8 सह। अविद्यया भूर ती याऽमृतमश्नुते । 
यह मन्त्रवणं है।. . | पू 
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... ६ १६--यढाःबह्मचारो. अग्निमेव परमात्मानं. वा प्राथंयते-“हें अग्ने देवः. डि व त्व. ब्रह्मेदं गृभ्णीष् 
कृपया मां बहावेदं ग्राह्य, वेदप्रायं ब्रह्म वा मां ग्राह्य प्रापय । तत्पाप ग. 4 पन्वा । त्व धरुणमसि, तज्ञनसी- 
त्य; ! निताणे वेदाविद्यामेधाप्राप्तिथवणातु । 'या मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मेधयाच' मामन 
मेधाविनं कुर इति मन्त्रवर्णात्‌ ॥ प्रमेश्व रोनुग्रहस्तु सवकल्य़ाण हेतुः "प्रसिद्ध जर i: त्वमत रिक्षं हठ हः. ८ अगे वश्वानर 
दिराइख्यत्वेनान्तरिक्षादिदाढच हेतुत्वमपि प्रसिद्धमेव । भ्रातृव्यस्य वधाय ब्रह्मवनि ब्रह्मस भजनी यं:सजातवत्ति प्राणिमात्र- 
संभजनोयं त्वामहमुपदधामि हृदये धारयामि हैं अग्ने त्वं धत्रंमसि'सवंधा र्यित्रसि 'हिरण्यगर्भरूपत्वात्‌ । तेन दिवं ह्ह। 
भातृव्यस्य बधाय व्रह्मवनि त्वा क्षत्रवनि त्वा सुजातवनि. त्वोपदधासि.किश्च,.विश्वाश्य आज्या भ्यो...दिरभ्य:..सर्वास्य: 
कामनाभ्यो वा त्वोपदधामि ।..हे चितः सामान्यज्ञानवन्तो जीवा यूयसृध्व चितः स्थ मूरमात्मज्ञाज्ञवन्तो :भवथ । ऊध्व 
रहम सव कारणत्वात्‌ व्यापकत्वातु सुदमत्वाच्चोत्कृष्ट ब्रह्म । तच्चेतन्ति,जानन्तीत्युध्व चितः स्थ । , तदर्थ भूगूणामडि- 
रसाच्च प्रसिद्धेन तपसा.तप्यध्वस्‌। तज्जातीयेन तपसैव निष्कल्मषेण बुद्धिशुद्धिविवेकव राग्यशमदममुमुक्षुत्वादि सम्पत्तौ 


चोध्व चेतृत्व सम्भवति । RF 
* पृद्े--नात्र, दयानच्दो क्तमर्थं मनागपि ,शर्तंपथश्रुति:.स्पृशति । . 


_ शर्मास्पवंधूत७ रचोअधूताश्अरातयीदित्यास्वगसि प्रतित्वादितिवेत्त । 


... Oe 
धिषणासि पर्वती प्रति लादित्यास्थमेतत दिवः स्कम्भनीरसि धिषणासि पार्वतेयी 





भति ता पर्वती वेत्त ॥ वा० सं० -१८॥ .. .. 





वेद का =m ह पा परमात्मा को प्राथना कर रहा है-हे अग्निदेव अथवा परमात्मन ! तुम 
कराकर मुझ पर अनुग्रह करो । (ग उसे २ करवाओ। अथवा वेदप्राय ब्रह्म, मुझे प्राप्त करवाओ । उसे प्राप्त 
करने की मेघा की प्राप्त होती है. उस धारण, करने में समर्थ हो। अग्नि देवता के अनुग्नह से ही वेदादि विद्या ग्रहण 
अनुग्रह ही समस्त मस्याणों की प्राप्ति में ह है . इसी बात को मन्त्र वर्णात्मक श्रुति ने बताया है। परमेश्वर का 
इसी कारण मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण तु है. यह प्रसिद्ध ही है। हे बनने ! तुम ब्रह्मवनि, क्षत्रवनि, सजातवनि हो, 
इसी कारण तुम यु लोक को हृढ कर दो रता ह। हे अग्ने ! तुम हिरण्य गर्भ स्वरूप हो, अत एव सबके धारक हो । 

अथवा समस्त कामनाओं की „हे डे ग. तिनाशा मैं तुम्हारी स्थापना करता हुँ। किञ्च समस्त दिशाओं, 


के लिये अथवा सम नामों मैं तम्हे 
"र कामनाओं को पुति के लिये मैं पुम्हारी स्थापना करता हूँ । हे चित: ! सामान्य ज्ञान से. 


सम्पन्न जीवों ! तुम सब, परमात्मा के ज्ञान को ल्‌ 
है सम है १ परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त कर लो | यहु ब्रह्म समस्त सृष्टि का कारण. है, सर्वत्र व्यापक 


नि MP ON $ 0 पा जन त ऋ 


के प्रसद्ध तप के अनुसार:तप करो। उ 

पयस: = ` 0". उस प्रकार के निष्कल्मष . | 
ld पर ही ऊध्वंचेतृत्व का होना oo > न LG NRT न22 
र्‌ हीं उपलब्ध हो रहा है। 
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ह पर . कम्पित हो गये 
म vi लोक का स्तम्भन करती हो। | ह वक यी त्वचा तुम्हे अपनी ल समझे । मे 
(ट). उत कारण सह का ल ई अलो हो। लला (दिल) भी को 
रुप में पहिचाने ॥१८॥ ` हषद का पाषाण तुम्हें अपनी कन्या के 


| १--कष्णाजिनमादत्ते पूर्ववत्‌? ( काऽ श्रो० स० ee | 5 
कृष्णाजिनं प्रति पुर्ववत्‌ । अवहननमिव आरन माइ ग त कापत se 
तदपेषणे न भवति । मन्त्रास्तु व्याख्यातप्रायाः। “तस्मिन्‌ हषदं धिषणासीति” (का०श्रौ० ठा प पा 
कृष्णाजिने हृषदं स्थापयेदध्वयु :. घिषणासीति मन्त्रेण । हे पेषणाधारभूते शिले त्वं ली पा ह 
बुद्धिवाँ तदुभयं सीदति सनोति वेति कर्माङ्गत्वात्‌ हृषद्‌ धिषणोच्यते। कृष्णाजिनरूपा भुमेस्त्वगियं प्रतिवेत्त परतिगृह्य 
'त्वदवस्थानमनुजानातु । वेत््वित्यस्याभिप्रायं कण्व आह प्रतित्वादित्यासत्वग्वेत्त्विति संज्ञामेवेतत्‌, हृषदे च कृष्णाजिनाय 
च वदति नेदन्योऽत्यं हिनसाते-इतीति। एतदेतेन मन्त्रेण हृषदश्च कृष्णाजिनस्य च संज्ञामेव वदति किमर्थ परस्पर- 
मेते हिंसां नेव. कुरुतामित्येतदर्थंम्‌ । 'पश्चाच्छभ्यामुपोहत्युदीचीं दिव इतीति’ ( का० थौ० सू० २।५।४ ) दिव इति 
मन्त्रेण हृषदः पश्चाद्‌ भागे उदगग्रां शम्यां. द्वादशाङ्ग लां हृषदो$धस्तातु प्रवेशयेंदध्वयुः। तेन पश्चाद्धागे उच्चा 
अग्रतो निम्ना रषद भवतीति । मन्त्राथंस्तु--हे काष्ठमयि शम्ये त्वं दिवो द्युलोकस्य स्कम्भनीरसि, अधः पतनवारणाय 
'स्तम्भनकारिणी भवसि 'अन्तरिक्षेण हीमे द्यावापृथिव्यो वी विष्टब्धे’ ( श० १।२।१।१६ ) इति श्रृतेः। व्यत्ययेन 
द्वितीयाबहुवचनस्‌ । कण्वशांखायां तु स्कम्भन्यसीतिपाठः। शाम्यायां द्युलोकस्तम्भनहेतुत्वं दर्शयति श्रृंतिः द्यावापृथिवी- 
सहास्ताम्‌, ते शम्यामात्रमेकमहव ता ४' शम्यामात्रमेकमहरिति'’ (त० ` ) पुरा प्रजापतिना सृष्टे द्यावा पृथिव्यो 
जतुकाष्ठंबंत्‌ परस्परं संश्लिष्टे अभुताम्‌ । प्रतिदिनं तथेति विवक्षया वीप्सोक्ता । तयोः पुनः संश्लेषे 'यागस्यावकाशो न 
स्यांत्‌ ततो ` विश्लेषाय दिव: : स्कम्भन्यसीति गन्त्रः। हषदुपलां धिषणासीति' ( का० भ्रो०सू० २।४ ५।१ ) पेषणाथं 





®. छु 


वी; कमं बुद्धिर्वा तदुभयं सीदति सनोति वा इस निरुक्त के अनुसार 
ता है। अदिति रूप भूमिको यहः कृष्णाजिन रूपा त्वचा है 
दृषद के पश्चातु भाग में अधस्तात्‌ ढादशांगुल वाली 
भ्या को-उदगग्न रखे। -इस प्रकार दृषद्‌ के नीचे शम्या को प्रविष्ट करने सेः वह दृषद्‌ a र | 
म भाग में निम्न (नीची) हो जाती हे । है शोच्या 07:22 hl जतु-काष्ठ के समान 

शेम्भनकारिणी हो । : पहले. किसी समय lm कट याग के लिये कहीँ जगह (अवकाश) ही. नहीं रहो 
विश्लेषण. किया जाता है । तदनन्तर सूत्र कहता है कि पेषणाथ 


तः (दिव: स्कम्भन्यसि' मन्त्र से उनका परस्पर रितन शिले ! तुम पेषण व्यापार की धारिका हो । तुम 


के समान उपलाःको भी स्थापित करे। हे उपले उप 
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` होने में क्या प्रमाण है? ओर 


[ १७८ ] 


दषद इवोपलां स्थापयेत्‌ । है उपले त्वं पावंतेयी पर्वेत्यभिधाना अधस्तनशिलाया: सम्बन्धिनी पुत्रीरूपाधिषणासि पेषण 


व्यापारस्य धारिकासि अतस्त्व मातृसमानपवे ती प्रतिवेत्त । | 
२-आधुमिकस्तु-अनेन्‌ मन्त्रेण यज्ञस्य ` स्वरूपमङ्गानि .चोपदिश्यन्ते-हे मनुष्या: भवन्तो योऽप 
सुचदोऽदितिनाशरहितो स्वस्ति येन रक्षो दुःखमवधत अवधूता निष्ठा अरातयः । योदित्या अन्तरिक्षस्य पृथिव्य; 


ने पे ° रि कु व्याश्च 
वार्ति त्वा तं प्रतिवेत्त विदन्तु येन विद्याख्येन यज्ञन पर्वती दिवः स्कम्भनी असि । पार्वतेयी धिष णास्यदित्यास्त्वरा 
द्विस्तायंते त्वा तं प्रतिवेत्तु यथावज्जानन्तु । 


गेन सत्सङ्गत्याख्येन पवती ब्रह्मज्ञानवती धिषणासि प्राप्यते त्वा तमपि 
्रतिवेत्तु जानन्तु । 
` ३-अत्र बहुन्‌ पदार्थान्‌ महीधरो 

मनुष्यैर्यो विज्ञानेन सम्यक्‌ सामग्रीं सम्पाद्य यज्ञो 

त्वग्वत्‌ सेवते इति 'भावार्थः। | | 
 ५-प्रथमन्तत्र मन्त्रे यज्ञ शब्दो नास्ति। तथा च यज्ञः शमंसुंखरूपोऽस्तीति कथनमसङ्गतमेव । रक्षो दुःख- 
'मित्यपि निमूलम्‌ यज्ञो नाशरहितोऽस्ती त्यपि प्रमाणविधुरम्‌, हो मंख्पस्य ` सङ्गतिलक्षणस्य च प्रत्यक्षेणंव नाशदशंनात्‌। 
थेन रक्षो दुःखं दुष्टस्वभावश्च पुरुषा नश्यन्ति’ इत्यपि न सङ्गतम्‌, 'अवंधूत्तम 'अवधूता:' इत्यनयो यंज्ञविशेषणत्वा- 
सम्भवात येनेतिपदमपि मूले नास्ति, अध्याहारेण तत्कल्पने तु विपरीतस्यापि कल्पयितु शक्यत्वात्‌ । अदितेरन्तरिक्षस्य 
पृथिव्याश्च त्वग्वतु वेदवाणी कथं सम्भवति? वेदवाण्यां.तत्र च साहश्यमूलं किम्‌ ? विद्या रूपे च यज्ञ कि मानम्‌? 
कस्य शब्दस्य चायमर्थः ? सा सूर्यादिलोकस्तन्भिनी मेघकन्या पृथिवी तुल्या च कथम्‌ ? पदार्थ निरूपणे च यज्ञस्या- 


क्तान्‌ ग्ृहणन्नपि व्यत्ययेन स्वाच्छन्द्येन स्वभिमतार्थं मन्त्रः योजितवान्‌। 
ऽनुष्ठीयते यश्च बुद्धिवधंकोऽस्ति सोऽग्निना मनसा वा संसाधितः सूयं प्रकाशं 


पावतेयी हो, अर्थात्‌ अधस्तन जो दृषद्‌ है, उसकी पुत्री हो । श्रुति भी कहती है 'कनीयसी ह्येषा दुहितेव भवति।' 
अतः मातृ तुल्या र्तो रूपा हृषदू तुम्हें अपनी पुत्री समझे । . RF | 


२- किसी आधुनिक:ने इस मन्त्र की व्याख्या इस प्रकार. की है--इस मन्त्र से यज्ञ का स्वरूप और अङ्ग 


बताये जा रहे हैं। हे मनुष्यों ! आप लोग, सुख देने वाले, नाशरहित कल्याणमय, तथा:जिसेने दुःख को दूर कर दिया 


है, और शत्रुओं को जिसने नष्ट कर दिया है, जो अन्तरिक्ष और पृथिवी की त्वचा है, उसे पहिचान लें। जिस विद्या 
नामक यज्ञ से पर्वती. दिवः स्कम्भनी हो। तुम पावं तेयी धिषणा हो अथवा अदिति के त्यक्‌ रूप हो, उसे आप यथावत्‌ 
जान लें । जिस सत्सङ्गति से ब्रह्वाज्ञानवती धिषणा प्राप्त 'होती है, उसे भी आप लोग जान लें । 


। रे यहाँ पर महीषरोक्त अनेक पदार्थो.को गृहीत करते स्वच्छन्दता पूर्वक स्वाभिमत अर्थ में मल 
| जी आ हुए भी स्वच्छन्दता पूर्वक स्वाभिमत अथ 
ह नो बड को हाला है कि मनुष्य, विज्ञान के सम्यक्‌ सामग्री का सम्पादन करके i 
सेवा ८ FU हाने वाला है, आ मनुष्यों के 
अबा करता है। जसे त्वक्‌ सुय का सेवन करती || ९ हरः हा से, गधवा मन.ते.अठुष्टित हला 
प्रन्त 


'में यज्ञ" वी er ह किया गया अर्थ ठोक नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि प्रस्तुत 
मुल प्रमाण नहीं है। 'यज्ञ' को नाश रहित स्वल्प है, यह कथन असङ्गत ही होगा। 'रक्षस्‌' को दुःख कहने में भु ह 
गसङ्धेत । ' ओर ' ? - गे नहीं 
है। अध्याहार से Ht Sule हग : ये दोनों “यज्ञ! के विशेषण नहीं हो सकते । ' येन! यह पद भी मूल 

के समानः वेदव.णी का. I तो उसके विपरीत कल्पना भी की जा सकेगी । अन्तरिक्ष और पृथिवी की 2 
किये हा वेदवाणी में उसके सादृश्य का मूल क्या होगा ? बिद्या रूप र 
१ यहू अथ हे ? नह ूर्यादि लोकस्तम्भिनी मेघकन्या, पृथित्री के पु ` 
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च 
पदेन प्राड्‌विवाकस्यापि बोधापत्ते:। ताता भाड्विवाकादिपदवत्‌ पदमेवेति वाच्यम्‌ । तथात्वे अदितिः 
५-यत्तृक्तम्‌-“धृष्णोति सर्वा विद्या यया सा धिष - 


ह सनोति व्याप्नोतीति भ्रान्त्या व्याख्यातमिति, तदपि भ्रान्ति- 
ह अर दधाति धिषणासि’ ( श०१॥१ ।२।१५-१६ ) “तस्मिन्‌ 
बुतिसुत्रविरोधेन धिषणापदस्य संज्ञापरत्वानुपपत्तेः। प्रकृते हषदः 


मूलकः प्रलाप एव । प्रकृते 'इषदमुपदधाति 
हृषदं धिषणासीति" ( का श्रो० सू० २।५। a 


पर्वेतशब्दातु पवती त्युपप हे नाक न्याय: 
त्‌ पर्व॑तीत्युपपत्तो किमर्थं पवंणे ज्ञानं विद्यते$स्यां क्रियायामिति गोरवमाश्रीयते ? रा बृष्टिरिति गटाचे 


गदितम्‌ । अन्वये भाषाव्याख्याने च न > ती 
तदुपयोगः। पवती कथं दिवःः 
कानि च तदद्धानीति प | : स्कम्भनोत्यद्यापि. ने स्प 'कोऽयं यज्ञः 
नेकीकृत्य तैयेज्ञोऽनुष्ठेयः (उ His जावायभाषायामपि-भनुष्येः स्वचिज्ञानैः सावा ह 
मनसा च साधितो यज्ञ: सूयंप्रकाशं त्वचा तुल्यं सेवते: सेवयते इति टिप्पणी । ` 


य वक.) सङ्गतमिति विद्वांसो विदाळू वन्तु ।. तदीयास्तु मुरक्षा एवास्मिन्‌ पाण्डित्य । शतपथविरुद्धः्च 
सोऽसावेव न्ुलाखदी चोली हा छ हैम्गाजिनमादत्ते। शर्मासीति । तदंवघुनोत्यवधत ` रक्ष इति । 
बन 3 ४ "त दत्यास्त्वगसि । अ्रतित्यादितिवेत्त सोऽसावेव बन्धुः । पूर्वत्र श्रुतौ सूत्रे च 
कपालोपधानपेषणयोः सहानुष्ठानमुक्तम । अतः एवापर्यायेणेकपुरुषाुष्ठेयत्वा सम्मन लस त लताया 
हो सकेगी ? और पदार्थ निरूपण में यज्ञ का अनुष्ठाता यजमान है र ti ब 
| श इस प्रसङ्ग में 'अदिति' को पदनामों में पढ़ा है, 
पह भमाण बताया गया है। किन्तु यह कथन भी सङ्गत नहीं है। 'अदिति' पद, यद्यपि पदार्थ है, तथापि वह यज- 
पा तार नहीं है। यह भो आप नहीं .कह सकते कि 'यजमान' पद भी. प्राइविवाक; आदि पद के समान. है, अन्यथा 
भदिति’ पद से प्राड्विवाक का भी बोध होने लगेगा। | न 


५<-यह जो कहा.था कि “वृष्णोति सर्वा विद्या यया सा धिषणा॥ “धुंषेधिष च संज्चायाँस' अनेन घिषणा 
शब्दसिद्धि: । महीधरेण धिषणेदम्पदं धियं बुद्धि कमं वा सनोति व्याप्नोतीति भ्रान्त्या व्याख्यातस्‌ इति।” किन्तुः यहु 
भी उनका भ्रान्तिमूलक प्रलाप ही है । क्योंकि.उस आधुनिक का कथन, श्रुति तथा सूत्र के विरुद्ध है । अतः 'िषणा' 
पद को संज्ञापरक बताना अनुपपन्न है। प्रकृत में हषद्‌ और उपला के देवताओं की, बुद्धि ओर कर्म के “व्यापकत्वेन 
अथवा दातृत्वेन स्तुति अभिप्रेत है। “धिषणा* को संज्ञा मानने पर स्तुति तो अनुपंपन्न हो जायगी । अत एव सुत्रकार 
ने 'संज्ञायाम” कहा है। इसलिये इस आधुनिक व्याख्याकार के विषय में 'स्थाण्वन्धन्याय' ही चरितार्थ हो रहा है। 
अन्यथा तुमने 'पव त' शब्द से 'पव ती” शब्द की उपपत्ति हो सकने पर भी 'पव णे ज्ञाने विद्यते अस्यां -क्रियायामु' 
इस गौरव का स्वीकार क्यों किया ? 'पाव तेयी वृष्टिः: इस पदार्थ पर कहा है कि अन्वय में भाषा व्याख्यान में 
उसका उपयोग नहीं है । 'पर्व ती' दिव:स्कस्भनी. किस प्रकार से है. इसे अभी तक स्पष्ट नहीं किया है.। यह यज्ञ कोन 
सा है? ओर कौन से उसके अङ्ग है? यह तुमते .बहुप्रलाप करते हुए भी चहीं,बता पाया। भावाय भाषा मै 
एसेभी मनुष्य अपने विज्ञान को सहायता से सम्ग्रकृतया पदार्थों को संग्रहीत करके उनके द्वारा यज्ञ का 
अनुष्ठान करें । अरिन और मन-के द्वारा साधित हुआ यज्ञ, सूर्य प्रकाश को त्वचा के समान सेवन करता है और सेवन 
इ--किन्तु *मे सत हो सकता है? विचारशील'विद्वांन लोग ही इसकी असमञ्जसता को पहिचाचँ 
सकते हैं । अंग कम bs 2 नुकरणशील अनुयायी तो उसके इस बेतुके पाण्डित्य पर तो मुग्ध ही हे. । 
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ष्ठानमुक्तस्‌। कपालोपधानं विधाय पेषणं विधातुमारभते कृष्णाजिनस्योपरि कत्तेव्यं तदभिप्रेत्य तदादानं विधत्ते -स 
कृष्णाजिनमिति । सोउसावेव अवहननप्रकरणे कृष्णाजिनावधूननविधिशेषो .यः ` ्रागाम्तातः तन्नाष्ट्रा एवेद्रक्षांस्यतो5पह- 
न्तीति स एवात्रानुषज्य योजनोय: । इत्यतिदेशः कृष्णाजिनस्यास्तरणं विधत्ते तदिति प्रागाम्नातमेव मन्त्रव्याख्यानं ` 
तदत्रातिदिशति सोऽसावेव बन्धुस्तत्समा नध्मंत्यरथंः । 


` ७--अथ शम्यामुदींचीनाग्रामुपदधाति दिवःस्कम्भनीरसीत्यम्तरिक्षमेव ख्पेणान्तरिक्षेण हीमे द्यावापृथिवी 
विष्टब्धे तस्मादाह दिवः स्कम्भनी रसीति ( श० १।१२।१६ ) तत्र स्पष्ट शम्याया द्युलोकस्तम्भनहेतुत्वं वक्त मन्त रिक्षरू- 
पत्वमुक्तम्‌ । तेनान्त रिक्षलोकात्मिका शम्योक्ता। इमे द्यावापृःथव्यावन्तरिक्षेण हि यस्माद्विष्टब्धे विविधमधस्तादुप रिष्टाच्च 
घारिते अन्तेऽन्तरिक्षात्मिका शम्यापि दिवः स्कम्भनीरसीति स्तूयते। । वात्र पव त्या न वा पाव तेय्या अत्र दिवः स्कम्भ- 
नीत्व सम्भवत्युपपृद्यते वा । 


८-अथोपलामुपदधाति-धिषणासि. पाव तेयी प्रतित्वा पव ती वेत्त्विति कनीयसी ह्येषा दुहितेव भवति 
तस्मादाह पाव तेयीति प्रति त्वा पव तो वेतत प्रति हि स्वः सञ्जानीते । ततसंज्ञामेवं तत्‌ हृषदुपलाभ्यां वदसि नेदन्योऽन्य 
७ हिनसाते इति । द्यौरेषा रूपेण हत एव हषदुपले जिह्व व शम्या । तस्माच्छम्यया समाहरन्ति जिह्वया वदति (-श ० 
\१।२।१७ ) इह हृषदुपरि उपलायाः समन्त्रकं स्थापनं वित्ते अथेति। पाव'तेयी शब्दं व्याचष्टे कनीयसीत्यादिना । 
यस्मादेषोपलाऽतिशयेन हषद: सकाशादल्पपरिमाणा अत एषा हृषदो दुहितेव भवति। 'दुहिताहि लोके मातुरल्पीयसी 
भवति । तस्मादेषा पव तयाः पुत्री पाव तेयी' स्त्रीभ्यो ढक्‌? ( पा० सु० ४।१।१२० ) इति ढक्‌ । एतदालोक्यैव दयानन्देन 
पव तस्य मेघस्य दुहितेव या सा पाव तेयी अथवा पाव त्या घनपङ कत्या: कन्या पाव तेयी वृष्टिरुक्ता किन्तु परस्परं 
Fd ।-अर्थापनकाले तु मेघकन्या अर्थात्‌ पृथिवीतुल्या वेदवाणीत्युक्तम्‌ । तदेतत्‌ सव" ूर्वोक्तशतपथश्चृ ति- 


7 कका क्ण याया 9 9 २ प२0 सॅम फारस 0?” ”?- े | हे - र न = ~ न - म 
उसका यह सम्पुण व्याख्यान केवल प्रलापमात्र ही है, क्योंकि वह सत्र, शतपथ श्रुति के विरुद्ध है। पृवंत्र श्रुति और 
टिक इ पा ओर पेषण का सहानुष्ठान कहा गया था। वह सहानुष्ठान एक ही पुरुष के द्वारा होना सम्भव 
७ pa खा उस अहत को Es । कपालोपधान का विधान करके पेषण के विधान का 
आरम्भ किया गया है. ण कृष्णाजिन प्रर करना है, इसलिये कृष्णाजिन के आदान का हि 
2 परर करना है, वधान किया गय 
ततः कृष्णाजिन के;आस्तदश का विधान/कियां गयाः Als ७७ SB It oso ळर री 








त्रिलोक श्या है. को चुलोक के स्तम्मजञ का हेतु बताने के लिये उसे अन्तरिक्ष रूप कहा है। बतः 
प्रकार से नीचे-ऊपर १ ह J है इन द्यावा पृथिवी को क्योंकि अन्तरिक्ष के द्वारा विविध 
के द्वारा स्तुति की गई क्क पती च अत; अन्त में अन्तरिक्षात्मिका शम्या की भी 'दिवः स्कम्भनीरसि' 
का डक कह पाप क 7 ह्य पावतेयी की दिव:स्कम्भनीयता का होना न सम्भव है, और न 


की कन्या स्या उसने की है। यह उपला, हद को अपेक्षा अत्यत्यपरिमांण को है, इसलिये यह हषद 
` यह, पवती की पुत्री पावतेयी स्त्री यो ड त बे या (कन्या) अल्पपरिमाण ही होतो है। इसलिये 
मेघस्य रु (८. - प्रत्यय कया गया । य देख द न्द 6... ९. 

स्य इहेव या सा पावंतेयी, अथवा पावत्या घनपड कत्या: कन्या पावं के ष्टः या हात तै विक 


उपपादन नहीं किया । अर्थ करते समय 
शतपचश्रृति के विरुद्ध ही है। कभती लता पैदवाणी कह दिया है । किन्तु यह सब, पुर्वोकत 


ई ३ छ - ८ ~ ” 5) र 
हषद्‌ के ऊपर उपला का समन्त्रक स्थापन करने का विधान शतपथ कर रहा है। 'कनीयसी' इत्यादि 
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`३ रति त्वा पार्वती वेत्तः इति मन्त्रशेषेण परस्परहि | म ॒ 
i प नु स सापरिहारार्थं -हृषदृपलयो मित्रीकरणमथं 
अतित्वेति । उपयवस्थानलक्षणेन रूपेण एषा उपला द्यौरेव दुलोकात्मिकेव । तदेको ते स॒ वाहनात गग 


गगनुहातम्‌ । अरातयः संस्का ररूपेणावस्थिता: प्र तवम द 
परचितेस्त्वक्‌ त्वः बस्ता: प्रातपक्षाश्च बाधिताः। त्वमदित्याश्चिच्छरीराया अखण्डायाः 


तत्राह--पवं । : ।. य F 
msi | कग | ता + यद्वा त्वं पर्वती असि । पर्व तात्मिकासि पवःत- 
त्यथः यात तद्ददेव जड़त्वमपीति चेन्न, यतस्त्व' धिषर्णास नित्यबोधरूपासीत्यर्थ 
| र स॒नित्यबोधरूपासीत्यर्थः। यद्वा 
ला रासाश्व ्रत्यक्‌चितिस्त्वां तथाभूतां वेत्तु जानातु। हे प्रत्यक्‌चिते त्व दिवो 
अ साना पषामादित्यारिनिविद्युतामान्त राणामिर्ब्रियमनोबुद्धचादी नां. ज्योतिषां त्वमेव स्कम्भिनी धारिणी 
भामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते’ ( श्री भं गी० १३१७ ) इति भगवदुक्तो;। हे प्रत्यक्‌चिते 





` ९-श्रतत्वा पार्वती वेत्तृ' इस मन्त्रशेष के द्वारा परस्पर हिसा के | हषद और उपला दोनों में 
५ शर नु | परिहारार्थ इषद्‌ और उपला दोनों में 
ताना ही प्रयोजन है। ऊपर स्थिति रहने से यह उपला, चुलोकात्मिका ही है। तत: समाहनन का विधानः 
है । उसमें प्रसङ्गात्‌ शम्या की साधनता का उपपादन कर दिया है। हृषद्‌ और उपला दोनों की अवस्थिति उभयत्र 
ह से उनका हुनुत्व सिद्ध होता है ओर उन दोनों केःबीच में शम्या के रहने से. उसका जिह्वात्व सिद्ध होता है । 
वन्य करते हैं, लिका साती शम्या से ही समाहनन करना चाहिये। सवथापि शतपथश्रति- 
त "आशिकपरस्पराप्राप्त पद्धति पर आश्रित सायण-उब्वट-महीधर आचारयों की विरचित ब्य [मा- 
णिक होने से आदरणीय है । र 383 के हन 


१०--अध्यात्म पक्ष में भी-हे आत्मन्‌ ! तुम सुख (शमं) रूप हो, अपने स्वरूपसुखानुसन्धान से ही विघ्न- 
कारकतत्त्व राक्षसों को तुमने निग्रुहीत कर दिया है। संस्कारों के रूप में अवस्थित शत्रुओं को ओर प्रतिपक्षियों को 
तुमने नष्ट कर दिया है। तुम अदिति के अर्थात्‌ चिच्छरीररूपिणी, अखण्ड पराचिति के त्वचा के ही समान यानी 
तत्स्वरूप ही हो। अदिति तुम्हें अपना स्वकीय समझे तुम्हारे प्रति स्वात्मीयत्वरूपेण उसके द्वारा चिन्तन किये जाने 
से ही समस्त आत्माओं के कल्याण का होना सम्भव है। हे पराचिते ! :तु विज्ञानरूपा है । विज्ञान के क्षणभंगुर होने 
पर भी पराचिति, क्षणभगुर नहीं है। वह तो शिला को तरह कृटस्थ है। अर्थात्‌ पवत शिला के समान वह निविकार 
है । अथवा तुम पर्वती हो, यानी पवत शिला के समान अविचल हो। पर्वत शिला के समान रहने पर भी वह जड़ा 
नहीं है। क्योंकि वह 'धिषणा” यानी नित्य बोध रूप है। अथवा अदिति के अर्थात्‌ अनन्त अखण्ड रूप चिच्छरीरिणी 
के त्वग्रूप यानी प्रत्यक्‌ चिति रूप हो, वह अदिति तुमको इसी प्रकार यानी अपनी त्वचा के समान ही समझती रहे। 
हे भ्रत्यक्‌ चिते ! तुम द्यु लोक के ज्योति रूप आदित्य, अग्नि, विद्युत्‌ आदि बाह्य तथा इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि आन्तर 
ज्योतियों के एकमात्र धारक तुम ही हो। भगवान्‌ भी श्रीमद्भगवद्गीता में यही कह रहे हैं--“ज्योतिषामपितज्ज्यो- 
तिस्तमसः परमुच्यते” इति। हे प्रत्यकृचिते ! तुम विज्ञान रूपा हो, फिर भी. अनित्य नहीं हो) तुम पाव तेयी हो 
यानी पवती के अर्थात्‌ तत्पदार्थरूपा ईश्वरचिति की दुहिता के समान हो, अतः महती शिला के समान कुटस्थ हो। 
क्योंकि भगवती श्रुति कह रही है-हे आत्माओं ! तुम “मृतस्य पुत्राः--अमृत के पुत्र हो। भगवानु भी कह रहे 


क i ३० 
` | 2 द “ 
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त्वा धिषणासि विज्ञानरूपासि, तथात्वेऽपि नानित्या किन्तु पाव तेयी - पव त्या ' तत्पदाथरूपायाः ईश्वरनिते! दुहितेव 


७ ४ ०१ ० सं०-११।५१:), ५ पैवांशो जीवलोके जीवक्षत, 
तेयी महती शिलेव कुटस्थासि ।. 'अमृतस्य पुत्राः ( वा० स०-११।५ ) 5 'ममेवांश वभूत 
लग त म० गी० १५७) इत्यादि वचनेभ्यः।. एतन्मन्त्रमाश्चित्येवः ` योगवाशिष्ठे ` त्रिपुर- 
सुन्दरीरहस्ये च शिलोपाख्यानं प्रवृत्तं वेदितध्यम्‌ । पव ती त्वा त्वां स्वकीयत्व्रेन: वेत्त जानात्वित्यथं: ।. अखण्डा- 
याश्चितेरेव सवश्वयेपूर्णा चितिरीश्वररूपा प्रत्यक चितिर्जीवरूपा। सा च तद थाख्पवः। उभे. चाखण्डचित्पर- 


ब्रह्माभिन्न एव । 


हः. | 
धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय ल्रोदानाय. ता व्यानाय ता । 
_ NE Prin oe 
दीर्घामनु प्रसितिमायुषे थां देवो व + सबिता हिरण्यपाणि डः प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रे ण 


प्राणिना चक्षुषे ला महीनां पयोऽसि॥ वा० सं० १। २०॥ 


अर्थ हे हविद्रव्य | तुम धान्य अर्थात्‌ सन्तोष करने वाले हो, उस कारण देवताओं कोः सन्तुष्ट करो। हे 
तण्डुल ! प्राण (श्वसन वायु), . उदान (उत्क्रान्ति वायु), - व्यान (व्यापक वायु) वायु का प्रदान करने के लिये. तुम्हे 
पीसकर चूर्ण बचा रहा हूँ। (तण्डलों मे. प्राण सचार केलिये. उनका प्रेषण किया जाता है। क्योंकि देवताओं के लिये 
हरि सजीव बनाया जाता है ॥)>हे हविद्रव्य ! मै तुम्हें आयुष्य की वृद्धि के लिये दीर्घं कमंसन्तति के उद्देश्य से 
कृष्णाजिन पर स्थापित करता हूँ । प्रेरणा देने वाले सुवणं के अंगुलीयक आदि आभुषणों को धारण किये. हुए देवता 
छिद्ररहित अपने बञ्जलि से तुम्हारा ग्रहण करे। हे हविद्रव्य ! यजमान की नेत्रशक्ति के वर्धनाथं मैं तुम्हारो ओर 
देखता हूँ । हे आज्य ! तुम गाय के दूध से उत्पन्न हुए हो, उस कारण दुरधरूप हो ॥२०॥ | Fi 
क १-धान्यमसीति तण्डुलानू पिनष्टि प्राणाय त्वेतीति प्रतिमन्त्रम्‌ .(का०भ्रो०स्‌० २।५।६) हषद उपरि तण्डुलान्‌ 
क्षिप्य पिष्यादध्वयुःः । हे हविस्त्वं धान्यमसि । धिनोति प्रीणाति देवानिति धान्यम्‌, तेत धान्यपदैन ब्रीहिवद्यवादयोऽपि 
गह्यन्ते, घिनोतेः प्रीणनाथंत्वातु । देवानरन्यादीन्‌ धिनुहि प्रोणय । प्रकषेण अनिति सदा चेष्टते इति प्राणः श्वासवायुः । 





हैं-'ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।' “इस मन्त्रः के आधार पर ही योगवासिष्ठ में और त्रिपुरसुन्दरी 


रहस्य में शिलोपाब्यान बताया गया. है। पव'ती,. तुम्हें अपना स्वकीय समझे । अखण्ड चिति से ही सव श्वयंपूर्ण 


ईश्वर रूपा चिति है और | “ 
EM है और प्रत्यक्‌ ial जीव रूपा है। वह इसकी अंश रूप ही है। दोनों ही अखण्डचित्परब्रह्म से 
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पववत स ss बलहेतुर्वायुः। `हे इन्निः हे तण्डुल त्वां प्राणाय प्राणदानाय न हिंसायै 
ति द ए Ban । एभिमन्त्रेः प्राणादिदानेन हविषः सजीवत्वं क्रियते इत्यभिप्रायः। जीवं वै 
E द डय मत्युपक्रम्य हषदुपलाभ्यां हवियंज्ञं घ्नन्तीति प्रतिपाद्य स यदाह प्राणाय त्वोदानाय त्वेति 
( व इ बा ला विना हात ही पुनर्जीवनसम्पत्तिरक्ता शतपथभ्षृत्या-दीर्घामिति कृष्णाजिने प्रोहति? 
आ २१७) पिष्टानि हवीषि उपलया कृष्णाजिनोपरि पातयेदध्वयु':। प्रसयनं प्रसितिः प्रबन्ध: 
र ल कर्मसन्ततिः दीर्घामविच्छिन्ना ` असितिकमंपरम्परामभिलक्ष्य आयुषे यजमानस्यायुवृःद्धयर्थं धां 
यजमानस्यायुवृ द्वौ सम कक बहुल छन्दस्यमाङ योगेऽपि’ ( पा० सु० ६४७५ ) अडागमाभाव: । 
तत्तिरीय शते: । मव कमपरम्परा प्रवतते अन्यथा लोपप्रसङ्गातु । 'दीर्घामनुप्रसितिमायुषेञ्धामित्याह' :इति 
. २-यद्वा हे हविः दीर्घा प्रासिति: कुष्णाजिनाख्यामनु त्वां धां धारयामि कृष्णाजिने प्रक्षिपा मीत्यर्थः । म 


रे “लोकिकास्तु 'कु्वेते कमंभोगाय . कमं कतुः भुञ्जेते' मनिष्ठानं भो | र 
“च भुञ्जते कर्मानुष्ठानं भोगाय: भोगश्च कर्मानुष्ठानाय वेदि- 
क ला दीर्घामविच्छिन्नां प्रसिति देवता राधनलक्षणकमंसन्ततिमनुलक्ष्येव कामयन्ते. ताइक्कर्मसन्ततिः 
as 2 पचमपुरषाथत्वेनाभिप्रेयते सत्त्वशुद्धिविवेकवे राग्यब्रह्यात्मज्ञानयोग्यता प्राप्तिक्रमेण : ब्रह्मात्मप्राप्तिपंयंव- 


` ४“यहद्वा (षहमषंणे) इति धातुना निष्पन्नत्वात्‌ प्रसहनातुःप्रसितिः तन्तुर्जालं वा 'प्रसिति: प्रसहनात्‌ तन्तुः 
Si ( नि०-६।१२ ) इति निरुक्तवचनातु प्रकृते प्रसिति शब्देन कृष्णाजिनमभिधीयते । तस्यापि पिष्टानां 
WSN SE HEIN. री डि 5 
अगले दो मन्त्रों में भी समझना चाहिये। इन मन्त्रों से प्राणदान करके हवि को सजीव किया जाता है । "यह हवि, 
देवताओं का जीव है, वह अमृतों का भी अमृत है,- ऐसा उपक्रम करके “हषद ओर उपला के द्वारा हवि रूप यज्ञ को 
नष्ट करता है” ऐसा बताकर, जब वह यह कहता है कि '्राणायत्वोदानायत्वा' इस मन्त्र से 'प्राण' 'अपान को उसमें 
स्थापित करता है। ,एवच् इस प्रकार कहने से हवि की पुनर्जीवन सम्पत्ति बताई गई हैं। इंतना शतपथ श्रुति के 
बताने के पश्चात्‌ श्रोत सूत्र के अनुसार अध्वयु उस पिष्ट हवि को उपला से कृष्णाजिन पर गिराता हैं। 'प्रसयन 
प्रसितिः के अनुसार “प्रसिति’ 'का अर्थ प्रबन्ध” है । 'षिञ्‌’ बन्धने धातु से 'प्रसिति’ को निष्पत्ति होती है। एवत्र कमं 
सन्तति अर्थात्‌ दीघं अवच्छिन्न प्रसिति कमं परम्परा के उद्देश्य से यजमान की आयु द्वि के लिये तुम्हे कृष्णाजिन पर 
रख रहा हूं । यजमान की आयुवृ'द्धि होने पर हीं कर्म परम्परा प्रवृत्त हो सकती है। अन्यथा उसके लुप्त होने का ही 
प्रसङ्ग प्राप्त होगा । . ५ य म 
२--अथवा पूवं मन्त्रों से हवि को प्राणदान करके सजीव किया, इस मन्त्र से हवि को आयु'का दान किया 
जा रहा है।. हे हविः! 'दीघे प्रसिति अर्थात्‌ कृष्णाजिन पर .तुम्हें मैं; रख रहा हैँ। अभिप्राय यह है कि में तुम्हे 
कृष्णाजिन पर डाल रहा हूँ.। उससे तुम्हारी आयुब द्वि होगी। ` ५ क 5 शाह pep के 
` ३--सांसारिक लोग तो ''कुर्वते कमं भोगाय कमंकतु च भुझ्ञत-भोग के लिये कमं किया करते हैं, हर ओर 
कम के लिये भोग का अनुभव करते रहते हैं--यह सांसारिक लोगों की स्थिति है। किन्तु वेदिक लोग दीघं अविच्छिन्च 
देवताराधन लक्षण कमंसन्तति को लक्ष्य करके ही दीर्घायुष्ट्व को कामना करते हैं। इस प्रकार की कम सन्ततिको 
भक्ति रूप पञ्चम पुरुषार्थं के रूप में सत्त्वशुद्धि विवेक वे राग्य ब्रह्मात्म ज्ञान योग्यता प्राप्ति के क्रम से अथवा ब्रह्म 
प्राप्ति पर्यंवसायिनी के रूप में मानते हेत  . | | FE | | 


४--अथवा षह्‌' भषंणे-धातु से निष्पन्न हो 
से प्रकृत में ' प्रसितिः शब्द से ` कृष्णाजित को बताया गया हे । -वह्‌ 


नेसे अथवा 'प्रसहनात्‌ प्रसितिः 'तन्तुर्जालं.वा' इस निरुक्त वाक्य 
भी पिष्ठों का: धारक होने से उसमें प्रसहन कतृ त्व 
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धारकत्वेन प्रसहनकतृ त्वोपपत्ते:। तथा च हे हृविः. दीर्घा प्रसिति कृष्णाजिनाख्याममुधां : कृष्णाजिने त्वां प्रक्षिपामि 
क्रिमथमायुवै, त्वदीयायुवृ द्वचयम्‌। दीर्घायुष्येव मृगस्य कार्षर्णोपपत्त्या .कृष्णाजिने ..धारणेन हविषोर्डप, दी र्घायुष्टव 
सेत्स्यति । तदुपवेशिनामृषीणामपि तत एव दीर्घायुष्ट्वस्‌ःहविषामपि दी घंका लिवःसुखजनका दृष्टजनकत्वं दी घंकालिकदेव- 
तातृप्तिजनकत्वमेव वा दीर्घायुष्ट्वस्‌ । . ` ITPRINT टात साजा या शात 

५--देवो व इतिमन्त्रशेषः पूर्ववदेव व्याख्य़ातव्यः। RE | 

अत्र पिष्टग्राहकत्वात्‌ प्रसितिशब्देन कृष्णाजिनं 'गृह्यते। तथा च हे हविः. दीर्घा प्रसितिं कृष्णा. 
जिनाख्यामनुलक्ष्य त्वां धारयाभि। कृष्णाजिने प्रक्षपामोत्यर्थः ।  किमथंमायुष्ये त्वदीयायुवृ द्धघ्थस्‌। यथा पर्व॑- 
क प्राणदानेन सजीवत्वं कृतं तथवानेन मन्तरेण तस्य दोर्घायुष्ट्वं क्रियते। देवो वः सवितेत्यादिमन्त्रस्तु पूर्वंवदेच 
व्याख्येयः । ५ त्य 

६--चक्षुषे त्वेतीक्षते' ( का० ध्रो० सु० २५८-) ईक्षे इत्यध्याहतेन 'चक्षुषे त्वे'ति मन्त्रेण पिष्टानि पश्येद- 
ध्वयु: । हे हविः चक्षुषे यजमानस्य चक्षुरिन्द्रियपाटवाय त्वा त्वामीक्षे । » | 

` ७-यढ्वा हे हवि: चक्षुषे त्वदीयाय चक्षुरिर्द्रियाय तव चक्षुरांदिवा ह्य न्द्रियदानाय त्वामीक्षे । हविषः संजीवत्वे 

दीर्घ युष्ट्वे च चक्षुराद्यपेक्षाया अपि सत्त्वातु.। दिव्यानाममृतानां देवानां दिव्या एव भोगा. अपि. भवन्ति । ते चापि चेतना 
भवन्ति। तत एव भोग्यस्य भोवतृतादात्म्यापत्तिरेव भोग: । तत एव पुर्वेमुक्त परदेवजाया नासायां गन्धदेवता शत्र 
पुण्यदेवता नाभो धूपदेवता नयने दीपदेवता जिह्वायां नैवेद्यदेवता विलीना विभाव्यात्मानं 'पदकमले.विलीनं विभाव्या- 
नत्तब्रहास्वरूप चिन्तयेत्‌। अत एव अहमन्नमहमन्नमहमन्नमित्युपासकानां स्वस्यदेवान्नत्वेन त-दभोग्यत्वभावना द्वियते । 
अन्ते अनन्तसोख्यस्यैव तद्धविष्ट्वोक्त:। तदाधारभूतपात्रस्यापि चिन्मयत्वमुक्तम्‌-'चित्पात्रे सद्धविः सौख्यं विबिधानेक- 


च्य 


भक्षणस्‌ । निवेदयामि ते देवि सानुगायं ग्रहाण ततु ॥' इति । 
उपपन्न होता है। तथा च हे हविः ! दीर्षा प्रसिति अर्थात्‌ जो कृष्णाजिन है, उस पर तुम्हें 

र्त हाव: . | जन हे, र तुम्हें मै डाल रहा हुँ, जिससे 
झाप नत हो। दीघं आयु वाले मृग की ही कृष्णता का होना सम्भव रहता है अतः कृरणाजिन 2 हवि को 
` रखने स हाव को भी दीर्घायुष्ट्व प्राप्त होगा । और उसको स्थापन करने वाले उन ऋषियों को भी उसी से दीर्घायुष्ट्व 


का लाभ होगा हवियों में भी दीघंकालिक सुख ष्टज दोषं 
दोर्घायुष्ट्व समझा जा सकता है । उलजनक अहृष्टजनकत्व अथवा दी घंकालिक देवता तृप्ति जनकत्व कोही 


नेने वः' टी मन्त्र शेष है, इसकी पुवं को तरह ही व्याख्या करनी चाहिये । 

-ततः 'चक्षुषेत्वा! इस ` पिष्टों विः ! यज | 

क मा ‘es चलाउ पिष्टों. का ईक्षण करे। हे हविः! यजमान के चक्षुरिन्द्रिय, की 
' ७-अथवा हे हविः ! तुम्हारे चक्षुरिर्द्रिय के रि हें ऐन्द्रिय | 

कु ५ हार चक्षुरिन्द्रिय के लिये अर्थात्‌ तुम्हें चक्षुरादि बाह्य दिय के लिये 
तुम्हें देख रहा हूँ । क्योकि हवि के सजीव और दीर्घायु होने में बताता अपेक्षा भी होती देच स में रहने 


वाले अमृत देवों के भोग भी दिव्य ही 
; होते हैं। वे भी चेतन होते हैं। गैर 
तादास्यापत्ति है, उसी को 'भोग' शब्द से कहा जाता है। अतएव i [ही सोका के साथ जो 
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[ १८५ ] 


| ८-- पिष्यमाणेषु निर्वयत्यन्यो महीनामित्याज्यम्‌ः ( का० श्रौ स० रा). गे 
गृहीतवेद: मही '२ ५१८ ) ` तण्डलेष पि 
22 हीतवेदः मत मन्त्रेण पात्रान्तरादाज्यस्थाल्यामाज्यं क्षिपेतु पकी व ह 
मदीना । तत्राध्वर्यो सनी धश्च कपालोपधानपेषणयोर्व्यापृतंत्वात्‌ ब्रह्मं वान्यपदेनाभिधीयते । मन्त्र थंस्तु--हे आज्य त्वंः 
वां पयोऽसि क्षीरमसि, क्षीरेणोत्पादितमसीत्यर्थः । 'मह्यो वा एता एतेन नाम्ना याद्गाव'' इति. काण्व 


श्रत्या महीपदेन गाव उच्यन्ते । CP पूज 4 ह 
`> | टर हीनां पुज्यानां तासामेव सवं द्रणामित्यादिमन्त्रवर्णेभ्य:। म 
वा गावो मही शब्देनोच्यन्ते । द्‌ पुज्यत्वातु मातारु मत्यादिमन्त्रवर्णभ्यः । महीजाता 


क _ दथ c= | है ; * 
यलो चिते नयो आ सवत्रव व्यत्येति इत्येव तस्य व्याख्यानमूलस्‌। 'यदिदं यज्ञशोधितं धान्यमस्ति यच्च 
असितिमागुबे चां बा र देवानु धिनुहि धिनोति । तस्माद्यथाह॒तत्प्राणाय तदुदानाय तद्‌ व्यानाय दीर्घा 
"म तथव युय सव मनुष्यास्तस्मे' प्रयोजनाय सर्वं धत्त। तथा यो वः अस्मान्‌ हिरण्यपाणिदेवः 


सविता. जगदीश्वरो5च्छिद्रो | चंक्षुषे भे न 
पविगटरणोमा शार द्रण पाणिना मही चक्षुषे त्वा. ्रत्यनुगृहणातु मष्टतयाऽनुगतं गृहणाति . तथैव वयं तं 


१०--तदिदं व्याख्यानं सर्वथा प्रमाणबहिभू तम्‌, प्रकृतेषु पुरुषव्यत्ययेष प्रमाणा भावात्‌ । अतएव धान्यमसी- 
त्यस्य स्थाने धान्यमस्ति 'वः' इत्यस्य अस्मान्‌ इत्यादि भाय a । यज्ञादिति शाप, पा कमा | 
अज्ञात शुद्ध धातुमह घान्यमित्याद्यपि निरगंलमेव। रोगनाशकेन स्वादिष्टतमेनेत्यप्युदक्षरमेव । यदि प्रकृष्ट' भन्यते 
येन तस्मे जीवनधारणहेतवे बलाय, ऊर्ध्वं मन्यते चेष्टयते येन तस्मे उत्क्रमणपराक्रमहेतवे, विविधं मन्यते 
MMM ene र त त 
८--'पिष्यमाणेषु' इस कात्यायन श्रौत सुत्र के अनुसार तण्ड्लो का पेषण करने के बाद अन्य 'ब्रह्मा' नाम 
का ऋत्विज्‌ हाथ में वेद (दर्भमुष्ट) को ग्रहण करते हुए 'महीनाम्‌' मन्त्र बोलकर पात्रान्तर से आज्यस्थाली में आज्य 
उडेल ले । श्वृत्विजों के परिक्रीत रहने से 'अन्य' शब्द से ऋत्तजों में से ही किसी अन्यतम को समझना चाहिये । 
किन्तु प्रस्तुत परिस्थिति में अध्वयुः और अग्नीध, कपालोपधान और पेषण कायं में व्यापृत हैं, इसलिये अन्य? शब्द 
से ब्रह्मा संज्ञक, ऋत्विज्‌ ही कहा गया है। मन्त्राथं यह है-है आज्य ! तुम गोक्षोर रूप हो, .यानी क्षीर से उत्पन्न हुए 
हो ।.'मही? शब्द काण्व श्रुति के अनुरोध से... 'गो' का बोधक है। 'महीनाम्‌' का अथे, पूज्यानासु किया गया है, क्योंकि 
'मातारुद्राणाम॒' इत्यादि.मन्त्रवणो से 'गौ' ही सबंपृज्या है । कि 





. ..  पै-स्वामी दयानंन्द ने प्रस्तुत मन्त्र की जो व्याख्या की है, उसमें सवंत्र ही रूपान्तरण (व्यत्यय) का हों 
आश्रय किया है। व्यत्यय क्रो आधार बनाकर ही उन्होंने व्याख्या कर डाली है। तथाहि--“यह जो गज्ञशोधित 
धान्यं है, ओर जो. यज्ञशोधित पय है, वहं देवताओं को प्रसन्न करता है। तस्मातु वही प्राण के लिये, वही उदान के 
लिये, वही व्यान के लिये, ओर वही दीघं जीवन के लिये है, इसी कारण मैं उसका धारण करता हुँ, “उसी तरह 
तुम सभी मनुष्य, उसी प्रयोजन के लिये उसको धारण करो। तथा जो 'हिरण्यपाणि जगदीश्वर संविता देव, अपने 
अच्छिद्र पाणि ( अञ्जलि ) से दृष्टि के लिये प्रकृष्टतया अनुगंत हुए तुमको ग्रहण करता है, तथेव हम उसे स्वीकार 
करते ह १” 9 | न / | | न १ | र ३४८ ४ 

':] १०--किन्तु यह, दयानन्दीय सम्पूर्ण व्याख्या सवंथेव प्रमाण बहिभु त होने से अप्रामाणिक हे । जहाँ-तहाँपुरुष- _ 
व्यत्यय किया गया है, वैसा व्यत्यय करने में कोई प्रमाण नहीं है। अतएव 'धान्यमसि. के स्थान में 'धान्यमस्ति' इत्यादि 
हय़ाख्यान करना अपव्याख्यान ही कहलाता है। मूल में 'यज्ञात्‌ः यह शब्द है हो नहीं। यज्ञ'से शुद्धं घातुस्‌, अहस्‌, धात्यम्‌ 
इत्यादि जो कहा गया. है.वह भी सब निरगंल ही! है। “रोगनाशकैन, स्वादिष्टतमेन' जो कहा है, वह भी उदक्षर ही है। 
क्योंकि मूलमें इस प्रकार के कोई अक्षर तही हैं ।यह जो कहा है; प्रकृष्टं मन्यते येन तस्मे जीबनधारणहेतवे बलाय, ऊक्ष्वं 
मन्यते चेष्टयते येन तस्मे उत्क्रमण पराक्रमहेतवे, विविधं मयते व्याप्यते येन तस्मै सवषां शुभगुणानां कमविद्याङ्गाना 
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उसका प्रयोग होता है। 'महोनां महतीनां वाचां 
अप वाचां पृथिवीनाञ्च पयः अन्नः ये 
. करत समय स्वच्छन्दता बरतने पर भी तुम वता रता 
' महीनां चक्षृषे' यह कह दिया है। 


[ १८६ ] 


तस्मं सवषां [| कमं { 5 विस्तृतामनु पश्चात्‌ प्रसिति प्रकृष्ट 
थेन तस्मे सवेषां शुभगुणानां कर्म विदयाङ्कानां व्याप्तिहेतवे दीर्घा ॥ ष्ट 
हा पर्णायुवंधनेन सुखभोगाय धां दधामी'ति, तदपि बालभाषितम्‌ लोके प्राणेन बलं 
वर्धते नहि बलेत प्रकृष्टं मन्यते, तथेव बलेन न जीवनधारणं भवति किन्तु जीवनधारणेन बलं भवति इति लोकानुः 


सवविरोधात्‌। 


११--भाषाव्याख्याने तु संस्कृतव्याख्यानाद्विपरीतमेवो क्तम्‌ । उदानायेत्यस्य स्फुत-बल-पराक्रमेभ्य इत्यं 
उक्तः। स चासङ्गत एव। उदानपदेन स्फूति-बल-म राक्रमहेतोर्वायुविशेषस्य वक्त, शक्यत्वेऽपि स्फूर्त्यादिरहणासम्भ- 
वात्‌ । तथंव व्यानायेत्यस्य शुभगुणशुभकमंविद्याद्धानां विस्तारोऽर्थो गृहीतः परं सोर्शपन व्यानपदार्थः अप्रसिद्ध: । 
व्युत्पत्त्यापि येन शुभगुणादयो विस्तायंन्ते स वायुविशेष एव व्यानपदार्थो भवति । एवमेवानथकं बहुप्रलपतापि अनुः 
प्रसितिशब्दार्थो न निूपितः। भाषाव्याख्याने तु तस्य अत्युत्तमसुखवन्धनयुक्तयञ्चक्रिया इत्यथ उक्तः। तत्र यज्ञक्रियया 
सुखबन्धनेन कः सम्बन्धः ? सुखं वन्धनं च कथमु ? पश्चादर्थक्स्य अनुपसगंस्य कव सम्बन्ध इत्यप्यनिरूपितमेव । हिरण्य 
प्रदस्य मोक्षः कथमर्थं इत्यपि चिन्त्यमेव त्वड्रीत्या विनश्चरस्य सावधिकस्य मोक्षस्य हिरण्मयत्वानुपपत्तः। हिरण्यं 
प्रकाशार्थं ज्योतिः प्राणि्व्यवहारो यस्येत्यपि नोपपद्यते पाणिपदे न व्य्रवहारहेतोरिर्द्रियविशेषस्य ग्रहणसम्भवेऽपि पाणिः 
शब्दस्य व्यवहाराथंत्वानुपपत्तेः। एवं चक्षुषे इत्यस्य प्रत्यक्षज्ञानं नेत्रव्यवहारश्च नार्थः सम्भवति, तद्धेतावपि तत्प्रयोगात्‌ । 
महीनां महतीनां वाचां पृथिवीनाः्च पयो अन्न जलं च येन शुद्धमस्यास्तीति व्यत्यासे स्वाच्छन्द्येऽपि कि निरूपितम्‌ ? 
अन्वये तु पयः प्रविलोप्य महीनां चक्षुषे इत्युक्तम्‌ । 


हेतवे दीर्घा विस्तृतामनुपश्चात्‌ प्रसिति प्रकृष्टं सिनोत्यनया प्रसित्तिस्तामायुषे पूर्णायुवर्धनेन सुखभोगाय घां दधामि 
यह कथन भी बालभाषित के ही तुल्य है। लोकव्यवहार तो यह दिखाई देता है .कि प्राण से बल की वृद्धि होती है, बल 
होने मात्र से कोई प्रकृष्ट नहीं माना जाता, तथेव बल होने मात्र से जीवन धारण नहीं होता है, अपितु जीवन धारण से 
बल होता है, अत: दयानन्दीय कथन लोकानुभव के विरुद्ध है। ' 


११ -हिन्दो भाषा के व्याख्यान में तो संस्कृत में किये गये स्वयं की व्याख्या के विपरीत ही लिख मारा है । 
उदानाय का अथ करते हैं, कि 'स्फूति-बल-पराक्रमेभ्यः--किन्तु यहं अर्थ करना असङ्गत ही है। 'उदान' पद से 
स्फूति-वल-पराक्रम के १ हेतुभुत वायुविशेष को यद्यपि कहा जा सकता है तथापि स्फूति आदि का ग्रहण करना तो 
सम्भव ही नहीं है । तथैव 'व्यानाय' का अथे करते हैं कि 'शुभगुण शुभकमंविद्याद्धानां विस्तारः. किन्तु “व्यान पद 
प अथ, जो आपने कहा है, वह नहीं हो सकता, क्योंकि वह अर्थ, कहीं भो प्रसिद्ध नहीं है। व्युत्पत्ति के आधार पर 
भी जिससे शुभ गुण आदि का विस्तार किया जाता है, वह 'वायु विशेष ही', व्यांन पदार्थ होता है। इसी प्रकार 
नी ल प्रलाप करते छ भी आपने 'अनुप्रसिति’ शब्द का अथ, नहीं बताया । किन्तु हिन्दी भाषा में किये 
La TI आपने (उत्तम सुखबन्धनयुक्तयज्ञक्निया बताया है। अब सोचिये कि 'यज्ञक्रिया के साथ 
मर्ज अब वते आ दै! इधर सुख भी कहते हैं ओर उसे ह बन्धन बता रहे हैं, केसा वदतोव्याघात है? 
ror Mat का कहां सम्बन्ध है, उसे बताया ही नहीं है। 'हिरण्य' पद का 'मोक्ष' बता रहे हैं? 
(हिक्तकं अधाः ज्योति मिश्र रीति से विनश्वर, सावधिक मोक्ष में हिरण्मयत्व का होना अनुपपन्न है। क्योंकि 
व्यवहार हेतुभुत इन्द्रिय विशेष १ रो यस्य'--यह कहना भी उपपन्न नहीं हो रहाःहै। 'पाणि' पद से यद्यपि 
का जियो कार षे ज का ग्रहण करना सम्भव है, तथापि 'पाणि' शब्द को व्यवहाराथंक बताना उपपन्न नहीं 
७ णा चथ, प्रत्यक्ष ज्ञान और नेत्रव्यवहार' कहना सम्भव नहीं है। क्योंकि उसके हेतु में भी 

४ शुद्धमस्यास्ति' इस प्रकार व्यत्यास 
क्या पाये / अचय करते समय 'पय: शब्द को ही उड़ा दिया है, और 
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- [ १०७ ] 


ट र अजय बा यथोत्तमव्यवहारेण महीनां वाणीनां चक्षुषे प्रत्यक्षज्ञानाय त्वा ततु श्रत्यनुगृहणातु 
0000 ग पाणना स्तुतिभिः प्रतिग्रहणीम इत्युक्तम्‌ । तत्र केन कि श्लिष्यते ? यत्त भावार्थते नोक्त 
अन्नजलवाय्यादय: पदार्था भवन्ति ते सवेषां शुद्धये बलपराक्रमाय हृढाय दीर्घायुषे च समर्था 


भवन्ति तस्मात्सवे रेतद्चज्ञकमं नित्यमनुष्ठेयं र 
कं तुष्ठेयं तथा च परमे महती पूज्या वाक प्रकाशिता पेश्चरा 
ुग्रहापेक्षा स्वपुरुषार्थंता च कार्या । हुता ३ ण / तस्या प्रत्यक्षकरणायेश्वरा- 


सवा कित पक शुद्धति ih | यथश्वरः परोपकारिणां नृणामुपयंनुप्रहं करोति तथेवास्माभिरपि 
परल्तयण चा वि यथायमन्तर्यामीश्वर: पूर्यलाकश्च अध्यात्मनिवेदेषु च सत्यं ज्ञान भुतद्रव्याणि च 
थियोराज्यसज र थव सवरस्माभिः सवमनुष्यः सवषां सुखायाखिला विद्याः प्रत्यक्षीकृत्य नित्यं प्रकाशनी याः 
१ उच्च नित्य कायय्‌' एवमशुद्धिबहुलमूलमन्त्राक्षरसम्बन्धशुन्यं भाष्याभासलेखकोऽपि सायणमहीधराद- 
लेखेषु दोषान्वेषणाय प्रयतत इत्याश्चयंमेव। “घटानां निर्मातुस्त्रिभुवनविधातुश्च कलहः? एवायम्‌ । शतपथश्रुतिस्तु-- 
अथ हविरावपति धान्यमसि धिनुहि देवानिति धान्यं हि देवानु धिनवदित्युंहि हविगृ ह्यते ( श० १।१।२।१८ ) अत्र 
पेषणाथं नि उपरि समन्त्रक तण्ड्लप्रक्षेपं विधत्ते मन्त्रगत धान्यशब्दस्याभिप्रायमाह देवान धिनवदिति धिवि: प्रीण- 
नाथ: । भ्वादि; ५८४ धातुः । यष्टव्यानरन्यादिदेवान्‌ धिनवत्‌ प्रीणयेदित्यनेनेवा भिप्रायेण हविगु ह्यते । अतो धिनोति प्रीण- 
यतीति धान्यस्‌ । यत एवमतो देवान्‌ धिनुहीति मन्त्रार्थः । तस्माद्‌ धातुमहं यज्ञं शुद्धमञ्मित्यादिकमप्रामाणिकमेव । 
अथपिनष्टि--प्राणाय त्बोदानायः""""-~“- ( श० १।२।५।१८) समन्त्रकं पेषणं विधत्ते-पिनष्टि चूर्णयति ( पिष्ल 
सञ्चुणंने ) २० प० । प्रकर्षणानिति चेष्टते नासिकाभ्यां बहिनि गंच्छन्‌ श्वासरूपो वायुः प्राणः, उदर्ध्वादधो देश प्रत्यनिति 
चेष्टते इत्युदानः नासिकाभ्यां देहे पुनः प्रविशन्‌ वायुः अन्नपानादिरसं विविधं सर्वासु नाडीषु प्रेरयतीति व्यानः 
ENS _ 0. 5६ Ios Sy. SN क NT SN 
१२-हिन्दी व्याख्या करते समय कह रहे हैं कि 'ईश्वर जिस प्रकार उत्तम व्यवहार से 'महोनां वाणीनां' 

बाणियों के “चक्षुषे प्रत्यक्षज्ञानाय प्रत्यक्ष ज्ञान के लिये 'त्वा तत्‌' उसे प्रत्यनुगृहीत करे, तथेव हम भी अच्छिद्र पाणि से 
स्तुतयो से स्वीकार करते हें ।' अब विचार करिये कि इस अर्थ में किसका किससे क्या सम्बन्ध बन रहा है? अच्छा 
और देखिये कि भावार्थं बताते समय जो कड़ा है "जिस यज्ञ से शोधित किये गये अन्न, जल, वायु आदि पदार्थं होते हैं, 
वे सभी के शुद्धि के लिये, हढ़ बल-पराक्रम के लिये, दीर्घायु के लिये समर्थं होते हैं। इसलिये सभी लोंग इस यज्ञ कमं 
का नित्य अनुष्ठान करें, तथाच परमेश्वर ने 'महतीपुज्या' पूजनीय वाक्य प्रकाशित को है, उसका प्रत्यक्ष करने के लिये 
ईश्वर के अनुग्रह की अपेक्षा और अपना पुरुषाथं करना चाहिये । | 


१३- उक्त भावार्थं की पक्तियां कितनी शुद्ध हैं, इस पर भी विचारशील विद्वानु विचार कर लें। जसे 
“इश्वर, परोपकारी लोगों पर अनुग्रह करता है, उसी प्रकार हमें भी समस्त प्राणियों पर अनुग्रह करना चाहिये । जेसे 
यह अन्तर्यामी ईश्वर और सूर्यलोक आत्मा में और वेदों में सत्यज्ञान ओर भूत द्रव्यो को निरन्तर प्रकाशित करता है, 
उसी तरह हम सभी मनुष्य सब के सुख के लिये सम्पूणं विद्याओं को प्रतयक्ष कर नित्य प्रकाशित किया कर और पृथ्वी 
राज्य सुख को नित्य किया करें।' इस प्रकार के भशुद्धि बहुल ओर मूलमन्त्राक्षर के सम्बन्ध से रहित भाष्याभास का 
लेखक भी सायण-महीधर आदि आचायों कें लेखों में दोषान्वेषण के लिये यदि प्रयत्न करता है तो इससे अधिक 
आश्चर्यं ओर क्या हो सकता है? इस प्रकार का दुष्प्रयत्न तो "घटानां निर्मातुस्त्रिभुवन विधातुश्च कलहः, के तुल्य ही 
समझा जायगा । शतपथ श्रति तो यहाँ पर पेषणाथं हषद के ऊपर समन्त्रक तण्डुल प्रक्षेप का विधान कर रही है. 
मन्त्रगत 'घान्य' शब्द के अभिप्राय को बता रहे है देवान धिनवदिति । यहाँ धिवि' प्रीणनाथंक स्वादिगण का 
धातु है ।.“यष्टव्य अग्नि आदि देवताओं को प्रसन्न करे' इस अभिप्राय से हो हविग्रेहण किया जा रहा है । अतः 'धिनोति 
वीणयति इति धान्यम'--यह धान्य शब्द को निरुक्ति है। इसी कारण 'देवताआं को प्रसन्न करो' यह मन्त्र का ञे 
है। इसलिये 'धातुमदैयज्ञं शुद्धमन्नम” इत्यादि अर्थ करना अप्रामाणिक ही है। “अथ पिन्ट प्राणायत्वोदानायः यह 
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| रीस |. 


उर्ध्वावाळ वृत्ति विलक्षणो मध्यवृत्तिर्वायु: एतन्मन्त्राथे उत्तरमन्त्रसापेक्ष इति तदुभयं समुच्चित्य ब्याख्यातुमुत्तरमन्त्र 
विनियुङ क्त 'प्रोहति देवो व' इति अनेन मन्त्रेण कृष्णाजिने प्रक्षिपतीति तत्रव सायणाचार्यः। कात्यायनरीत्या बि 
योगस्तुक्त एव । ु 
'तद्यदेवं पिनष्टि जीवं वे देवानां ७ हविरमृतममृतानामथेतदुलुखलमुसलाभ्यां हषदुपलाभ्या ९ हवियंजञं घ्नन्ति' 
( श० १२५२० ) । | | 
१४--स यदाह-प्राणाय त्वोदानाय त्वेति तत्प्राणोदानो दधाति। दीर्घामनुप्रसितिमायुषे धामिति तदायु 
दंधाति देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रतिग॒भ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना सुप्रतिगृहीतान्यासन्निति चक्षषे त्वेति तच्च सदाः 
त्येतानि वे जीवतो भवन्त्येवमेव देवाना 9 ' हृविभंवत्यमृतममृतानां तस्मादेवं पिनष्टि पि? षन्ति । पिष्टान्यभौन्धते 
कपालानि प्राणायेति मन्त्रस्याभिप्रायं वक्तु पेषणमनुवदति तद्यदिति । अमृताचा मरणरहितानां देवानां हविः जीवं 
भ्राणधारणयुक्तमेव सतु अमृतं मरणसाधनं न भवति । अथैवं सत्येतदयज्ञसाधनं हविरवहननपेषणाभ्यामृत्विजो मारयन्ति 
तथा सति निर्जीवत्वातु तस्यामृतसाधनत्वं न युक्तमिति भावः। मन्त्रप्रयोगेणास्य परिहारं दर्शयति स पराहेति ॒ 
म क त्वेति मन्त्र प्रयुञ्जानाः प्राणादीनेवास्मिन्‌ हविषि स्थापयती त्यर्थः । प्राणोदानादिधारणादीनि 
Er । | नि। एवमनेन मन्त्रप्रयोगेण प्राणोदानादि स्थापने सति हविरपि सजीवमेवेति युक्तम्‌ । तस्यामृत- 
१५--एवं समन्त्रकमध्वयु णा पेषणे कृते सति यजमान शिष्ट सर्व चूर्णीकय': । तथोपःः 
कपालानि अभोन्धते । अङ्गारंप्रदीप्तानि कुयुः, उभयोः 0. वकि mrp दा लेती. 





शतपथ श्रृति समन्त्रक पेषण का विधान बता रही है । नक समायमा NNR यति' यहाँ व्या 
७ ॥ ॥ चूणयति यहाँ पर पिष्ल' सञ्चर्ण ने धात है । 'प्रकर्ष 
रतो 0200 शाय Fado व वायु: क , ऊध्वदिघो देश प्रत्यनिति ते ड्ति कद नायिका: 
८ ' रस विविध सर्वासु नाडीषु प्रेरयति इति व्यानः, उर्ध्वावाड वत्तिरि । 
- (जन्या ७१ 'वृत्तिविलक्षणो 
न अतः 'प्रोहति देवो वः' मन्त्र 
कात्यायन की रीति से विनियोग को पुवं बता हो चुके हैं ॥ | | मल्य ते कृष्णाजिन पर प्रक्षेप किया जा रहा है । 


कलिलो त कमका Toe दधाति व्यानायत्वे त तद्‌ व्यानं दधाति । दीर्घामनु 
न्निति चक्षषेत्वेति तच्चक्षुदंधाति एतानि ब Co पट प्रतिगृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना सुप्रतिगृहीतान्यास- 


| १५-इस प्रकार अध्वयु' के द्वारा सम 
EN द्वारा समन्त्रक पेषण | 
भाग को पीसती हे । तथा उपहित कपालो को पेषण कर चुकने पर यजमान की परिचारिकाए' सम्पूर्ण अवशिष्ट 


| गया“है। अज्ञारों से प्रदीप्त करते हैं। क्‍योंकि दोनों का. अनुष्ठान युगपतु बताया 
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१६ 7 भियेकमाज्यं निर्वेपति । यद्वा आदिष्टेदेवताये हविग्र ह्यते यावह वत्यं तद्धवति । तदितरे | 
नवा स कस्य॒ च न देवताये हविग्र हणन्नादिशति यदाज्यं तस्मादनिरुक्ते न यजुषा' गति 
त मह्यइति ह वा एतासामेक नाम यदुगवां तासां वा एतत्पयो भवति तस्मादाह महीनां पयोसीत्येव ( खलु ) 
ES , ही त भवति तस्मादेवाह महीनां पयोऽसीति” ( श० १।२।५। २२ ) पेषणसमय एवाज्यस्य निर्वापं 
पदाचाध्वयु : पिनष्टि अथ तस्मिन्नेव समये एकोऽन्यः आग्रीधादिराज्यं निवपति । तदुक्तमेव । पिष्यमाणेषु 


निवंपत्यन्यो महीनामाज्यमिति कार 
मति कात्यायनसूत्रव्याख्यानसमये । तच्चाज्यं प्रसिद्धदेवतावाच 
ग्रहीतव्यमिति विधित्सयाह । 2 दि तच्चाज्यं प्रसिद्धदेवतावाच्यर्न्यादिशब्दरहितेन मन्त्रेण 


७-_—यद्दा -- यर a | त्येवं | a र 
यावर बत य क कक अग्नये यै जु जुष्ट गृहणामीत्येवं देवताथे निर्दिष्ट भवति।  तदग्रहणसाधनं यजुश्च 
आहमितिए छदा वह वत्यमेव तद्धविर्भवति। आज्यः्च सवं देवतासाधारणमिति देवतादेशनरहितेनेव यजुषा 
ज्यस्य सवदेवतासाधारण्यं सेत्स्यति । एवमनिरुक्तयजुषा ग्रहणमुपपाद्य तद्विधत्ते तस्मादिति । 


देवतानाम निःशेषेणोक्त यः वाह 
त्मया स्मस्तन्निरक्तम्‌ तद्विलक्षणमनिरुक्तम्‌ वादस महीनामिति यजुः। तत्र प्रसिद्धदेवतावाचि- 


SS सडा व्याचष्ट मह्य इति। ( मह पूजायाम्‌ भ्वादिः ) मह्यन्ते पूज्यन्ते इति मह्यः। एतच्च तासां 
HO म! हे आंज्य त्वे महीनां गवां पयोऽसि पयः कायत्वात्‌ गोभिः श्रीणीत मत्सरमितिवत्‌ विकारे 
प्रकृतिशब्दः । अ्रहीतव्याज्यप्रकाशकत्वात्‌ मन्त्रोऽयं तत्र प्रयोक्तव्य: | अनेन मन्त्रेणाज्ये निरुप्ते सति तत्प्रकाशनसमर्थ॑त्वात्‌ 
यजुषव तदाज्य गृहीतं भवतीत्यर्थः। तथा च प्रकृते महीनां पृथिवीनां वाचां वेत्यादि व्याख्यानमपव्याख्यानमेव । 
एवमेव प्राणाय त्वोदानाय त्वेत्यादिनामन्त्रेण हविषि प्राणोदानव्यादीनां धारणम्‌ दीर्घामनुप्रसितिमित्यादिना हविष्यायु- 


सय 2 40 हल ता 
गत १६-- शतपथ ब्राह्मण के अनुसार पेषण के समय ही आज्य के निर्वाप का विधान किया गया है। जब अध्वयुः 
सता ह तब उसी समय तब एक अन्य अग्नीध्र आदि आज्य का निर्वाप करता है। उस आज्य का ग्रहण प्रसिद्ध देवता 








वाचक अरिन आदि शब्द से रहित मन्त्र से करने का विधान है। 


५ १७--अथवा जो हवि 'अग्नये जुष्ट गृह्णामि' कहकर देवता के लिये निर्दिष्ट किया गया है, और उसके ग्रहण 
करने में साधनीभुत यजु, जिस देवता को बताता है, उसी देवता का वह हवि समझा जाता है। आज्य जो है, वह तो 
सवं देवता साधारण है। इसलिये देवता निर्देश रहित यजु से ही उसका ग्रहण कर लेना चाहिये। तथा च आज्य का 
सव देवता साधारण्य सिद्ध हो जायगा । इस प्रकार से अनिरुक्त यजु से उसके ग्रहण का उपपादन कर उसका विधान 
किया जाता है 'तस्मादिति। देवता का नाम, निःशेषतया (सम्पूर्ण) जिस मन्त्र में कहा गया हो वह निरुक्त कहा जाता 
है, ओर उससे भिन्न को अनिरुक्त कहते हैं। यह 'महीनास्‌" यजु उसी प्रकार का है। उसमें प्रसिद्ध देवता वाचक कोई 
` ,पेद उपलब्ध नहीं है । डड | 


१८--अब इस मन्त्र की व्याख्या करते हैं “मह्य इति। 'मह पुजायाम्‌', भ्वादि गण का धातु है। मह्यन्ते 

'पुज्यन्ते इति मह्यः। यह उन गौओं का एक साधारण नाम है। हे आज्य ! तुम 'मही' नामक गौओं का 'पय' हो, 
क्योंकि पय' के ही: कायं के रूप में हो। गोभिः श्रीणीत मत्सरम्‌' के समान विकार में प्रकृति शब्द का भी प्रयोग 
किया जाता है। ग्रहीतव्य आज्य का प्रकाशक होने से इस मन्त्र का वहाँ प्रयोग करना चाहिये। इस मन्त्र से आज्य का 

` निर्वाप करने पर उसके प्रकाशन में समर्थ होने के कारण यजु से ही उस आज्य का ग्रहण होता है। तथा च प्रकृत में 
'मही' का अर्थ, 'पृथिवी या वाणी” बताना अनगंल ही है, अतः उस अनगंल व्याख्यान को अपव्याख्यान ही समझना 
चाहिये । एवमेव 'प्राणाय त्वोदानायत्वा' इत्यादि मन्त्र से हवि में प्राण, उदान, व्याच आदि का धारण, 'दीर्घामनुप्रसि- 
तिम्‌' इत्यादि मन्त्र से हवि में आयु का प्रदान, 'चक्षुषे त्वा' इत्यादि मन्त्र से हवि मै“चक्षुरादि इन्द्रिय का दान, तथा 
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"ब्रह्मः ही अन्न ओर अन्नाद रूप होता है। इसी बात को 
"धान्य अथवा पयोरूप हवि, ब्रह्मात्मक रहने पर भी उसे 
'है, तभी वह संस्कृत हो पाता है। उस सुसंस्कृत हुए धा 


[ १९० ] 


दानम्‌, चक्षुषे त्वेत्यादिना चक्षुरादीन्द्रिदानेन हविषः सजीवत्वापादनेनामृतत्वमभृतसाधनत्वः्च साधितम्‌ भवतीति निग- 
दव्याख्यातम्‌ एवं यथ विनियोगं मन्त्राणां व्याख्यानमुक्तस्‌ । 


१३ -कण्डिकामात्रस्यानुगतोऽ्थस्तु परमात्मनः सार्वात्म्यबोधनायाह-हे सर्वाधिष्ठानचेतन्य त्वं धान्यमसि 
सवंषां विशेषतो देवानां प्रीणनहेतुत्वात्‌ धान्यमसि । (-धिवि प्रीणने ) इति धात्वर्थानुगमात्‌ । तस्माद वान्‌ स्वांशभूतान 
अग्यादीन्‌ घान्यरूपेण धिनुहि प्रीणय। त्वा त्वां हृषदुपलाभ्यां उलूखलमुसलाभ्यां यद्वयमृत्विजो घ्नन्ति पिषन्ति तत्त 
भोक्तृ णां प्राणाय प्राणाथंमर्थात्‌ प्राणरक्षणाथंमु । तादथ्य चतुर्थी । जीवनहेतवे प्राणाय उदानाय ऊध्वंगतिसाधनोदान- 
रक्षणाय यद्वा अमृतानां देवानां हविषो$प्यमृतत्वसाधनाय तेषु प्राणादीनामाधानेन सजीवत्वाय तथा दीर्घा विततां 
प्रसिति कर्मपरम्परामनुलक्ष्य तत्सिद्धये आयुषे दीर्घायुष्ट्वाय हविषो वा दीर्घायुष्ट्वाय त्वां धां धारयामि । वो युष्मा- 
निति भोग्यबहुत्वाभिप्रायेण बहुवचनम्‌ । चक्षुषे चक्षुरादिसवन्द्रियपाटवाय, चक्षुरिति सव र्द्रियोपलक्षणाथंस्‌ हविषो वा 
सर्वेन्द्रियोगाय सवितादेवो हिरण्यपाणिः अच्छिद्र ण दोषरहितेन पाणिना प्रतिग्रृहणातु। हे सर्वाधिष्ठान त्वमेव महीनां 
परमपुज्यानां गवां पयोऽसि । दुरधदध्याज्यरूपमसि सवषां भोषतृ णां देवानाः्वाप्यायनहेतुत्वात्‌। अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्मण 
एवाच्चाच्चादरूपत्वातु । 'अहमञ्नमहमन्नमहमन्नम्‌' > अहमन्नादोऽहमन्नादोऽहमञ्नादः' = इत्यादि श्रृतेः । ब्रह्मात्मकमपि 
हविर्घान्यं पयो वा सवित्रा देवेन हिरण्यपाणिना अच्छिद्रेण पाणिना गृहीतमेव संस्कृतं भवति । तेन संस्कृतेन धान्येन 
पयसा वा भोक्तू.णां प्राणादिमत्त्वं दीर्घायुष्ट्वं चक्षुरादिपाटवयुक्तत्वं देवानां हविषोऽपि प्राणादिमत्त्वं सम्पद्यते । 
ब्रह्मापण ब्रह्म हृविः ( श्री० भ० गी० ४२४) इत्यादिना प्रतिपादिते ब्रह्मयज्ञे ब्रह्महविरपि संस्क्रियते । ब्रह्माग्नौ 
ब्रह्मणव च हयते । 





® TOO OO ~ ््ि्=्o्o्oिo- तह | | 





'हवि में सजीवत्व के आपादन से अमृतत्व, और अमृत साधनत्व को सिद्ध कर दिया है। एवं विनियोग को देखते हुए 


मन्त्रों का व्याख्यान किया गया है। 


१ प--सम्पूर्ण कण्डिका का अनुगत अर्थ तो परमात्मा की सर्वात्मता बोधन करना है, उसी को कह र हैं-- 
हे सर्वाधिष्ठान चतन्य ! तुम धान्य रूप हो, क्योंकि सभी के विशेष कर देवों के प्रसन्न करने डं हेतुभूत हो। कक 
००85 ४७३५ धातु है। इसलिये अपने अंशभूत अग्नि आदि देवताओं को अपने धान्य स्वरूप से प्रसन्न कर दो | हम 
जळ. पक उपला से तथा उलुखल ओर मुसल से जो तुम्हें पीसते-कुटते हुँ, वह तो भोक्ताओं के प्राण 
0 लय १ र यहाँ तादर्थ्ये चतुर्थी है । अर्थात्‌ जीवन के हेतुभूत प्राण के लिये तथा ऊध्वंगति के साधनभूत 
का ४ कता गी के हवि में भी अमृतत्व को साधनता के लिये उसमें प्राण आदि के आधान 
Fo मम मल तथा विस्तृत कर्म परम्बरा को उद्देश्य कर उसकी सिद्धि के लिये, दीर्घायुष्ट्व के 
नाहती किया न मै तुम्हें धारण कर रहा हूँ। व:ऱ्ऱ्युप्मान--यह बहुवचन का प्रयोग, भोग्यबहुत्व 
होने के लिये यह स है। चक्ष्रादि समस्त इन्द्रियों के पटुत्व के लिये अथवा हवि में समस्त इन्द्रियों की प्राप्ति 
पत पत व हिरण्यपाणि अपने दोष रहित ( अच्छिद्र) हाथों से तुम्हारा स्वीकार करे। यहाँ पर “चक्षु' 

न क उपलक्षक है। है स्वाधिष्ठान ! तुम ही परम पूजनीय गौओ के क्षीर (पय) हो अर्थात्‌ समस्त 


ह्मापण ब्रह्महविः' इत्यादि वाक्य से प्रदिपादित रहा में वर म दत मात गज संग rir 


अह्मात्मक हवि भी संस्कृत होता है, और ब्रह्मात्मक अग्नि 
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io Tr mI | | |. 
देवस्य ला सवितुः प्रसवेडश्विनोबांहुभ्यां पूष्णो इस्ताभ्याम्‌ संवपामि 


Fe | "| | | | | 
समापञ्ञोषधीमि; समोषधयो रसेन। स ७ रेवतीजंगतीमि ङः पृच्यन्ता ७ संमधु- 
| | 2 
मर्तीमघुमती मि; पृच्यन्ताम्‌ ॥ वा० सं० १२१ ॥ 


अर्थ--प्रेरक देवता की प्रेरणा से अश्विनी कुमारो के दो बाहुओं से और रं हाथों 
र पूषा देवता के दोनों हाथों से मैं उस 
पष्ट को पात्र में अच्छी प्रकार से रख रहा हूँ। उपसजंनी संज्ञक जल पिष्ट रूप ओषधि से युक्त हो । और पिष्ट रूप 


ओषधि, उपसजंनी रूप जल से युक्त होकर रहे । उपसर्जनी रूप मधु से 
97 र र जल, उस मधुर पिष्टोषधि से युक्त 
जल ओर पिष्ट का उत्तम संसग हो जाय ॥२१॥ य १ सश 


_१-पात्र्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वेति’ ( का० श्रौ० सू० २।५।१० ) सवितु देवस्य प्रेरणे सति 
तेन प्रेरितोऽहं त्वा त्वामश्विनोर्बाहुस्यां पूष्णो हस्ताभ्यामेतानि पिष्टानि संवपामि पात्र्यामेकीभावेन क्षिपामि । यद्यपि 
देवस्य त्वेति पुनः पुनस्तत्कथनं निरर्थकमिवाभाति तथापि संस्कारोज्जनना्थं हितं पथ्यं पुनः पुनरुच्यमानं न दोषायेति 
पुनरुक्तिः । पात्र्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वेति। उपसर्जनी रानयत्यन्यः पवित्राभ्यां . प्रतिगृणाति समापइति' 
( का० श्रो० सू० २।५।१२-१३ ) पिष्टेषु संवपनीया उपसेचनीया आप उपसजंन्य: । अध्वयु: प्रोक्षणीत: पवित्रे आदाय 
इडायामुदगग्ने निधाय तदुपरि कृुष्णाजिनस्थानि पिष्टानि कृष्णाजिनेनेव पातयेत्‌। ता अग्नीत तन्नामक ऋत्विक्‌ आनयेद- 
ध्वयु : पवित्राभ्यां सहितो मन्त्रेण प्रतिगृणीयात्‌ इति सृत्रार्थ: । 2 

२--मन्त्ारथस्तु-उपसर्जनीरूपा आपः ओषधीभिः पिष्टरूपाभिः सम्‌पृच्यन्तास्‌ सद्भच्छन्ताम सम्यगेकीभवन्तु । 
तथाचोषधयः पिष्टरूपाः रसेनोपसर्जंनीरूपेण जलेन सम्पृच्यन्ताम्‌ पूची सम्पर्क संसृज्यन्तास्‌। रेवती: रेवत्य आपो जगत्य 
ओषधयः' इति श्रृत्यनुसारेण रेवती: रेवत्यः रेवती रूपा आपः जगतीभिः पिष्टरूपाभिः सम्पृच्यन्त्याम्‌ । मधुमतीः माधुर्या- 





१--'पात्र्यां सपवित्रायां पिष्टान्यावपति देवस्य त्वेतिः--इस सूत्र के अनुरोध से सविता देवता के द्वारा 
प्रेरित हुआ मैं अश्चिवियों के बाहुओं से और पूषा देवता के हाथों से तुम्हारे (हवि के) लिये इन पिष्टो को पात्रो में 
एक करने के लिये डाल रहा हूँ। यद्यपि पूर्वोक्त 'देवस्य तवा मन्त्र से ही यह सब कायं किया जा सकता है तब पुनः 
पुनः उसे कहना निरर्थक ही प्रतीत होता है, तथापि संस्कार को उज्ज्वल करने के लिये हित (पथ्य) कारक बात को 
पुनः पुनः कहना दोषावह न होने से यह पुनरुक्ति की गई है । 'उपसर्जनीरानयत्यन्यः इस सूत्र के अनुसार “उपसर्जनी 
को लाया जाता है। पिष्ट में उपसेचन योग्य जल को 'उपसजंनी' कहते हैं। अध्वयु भ्रोक्षणी पात्र से पवित्रों (दो 
पवित्रो) को लेकर उन्हें इडापात्री पात्री पर उदगग्न रखकर उन पर, कृष्णाजिन पर स्थित पिष्ट को इष्णाजिन से ही 
गिरा दे। उस उपसर्जनी संज्ञक जल को अग्नोत्‌ नाम का ऋत्विक्‌ ले आवे, ओर अध्वयु, दो पवित्रों के सहित होता 


हुआ मन्त्रोच्चार पूर्वक उसको लेवे । यह सूत्रार्थे है। 
| २--मन्त्राथे इस प्रकार होगा--उपसजंनी रूप जल, पिष्ट रूप ओषधियों के साथ अच्छी प्रकार से एक रूप 
हो जाय । उसी प्रकार पिष्ट रूप ओषधि भी उपसर्जनी रूप जल के साथ अच्छी तरह सम्पृक्त हो जाय । 'रेवत्य आपो 
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मन्त्र में यथा' पद भी नहीं है। ईश्वर की त 
अर्थात्‌ नहीं हो सकते हैं। यथा कथच्चित अल जीन मी सुर्यादिकों के निर्माण करने में क्या समर्थ हो सकते हैं * 


[ १९२ ] 


पेता आपः मधुमतीभिः पिष्टरूपाभिरोषधीभिः सम्पूच्यन्ताम्‌ । मधुस्वादोपेतानामपां तथाभुतानामोषधीनाश्व परस्पर 
प्रीतिहेतुत्वात्‌ सम्पर्कों भवत्विति यावत्‌ । देवग्राह्मपुरोडाशप्रकृतिद्रव्याणाय्‌ ओषधीनामपाच्चोत्कषंवर्णनेन तन्महत्त्वमनु- 
चिन्तनीयम । | 

३-आधुनिकस्तु- हे मनुष्या यथाहं सवितुर्दंवस्य परमात्मनः प्रसवे संसारे सवितृमण्डलस्य प्रकाशे वा 
चाश्विनोः सूर्यभुम्योर्बाहुभ्याँ तेजोहढ़त्वाभ्यां पुष्णोवायोहस्ताभ्यां प्राणापानाभ्यां यमिमं यज्ञं संवपामि विस्तारयामि 
तथेव त्वा तं यूयमपि संवपत। यथेतस्मिन्‌ प्रसवे प्रकाशे चोषधीभिराप ओषधयो रसेन जगतीभी रेवत्यश्च सम्पुच्यन्ते 
यथा मधुमतीभिः मधुमत्यः सम्पृच्यन्ते तथवोषधीरोषधयो रसेन जगतीभि: सहरेवत्यश्चास्माभिः सम्पृच्यन्तास एवं 
मधुमतीभिः सह मधुमत्यो नित्यं सम्पृच्यन्ताम्‌ । अर्थात्‌ युक्त्या वेद्यकरीत्या शिल्परीत्या वा यवाद्योषधीभिराप ओषधय- 
श्च रसेन सम्पृच्यन्तास । | 

४--भावाथ स्तु-विद्वद्धि री श्वरोत्पादिते सूर्यप्रकाशितेऽस्मिन्‌ जगति बहुविधानां सम्प्रयोक्तव्यानां द्रव्याणां 
सम्प्रयोक्त म हेँबंहुविधेद्र व्यर्मलनेन त्रिविधो यज्ञो नित्यमनुष्ठेयः। यथा जलं स्वरसेनोषधीवर्धयति ता उत्तम रसयोगा 
रोगनाशकत्वेन सुखदायिन्योभवन्ति यथेश्वरः कारणात्कार्यं यथांवद्रचयति सूर्य: सर्वं जगत्प्रकाशय सततं रसं भो 
पृथिव्या आकर्षति वायुश्च धारयित्वा पुष्णाति तथेवास्माभिरपि यथावत्संस्कृतैः संप्रयोजितेद्र व्येविद्वत्सज़विधोन्नति- 
होमशिल्पाख्येयज्ञेर्वायुर्वाष्टजलशुद्वयश्च सदेव कार्या' इति तदसत्‌ । | 


५- संवपामीतिक्रियोया ईश्वरः कतेत्यत्र बीजाभावात्‌ । गन्त्रे यथा पदस्याभावाच्च । नचेश्वरवज्जीवा अपि 


वि ENN | 00) 070. क लि 
गत्य ओषधय: इस श्रुति के अनुसार रेवती रूप जल, जगती रूप पिष्ट के साथ सं सृ | 
क ससुष्ट हो जाय । माधुयं से युक्त जल, 
हळ Ral स 023 हो व । अर्थात्‌ मधुस्वादोपेत जल, ओर वेसे ही ओषधीयाँ र्र दोनों की 
! ह्य पुरोडाश प्रकृति द्रव्यो SI: 
महत्व समझना चाहिये। 3२२ क [ का भी ओर जल का उत्कर्ष वर्णन करने से उनका 


३-किसी आधुनिक ने इस प्रकार ब्याख्या की है-'हे मनुष्यों ! जैसे ठ 7 पपतल क 
म नुष्यां ! जसे मैं परमात्मा के रचित संसार में 
अथवा सवितृ मण्डल के प्रकाश में सूयं-भुमि के बाहुओं से अर्थात्‌ तेज और दृढता से तथा वा यु के हाथों से यानी 








ओषधियाँ रस से और रेवतियाँ, जगतियों के साथ हमसे सम्पृक्त हो जॉय | उसी प्रकार मधुमतियों के साथ 


मधुमतियाँ नित्य सम्पृक्त रहें DSN Metts YB, 
सम्पृक्त रहें ।? रक्त रहें। अर्थात युक्ति से वैद्य रीति से ओषधियों के साथ जल, और ओषधियाँ रस के साथ 


४-भावार्थं इस प्रकार बताया है गे 
जगतु में बहुविध Cd विद्वानु लोगों को चाहिये कि वे, ईश्वरोत्पादित और सूर्य. प्रकाशित इस 
नित्य / सम्प्रयोग करने योग्य बहुविध द्रव्यों के साथ मिश्रण करके तीन प्रकार के यज्ञ 
वे ओषधियाँ, उत्तम. रस का सम्बन्ध पाकर रोग 


प्रकाशित कर ¦ कारण से कार्य की रचना यथावत्‌ करता है, सूर्य सम्पूर्ण जगत्‌ को 
सततु रस को पृथिवी से पृथक्‌ कर उसको खींचता रहता है। वा यु भी धारण वी करता पक 


वरह हम लोग भी यथावत्‌ संस्कृत और सम्प्रयोरि रव्यों 

यशो से वायु और बृष्टिजल को शुद्धि संदा करनो चाहिये का से और. विद्ृत्सङ्ग, विद्योन्नति, होम, [शिल्प संज्ञक 
५--किन्तु यह कस का ल 

न्यु यह्‌ व्याख्या ठोक नहीं है। 'संवपामि' इस क्रिया का कर्ता ईश्वर? है, यह कहना निमूल है। 

ल ओषधि-आदि का सम्मेलन करने की बात कहना भी निरथंक ही है। 
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[ १६३. ] 


सूर्यादीन्‌ निर्मातुः शक्नुवन्ति । यथा कथष्डि त य 
पल परिद्धमित्यन्ययासिड्धमेव॑तद | त्‌ जलोषधादि तु निरथंकमेव । वैद्यकरीत्या शिल्पादिरीत्या सम्मेलनं 


| ६--शतप [सिद्धान्तानुसायें - 
व देवस्य 0 सनातनिसिदधानतानुसार्येव विवरणं हश्यते । तथाहि-पवित्रवति संवपति पात्र्यां पवित्रेऽव- 
पाचयां संवापं विधत्ते पवित्रवती र सवपामीति । सोऽववेतस्य यजुषो बन्धः ( श० १२२१ ) पिष्टानां पिण्डकरणार्थं 
तदेव विवृणोति पात्र्या पवित्रे दः, त्यां पात्र्यमिति वक्तव्ये पवित्रवतीति सामान्योपक्रमात्‌ नपुःसकनिर्देशः । 
bei ३० दभहयमवधाय 'देवस्य त्वे'ति मन्त्रेण पिण्डकरणाय पिष्टसंवापः कत्तंव्य इत्यर्थः । 
5सावेतस्येति-- मै देवानां प्रसविते 5 
प-सविता वे देवानां प्रसवितेत्यादिना ग्रहणप्रकरणे प्रागामाम्नात एव वाक्यशेषोऽस्यापि 


यजुषः शेषत्वे योजनीय इत्यथः 
त्यथः | त द्बर धुत्वाद्‌ प्र मन्त्र > 
यावत्‌ । र ुत्वाद्‌ अहृणप्रकरणस्य मन्त्रव्याख्यानमेवास्यापि व्याख्यानं वेदितव्यमिति 


अथान्तर्व > 
दिदि Mesos | उपल ति ता आनयति ता: पवित्राभ्यां प्रतिग्रहणाति समाप ओषधीभि- 
` पिष्टाभिः सङ्गच्छन्ते समोषधयो रसनैति स ह्य तदोषधयो रसेनेता पिष्टा 


ह्ये तदुभय्यः सम्पृच्यन्ते सम्मधुमतीमंधुमतीभिः छा 
(ख उमतीमघुमतीभिः पृच्यन्तामिति स? 'रसवत्या रसवतोसिः प॒च्यन्तामित्येवेतदाह्‌ 
अथान्तवद्यपविशतीति हविःश्रपणार्थम्‌ आहवनीये गाहंपत्ये 

गा यु विः त्ये वा कात्यायनस्तु ब्रा = 
bids पश्चादुपविशत्यन्तरवंदि वा ( का० थौ० सु० २१३२ ) अधैक् बानी भावि बत 
क र बि Fe पिष्टसंसर्जनार्था आपः उपसृजन्यस्ताभिरद्धि: (सहागचदित्यथे: । तासां तृष्णीमासेचनं 
॥ यति ताः पवित्राभ्यमित्यादि--आनीयमाना: “ता: समाप' इति मन्त्रेण पिष्टानामुपरि पवित्राभ्यां प्रति 
गृहणीयात्‌ । डे हे के Fo 
७-मन्त्रतात्पर्यमाह—संह्ये तादिति। एतत्‌ एर्ताह एता आनीयमाना आपः पिष्टरूपेणा्स्थिताभिः 


वेद्यक री शठ तत्तच्छास्त्र में 
लत बा शिल्पादि की रीति से ) सम्मेलन तो तत्तच्छास्त्र में ही प्रसिद्ध है, उसी का पिष्ट पेषण करना अन्यथा 
६--शतपथ ब्राह्मण में जो विवरण उपलब्ध है, वह तो सनातन सिद्धान्तानुसारी ही उपलब्ध 

तथाहि शतपथ ब्राह्मण कहता है कि पिष्टों (चूण) का पिण्ड (गोला) बनाने के लिये पात्री न संदीप की 200 
'किया गया गया है। ब्राह्मणं में 'पवित्रवति संवपति पात्र्यां! कहा है। किन्तु यहाँ पर 'पवित्रवत्यां पात्र्याम' भी कहा 
जा सकता था, किन्तु सामान्यतः उपक्रम करने के कारण 'पवित्रवतिः ऐसा नपु सक लिग में निर्देश किया गया है। 
उसी का विवरण कर रहे हैं--पात्री में दो पवित्रो को रखकर 'देवस्यत्वा” मन्त्र से पिण्ड बनाने के लिये पिष्ट का 
सवाप करना चाहिये। 'सविता जो है, वह देवों का प्रसविता है” यह कहकर सुचित किया है कि ग्रहण प्रकरण में पूर्व 
जो वाक्य शेष पढ़ा गया है, उसी को इस यजु के शेष रूप में जोड़ देना चाहिये । क्योंकि ग्रहण प्रकरण, उसका बन्धु 
है, यानी उसी के समान है, . अतः मन्त्र का व्याख्यान को ही इसी का व्याख्यान समझना चाहिये । शतपथ और 
'कात्यायन श्रोत सूत्र के अनुरोध से आरती ध्र नाम का ऋत्विज्‌, उपसर्जनी संज्ञक जल के साथ आवे । 'उपसृजति आमिः 
इस व्युत्पत्ति से पिष्ट संसजंनाथं जल को उपसजंनी कहते हैं। उस जल से तुष्णीं ( मन्त्रोच्चारण के बिना ही) 
आसेचन का विधान किया गया है । 'पवित्राभ्याम्‌' इत्यादि मन्त्र से ले आये हुए उस जल को 'समाप' इस मन्त्र से पिष्ट 


के ऊपर पवित्रों से ले ले । | 
७-मम्त्र.के तात्पर्यं को बता रहे है-र्‍यह लाया हुआ जल, पिष्ट.रूप से अवस्थित ओषधियों के साथ 
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| में उनका सम्बन्ध विवक्षित है। 


. भाव को दूर करके क 


[- १४४ ] 


ओषधीभिः सङ्गच्छन्ते। भतो मन्त्रयतोषधिशब्देन तद्विकाराः पिष्टा विवक्षिताः समित्युपसगंश्रवणात्‌ । योग्यक्रियाध्या- 
हारो युक्त एवं। एवमपामोषधिभिः सङ्गति प्रतिपाद्य व्यतिहारेण अल्हिः सङ्गतिः प्रतिपाद्यते इति व्याचंष्टे__ 
समोषधय इति । पुर्वबदत्राप्योषधिशब्दः पिष्टपरः रसशब्देन चापोविवक्षिताः । एताः पिष्टा अद्धि; सद्भच्छन्ते। 
आापोहीति-उपष्टम्भकाप्यावयवयुक्ताः खल्वोषधय: आर्द्रा रसवत्यो भवन्ति अतस्तासामुदक एव रस इत्यथे:। 


८-मन्त्रगतरेवती शब्दस्याथमाह- रेवत्य आप: रयिर्धेनासामस्तीति रेवत्य आप: । नदीतडागादिष्ववस्थि- 
तानां तासां घनमुलत्व प्रसिद्धमेव । ब्रीहियवादिलक्षणधनस्य तदाश्वितत्वात्‌ । अतो मन्त्रे रेवतीशब्देनापो विवक्षिता: । 
*रयेमंतो बहुलमु' ( पा० सू० ६॥१॥३४ ) वेदि० प्र वाति ( ४४७३ ) इति सम्प्रसारणे 'उगितएच' ( पा० सू० ४।१।४६ ) 
इतिडीप्‌ । जगतीशब्देन चौषधयो गृह्यन्ते। गम्यन्ते सर्वेः प्राणिभिर्जीवनाय प्राप्यन्ते इति जगत्यः ओषधयः । मधुमतीः 
मधुमत्यो माघुयेरसोपेता अपो मधुमती भिर्माधुर्यरसोपेताभिरोषधी भिः पृच्यन्ताम्‌ एकीभवन्तु । तदेव स्पष्टयति--रसवत्यो 
रसवतीभिः सम्पृच्यन्ताम्‌ । 


| ९-अत्र थृतिसुत्रानुसारेण स्पष्टमेवोपसजंनी भिरद्धि:, पिष्टानां पिण्डीकरणाय ब्रीहियवादिपिष्टरूपाणां 
मधुमतीनां रसवतीनामोषधीनां तथाविधानामेवापां सम्पर्को$भिसाध्यते । नात्र शिल्पशास्त्रानुसारेण विमानादिनिर्माण- 
मभोष्टस्‌ तत्र मधुमतीरसवत्यादिपदस्वारस्याभावात्‌ । नाप्यायुवेंदीयौषधिनिर्माणांय तद्योगो विवक्षित: । | 


१०--अध्यात्मपक्षे परमेश्वराराधने प्रदृत्तः साधकोदिव्यभावनया प्राकृतभावमपोह्य वदति हे निवेदनीय हवि: 








सम्मिश्चित होता है । अतः मन्त्रगत ओषधि शब्द से उसके विकारभूत पिष्ट विवक्षित हैं, क्योंकि सम्‌” उपसर्ग का 
रवण हो रहा है। योग्यक्रिया का अध्याहार करना उचित ही है। इस प्रकार जल को ओषधियो के साथ सङ्गति 
बताकर व्यतिहार के द्वारा.जल कें साथ सङ्गति बताते है । पहिले की तरह यहाँ भी ओषधि शब्द, पिष्टपरक है, 
ओर “रस शब्द से जल विवक्षित है। ये पिष्ट, जल के साथ मिश्रित होते हैं। उपष्टम्भक आप्य (जलीय) अवंयवो से 
युक्त ये ओषधियां हैं । ये ओषधियाँ रसवती हो जाती हैं। अत: उनक्रा रस 'उदक' ही हे । 


८_मन्त्रगत रेवती शब्द के अर्थ को बताते हैं--रेवत्य आपः “रयिधेनमासामस्तीति रेवत्य आप? । नदी- 
तड़ाग आदिको में स्थित जलो की धनमूलकता तो प्रसिद्ध ही है । व्रीहियवादि लक्षण जो धन है, वह तदाथित ही है, 
यह बात प्रसिद्ध ही है। अतः मन्त्र में 'रेवती” शब्द से 'जल' ही विवक्षित है । 'रयेमंतो बहुलम्‌'--(वाति० वेदि० प्र० 
४४७३) इसवातिकसे सम्प्रसारण करने पर 'उगितश्च' (पा० सु० ४।१।४६) इस सुत्र से 'डोप्‌' होता है। 'जगती' 
| गाड ओषधयो का ग्रहण होता है । 'गम्यन्ते सर्वे: प्राणिभिर्जीवनाय प्राप्यन्ते इति जगत्य:'--औषधय:। सम्पूर्ण 
सोपेता के जीवन के लिये जो भाप्त को जाती हैं, ऐसी ओषधियों को “जगती” कहते हैं । हधुमती: मधुमत्यो माधुये- 
04 | षाः सुरत से युक्त जल को मधुमती कहते है, अत: वह मधुर 
अ: 3१ जा आर्थाधया हैं, उनके साथ 'पृच्यन्तामु' एक हो जाय । उसी त्रा नु 
जल, सवती ओषधियों के ण र cl क एक हो जाय। उसी को स्पष्ट करते दै रसवान्‌ 
क. पटी पर श्रुति ओर सुत्र के अनुसार स्पष्टतया ही यह सिद्ध कर रि [नी संज्ञक जल से 
पिष्ट का पिण्ड (गोला) तयार करने के लिये ब्रोहि- RI ARNE RT है fd Sl ससा 
से ही सम्पर्क किया जाय। यहाँ पर क्सी गा यवादि पिष्टरूप मधुमती नामक ओषधियों का उसी प्रकार के जल 


क्योकि उसमें 'मंधुमती-रसबती” आदि स्त के अनुसार विमान आदि का निर्माण करना अभीष्ट नहीं है । 
क उसम मघुमता-रसवती” आदि पद का कोई स्वारस्य नहीं है । तथा न ही आयुर्वेदीयं ओषधि का निर्माण करने 


कती 
षः 
२. 


१०—अध्या — में 
त्म मक्ष में--परमेश्वर की आराधना करने में प्रवृत्त हुआ साधक अपनी दिव्य भावना से प्राकृत 


है रहा दै है निवेदनीय हविः प्रपश्च के उत्पादक स्व-प्रकाणा परमेश्वर सविता देव के यानी 
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देवस्य स्वप्रकाशस्य सवितुः प्रपश्चोत्पादयितुः परमेश्वरस्य प्रसवे प्रेरणे अश्विनोर्बाहुभ्यां पृष्णा: सवेपोषकस्य भगवतः 
सुयस्य हस्ताभ्यां त्वां संवपामि चिन्मये दिव्ये पात्रे सत्सोख्यमयं ' हविः प्रक्षिपामि न तु साधारणाभ्यां बाहुभ्यां न वा 
साधारणाभ्यां हस्ताभ्यामाप ओषधीभिभंगवत्तृप्तये सम्पृच्यन्ताम्‌ अद्धिश्चौषधयः सम्पृच्यन्तासु । आप ओषधयश्चापि 
न साधारणाः किन्तु छन्दोख्पा: किन्तु छन्दोरूपाः रेवतीरूपा आपः, जगतीरूपाश्चौषधयः 'रेवत्य आपो जगत्य ओषघयः 
इति श्रुतेः । उभय्यश्च मधुमत्यो रसवत्यश्च भवन्ति । रसात्मकब्रह्मभावनया आप ओषधयश्च रसात्मकब्रह्मरूपा 


एव भवन्ति। सर्वस्येव प्रपश्चस्य तज्जलानत्वेन ब्रह्मरूपतया भावनया तस्यैवाविर्भवनेन सर्वत्र दिव्यत्वापादन- 
सम्भवात्‌ । . 


Phen oF | 2९५: | | 
जनयत्य ता संयोमीदमग्नेरिदमग्नीषोमयोरिषे चा धर्मोऽसि विश्वायु- 


| | | | | | 
रुरुअथा5उ₹ु प्रथस्वोरु ते यज्ञपतिः प्रथंतामग्निष्टे तचं मा हि ७ सीह वस्वा सविता 


| | 
श्रपयतु व्षिष्ठेशधि नाके ॥ वा० सं १।२२॥ ` 


अर्थ--हे जल और बिष्ट रूप दो पदार्थो ! यजमान को सन्तति प्राप्त हो एतदर्थं मै तुम्हें संयुक्त कर रहा ह । 
(तदनन्तर जल मिश्रित पिष्ट के दो पिण्ड तैयार करके अलग-अलग रखे) 'यह अग्नि का पिण्ड है?--ऐसा कहकर प्रथम 
पिण्ड का स्पर्श करे और 'यह अग्नीषोम का पिण्ड है'--ऐसा कहकर द्वितीय पिण्ड का स्पशे करे । हे घृत ! वृष्टि के 
लिये मैं तुम्हें अग्नि पर रखता हूँ! हे पुरोडाश ! तुम दोप्यमान प्रवग्यं स्वरूप हो ओर सम्पूर्ण आयु को देने वाले हो । 
हे पुरोडाश ! तुम स्वभावत एव प्रसरणशील हो, इस कारण तुम फेल जाओ। और यह यजमान पुत्र-पशु आदि से 
युक्त होकर प्रसिद्धि को प्राप्त हो । हे पुरोडाश ! पकाते समय यह अग्नि, त्वचा के समान जो तुम्हारा ऊपरी भाग है 
उसे न जलावे। हे पुरोडाश ! सविता देवता अतिशय वृद्धिद्धूत द्यु लोक में रहने वाले नाक संज्ञक अग्नि के द्वारा तुम 
को परिपक्व करे ॥२२॥ 


१--'संयौति जनयत्ये त्वेति’ ( का० श्रौ० सु० २।५।१४ ) जनयत्ये त्वेति मन्त्रेण पिष्टानां मिश्रीकरणं कुर्यात्‌ । 





सूर्य देव की प्रेरणा प्राप्त होने पर अश्विनी देवताओं के बाहुओं से तथा सर्व पोषक भगवान्‌ सूय डू हाथों से चिन्मय 
दिव्य पात्र में सौख्यमय तुझ हवि को रख रहा हूँ, न कि साधारण: बाहुओं से तथा न साधारण हाथों से । भगवान्‌ की 
तृप्तिःके सिये जल, ओषधियों के साथ और ओषधियाँ, जल के साथ एक रूप हो जाँय। ये जल और ओषधियाँ भी 
साधारण नहीं हैं। किन्तु छन्दो रूप हैं। रेवती रूप 'आप्‌'=जल है ओर जगती रूप 'ओषधियां हे । इसी बात को 
श्रुति ने भी कहा है। दोनों ही मधुमती और रसवती हैं। रसात्मक ब्रह्म भावना से जल ओर ओषधियाँ, रसात्मक 
ब्रह्म रूप ही हैं । समस्त प्रपञ्च 'तज्ज, तल्ल, और तदन' खूप होने से ब्रह्म रूप है, ऐसी भावना करने से उसी का 
आविर्भाव होता. है, जिससे सर्वत्र दिव्यता का अपादान होना अवश्य सम्भावित है। Fe य 
_१--कात्य सूत्र के अनुसार “जनयत्यै त्वा’ इस मन्त्र से पिष्ट का ण करना चाहिये । मर 
इस प्रकार र हे | तुम्हारा मैं सम्यक्‌ मिश्रण करता हू। किसलिये मिश्रण कर रहे हो ! उत्तर 
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मन्त्राथंस्तु-हे ओषधिरूपद्रव्यद्यय त्वा त्वां संयोमि सम्यङ्‌ मिश्रीकरोमि ( यु मिश्रणामिश्रणादो ) किमर्थ ज नयत्ये 
यजमानस्य आपल जलपिष्टयोमिश्चणेन पुरोडाशोत्पत्तिरिव यजमानदम्पत्योः शुक्रशोणितमिश्रणेन प्रजोत्पत्तियंथा भवेत 


तथा त्वां संयौमि । 

२--यद्दा यजमानस्य जनयत्ये श्रीप्रजापणुभियंजमानं वनयितु संमिश्रयितु त्वा त्वां संयौमि पुरोडाशोत्पत्त्ये 
संमिश्रयामि । यथा त्वं संम्मिश्रितः पुरोडाशभावमासाद्य अधिश्रितः सन्‌ देवाद्योने रधिजायसे अमर्त्यस्य तव मत्यजंन यितु 
मशक्यत्वात्‌ । 

३--'संविभज्यासंहरिष्यन्ना रभते इदमग्नेदिमग्नीषोमयोः' ( का० श्रो० सु० २।५।१५ ) मिश्रीकृतस्य पिष्टस्य 
वदानाङ्ित पिण्डद्वयं कृत्वा पुनरमेलयिष्यन्‌ इदमर्नेः अरिनिसम्बन्धि भवतु--इति प्रथमं पिण्डं स्पृशेत्‌ इदमर्नीषोमयो- 
भवत्विति द्वितीयं स्पृशेतु इषैत्वेत्याज्यमधिश्रयति ( का० श्रो० सू० २५१६ ) हे आज्य इष्यमाणवृष्टयर्थ त्वामधि- 
धयामीति शेषः । "घर्मोऽसीति पुरोडाशमिति ( का० श्रो० सू० २।५।२७ ) हे पुरोडाश त्वं घर्मोऽसि ( घृ क्षरणदीप्तयोः 
इति धातोनिष्पन्नेन घमंशब्देन दीप्यमानः प्रवग्यं उच्यते । महावीरपात्रस्थ श्रप्यमाण आज्ये पयोनिःक्षेपेण विशिष्ट: 
ज्वालोल्लासेन प्रवरबंण श्रप्यमाणत्वात्‌ दीप्यमानत्वाच्चाज्यस्थ तत्तुल्यता। “विश्वायुरसि विश्व कृत्स्नमायुयेस्मात्‌ 
सवश्वायुः, यस्मा्जमानः सर्वायुरवाप्नोति स त्वमिति भावः । 'विश्वायुरिति तदायुदंधातिः इति श्रुतैः। 


४--“उर प्रथेति प्रथयति यावत्कपालमनतिपृथुम्‌' ( का० श्रो० सू० २।५।१० ) अधिश्चितं पुरोडाशं यावत्परि- 
'णामानि कपालानि ताबत्तृथुः प्रसृतं कुर्यात्‌ । नातिपृथु नातिविपुलं कुर्यात्‌ । 


५--ननु यावत्कपालमित्युक्त्यवानतिपृथुत्वे सिद्धे पुनरनतिपृथुत्वकथन किमर्थमिति चेन्न, कपालानां श्रृत्युक्त- 





दिया गया है कि 'जनयत्यै'। अर्थात्‌ यजमान की प्रजोत्पत्ति के लिये। जल और पिष्ट के रि 

| मिश्चण से जिस प्रकार 
पुरोडाश की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार यजमान दम्पत्ती के शक्र-शोणित दे रि न्स ॐ 
तरह से मैं तुम्हें मिश्रित कर रहा हु । शुक्र-शोणित के मिश्रण से प्रजोत्पत्ति जैसे हो सके उस 


| र अथवा यजमान को श्री, प्रजा, पशु आदि ऐश्वयं से संयुक्त करने के लिये तुम्हें मैं पुरोडाश के उत्पत 
मिश्रित करता हूँ। जेसे तुम पुरोडा यर पक उम्ह में पुराडाश के उत्पत्य 
अतः मर्त्यो के गत किलत तव ना कठ रवयोगातु योनि से उत्पन्न होते हो, क्योंकि तुम अमत्य हो 
यदि मेलन होगा तोय. धुन कै अनुसार मिश्रीकरण किये हुए पिष्ट के अवदानाख्चित पिण्डद्वय को बनाकर पुनः 
हो'--ऐसा कहकर वीय ण्ड पम्बन्धित हो ऐसा कहकर प्रथम पिण्ड का स्पशं करे । 'यह अग्नीषोम से सम्बन्धित 
बज लमिलप्यमाण बृष्ट्् का सि करे । ५ तदनन्तर (इघेत्वेत्याज्यमधिश्रयति'--इस श्रौत सूत्र के अनुसार हे 
'के अनुसार हे पुरोडाश ! तुम उर अथण करता हैं। ततः 'घर्मो$्सीति पुरोडाशसु' इस कात्यायन वचत 
'वग्ये' बोधित किया जाता है ह हो। जरण दोप्यो” इस धातु से निष्पन्न हुए घम शब्द से दीप्यमान 
विशेष प्रकार की ज्वाला नि, । महावीर पात्र में . आज्य के परिपक्व होते समय पयोनिःक्षेप (दृध प्रक्षेप) से एक 
'आज्य की तुलना की गई है । : त्‌ त; अप्यमाण और दीप्यमान धर्मो की समानता को देखकर प्रवग्य के साथ 
“कहते हैं। जब कि यजमान सर NF विश्व यानी सम्पूर्ण आयु जिससे प्राप्त होती है, उसे विश्वायु 
है। ` रता है, और वह तुम ही हो। श्रति भी विश्वायुरिति तदायुर्देधाति' 


४-तदनन्तर कात्यायन के अनुसार टन | 
विस्तृत करना चाहिये । कपाल के परिमाण से हा जित रो बाहिये FT का कपाल हो उतना ही उसे 


१--यदि कोई यह अ कि: म 
ह अङ्का करे कि 'यावत्‌ कपालम' कहने से ही पुरोडाश का अनति पृथुत्व सिद्ध ही हैं तो 
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[ १५७ ] 


परिमाणज्ञापनाय तदुक्त: सार्थक्यात्‌ । 'अश्वशब्दमात्र कुर्यादित्युहैक आहुः' ( श० १।१।२।१० ) । 


i NR पुरोडाश तान उरुप्रथा:--उरु विस्तीणं यथा स्यात्तथा प्रथते प्रसरतीति उरुप्रथा: 
AEST व प्रसृतः प्रख्यातो भव । येन ते तव यज्ञपतिः यजमानः पश्चा 
दिभिः प्रथताम्‌ प्रख्यातो भवतु] . ` ` तिः यजमात- उ विस्ती णं यथा स्यात्तथा पुत्रपश्वा- 


७--अग्निष्ट इत्यद्धिरभिमृषाति सक्कत्‌ निवा’ ( का० श्रौ० स० पेडा 
क ४००८ | ° श्र ० सूळ २।५।२१ ) पुरोडाशं सोदकेन हस्तेन सर्वतः 
स्पृशेत्‌ सकृदेकवार त्रिः वारत्रयं वा । ततः पाश्यङ्ग_लिक्षालनं पिडत्ेपापनयनमनुकमि कत्तंव्यम्‌ । द लिप्रक्षा- 


लनम ४ येभ्यो निनयति? ( का० धो० सू० २५२८ ) 'पिष्टलेपाञ्जहो तिः पति 
पत्तिकर्म विधानात्‌ । उत्पत्तिमन्तरा तप ज्जुहोति' ( का० श्रो० सु० ३०१ ) इतिसूत्राभ्यां अति- 


८-मन्त्राथस्तु-हे पुरोडाश अग्नि: श्रप्रणाय प्रवृत्तः ते तव त्वचं त्वक्‌सहृशमुपरिभागं मा हिंसीत्‌ मां विनो- 


; । वघात 


- देवस्त्वेति थपणमू" ( का० श्रौ० सु० २। शं २३) देवस्त्वेति मन्त्रेण श्रपणं हविषार्मिः Pr 

न् मिति शेष: पुरोडा 

( धानांना*चो ) परि अङ्गारान्‌ निदध्यात्‌ । चरुपात्रस्य चाधस्तात्‌ अङ्गारनिधानम्‌। र RR 
१०—मन्त्रार्थस्तु-हे पुरोडाश सविता देवः वार्षिष्ठे अत्यन्तं वृद्धे उत्कृष्टे वा नाके अघि उपरिस्थितं त्वा 

त्वां श्रपयतु । 'नाको नामाग्नी रक्षोहा' इति तित्तिरिवचनातु। नाको नाम स्त्र्गस्थोऽर्नः। सविता वा नाके. स्वग 

— St SN 


पुनः 'अनति पृथुत्व' कहने को क्या आवश्यकता थी ? इस आशङ्का का उत्तर यह है कि कपालों का परिमाण श्रुत्युक्त है, 
यह प्रकट करने के लिये पुनः कथन सार्थक है । | हे 


। ६- मन्त्राथ यह है- है पुरोडाश ! तुम स्वाभाविक रूप से हो उरुप्रथ हो, अर्थात्‌ जिस तरह से विस्तीणं 
हो सकते हो, बसे ही प्रस्तृत होते हो, इसीलिये उरुप्रथ कहलाते हो। अतः इस समय भी प्रस्तृत यानी प्रख्यात हो 
जाओ । जिससे तुम्हारा यज्ञपति यानी यजमान, जिस तरह से विस्तीणं हो सके उस तरह पुत्र-पशु आदिकों से प्रख्यात 

हो जाय। न 





७--ततः सूत्र बताता है कि जल से युक्त हुए हाथ से पुरोडाश को चारों ओर से एक बार अथवा तीन बाद 
स्पशं करे। तदनन्तर पात्री में अंगुलि प्रक्षालन यानी पिष्ट लेप को दूर करना यद्यपि अनुक्त है, तथापि उसे करना 
चाहिये । क्‍योंकि दो सूत्रों से प्रतिपत्ति कमं का विधान किया है । उत्पत्ति के बिना प्रतिपत्ति का होना सम्भव नहीं है, 
अतः अनुरक्त रहने पर भी उसे करना चाहिये। । 
८--मन्त्र का अर्थ यह होगा- हे पुरोडाश ! श्रपणार्थ प्रवृत्त हुआ अग्नि, तुम्हारी त्वचा को याती त्वचा के 
तुल्य तुम्हारे ऊपरी भाग को नष्ट न.करे। अत्यधिक दाह से मषीभाव यानी नाश जंसे न हो पाय, वेसा करे। अवघात 
से, पेषण से, और श्रपण से हवि को होने वाले उपद्रव को शान्ति जल स्पर्श से हो पाती हे । पु 
ढै--देवस्त्वा' इस मन्त्र से हवियों का .अपण करना.चाहिये । अर्थात्‌ पुरोडाश के ऊपर अङ्गारो को रखे। 
चारुपात्र के नीचे अद्भारों को रखना चाहिये । हे डान 
१०-मन्त्राथे यह है- हे पुरोडाश! सविता देव, अत्यन्त बृद्ध अथवा उत्कृष्ट नाक (स्वम) में ऊ 
हुए तुम्हारा श्रपण करे। तित्तिरि के वचनानुसार स्वगंस्थ अग्नि को 'ताक' कहा गया है। अथवा सविता जो स्वग में 
स्थित है। पुरोडाश के श्रपण में मनुष्य का कतू त्व नहीं है, अपितु नाक स्थित सविता का ही कतु त्व है। दिव्य लोक 
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= सविता देव वषिष्ठ नाक में जिस यश का भण करेगा, 


[ १८८ | 


स्थितः। पुरोडाश्षश्रपणेन मनुष्यस्य कतृ त्वमपितु. नाकस्थस्य महाभाग्यस्य सवितुरेव ।.. दिव्ये लोके दिव्येन लोकेन 


दिव्याग्नो पुरोडाशस्य श्रपणात्‌ तदुत्कर्षः ततश्च यजमानस्यापि दिव्यलोकजन्मलाभः सेत्स्यति । 


११-स्वामिदयानन्दस्तु--“हे मनुष्य यथाहं जनयत्यै सवंसुखोत्पादिकाये राज्यलक्ष्म्ये त्वां तं यज्ञ संयोमि 

मिथ्रयामि अग्नो प्रक्षिप्य वियोजयामि वा तथेव भरवाद्धिरपि संपुयतास्‌। अस्माभिय दिदं संस्कृतं ह॒विरम्नेंम॑ध्ये प्रक्षिप्यंते 

तदिदं विस्तीणँ भृत्वा अग्नीषोमयोमंध्ये स्थित्वेषे अन्नाद्याय भवति । यो विश्वायुविश्वमायुयंस्मात्‌ उरुप्रथा धर्मो' यज्ञो 

' यस्यास्ति तमेतमुरु प्रथस्व । यथाऽयं मया उर प्रथ्यते तथव प्रतिजनस्तमुरु प्रथस्व। एवं कृतवते ते. तुभ्यमयं यज्ञपतिः 

रग्निः सवितादेवो जगदीश्वरश्चोरु सुखं प्रथताम्‌ । ते तव त्वचं मा हिसीत्‌'नेव हिनस्ति। स खलु त्वां व षिष्ठेऽधिनाके 
तं प्रथयतु सुखयुक्त करोतु। इति, र ef वाक, | पे 

१२--तदपि कल्पनामात्रम्‌, सवंसुखोत्पादिकाय लक्ष्म्ये ` कोऽयं त्रिविधो यज्ञ: ? ` तेनः च यज्ञेन कै : राज्यलक्ष्मी; 

-आप्ताः। सस्कृतं हविररिनमध्ये प्रक्षेपेण नश्यति।,: तह्विस्तीण॑. भूत्वा; अग्नीषोमयोमंध्येस्थित्वेषो -भवति' इत्याद्यपि 


निमुःलम, तम्मते धर्साधर्मापुर्वरूपस्यादृष्टस्यानश्युपगमात्‌] . . हटाए कफ | 
कक, ३--यदपि--हे मनुष्य यथाहं मनुष्यो यो विश्वायुरुरुप्रथा धर्मो यज्ञोऽस्ति तं जनयत्या इषे: संयौमि तत्ति- 
दधथंमरतेमंध्ये इदमरनीषोमयोमंध्ये संस्कृतं हृविः संवपामि प्रक्षिपामिःतथा त्वमप्येतं कुरु, प्रथस्व बहु विस्तारय 
ET त्वच न हिस्यातृ। यथा च देवः सविता वषिष्ठेधिनाके य. यज्ञं श्रपयेत्‌ तथा भवानपि संवा तं संयोतु' 
१४-तदपि न सङ्गतम्‌, मन्ताक्षरांणां ` ताहृशार्थाननुगतत्वात्‌। अग्नि: कस्य त्वचं न दहेत 
' इत्यपि न स्पष्टम्‌ । ; 3 क हु हाई > क्ट ह ह दहेत्‌ 


“में भी दिव्य अग्नि पर पुरोडाश का श्रपण होने से उसका उत्कर्ष ता की त्रि | 
| होने सूचित होता है, उससे. देवता की तृप्ति का उत्कर्ष, 
ओर उस से यजमान को भी दिव्य लोक में जन्मलाभ होना सम्भव हो सकेगा .। १ व माद 
१३--स्वामी दयानन्द इस प्रकार व्याख्या करते . हैं--' हे मनुष्य ! जैसे मैं समस्त सखों को उत्पादन करने 
Sr न उस यज्ञ को मिश्रित करता हुँ .अथवा अग्नि मे प्रक्षेप करके विनि बाग करता हूँ, उसी तरह 
त न हा पवित्र कर । हम लोग जो इस संस्कृत हवि को अग्नि में डालते हैं, तो.वह विस्तीर्ण 
प र Fe होकर अच्नाद्य के लिये होता है। जो विश्वायु (विश्वमायुयंस्मात्‌) उरुप्रथा धर्मवान्‌ ` 
Oe इसे पर ले Ea करो हर जसे में इसे विपुलतया विस्तीणं करता हुँ, तथेव प्रत्येक मनुष्य उसे खूब 
' करे। तुम्हारी खा आओ र जे लिये यह यज्ञपति अग्नि. सविता देव जगदीश्वर विपुल सुख. विस्तार 
य्य के टे सा करने पर नष्ट नहीं करेगा । बहु तुम्हें अत्यधिक वृद्ध (श्रेष्ठतम) नाक में, सुख से 
. १२-किन्त यह ८ काठ क Tt RO 25 ! गः 
हे जिस द ते राज्य ला हत काल्पनिक है । सरवंसुखोत्पादिका लक्ष्मी के लिये कौन सा यह त्रिविध यज्ञ 
'है। वह विस्तीण होकर अस्नीषोम के मो रहा हे। संस्कृत हवि'का अग्नि में 'अक्षेप,करने पर-विनाक्ष होता 
क्योंकि तुम्हारे मत में अपूर्वे रूप धर्माधर्म पत हुआ-बच्ना के लिये होता है?--इत्योंदि कथन भी निमूल है । 
| भिम, जिसे अहष्ट कहां जाता है; उसकी स्वीकार नहीं किया गया है । 


र . *डालता ह, तथा तुम भी. उसे 
लिता हु तथा तुम भी.उसे करो, बहुत विस्तार. करो, “जिससे-यह अईन, तुम्हारी त्वचा को. नष्ट नहीं करेगा । जसै 


कि VT मरा नि ३७ > ५...” ६ ` 
कः शङ्गा वयोकि मन्त के अक्षरों से तुम्हारे किये :अर्थ काः कोई सम्बन्ध ही 
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(३: १ ५--सिद्धान्ते तु पुरोडाशविषयाः-श्रपणमन्त्रा -एते । - तथा-च जलोषधिरूपपदाथद्वय | 
अजोत्पादनाथ संयोभि अत्नयोद्रव्ययोभिश्रणं करोमि । तथैव वजन यास पना पसा त 
(प्रयुक्त: कमें भिविशिष्टमहष्टमुत्यद्यते तेनेव शास्त्रसिद्धो$्थंः सम्पद्यतेऽस्मिन्‌ जन्मनि जन्मान्तरे-वा । स्तुत्यर्था चोक्ति- 
` स्तथाविधा सम्भवति । 'प्रजा एवेतेन दधारे'ति तित्तिरिश्रुते:। कात्यायनाद्यनुसारेण मिश्रीकृतं पिण्डसमूहं द्वा विभज्य 
¦ भागदवयोपेतान्‌ पिष्टान्‌ पृथगेव स्पृशेद्‌ । इदं पिष्टस्य प्रथमा्घमग्निसम्बन्धि भवत्विति शेष: । इदं हितीयाधमर्नीषोमयो: 
सम्बन्धि भवतु ह विभज्याहरिष्यच्चारभते' ( का०.श्रो० सू०.२।५।१५ ) इति कात्यायनसृत्रात्‌ । SE 
«परो १६-घे त्वे त्याज्यमधिश्रयतीति' - ( का० श्रौ० सू० २।५।१७. आज्यस्य प्रविलापनार्थं नाव 
श्रयणम्‌ । हे आज्य त्वामिषे इध्यमाणबृष्टिसिद्धर्थम धिश्रयतीति, शेष: । "घर्मोऽसीति पुरोडाशम' हन 202 
२।५।१९ ) अधिश्वयतीत्यनुवृत्तिः॥ विश्वायुरितिमन्त्रशेषः ।. घमंशन्दो$त्र दीप्यमानं प्रवग्य ब्र ते । हे पुरोडाश त्वं श्रप्य- 
| मातमा घर्मोऽसि दीप्यमानत्वात्‌ प्रवरर्योऽसि । . तथा विश्वायुः विश्वः पूर्ण यजमानसम्बनध्यायुयंस्मांत्‌ सत्व विश्वायुः 
वश्वमेवायुयंजमाने दधातीति ।' तित्तिरिश्तेः । उर्‌ प्रथा इति. प्रथयति यावत्कपालम्‌ -कपालेष्वधिश्ित॑ पुरोडाशं कपाल 
: परिमाणमनतिक्रम्य सवेषु कपालेषु संश्लेषयितुः प्रसारयेत इत्यत्रापि है पुरोडाश त्वं स्वभावत. उरुप्रथा उरु विस्तीणं 
यथा स्यात्तथा प्रथस्व तथा ते यज्ञपतिः उर प्रथतां प्रख्यातो भवतु । “अग्निष्टमित्यद्धिरभिमृशति” ( का० श्रौ० स्‌० 
२ क २१ ) हे पुरोडाश अपणाय प्रवृत्तो$ग्निस्ते त्वचं त्वक्‌सहृशमुपरितनं भागं मा हिंसीत्‌ मा विनाशयतु । अत्रातिदाहेन 
. मषी भावों विनाश: सोऽस्य माभूत्‌ । अवघातपेषणाभ्यां.य उपद्रव आसीत्‌ ' श्रपणेन च योभविष्यति तत्सवंमुदकस्पशन 
शाम्यति इत्यर्थः । तदेतत्‌ सवै शतपथे स्पष्टस्‌ । प्र अल 





स्पा | रहा है । अग्ति किसकी त्वचा को दहन नहीं करेगा और क्यों नहीं दहन करेगा? इसे भी स्पष्ट त्तहीं 
१५--तथा च हे जलोषधि रूप पदार्थदय ! यजमान के लिये प्रजोत्पादनाथ इन दो द्रव्यो का मैं मिश्रण कर 
रहा हैँ। तथव शुक्र-शोणित के मिश्रण से यजमान की प्रजोत्पत्ति होगी। विधि प्रयुक्त कमों से विशिष्ट अदृष्ट .की 
: उत्पत्ति होती है। उसी से शास्त्रसम्मत अर्थ सम्पन्न होता है. चाहे वह इस जन्म में हो या जन्मान्तर में हो | उस 
प्रकार की उक्ति का स्तुत्यर्थ होना भी सम्भव हो सकता है। क्योंकि तित्तिरि श्रुति प्रजा एवेतेन दघार' कहती है। 
' कात्यायन के अनुसार मिश्रीकृत पिण्ड समूह का द्वेधा विभजन करके दोनों भागों से.युक्त पिषटों को पृथक-पुंथक्‌ स्पशे 
क्रे स । पिष्ट का यह प्रथमां, अग्नि से सम्बन्धित हो, और यह द्वितीयाधे अग्नीषोम से सम्बन्धित हो, क्योंकि 'संमं 
` विभज्याहरिष्यन्नारभते' यह कात्यायनः सूत्रः इसमें प्रमाण है। : पच क > 
- ` ` `` १६-~'इषेत्वे त्याज्यमधिश्रयति” सूत्र-के अनुसार आज्य का प्रविलापन करने के लिये उसके पात्र को अग्नि 
पर चढ़ावे। हे आज्य.! तुम्हें इष्यमाण वृष्टि सिद्ध्यर्थं अधिश्रित “किया: जा: रहा है। 'धर्मो$सीति पुरोडादाम्‌' सूंत्र-में 
:अधिश्रयति' की अनुवृत्ति कीःजाती है। 'विश्वायुः' यह मन्त्र शेष हे । यहाँ पर 'घमं' शब्द, दीप्यमान प्रवग्यं को बता 
: रहा है। हे पुरोडाश ! श्रप्यमाण होने से तुम घमं रूप हो, ओर दीप्यमान होने से तुम. प्रवग्यं हो ।..तथा यजमान 
- सम्बन्धि पूर्ण आयु जिससे प्राप्त होती है, वही, तुम विश्वायु रूप हो। क्योंकि तित्तिरि श्रुति कह रही है---विश्वमेवायु- 
यजमाने दधाति' इति । कपाल पर अधिशित पुरोडाश को कपाल परिमाण,का अतिक्रमण किये बिना. सभी कपालों 
'सेःसंश्लिष्ट करने के लिये उसे फैलाना चाहिये। यहां परभीः पुरोडाश ! तुम स्वभाव से ही उरुप्रथ हो जामो, अर्थात्‌ 
: जिस: तरह सेःबिस्तीणं हो सको उस तरह फेलो । तथा तुम्हारा यज्ञपति खूब प्रख्यात, हो। : अरिनष्टमित्यद्धिरभिम्रुशति | 
`सून्न के अनुसार हे पुरोडाश !- श्रपणार्थं पवित्नःहुआ अग्नि तुम्हारी त्वत्ता को यानी त्वक्‌ सह्य. तुम्हारे उपरी सागको 
“नष्ट: त्त-करे.।. अर्थात्‌ अत्यधिक दाह सेः+मषी भाव अर्थात्‌ वित्ताश- इसका तत हो पाये । अवघात ओर पेषण के द्रारा.ज्ो 
उपद्रव | हुआ था और -श्रपणः से जो उपद्रव होगा; वहः सब," उदक के स्पर्श सात्र से शान्त हो जायगा । ड्स सम्पूर्ण अभि- | 
प्राय को शतपथ ने स्पष्ट रूप से बताया है। a न ..:. 
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अथ सौयौति जनयत्ये त्वा संयोमीति। यथाः श्रिये$्ञाद्याय इमा: प्रजा यजमांनाय यच्छेदेवं वेतत्‌ संयो- 
त्यधिवक्ष्यंन्नु वे संयोति यथा वा अधिवृत्त्योऽने रधिजायेतंवं वेतत्‌ संयोति' ( श०,१।१।२।३ ) आसिक्तजलेन पिष्टानां 
समन्त्रकं मिश्षीकरणं विधत्ते-अथ संयोति । मन्त्रतात्पर्यकथनेन संयवनं प्रशंसति यथा खल्विमाः प्रजा यजमानाय 
( षष्ठे चतुर्थी ) यजमानस्य श्रिये सम्पदर्थमत्नद्य्थं च. नियच्छेदेवमेतदनुकुलमेव तत्पिष्टसंवनमित्यर्थः । म न्त्रगतस्य 
जनयत्यै पदस्य जननायेत्यथे: । तमुपजीव्य प्रशंसति अधिवजंनं पुरोडाशस्याग्नावधिश्रयणं करिष्यन्‌ खलु संयौति-- यथ i 
खल्वधिश्चितः पुरोडाशोऽनेः सकाशात्‌ जायेत एव तदनुगुणं संयवनस्‌ । | | कक 
 १८-अथ द्वेधाकरोति--यदि द्वे हविषी भ॑वतः पोणंमास्यां गे ढ हविषी भवतः स यत्र पुनन स? 'हरिष्यन- 
स्यात्‌ तदभिमृशतीदमग्निरिदमर्नीषोमयोरिति नाना वा एतदग्रे हविगु हणन्ति तत्‌ सहावध्नन्ति तत्‌ सं पि षन्ति । 
तत्‌ पुनर्नाना करोति तस्मादेवमभिमृशत्यधिवृणवत्येवेव पुरोडाशमधिश्रयत्यसावाज्यम्‌' ॥ ( श० १।१।२।४ ) द्वेघेत्यादि- 
विभागविधि:--कुत्र हविद्द यमिति तद्दशयति । पौर्णमासीशब्देन तत्कालानुष्ठेयं कमं विवक्षितम्‌ तत्र द्याग्नेयोष्ष्राकपाल: 
'अग्नीषोमीय एकादशकपालः, इति द्वे हविषी विहिते इत्यथंः । डी." ु 
सद न्ये १3-एवं द्वेधा विभज्य विभक्तयोरभिमर्शंनं विधंत्ते--'स खल्वध्वयुः यत्र यस्मिन्‌ काले ततु हविद्वयं पुनन 
रष्यन्‌ स्यात-संहरणमेकीकरणस्‌ तत्करिष्यनु न भवेत्‌ तत्‌ तदानीमिदमग्मेरित्येकं भागमभिमृशति-इदमग्नीषोमयो- 
रित्यपरयु। तावेतौ यथासंख्यमाग्नेयारनीषोमीयपुरोडाश्यावित्यर्थः। कथमनयोद्वित्वं कुत्र वातयोः संहरणं यद्‌ व्यावृत्तये 
न संहरिष्यन्निति विशेष्यते तत्सवं दर्शयति नाना वा एतदित्यादिना। अन्नेनिर्वापसमये अग्नये जुष्ट निर्वपामि अग्नी- 
षोमाभ्यां जुष्टं ग्रृहणामि इति पृथक्‌ पृथक्‌ देवतादेशनात्‌ ग्रहणस्य नान त्वम्‌ । अवहननादिसंस्कारे सहैवानुष्ठिते सति 
०474 य । तद्धविरस्मित समये पुनरनेन मन्तरेण यथास्वं विभजतीत्यथंः । इतः परमेकीकरणं न भवतीति तदेवा- 
. _ १७-आसक्तिजल से पिष्ट का समन्त्रक मिश्रीकरण का विधान किया ज मन्त्र के तात्पयं कथन में 
| (क की बा की गई है-जेसे यह प्रजा, : यजमान की सम्पत्ति, और “2 बादि हे व वय करे के, 
य ps | व i हालात पद का अर्थ "जननाथ है। उसी को उपजीव्य बनाकर प्रशंसा 
अग्नि यण. स यवन ज़ | 
गि में से हो सके, तदनुगुण ही स यवन करना है । इ I करता है। जिस प्रकार अधिश्चित हुआ पुरोडाश, 


१८-तदचन्तर शतपथ द्वेधा? इत्यादि से विभाग का विधान कर:र | | 
a ग 'कर रहा है। ये दो हवि कहाँ होते हैं? उसे 
| BIR क सै तत्काल में अनुष्ठेय: कमे की -विवक्षा की गई है। उस.कमं में - एक “आग्नेय अष्ट्रा 
क्‌ ९ “शपा एकादश कपाल इस प्रकार दो हवियों का विधान किया गया है।. (सका 


दो हवियों का | हि गो करके उनके अभिमशंन (स्पशे) का विधान किया गया है। जिस समय उन 
है और 'इदमरतीषोमयोः' कहकर दुसरे भाग उस समय इदमरने:” इस प्रकार कहकर एक भाग का स्पशं किया जाता 
'षोम देवता के. पुरोडाश समझे जाते हैं EF गी स्पर्श किया जाता है । ये दोनों हवियाँ यथार्‌ ख्य अग्नि और अग्नी- 
कहां बताया गया है? जिसकी व्यावृरि जी ति मे इनका द्वित्व कैसे समझो जायगा ? इन दोनों का स हरण 
अभिप्राय का शतपथ ने “नाना वा तत ड के लिये “न स हरिष्यनु' यह विशेषण आप दे रहे हैं। हमारे इसी 
१000000000. 
` ष्ट है। अवहननादि सस्कारों को सदेव अनुष्ठित कये नेर | 


` १७-- 
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ह्‌ ० धवृण | 


आज्यनिर्वापकतृ तया प्रतिपादित: सो5त्र 'असा' 
म साऽत्र असा वित्यदसश कृष्टवा 
असावारंनी छः आज्यमधिश्रयेदित्यथ: |. [शब्देन . विप्रकृष्टवाचिना परामृश्यते ॥ ` पुरोडाशाधिश्रयणसमये 


सन hess उभय १४ सह क्रियतेऽ्धो वा एष आत्मनो यज्ञस्य. यदाज्यमर्थोयंदि हविर्भवति स यश्चा- 
(ea उभावर्नि गमयावेति तस्माद्वा एतदुभय १ ` सह क्रियते एवमुहैष आत्मा. यज्ञस्य सन्धी यते । 
मदारी साकी : पुरोडाशाधिश्यणाज्याधिश्रयणयोः सहानुष्ठानमुपपादयति--अर्धों वा एष इत्यादि। आज्यं 
आ गा प्रयाजादीनाच्च तत्साध्यत्वात्‌ । इतरोःधे: पुरोड़ाशादिहं विः सहाधिश्रयणेना- 
९ “ | | - स्येकी 
करणात यज्ञशरीर सन्धीयते । धरस्य चाभिप्रायः। एवमुहेति आज्यहविषोरुभयोः सहाधिश्रयणे सत्यधंद्वयस्यको- 
वण्यात जात ला विय इषे त्वेति। वृष्ट्यौ तदाह यदाहेषेत्वेति । तत्पुनरुद्धासयति अर्जत्वेति । यो 
इ दात आल स्म ls ( श० १।२।२।६ ) विहितमाज्याधिधयणमतृद्य मन्त्रं विघत्ते सोऽसाविति । इष्यते इति 
0 3. ॥ इद्शब्देन वृष्टिविवक्षिता । वृष्ट्य तदाहेत्यादि । अर्जेत्वेत्युद्वासयति । तस्माद्‌ वृष्टादुदकात्‌ जायमानो 
बलकरो रसः स अकंदाब्देन विवक्षितः। ` | ** 
ची त देच एरोडाशमधिदृणक्ति घर्मो$सीति यज्ञमेवेतत्‌ करोति यथा धर्म प्रवृज्यादेवं बृणक्ति विश्वायुरिति 
अ त ( श० ११२२७ ) अधिवृणक्ति भरना उपरि वृणक्ति वर्जयति श्रपणार्थ स्थापयतीत्यथं: । यज्ञमेवेतदिति । 
वम “परत घमंतादात्म्यस्तवनातु घर्मस्य च सोमयागाङ्गत्वातु तदात्मकमेवेतत्करोति । घ्नस्य यत्‌ प्रबुञ्जनं सोमे 
तत्सहशमेव पुरोडाशस्य प्रवृज्ञनमित्यथ: । विश्वायुरितिमन्त्रे तदायुदंधाति । 
STA ४०४5० SY 
छ पुरोडाश कपाल और आज्याधिश्रयण की समान कालता को बताने की इच्छा से कतृ भेद को बता रहे 
हैं-वह अध्वयु 'पुरोडाशमधिवृणक्ति' अर्थात्‌ अग्नि के ऊपर उसे अधिश्रित करता है, और 'अथैक आज्यं निर्वेपति' 
कहकर अन्य शब्द 22 पर्याय 'एक' शब्द से जिस आग्नीध्र को आज्यनिर्वापकर्ता के रूप में प्रतिपादित किया था, उसी 
का यहाँ पर 'असो' इस “अदस्‌” शब्द जो विप्रकृष्ट का वाचक है, उससे परामर्श किया गया है। अर्थात्‌ पुरोडाश के 


च 


अधिश्रयण काल में वह आग्नीध्र आज्य का अधिश्रयण करे । 

२१ तद्वा एतत्‌ उभय ४ सह क्रियतेऽर्धो वा एष'--( श० प० १।२।२।५) इस शतपथ व्राह्मण के द्वारा 
पुरोडाशाधिश्चयण दोनों के सहानुष्ठान का उपपादन किया जा रहा है। आज्य यज्ञ शरीर का अधे भाग है, क्योंकि 
उपस्तरण, अभिघार ओर ध्रयाज आदि उसी के द्वारा सम्पादन किये जाते हैं। दूसरा अर्धं भाग पुरोडाशादि हवि है, 
अधिश्रयण के साथ अधंद्य को एक करके अग्नि के प्रति प्राप्त करावे, यह अध्वयुः और आग्नीध्र का अभिप्राय है । 
आज्य ओर हवि दोनों का एक साथ होने पर अर्ध्य का एकीकरण करने से यज्ञ शरीर को जोड़ा जाता है। . 

२२-'सोऽसावाज्यमधिश्रयति'—( श० १।२।२।६ ) इस ब्राह्मण के द्वारा, विहित आज्याधिश्चयण का अनुवाद 
कर मन्त्र का विधान किया गया है। "इष्यते इति इट इस व्युत्पत्ति के बल पर “इट्‌? शब्द से बृष्टि को विवक्षा को 
गई है । 'उजेत्वा? मन्त्र से उद्वासन किया जाता है। उस वर्षा के जल से होने वाला जो बलकारक रस है, उसे 'ऊक* 


शब्द से विवक्षित किया गया है। 

२३--'अथ परोडाशमधिवृणक्तिः-( श० १।२।२।७ ) इस ब्राह्मण के द्वारा अग्नि पर श्रपण के लिये स्थापन 
करना बताया गया है। 'घर्मोऽसि' मन्त्र से घमं के साथ तादात्म्य का स्तवन करने से और घमं सोमयाग का अङ्ग 
होने से इसे तदात्मक ही करता है। घमं का जो प्रबुञ्जन सोम में है, तत्सहश ही पुरोडाश का प्रदुञ्जन कहा गया है । 


'विश्ववायु' मन्त्र से उसमें आयु की स्थापना करता.है। 
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ओ। का विधान किया गया है। 





[ २०२ | 


¬ । २४--तं प्रथयति उरु प्रथा उर प्रथस्वेति प्रथयत्येवेनं कुरते यज्ञपतिः प्रथतामिति यजमानो वे यज्ञपतिस्तद्चजज- 
२ तं प्रथयति उपहितेषु कपालेषु पुरोडाशं ` प्रथयति विस्तारयतीत्यथः] 


भानावैवैतदाशिषमाश्ास्ते। ( श० १।२।२।५ ) र रय 
पतितया त प्रशंसा प्रथयति पृथु विस्ती ण॑ प्रभुतं करोतीत्यथ: । पुरोडाशस्योरु प्रथनेन यजमानस्यापि 


प्रजापशुधनादिभि: प्रथनं भवतीति फलोक्त्या तत्म्रशंसेव । तं न सत्रा पृथु कुर्यात्‌ ' माहुर कुर्यात्‌ । यत्पृथुः कर्यात 
व्यद्ध वतत यज्ञस्य यन्मानुषं नेद्‌ व्यृद्धं यज्ञे करवाणीति तस्मान्न सत्रा हथुः कुर्यात्‌ ( श०.१।२।२।९-) . . 

२५ पुरोडाशस्य स्वाभिमतपरिमाणविधित्सयाः परिमाणान्तरं निषेधति तन्नेति । सत्रेति निपातोष्नेकार्थ- 
त्वात्‌ अत्रातिशयार्थः। सत्रा पृयुमतिपृथु न कुर्यात्‌ । विपक्षे बाधकमाह मानुष ह तत्‌ यदति पृथुक्ररणस्‌ । नन्वस्तु 
मानुषं को दोष इति तत्राह--व्युद्धं विगता क्रद्धियंस्मात्तत्‌ तस्मादतिपृथुकरणेन यज्ञे विगतद्धिकरणमेव भवति। यज्ञ 
तन्न युक्तमित्यथे:। | प | | | 
| २६--अश्वशफमात्रं कुर्यादित्युदैक आहुः कस्तद्वेद यावानश्चशफो- यावन्तमेव स्वयं मनसा न संत्रा पृथु मन्ये- 
तंव कुर्यात / ( श० १।२।२।१० ) पक्षान्त रमुपन्यस्यति । अयमपि पक्षो दुज्ञतित्वान्न साधुरित्याह्‌-कस्तद्व द यावानश्व- 
शफः । स्वाभिमतं पुरोडाशपरिमाणमाह-यावन्तमिति यावत्परिमांणविरिष्टमेव स्वयं मनसँवातिपृथु' न मन्येत किन्तु 
देवतसौविष्टकृतेडाद्यवदानपर्याप्तं मन्येत तावत्‌ परिमाणविशिष्ट कुर्यादित्यर्थः । 


२७-तमर्द्विरभिमृशति सकृद्वा त्रिर्वा तद्यदेवास्यात्रावघ्तन्तो पि} षन्तो क्षण्वन्ति वा विवृहन्ति शान्ति- 
रापस्तर्माद्ध: शान्त्या शमयति ।' ( श० १।२।२।११ ) पुरोडाशस्याद्धिरभिमशनं विधत्ते तमिति। तद्यदेवास्यावध्नन्तो 
पिषन्तो वा क्षण्वन्ति सकृद्दा त्रिर्वा हिसन्ति विवृहून्ति ( वृह उद्यमने ) विश्लेषयन्ति शान्तिरापः दाहतृष्णादिशमनहेतुत्वे- 





२४-- प्रथयति उरुप्रथाः--( श० प० १।२।२८ ) इस शतपथ ब्राह्मणोक्त 'त प्रथयति’ का अर्थ--रखे 
हुए (उपहित) कपालों पर पुरोडाश का विस्तार करता है--अर्थात्‌ पुरोडाश को फंलाता है। और 'प्रथयत्येवेनमेतत्‌? 
से विहित को प्रशंसा की गई है। 'प्रथयति' का अर्थ 'पृथु'=विस्तीणं अर्थात्‌ प्रभुत करता है । पुरोडाश का उरु प्रथन 
(अधिक विस्तार) करने से यजमान का भी प्रजा, पशु, धन आदि के द्वारा विस्तार (प्रथन) होता है, इस प्रकार फल 
कथन के द्वारा उसकी प्रशंसा ही प्रतीत होती है । 


२५-त न सत्रा पृथु कुर्यातु--( श० प० १२२४६ ) के द्वारा पुरोडाश के स्वाभिमत परिमाण का विधान 


` करने के लिये परिमाणान्तर का निषेध किया गया है। अर्थात्‌ पुरोडाश का अति विस्तार न करे। यहाँ पर सत्रा' 


निपात (अव्यय) अनेकाथंक होने से उसका "अतिशय? अर्थं है। `तं त सत्रा पृथुः कुर्यात्‌’ अर्थात्‌ पुरोडाश को. अति पृथु 
(अत्यधिक विस्तृत) न करे। विपक्ष में (वेसा न करने पर) बाधक बता रहे हैं--जो अति पृथुकरण है, वह मानुष दै! 
उसके मानुष हो जाने में क्या दोष है ? ऐसी जिज्ञासा होने पर. कहते हैँ--'ब्यृद्ध' विगतद्धिक होता है अति विस्तार 


करने से यज्ञ में विगतद्धिकरण ही होता है। अर्थात्‌ यज्ञ, ऋद्धि शुन्य हो म परोडाश का अति 
विस्तार करना उचित नहीं है । ति यज्ञ, ऋद्धि शुन्य हो जाता है। इसलिये यज्ञ में प्रोडाश 


रक भश्वशफमानं कुर्यादित्युहेक आहुः~-( श० प० १।२।२।१०.) इस ब्राह्मण के द्वारा एक अन्य पक्ष को 


~ 


उपस्थित कर रहे हैं। किन्तु यह पक्ष भी ज्ञेय होने से समीचीन नही है। क्योंकि कौन जानता है कि अश्वशफ (घोडे 


 काखुर) इतने परिमाण है। अतः स्वाभिमत परो ने र 
हि ° ऐसी * त पुराडाश परिमाण को बताते हैं--स्वयं से ही इतने परिमाण 
हाः है ऐसी कल्पना करके उसे (पुरोडाश को) अ हलत मनि 

.. के अवदान के लिये जितना पर्याप्त हो उतने प 


ति पृथु (अत्यधिक विस्तृत) न करे, किन्तु देवत सौविष्टकृत ईडा i 
| रिमाण से युक्त उसका विस्तार करे । 

भमृशति सक्रद्धा---( श० प० १ ।२।२।११ इस ब्राह्मण के द्वारा जल से पुरोडाश के आ 
अवहनन या पेषण करने वाले एक बार अथवा तीन बार जो हिंसा करते हैं, थ 


२७--'तमङ्भिररि 
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T |) > न श ० ~ ¢ ड 
st रा । तदद्धि; शान्त्या शमयति। अद्धिरभिमशेनेन तत्संदधाति हननाद्य॒पद्रवक्कतहिसानिवारणेन तत्सन्धा- 


| सोऽभिमृशति । अग्निष्टे, त्वचं मा हि `सी दित्यरि यन ५ ॥ - 
सी दित्येवमेवैतदाह ( ० १।२।२।३ ) ह्‌ त्यर्निना वा एनमेनदभितप्स्यनु भवत्येष ते त्वचं.मा हि 


र सय यि विहिताभिमशंनानुवादेन मन्त्रविधानमु । अग्निष्टे त्वचं मा हि! 'सीदितिमन्वेणा- 
न अ प चष्टे--अग्निना वा एनमेतदभितप्स्यन्‌ भवति । अभितः सर्वतः तपनं करिष्यन्‌ ते त्वचं मा 
ह७ सातु मषाभाव ना "देय त्वित्यथ:। सवथापि_ शतपथब्राह्मणरीत्येव सायणादिव्याख्यानम्‌ | दयानन्दीयं व्याख्यानं 
तु'न मनागपि शतपथाभिप्राय' स्पृशति । ल; पि Sno 


२८--तं पय रिन करोति अच्छिद्रमेवेनमेतदग्निना ` परिग्रृहणाति । नेदेनं नाष्ट्रा रक्षांसि प्रमृशन्तीत्यग्निहि 
रक्षसामपहन्ता तस्मात्पयंर्नि करोति ।' ( श० १।२।२।१३ ) पर्य ग्तिकरणं विधत्ते-- "क्र 


व्याल स पर्यर्निः परितो$रिनमन्तं पुरोडाशं करोतीत्यर्थः। तस्य प्रयोजन माह--अच्छिद्रमेवेति । 
'अग्निना निविघ्नमेवेत त्क्रियते । राक्षसादिसंस्पर्शाभावार्थ प्राकारवन्नी रन्ध्रमग्निना, वेष्टनं कृतं भवती त्यर्थः। 


३०--त %` श्रपयति देवस्त्वा सविता श्रपयत्विति । न वा एतस्य मनुष्यः श्रपयिता | देवो ह्येष तदेनं देव एव 
सविता श्रपयति वषिष्ठेऽध्चिनाक इति । देवत्रा एंतदाह यदाह वषिष्ठेधिनाक इति । तमभिमृशति दातं वेदानीति तस्माद्वा 
अभिमृशति ( श० १।२।२।१४ ) | 23 ः | 





विश्लेषण (पृथक्‌-पृथक्‌) करते हैं, उसे शान्ति रूप जल से शमन करते हैं, अर्थात्‌ जल से अभिमशंन कर हननादि 
उपद्रव कृत हिसा का निवारण कर उनको जोड़ हो देता है । दाह-तृष्णादि के शमन के कारण जल को शान्ति रूप 
कहा गया है । 


२८--सो5भिमृशति अग्निष्टे त्वचं'--( श० प० १।२।२।१२ ) : 'सोऽभिमृशति? इत्यादि से विहित. अभिमर्शन 
का अनुवाद करके मन्त्र का विधान किया गया है । 'अग्निष्टे त्वचं मा हिसीत्‌' इस मन्त्र से अहिसा प्रार्थत (इच्छा) 
करना उचित है। इप प्रकार अग्रिम अंश से उसकी व्याख्या कर रहे है--चारो ओर से तपाने वाला तुम्हारी त्वचा में 
मषी भाव (कालापन) उत्पन्न न करे । इस प्रकार सभो तरह से शतपथ ब्राह्मण की रीति का अनुसरण करते हुए ही 
सायणादि भाष्यकारो का व्याख्यान है । किन्तु दयानन्द स्वामी का व्याख्यान तो शतपथ ब्राह्मण के अभिप्राय का स्पर्श 
तक नहीं कर रहाहै। . 


२७-'तं. पर्यरिन करोति अच्छिद्रमेवेनमेतद'--( श० प० १।२२१३ ) ब्राह्मण के द्वारा पर्यस्तिकरण का 
विधान किया जा रहा है। परितः चारों ओर है अग्नि जिसके, उसे पर्ये ग्नि कहते हैं । द 'तं पर्येरिंनं करोति अर्थात्‌ 
पुरोडाश को चारों ओर से अग्निमान्‌ (अग्नि से युक्त) करता है। उस पुरोंड\'श को चारों ओर से अग्नि परिवेष्टित 
करने का प्रयोजन बता रहे हैं कि उसे (पुरोडाश को) अग्नि के द्वारा विष्तरहित किया जाता है । अर्थात्‌ राक्षसादि के 
द्वारा उसे स्पशं न होने देने के लिये प्राकार (परकोटे) की तरह र्ध (छिद्र) रहित जिस तरह हो सके उस तरह 


अग्नि से उमे वेष्टित किया जाता है। | र 
३० --'तं श्रपयति देवस्त्वा सविता'--( दा० प० १ २२१४ ) इस ब्राह्मण से समन्त्रक अपण दद नत 
“क्रिया जा रहा है । इस दिव्य पुरोडाश का श्रपण करने वाला (अपयिता) मनुष्य नहीं हे ळक हि १ क 
सम्बन्धित है। सविता देव ही उसे पकाता है। देवताओं के प्रति ही यह कहा जा रहा है हल कि 
तम या दृहत्तम स्वगं में सविता देव श्रपण करें। तथा च उस लोकै (स्वग लोक) म निवास क | 
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समन्त्रकं श्रपणं विधत्ते--देवस्त्वा सविता श्रपयतु न वा एतस्य दिव्यस्य पुरोडाशस्य मनुष्यः श्रपयि 
यतो देवसम्बन्धित्वाह वो ह्येष तत तस्मादेनं सविता श्रपयति वर्षिष्ठेडधिनाक इति । मन्त्रपाठे देवत्रो देवाम्‌ स हि 
दाह--वर्षिष्ठे वृद्धतमे उत्कृष्टतमे वृहत्तमे वा नाके स्वग देवः सविता श्रपयत्विति मन्त्राथ: । तथा च तल्लोकनिव a 
देवान्‌ प्रत्येवेतद्वचनस्‌ । 'देवमनुष्यपुरुषपुरुमत्यभ्यः' ( पा० सू० ५।४।५६ ) इति द्वितीयां त्राप्रत्ययः । यावि उ 
इति तदाह तमभिमृशतीति श्रपणानन्तरं तस्याभिमर्शनं विधत्ते अभिमृशतोऽभिप्रायमाह शतमिति भुतं 242 र 
जानामीत्यर्थ; । तस्माद्वा अभिमृशति-- | दानि 


३।-परमेश्वरपरत्वे तु हे भगवन्निवेदनीयदिव्यहृविः जनयत्ये परमेश्वरप्री त्युत्पत्त्यै त्वा त्वां सं 
भिरोषधीभिर्मघुमतीरापः मघुमतीभिरद्धिमंधुमती रोषधीः सम्मिश्चयामि धृतदुग्धमधुशक रा चूण विमि ह ह 
त्मक नेवेद्य सम्पादयामि । तत एवेकमघंमननेविप्रलम्भश्ुङ्गारसारसवंस्वस्य भगवतः कृष्णस्य केवल धमिणो भोर 
द्वितीयं चाघ्रमरनीषोमयोः उद्बुद्धोद्द लितसम्भ्रयोगविप्रयोगात्मकोभयविंधश्ङ्गा ररसस मुद्रसारसवंस्वयो राधाकृष्णयो 
रस्तु । विप्रलम्भात्मके राधारूपो धर्मोऽव्यक्तः । सम्भोगश्शुङ्गारे तृभयो रभिव्यक्तिरित्युभयरूपता । छ 


नर नयेत ३९-इषे इष्यमाणाये प्रेमरसवृष्ट्य त्वा विभजामीति शेष: । हे सर्वेश्वर तृप्तिहेतुनेवेद्य त्वं घर्मोसि त्वं 

प कति an तवापि भगवदाराधनापूरकत्वातु। विश्वायुरास विश्वं सम्पूर्ण 

टन मजा यवस्तुनोभगवदपंणेनेव जीवनसाफल्यं भर्वात तदभावेतु व्यथं मेवयुव्हियते । “तरव: 

ule सु । छट खादन्ति न मेहन्ति कि. प्रामपशवाऽपरे ॥” ( श्री० भा० म० पु० २३१८) 
तगेभवो थस्व सम्यक i 

भावितमधुना भगवदुपासना ङ्गत्वेन. लोके वेदे च प्रख्यातो भव । यथा न व्यापक ज्यानी 


प्रति वचन ह झि क राणा. 

2000 नल पा हा दि यहाँ पर 'देवमनुष्यपुरुष पुरुमत्येभ्य:!-- ( पा० सु० ५४५६ ) इस पाणिनि सूत्र से 

इति एतत आह तमभिमृशति/ 2“ गया है । इसलिये 'देवचा' का अर्थ देव।न्‌ प्रति' किया गया है । 'यर्द्दाषष्ठेशधिनाक 
मृ अपण के पश्चात्‌ उसके अभिमर्शन का विधान हुआ है। अभिमर्शन (स्पर्श) करने 


वाले का अभिप्राय बता र क 
जानने के लिये वह ह (रेसा) म ति पक्व हो गया है ऐसा मैं जान रहा हुँ । उसकी परिपक्वता 


३ १ fe मन्त्र (4 ४ 
हवि ! परमेश्वर परर न इस प्रकार कर सकते हैं -भगवान्‌ को अर्पण करने योग्य हे दिव्य 
करने के लिये मधुमती ओषधियों के साथ मधुमान्‌ (मधुर) जल को मधुर जल के 
| एज 5 , मधु, चूर्णादि के मिश्रण से दिव्यरसात्मक नेवेद्य 
रूप केवल धर्मी का रहे, और द्वितीय अर्घ भाग 0 नि का अर्थात्‌ विप्रलम्भ श्युङ्गार सार सर्वस्व भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
„ उभयविध खुङ्खार रस में राधा रूप घमं 00 हा का अर्थात्‌ उदुबुद्ध और उदट्देलित सम्प्रोग-विप्रयोगात्मक 
है ” किन्तु सम्भोग श्रृङ्गार रस में तो दोनों की अभिव्यक्ति रहने से 


| ३ २ अर्थात्‌ अर्था | 
तृप्ति के हेतुभुत हे नेवेद्य irr रेम रस को वृष्टि के लिये मैं तुम्हें विभक्त कर रहा हुँ। सवेश्वर की 
` जे सोमयाग का पुरक होता हे, तद्त्‌ तुम भी अगवा. प्‌ तुम सोम के अङ्ग्नुत प्रवग्ये रूप हो, क्योंकि अव 
` हो अर्थात्‌ सम्पुर्ण आयु सफलता से युक्त जिसके कारण होती है. पणता करने वाले हो । तुम “विश्वायुरसि' विश्वायु 


____ की सफलता होती है, उसके अभाव में तो आय व्य यन्त भ्रिय वस्तु को भगवदर्पण करने से ही जीवन 


ह दा जीवन्ति' वृक्ष क्या जीवित नहीं रहते, अ यथ क्षीण क होती रहती है। श्रीमद्भागवतकार कहते हैं--'तरवः कि 
Ee ह| अथवा लोहार-सुनार के यहाँ की .धोकनी (चमड़े की 
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- परकाशकत्वरूपेणाशि भव्यज्य काष्ठादिकमार > 

ठादिकमा त्मसात्करोति तथव भगवानव्य ° “१ 
व्यज १ क्तरूपेण सव व्यापको$पि सगुण णसाका ररूपेणा भि- 
ज्य ध्येयरूपेण सर्वान्तनिविश्य सव मात्मसात्करोति | यर वा i 


वस्तुतो त र ६ 
पिन न्दा बा व मायया तद्र पेण विवतंते । यथा 'व्यक्तार्निना काष्ठेन संश्लिष्ट काष्ठान्तरमपि व्यक्ताः 
निपतिता सवस लवे त टल सम्बद्ध सवमपि व्यक्तभगवत्सत्ताकं भगवद्र पमेव भवति । यथा लवणखनौ 
व भर्वात तथव व्यक्तभगवत्सम्बन्धेन सवंमप्यवधूय बाह्योपाधि भगवद्धावमेवोपगच्छति तथैव 


दयतु किन्तु विशिष्ट: सविता देवः भृगूणाम या 
, नाके स्वगे त्वा पयित पाकेन (स र तपोरूपेणाग्निना विरहरूपेण दिव्याग्निना वर्षिष्ठे सर्वोत्कृष्टे प्राकृते 


अर्थ--हे पुरोडाश ! तुम डरो मत, तुम विचलित न हो हेतु भूत | 
होना । ' याग हेतु भूत जो पुरोडाश है वह ग्लानि से रहित 
रहे । यजमान की प्रजा भी ग्लानि रहि शर्मा तुम्ह ह्‌ ग्ला त 
की ओर ले चलता हुँ ॥२३॥ ग राहत रहे। है पाआंगुलिप्रक्षालनोदक ! मैं तुम्हें त्रित, द्वित, और एकत संज्ञक देवता 





डो €् न्ति न्य | 2 भे 
` है कि भगवत्सम्बन्धविधुर (भगवत्सम्बन्धशुन्य) जी छ २३१०) इस मद्भागवत के वचन से स्पष्ट बताया गया 
वयातच तस टी / भस्त्रा (धोकनी) के श्वास के समान व्यर्थ है, निःसार है। 
न : न्धा हा, उस कारण तुम्हारा व भव (ऐश्वयं) प्रख्यात है । अब इस समय 
भी तुम “उरु प्रथस्व' अच्छी तरह प्रख्यात हो जाओ । अर्थात्‌ यद्यपि भगवद्धावना से भावित (युक्त) रहने का तुम्हारा 
स्वभाव ही है, तथापि इश्न समय भगवदुपासना म अङ्ग बनकर लोक (संसार) व्यवहार में और वं दिक व्यवहार में 
भी अपने को प्रख्यात करो। जेसे काष्ठ आदिकों में अव्यक्त रूप से रहता हुआ भी व्यापक अग्नि दाहकत्व-प्रकाशकत्व 
रूप से अभिव्यक्त होकर काष्ठादि को आत्मसात्‌ कर लेता है, उसी तरह अव्यक्त रूप में रहने वाला स्व व्यापक 
भगवान्‌ भी सगुण-साकार ध्येय रूप से अभिव्यक्त होकर और सबके भोतर प्रविष्ट होकर सबको आत्मसात्‌ 
करता हे । 
| ३३-वस्तुतः ब्रह्म ही माया के द्वारा तत्तद्र्प से विवत को प्राप्त होता है अर्थात्‌ अतात्त्विक परिणत होता 
हे। जसे व्यक्त (प्रकट) हुए अग्निमय काष्ठ से संश्लिष्ट हुआ काष्ठान्तर भी व्यक्ताग्निक अर्थात्‌ अरनमय हो जाता है, 
उसी तरह व्यक्त हुए भगवान्‌ से सम्बद्ध हुआ सभी कुछ व्यक्त भगवत्सत्ताक अर्थात्‌ भगवद्र प ही हो जाता है । जसे 
लवण (नमक) को खान में गिरा हुआ सभी कुछ लवणमय हो जाता है, उसी तरह व्यक्त हुए भगवान्‌ के सम्बन्ध से 
बाह्योपाधि को निरस्त कर सव कुछ भगवद्धाव को ही प्राप्त हो जाता है। उसी तरह “यज्ञपति? अर्थात्‌ उपासा रूप 
यज्ञ का अनुष्ठान करने वाला भी विपुल प्रसिद्धि को प्राप्त करे। 'अग्नि? अर्थात्‌ प्राकृत अग्नि, तुम्हारी त्वचा को 
हिसा न करे, यानी तुम्हारा स्पर्श कर तुम्हें प्राकृत न बना दे, किन्तु विशिष्ट सविता देव भृगु ओर अङ्गिरसो के 
तपोरूप अग्नि से यानी विरह रूप दिव्य अग्नि से सर्वोत्कृष्ट अप्राकृत स्वग में तुम्हारा श्रपण करे, अर्थात्‌ तुम्हे पकाकर 


' रसात्मक करे । ' 
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१--'माभेरित्यालभते' ( का० श्रौ० सु० २।५।२४ ) माभेरितिमन्त्रावृत्त्या पुरोडाशमालभेत श्वताश्तज्ञानाथे 
त्वादस्याभिमशंनस्य चरावपि प्राप्तिः, न धानासू तत्र दर्शनादेव पाकज्ञानसम्भवातु । हे पुरोडाश त्वं माभेः भय प. 
कार्षी:। मा च संविक्याः चलनं च मा कार्षी:। न भेतव्यं न चलितव्यं (ओविजी भयचलनयोः) अतमेरुरिति ना 
भिवासयति भस्मना वेदेनोपवेषेण वा ( का० श्रौ० सू० २।५।२५ ) शतो पुरोडाशौ अतमेरुरितिमन्त्रेण वेदेन ( न 
मुष्टिना) उपवेषेण (काष्ठमयेन वा) भस्म गृहीत्वा तेनाच्छादयेत्‌। यज्ञो यागहेतुः पुरोडाशो भस्माच्छादनेन डश 
ग्लानिरहितो भवतु । तमु रलानावित्यस्माद्धातोस्तमेरुशब्दो निष्पद्यते। तमेरुग्लानिः, त-द्िसोऽतमेरुरग्लानि रित्य 
तथेव यजमानस्य पुत्रपोत्रादिप्रजा अतमेरुग्लानिरहिता भवतु । | 


२- पाग्याजू लिप्रक्षालनमा ४ येभ्यो निनयत्यभितप्य प्रत्ययस ` स्यन्तमानत्रिताय त्वेति प्रति भन्त्रम्‌ ! 
(क श्रो० सु० २५२६ ) पिष्टलिप्तपात्रीप्रक्षालनजलं पिष्टलिप्ताङ्ग लिजलश्च पात्रीस्थमेव गाहँपत्यादाहतेनोल्मुकेन 
तापयित्वा पूवत आरभ्य प्रत्यक्संस्थ उत्करसमीपे भुमौ परस्परमसंलग्नमाप्त्येभ्यस्तिसुभ्यो देवताभ्यो निनयेत्‌ 
ह त्रिताय त्वेति प्रतिमन्त्रम्‌। आप्त्यानां देवता तदुह्‌ श्येन त्यागश्च कार्य: त्रिष्वपि मन्त्रेषु निनयामीत्यध्याहारः 
इत सूत्राथ: । 


३-मन्तार्थस्तु-हे पात्र्याङ्ग_लिप्रक्षालनोदक त्रितनाम्नेदेवाय त्वा त्वां निनयामीति शेषः। एवं द्विताय 
देवाय एकताय देवाय त्वा निनयामि। अत्रायमितिहासो ज्ञातव्य:-- कुतश्चिद्धतोर्भीतोऽग्निः अपः प्रावि शतु । ततो 


i SH RIES SN OS 


१-'माभेरित्यालभते' ( का० श्रौ० सू० २।५।२४ ) 'माभेर्म्‌? मन्त्र की आवृत्ति के द्वारा प्रोड । 

करे । हि अभिमर्शन (स्पर्श) पुरोडाश की परिपक्वता अपरिपक्वता के ज्ञानार्थ बताया गया है, अतः अमिमर्शन (सश) 
को चरु में भी प्राप्ति होती है। किन्तु धानाओं में नहीं, क्योंकि उनको देखने मात्र से ही उनकी पक्वता का ज्ञान हो 
ह दे र [ तुम भय मत करो, भौर चञ्चल भी मत हो अर्थात्‌ इधर-उधर खिसको भी मत, यानी न डरो 
| क क) ( 'ओविजी' धातु भय और चलन अर्थ में हैं ) । 'अतमेरुमिति “7११० वेदेनोपवेषेण वा-- 
नो या १ | यह श्रोत सुत्र बता रहा है कि 'अतमेरुय॑ज्ञो" (।२३) मन्त्र की आवृत्ति (दो बार कहते 
वा न हर दा पुरोडाशों को वेद (कुशमुष्टि) अथवा उपवेष (काष्टमय हस्त) से भस्म लेकर उससे 
द कळ कर रु पर अभिवासन ही (भस्म से आच्छादन) नहीं किया जाता। 'यज्ञ? अर्थात्‌ याग का हेतुभूत 
» आच्छादन से अतमेरु:' ग्लानिरहित हो जाय | 'तमुग्लानो' धातु से 'तमेर शब्द की 


निष्पत्ति होती i तमेरु ‘= ह ८? टु 
ग्लानिरहित सपनि, उससे भिन्न 'अतमेरु:'>«अग्लानि है। तथव यजमान की पुत्र-पौत्रादि प्रजा भी 





सनी हुई) पात्री प्रति मन्त्रम--( का० श्रो० सु० २।५।२६ ) पिष्ट लिप्त (आटे से 
वी हु हे पाकर पे (त यश मालन जल को उ पानी में, हन ते से हुए त्र 
भारत्य नामक तीन देवताओं के लिये त्याग दे, पय वाच्या ल संल नकर हुए वी 


त्याग ५६ क्र प्त्य मै देवतात्व / देवताओं टी 

करना चाहिये। तीनों मन्त्रों में 'निन्तयांमि' का अध्याहार किया र ह ही तो वह 
२३--मन्त्रा्थ र 

करता हुँ। उसी पा Fe र ¢ दिअ क्ालनोदक १ नित नामक देव के लिये मैं तुम्हारा निनयन 

 वसङ्ग का इतिहास जानने योग्य है। ह ये और एकत नामक देव के लिये मैं तुम्हारा निनयन करता हूँ। इस 

उसका अन्वेषण कर उसे पकडा प स व _भयभोत होकर अग्नि ने जल में प्रवेश किया, तब देवताओं ने 

| "7 “तमान ने जल में अपना वीये छोड़ा, उससे ये आप्त्य संज्ञक देव उत्पन्न हुए 
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देवास्तं ज्ञात्वा जगृहु: । तदरि 
: नना. वीयंमप्सुभुक्तम्‌ । तत आप्त्या उत्पन्नाः त्रितद्वितेकता सं देवे ने 
= न : त्रितदितेकता संज्ञाः न्तो 
ात्राभ्रक्षालनजललक्षणं भागंलेमिरे ( श० १।२।३।१ ) । ते देवः सहच रन्तो यज्ञे 


Y— दयानन्दस्त-- 
क न स्तु--'हे विद्वन्‌ त्वमतमेरु: सन्‌ यज्ञस्यानुष्ठानान्माभेः भयं माकुरु। एतस्मान्माविचल एवं 
अवि जप प्रजाभुयात्‌ । आईं त्वा तमग्नि यज्ञाय त्रिताय त्वाद्विताय त्वा एकताय सुखाय संयौमि । ईश्वरः 
¬भाशीश्च ददाति नेवकेनापि मनुष्येण यज्ञसत्याचारविद्याग्रहणस्य सकाशात्‌ भेतव्यम्‌ 


' विचलितव्यं वा मा ।भिरेतै | 
त्यान । कस्मात्‌ युष्माभिरेतेरेव सुप्रजाः शारीरिकवाचिकमानसानि निश्चलानि सुखानि प्राप्तु" शक्यानि? 


४— क्तव्यम-—— [बोध्य ३ 
अप्राप्तेश्च पह बि कि विद्वान संबोध्यते, तत्र कि मूलमु ? यज्ञानुष्ठाने अदस्य भयोदवेगशक्भाया 
हिताय एकताय संयोगीत्युक्तम क 2029 80 प्रजा कथं भविष्यति ? यदपि अहं त्वा तमर्गिन यज्ञाय त्रिताय 
बदि त्रिताय नयोजन र प निसू लम्‌ मूले यज्ञाय संयौमीति पदयोरभावात्‌ । पुर्वमन्त्रतः संयौमीत्यस्यानुवृत्ता- 
संयोभि निरव कत हविषां भावाय द्विताय द्वयोर्वायुबृष्टिजलशुद्धघोर्भावाय एकताय एकस्य सुखस्य भावाय त्वा तं 
जक केराम॥!त यदुक्त तदपि निमूःलम्‌, एकस्य ब्रह्मणो भावाय द्वयो धमंब्रह्मणोर्भावाय त्रयाणां धर्मार्थकामानां 
भावाय इत्यस्याप्यथस्य सम्भवेन दयानन्दोक्त ऽथे विनिगमनाविरहात्‌ । 


६--सिद्धान्ते तु त्रितादिदेवताविशेषग्रहणे भ्रमाणमुक्तमेवशतपथ ब्राह्मणेऽयं मन्त्रो व्याख्यात इत्युक्त्वापि तद्वि- 


क डर पा एकत नाम हें । उन्होंने देवों के साथ घूमते हुए यज्ञ में पात्री प्रक्षालन जल रूप भाग को पाया 


४--स्वामी दयानन्द ने उक्त मन्त्र का अर्थ इस प्रकार किया है-'हे विद्वन्‌ ! तुम अतमेरु होते हुए यज्ञ के 
अनुष्ठान से भय मत करो । इससे विचलित मत हो । इस प्रकार यज्ञ करने वाले तुम्हारी प्रजा अतमेरु हो । मैं 'त्वा! 
अर्थात्‌ उस अग्नि को यज्ञ के लिये त्रिताय त्वा द्विताय त्वा एकताय यानी सुख के लिये मिश्रित करता हुँ । ईश्वर प्रत्येक 
मनुष्य को आज्ञा देता है, और आशीर्वाद देता है। कोई भी मनुष्य यज्ञ सत्य, आचार, विद्याग्रहण करने से न डरे 
अश्नवा विचलित न हो। क्योंकि इन्हीं से सुप्रजा को अर्थात्‌ शारीरिक, वाचिक, मानसिक निश्चल सुखों को प्राप्त 
करना तुम्हारे लिये सम्भव हो सकता है ।' 


५--दयानन्द स्वामी के द्वारा किये गये अर्थ पर हमारा यह वक्तव्य है--स्वामी दयानन्द ने यहाँ पर विद्वान्‌ 
को सम्बोधित किया है, किन्तु विद्वानु को सम्बोधित करने में मूल क्या है ? अज्ञानुष्ठान में प्रवृत्त हुए मनुष्य के लिये 
भय, -उद्दंग को शङ्का प्राप्त ही नहीं है, अतः भय, उद्दग को शङ्का करना निमू'ल ही है। किः्च यज्ञ के अनुष्ठान करने 
से प्रजा अतमेरु केसे हो सकेगी ? यह जो दयानन्द स्वामी ने कहा है कि 'अह त्वा तमरिन यज्ञाय त्रिताय द्विताय 
एकताय संयौमि'--वह भी निमूल है। क्योंकि मूल ग्रन्थ में ज्ञाय और संयौमि? दोनों पद नहीं हैं। पूर्व मन्त्र से 
'संयौसि? पद की अनुवृत्ति करने पर भी 'त्रिताय'=अ[र्न, कमं और हवि इन तीनों के भाव के लिये (विद्यमानता के 
लिये) 'द्विताय'=वायु शुद्धि और वृष्टि जल की शुद्धि के भाव के लिसे (शुद्धता के लिये), 'एकताय =5एक सुख के साव 
के लिये (सुख की सत्ता के लिये) 'त्वा'=तं उसे संयोमि=निश्चल करता हूँ” यह जो कहा वह भी निमू ल हे, क्योंकि 
एकस्य--ब्रह्म के भाव के लिये, द्वयोः=धमं और ब्रह्म के भाव के लिये, त्रयाणांन्च्धसे, अर्थ, काम तीनों के भाव के 
लिये--इस अर्थ की भी सम्भावना की जा सकती है । अतः दयानन्दोक्त अथे में विनिगमना (युक्ति) नही है । _ 


६--सिद्धान्त में तो त्रितादि विशेष देवताओं का ग्रहण करने में हम प्रमाण बता हो चुके हैं। दयानन्द स्वामी 
ने 'शतप्रथ ब्राह्मण में इस अस्त्र का व्याख्यान किया गया है' ऐसा कहकर भो उसके विरुद्ध हो मन्त्र का व्याख्यान 


उन्होंने कर दिया है। 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५ ` ६५४ हिन्दि ph १, 
५२ ~ 





' वासन (भस्म से आच्छादन) न करने 
प 
` च सो पाये, इसी अभिप्राय से उस प्र 7 
से, दिव्य भावनाओं से नानाविध संस्कारों से सं ड 
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रुद्धमेव व्याख्यातमत्रकृतस॒ । शतपथे तु-सोऽभिमृशति माभेर्मा संविक्था इति मा त्वं भैषीर्मा संविक्था यस्वामहममानुष 
सत्तं मानुषो$भिमृशामि-इत्येवेतदाह (श० १।२।२।१५) अत्र पुवंश्रुत्या विहितमभिमशनमन्नुद् मन्त्र विधत्ते सोऽभिमृशतीि 
मन्त्रगत भेः इत्येतत्यदं व्याचष्टे मा त्वं भेषी: मा संविक्था मा च कम्पिष्ठा इत्यथः! भयकम्पयोः कारणमाह-यत्त्वाममानु पं 
दिव्यं सन्तं मानुषो$भिमृशामि इत्येवेतदाह मन्त्रः-अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामित्युक्तभावनया ममा प्यमानुषत्वात्‌ । 

७-“मा भँषीर्मा संविक्था यं त्वा मानुष? सन्तं मानुषोऽभिमृशामीत्येवेतदाह”- इति काण्वश्चृत्यनुसारेण 
कश्चिदाह योऽयं पुरोडाशो मनुष्येणाध्वयु णा कृतस्तमिमं मनुष्य एव स्पृशति, ततो भयचलनयोरभाव इति, तत्त न 
युक्तम्‌, त्वा मानुष? सन्तमित्यत्र माध्यन्दिनीयपाठानुसारेण त्वाऽमानुषं सन्तमित्यकारप्रश्लेषेण तदनुगुणस्यैवाथस्य 
सम्भवातु। किञ्च मानुषस्य पुरोडाशस्य मानुषस्पशंन भयसम्भावनायामसत्यां निषेधोऽपि न सङ्गतः प्राप्तौ सत्यामेव 
निषेधस्य सार्थक्यात्‌ । पुर्वोक्तसंस्कारेः पुरोडाशस्यामानुषत्वसम्पादनाच्च । 

८-यदा श्वृतोऽथाभिवासयति नेदेनमुपरिष्ान्ञाष्ट्रा रक्षा ४ स्यवपश्यानिति नेद्ठेव नग्न इव मुषित इव 
शयाताऽइत्युचेव तस्माद्वा अभिवासयति |! ( श० १।२।२।१६ ) यदा यस्मिन्‌ काले पुरोडाशः श्यृतः पववो भवति अथा- 
नन्तरमेव तस्योपयेभिवासयति साङ्गारेण भस्मनाच्छादयेदित्यर्थंः। तस्य प्रयोजनमाह--नेदेनमुप रिष्टाच्नाष्ट्रा इति सदृष्टा- 
्तात्तरं प्रयोजनान्तरं चाह ने द्वेवेति। नग्नः स्वभावतो विवसनः मुषितः चोरादिभिरपहृतवसनः, ता उभौ यथा 
निरावरणो शयाते तद्वत्‌ पुरोडाशोऽपि अभिवासनाभावे निरावरणः शयीत । नैव तथा शयीतेत्यनेनेवाभिप्रायेणाभिवासनं 


कत्तव्यमित्यर्थः। दिव्यानां देवानां कृते दि्बैमनत्रेदिव्या भिर्भावनाभिर्नानाविधैः संस्का रैः संस्कृतौ पुरोडाशौ न साधारणौ। 


तस्मात्तयोर्चाष्ट्रादिभ्यो रक्षणाथंमनग्नताथ चाभिवासनं युक्तमित्यर्थः । 


नी > ब्राह्मण ने तो पुर्व श्रुति से विहित अभिमर्शन का अनुवाद कर मन्त्र का विधान किया है। मन्त्रगत 
६ व्याख्या 'मा त्व भषी: तुम भय मत करो अर्थात्‌ कम्पित मत हो किया है। भय ओर क्प का कारण 


' बताया है कि तुम जैसे अमानुष (दिव्य) होते हुए को भी मैं मानुष (मनुष्य) स्पर्श ( अभिमर्शन) कर रहा हुँ-इतना 


ही मन्त्र के द्वारा कहा गया है--'अश्चिनो बाहुभ्या पूष्णो हस्ताभ्यास्‌' अश्विन देवता के और पुषन्‌ देवता के हाथों से 


, इस प्रकार की भावना करने से मुझमें भी अमानुषत्व (दिव्यत्व) है । 


७--“ भा भेषीर्मासं । ० | 
घारी अध्वयु के दी माचा ता सन्त ' इस काण्व श्रुति के अनुसार कोई कहता हे--मानुष शरोर 
ओर विचलित होना सम्भव ही नहीं है fl व् या गया है, उस पुरोडाश को मनुष्य ही स्पर्श कर रहा, उस कारण भय 
माध्यन्दिनीय पाठ के अनुसार 'त्वाउमा छि पह कथन उसका उचित नहीं है। क्योंकि 'त्वामानुषं सन्तम्‌' यहाँ पर 

नुसार तुषस॒ इस प्रकार अकार प्रश्लेष करने से तदनुगुण अर्थ का होना ही सम्भव 


होता है। किश्व--मा 
. होता है। किश्च--मानुष पुरोडाश को मानुष स्पर्श से भय की सम्भावना हीन रहने पर, उसका निषेध कैसे सङ्गत हो 


में अमानुषत्व (दिव्यत्व) का सम्पादन किया गया है । 


 ८--यदा शृतोञ्याभि ] 
कि जिस समय पुरोडाश J दनमुपरिषटा्ा्ट्र { श० १।२ २।१६ ) इस शतपथ ब्राह्मण ने बताया है 
हँ जाता है, तत्काल ही उसको अङ्गार के सहित भस्म से आच्छादित कर दे उसे 
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६--सीोऽfि मेरुय॑ज्ञों अतमे रयं 
यदिदमभिवासयामी Moons मागावा शत नेदैतदनु यज्ञो वा यजमानो वा ताभ्या 
की क त पन । ( श० १।२२।१७ ) अत्राभिवासनमन्त्रो विधीयते अतमेरुरतमनज्ञील: 
पलिया नका हि तञ्चितु । .अता यजमानस्य प्रजादिरपि तथा भूयादिति मन्त्रार्थः। इममर्थं 
नाभावात्‌। अतमेरुरिति प्ले सना स्‌ एतदनु एतस्यानन्तरम्‌ तस्मादतमेरुरितिमन्त्रप्रयोगेणाभिवासन कृततम- 
साति त वय यज्ञ: पुरोडाशो ग्लानिरहितो भवति । यजमानश्च तथाविधप्रजादिमत्त्वेन 
सा ह्या व्य द्यर्थमिद्‌ भस्मनाच्छादनरूपमभिवासनस्‌ । अस्याभिवासनस्य . प्रयोजनं तित्तिरिः 
तस्मान्नाभिवासयति तस्मान्मांसेन नार रा जाड सिता सरा अ सवालमा , तस्मात्‌ गुहा मस्तिष्कः । 
भप्रायः-शिरस्यवस्थितो मेदसः खण्डो मस्तिष्क: रत बम (दु०्सर ) अपसू 
तस्याच्छादकम्‌ । तस्यापि केशस्थानीया रा क्य क मेद:स्थानीयस्य मस्तिष्कस्य मांसस्थानीयं 


१०-- अथ पात्रीनिर्णजनस्‌ । अड गुलिप्रणेजनमाप्त्येभ्यो निन | 

च्यः न अङ यति तद्यदाप्त्येभ्यो निनयति' 

| Mets लगा कस्य निनयनं विधत्त--अथेति। निणिज्यते शोध्यतेऽनेनेति निणंजनम्‌। अङ न 
0 दकम्‌ अद्भ्य जातत्वात्‌ आप्त्या त्रितादयस्तेभ्योनिनयेदित्यथे: । विहितं निनयनं स्तोतुमनुवदति आप्त्येभ्यो 


निनयतीति शतपथवचनेन | 
| स्पष्टमेवाप्त्यपदवाच्येभ्यः त्रितादिभष्यः अङ गुरि _ 
आ छ * * अङ गुलिपात्री प्रक्षा क्रिय 
पदनिर्देश्या: न्रितादयः देवताविशेषा एव । क्षालनोदकनिनयन क्रियते, तेनाप्त्य 


११-एतेषां त्रयाणामुत्पत्तिप्रकारमाह तैत्तिरीये--देवा वे SPE Nt SU RIN Ons STERN कस्मिननिदंप्रकष्यामहे । सो5रिन- 


मप | पुरोडाशो का नाष्ट्रादिकों से रक्षा करने के हेतु ओर अनग्नता के हेतु अभिवासन (आच्छादन) करना उचित 

' ५--'सोऽभिवासयति अतमेरुयंज्ञो अतमेरुय॑जमानस्य प्रजा भूयात्‌ --( श० प० १।२।२।१७ ) इस ब्राह्मण से 
अभिवासन मन्त्र का विधान किया गया है। 'अतमेरुः =ग्लानिरहित, 'इज्यते अनेन इति यज्ञः--जिससे यजन किया 
जाता है उसे 'यज्ञ' कहते हैं। अतः यज्ञस्वरूप प्रोडाश, अभिवासन से जैसे सलानिरहित हुआ उसी प्रकार अभिवासन 
करने वाले यजमान की प्रजा भी ग्लानि रहित हो जाय-- यह मन्त्रार्थ है। इस अर्थं का प्रतिपादन 'नेदेतत्‌? से किया 
गया है। यह जो अभिवासन है, उसके अनन्तर । तस्मात अर्थात्‌ 'अतमेरु” इस मन्त्र प्रयोग से अनुष्ठित अभिवासन कृत 
ग्लानि शून्यता से । 'अतमेरुः' मन्त्र से अभिवासन करने पर यज्ञ (पुरोडाश) ग्लानि रहित हो जाता है। और यजमान 
भी वेसी ही ग्लानि रहित प्रजा से समन्वित होने के कारण स्वयं ग्लानिरहित हो जाता है। सम्यक रीति से पाक सिद्ध 
होने के लिये यह भस्म से किया जाने वाला आच्छादन रूप अभिवासन है । इस अभिवासन के प्रयोजन को तित्तिरि 
स्पष्टतया बता रहे हैं--'मस्तिष्को वे पुरोडाश:/ शिरश्छन्नम्‌--इस तैत्तिरीय मन्त्र का यह अभिप्राय है-- 


कु १०--अंब पात्री निर्णजन । -अंगुलि प्रणेजनमाप्त्येभ्यो' ( श० प० १२॥२॥१८ ) इस शतपथ के वचन से पात्री 
म स्थित अंगुलि प्रक्षालन किये हुए जल के निनयन का विधान किया गया है। 'निणिज्यते शोधते अनेन इति निर्णजनम' 
इससे शोधन किया जाता है इसलिये उसे निर्णेजन कहा गया है । अंगुलि प्रक्षालन ओर पात्री निर्णेजन उदक का 
त्रितादि आप्त्य देवताओं के लिये निनयन करे, क्योंकि ये त्रितादि भी जल से उतपन्न हुए हैं इसीलिये वे आप्त्य 

हलाते हैं। 'तद्यदाप्त्येभ्यो निनयति’ से, विहित निनयन को स्तुति करने के लिये अनुवाद किया गया है। उक्त 
शतपथ वचन से स्पष्ट कहा गया है कि आप्त्य पद से कहे जाने वाले त्रितादि के लिये पात्रो प्रक्षालन से जल का 
निनयन किया जाता है। इस कथन से यह सिद्ध होता है कि आप्त्य पद से जिनका निदेश किया गया है वे त्रितादि ् 


देवता विशेष ही हैं। | | | 
११--इन तीनों की उत्पत्ति का प्रकार तैत्तिरीय में बताया है--तैत्तिरीय श्रुति का अभिप्राय यह है कि 
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ष्यामीति ते देवा अग्नो ततुः संन्यदधत्‌ तस्मादाहुः अग्निः सर्वा दे 
सोऽङ्गारेणापः अभ्यपालयत्‌। स एकतोऽजायत। स दवितीयम स्यपालयत्‌ । ततोद्वितोऽशायत। स तृतीयमभ्यपालयत्‌ | 
ततस्त्रितो$जायत । यददुम्यो$जायन्त तदाप्त्यानामाप्त्यत्वं तदेव अप्येषु मृक्षतेति । भयमभिप्राय:--देवा: पुर्व ब्रीह्मवधा- 
'तादिना हृविः सम्पाद्य वीजवधादिपापलेप: कस्मिन्‌ पुरुषे माजनीय: इति विचार्यारिनिवचनेन स्ववीयंमग्नो स्थापितवन्तः । 
ततः सोऽग्निः सर्ववोयंधारिणाऽङ्गारेणाब्देवतामभिलक्ष्य तद्दीयंमपातयतु । ` तस्मादुत्पन्नानामेकतद्वितत्रितनाम्नां देव- 
'बिश्ेषाणामापो मातरः देवतात्मानः पितरः इत्याप्त्यनामकत्वं च युक्तम्‌ । ii 


१२--चतुर्धा विहितो ह वा अग्ने अग्निरास। स यमग्रेऽरिन ४- होत्राय प्रावृणत 2 प्रेवाधन्वघं दवितीयं 
प्रांवृणतु स प्रैवाधन्वद्य तृतीयं प्रावणत स प्रैवाधन्वदथयोष्यमेतह्य ग्निः समीषा निलिल्ये सोऽयः प्रविवेश । तं देवा अनु- 
विद्य सहसेवादभ्य आनिन्युः सोऽप्रोमितिष्ठे वावष्ठ पूतास्थ या अंप्रपदन ४ स्थ याभ्यो वो मामकामंनयन्तीति तत 
आप्त्याः सम्बभुवुस्त्रितो द्वित एकतः | ( श० १।२।३।१ ) । 


निर्णेनननिनयनस्याप्त्यभागत्वमुपपादयितु' तावत्तेषामुर्त्पत्ति प्रदर्शयति-चतुर्धेति पुरा खल्वरिनः [शरीर- 
चतुष्टयधारणेन चतुविधो बभूव । यमारिनि सोऽध्वयुः होत्राय होतृकमंणे प्रावृणत प्रवृतवान्‌ व्यत्ययेन बहुवचनम्‌ । 
सोऽग्निः प्राधन्वतु प्रागच्छत्‌ । अभिमतेत्यर्थंः। (धवि गमने भ्वादिः) ततो द्वितीयं प्रावुणत सोऽप्यगच्छत्‌ । त्रिष्वप्यग्निषु- 
प्रगतेषु अथानन्तरं योऽय्रमिदानीन्तनः चतुर्थोऽरिनः सोऽयं भीषा पूर्वार्निवन्मरणभयेन निलिल्ये निलोनो.. बभुव। स 
निलीय चापः प्रविवेश। अप्सु प्रविष्टं देवा अनुविद्य ज्ञात्वा सहसैव बलाददृभ्यः सकाशादानिन्युः आजह :।स च 
बलादानीयमानोऽरिनरपोऽभिलक्ष्य तिष्ठेव ष्ठीवनं कृतवान्‌ । ' (ष्ठिवु निरसने भ्वादिः) केनाभिप्रायेण ष्ठीवनमिति दशं- 
यति--हे आपः या यूयं भोतस्य मम अप्रपदनं स्थ अनाश्रयभुताः स्थ याभ्यश्च वः पञ्चम्यर्थं चतुर्थी युष्मत्सकाशात्‌ 
अकामं मां बलांच्नयन्ति ता यूयमवष्ठयूता: स्थ ष्ठीवनेन दूषिता भवत । यथा लोके परं: प्राथितं कार्यं कतु'मक्षमः ष्ठीवने 
निन्दते तद्गदपां निन्दा विवक्षितेत्यथे: । तत्‌ निष्ठीवनलक्षणवीर्थधारणात्‌ ताभ्योऽद्स्यः सकाशात्‌ -त्रितद्वितएकतसज्ञका 
आप्त्या उत्पन्ना: । अद्भ्यो जातत्वात्तषामाप्त्या इति संज्ञा । र 


रब्रवीत्‌ मयि तत्रः सन्निधध्वम्‌ अहं वस्त्रं जनयि 





देवताओं ने कभी पूवं समय में ब्रीहि पर अवघात आदि करके हवि का सम्पादन किया, उससे जो बीजवध के पाप का 
'लेप हुआ, उसे किस पुरुष में छोड़े ऐसा विचार कर अग्नि के कहने से. अपने वीर्यं को अग्नि में उन्होंने रखा । तब 
उस अग्नि ने सम्पूर्ण वीयं को धारण करने वाले अङ्गार के द्वारा अब्‌ देवता को लक्ष्य कर उस वीर्य को उसमें गिरा 
"दिया । उससे उत्पन्न हुए एकत, द्वित और त्रित संज्ञक देव विशेषों की माता अप्‌ (जल) हुई जो देवता रूप पितर हैं। 
“इस कारण इनकी 'आप्त्य' संज्ञा उचित है । 


१२--चतुर्धा विहितो हवा” ( श० १।२।३।१ ) इस ब्राह्मण वाक्य के द्वारा निर्णेजन के निनयन का आप्त् 
र के लिये उनकी उत्पत्ति को दिखा रहे हैं-पहले किसी समय अग्नि, चार शरीर धारण करके चतुविष 
| शोर व अग्नि को अध्वयु ने ह होतू कर्म के लिये प्रवृत्त किया था । वह ग्नि पहले ही चला गया अर्थात्‌ मृत्यु 
गया । तीनों अग्नियो यों SE अथ में भ्वादिगण का 'धवि' धातु है)। तब द्वितीय को प्रवृत्त किया, वह भी चला 
हरक कव हाचि इश परकार चले जाने पर जो यह इस समय चतुर्थ अग्नि है, वह भी पूर्वं अग्नि के समान 
“बल पुरवंक उसे जल ता मल पि nd 'में प्रविष्ट हुआ । देवताओं ने उसे जल में. प्रविष्ट हुआ जानकर 
'प्विवु' धातु, भ्वादिगण में है „लवक लाये हुए उस अग्नि ने जल पर थूक (ष्वीवन) दिया। (निरसन अर्थ 
'को आभ नहीं दे पाये (अना य से उसने ष्ठोवन किया, उसे दिखाते है हे जल ! तुम मुझ भयभीत 
` दूषित हो जाओ । जैसे लोक रहे) । तुम्हारे समीप से मुझे बल पुर्वक ले जा रहे हैं, इसलिये तुम मेरे ष्ठीवन से 
अर्थात उसकी निन्दा को जाती है... के अभिलषित कार्य को पूर्ण करने में असमर्थ पर थूक दिया जाता है 
| उसका! नन्दा की जाती है, उसी तरह यहाँ पर जल की निन्दा विवक्षित की गईं है। उस निष्ठीवन रूप वीर्य 
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१३-त इन्द्र ण सहचेरुः । यथेवं ब्राह्मणो राजानमनुचरति। स यत्र त्रिशीर्षाणं त्वाष्ट' विश्वरूप 
ते र त्वाष्ट्र विश्वरूप॑ जघान तर 
हेतेऽपि वध्यस्य विदाअक्र : । शश्वद्धैनं त्रित एव जघानात्यहतदिन्द्रोऽमुच्यत देवोहि स: ।! ( श० १।२।३।२ ) र 


तेषां पात्रीनिर्णजनोदक भाग इत्येतत्प्रतिपादनायाह--यथेदानीं पुंरोहितो ब्राह्मणो देशाधिप नमनुसृत् 
हि Re ग साधं तदनुसारेणावस्थिता त स चेन्द्रो यत्र समये bebe 
“विक ण अरथा पुत्रं विश्वरूपं जघान तस्मिन समये त्रितादयोऽपि तस्य वदपस्य (कमणि षष्ठी) तं वध्यं 
विश्वरूप जत Tiss ऽन्यतरस्याम्‌ .( पा० सू० ३।१।३८ ) इति विदेज्ञानार्थात्‌ आम्‌ प्रत्ययः । अनन्तरमेनं 
नजक हाथाय जघान | इन्द्रश्च तद्धननजनितपापात्‌ अत्यमुच्यत । यस्मात्स इस्ट्रोदेवोऽतोऽस्मिन्र पापश्लेषो 


र १४-त उ हुत ऊचु:। उपेवेमऽएनो गच्छन्तु येऽस्य वध्यस्यावेदिषुरिति । किमिति यज्ञ 
तदेऽवेतद्यज्ञो मृष्टे यदेभ्यः पात्री निर्णेजनं मडः गुलिंनिणेजनं निनयन्ति ( श० १। न) कमिति यज्ञ एवेषुमृष्टामिति । 


| एवं विश्वरूपहननानन्तरं जनैः कृतं संवादं दर्शयति-ते लोकिकाजना विश्वरूप ननानन्तरमेतदुचु;--उपेवेति 

स्व न ) ह्‌ :—उपवेति- 

| ग्या 0024. वेदिषुः _अज्ञासिषु: इमे एनः पावमुपगच्छन्तु। तदेनः किरूपमिति प्रश्षपुवंकमाह किमितीति । एषु 
र त वश्वरूपवधजनितमेनः यज्ञ एव तत्‌ ` एनः मृष्टाम्‌ मृजीत । अश्लेषयदित्यर्थः । अतो यदेषां याणां पात्री- 

-निर्णजनादि निनयन एतान्‌ एतेन एषु त्रितादिषु ततु . विश्वरूपहननजनितमेनो यज्ञो विमृष्टे विश्लेष्यति । तस्मादवह- 
ननपेषणादिजनितस्येनसो रूपं पात्र्या दिनिर्णेजनमाप्त्येभ्यो निनेतव्यमित्यथः । 


१५--त उहाप्त्या ऊचुः अत्येव वयमिदमस्मत्परो नयामेति कमभीति य एवादक्षिणेन हविषा यजाता इति। 
तस्मान्नादक्षिणेन हविषा यनेताप्त्येषु ह यज्ञो मृष्ट आप्त्या उह तस्मिन्‌ मृजते यो दक्षिणेन यजते ।' (श० १।२।३।४) 
छ SN HENSON चीज न RN 
` को धारण करने वाले जल (अपू) से त्रित, वित, एकत . संज्ञक आप्त्य देवों की उत्पत्ति हुई है। अप्‌ से उत्पन्न होने के 
` कारण उन्हें 'आप्त्य' संज्ञा प्राप्त हुई है । 


१३-'त इन्देण चेरुः ` “१११० देवो हि सः'( श० ११२३२ ) उन अ.प्त्यों का यज्ञों में भाग, पात्री 
'निर्णेजन नामक उदक है, यह बताने के लिये कह रहे हैं-जिस प्रकार आजकल पुरोहित ब्राह्मण देशाधिपति राजा 
का अनुसरण कर चलता है, उसी प्रकार वे त्रितादि देवता भी इन्द्र के साथ उसके अनुसार रहने लगे । जिस समय 
`उस इन्द्र ने सोम पानादि के साधनभूत तीन शिर वाले त्वष्ट पुत्र विश्वरूप को मारा उस समय त्रितादि देवों ने भी 
' उस विश्वरूप को वध्य समझा । 'तस्य वध्यस्य' में 


कल 





में 'उपविदजागृभ्यो5न्यतरस्याम्‌' ( पा० सू० ३॥१॥३८ ) इस पाणिनि 
-सूत्र से ज्ञानाथंक 'विद” धातु से 'आम्‌' प्रत्यय किया गया है। तदनन्तर उस त्रित ने ही इन्द्र की सहायता करने के 
` लिये विश्वरूप को मार दिया । और उसके हनन करने के पाप से इन्द्र को मुक्त रखा, क्योंकि वह इन्द्र देवों का राजा है 
' इस कारण उसे पाप का सम्बन्ध होने देना उचित नहीं है । 


यह कहने लगे कि जिन्होंने इस वध्य को जाना था उन्हें यह पाप लगे। वह पाप किस स्वरूप का था ? इस प्रश्न पर 
“कहा गया है कि त्रितादिकों में विश्वरूप के वध से उत्पन्न हुआ जो पाप है वह यज्ञ रूप हो है, ह उस पाप से 
सम्बद्ध हुआ अतः इन तीनों के लिये जो पात्री निर्णेजनादि तिय है, उसके द्वारा इन त्रि से विश्वरूप हनन 
जनित पाप रूप यज्ञ सम्बद्ध हो जाता है । इसलिये अवहनन-पेषणादि से उत्पन्न पाप का रूप, पात्र्यादि निर्णेजन है, 
' उसे आप्त्य देवों के लिये देना चाहिये । ._ 


१५— न्त्‌ उहाप्त्या ऊचुः | अत्येव ही ीरिएक ४ शिला यजवे' ( श० १।२।३ iY ) इस. ब्राह्मण के द्वारा उस पाप की 
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अथ तस्येनसस्तरपिक्ृतां निष्कृति दर्शयति-दक्षिणावतंव यज्ञेन यष्टव्यं नादक्षिणेनेति । प्रसङ्गादाह 
उहेति। वयमपीदमेन पर: परस्तादन्यत्राधारान्तरे अस्मतु ER नयामेति । कमभोति--कं उुरुषमभिलक्ष्येत्यथं. । 
य एव दक्षिणारहितेन हविषा यजेत तस्मिन्निति शेषः । अदक्षिणयागनिषेधं विपक्षबाधोपन्यासेनोपपादयति--आप्त्ये ति। 
आप्त्या उ ह तस्मिन्‌ मृजते एनः यो$दक्षिगेन यजते । एतावता सन्दर्भण त्रितादयो देवविशेषा एव सिद्धयन्ति । न त्रया णां 
भावस्त्रिता द्वयोर्भावो द्वितेत्यादिप्रमाणविरुद्धत्वात्‌। 

१६--ततो देवा एतां दशंपूर्णमासयोदक्षिणामकल्पयन्‌ यदन्वाहायँ नेददक्षिण ७ हविरसदिति। तन्नाना- 
निनयति। तथैतेभ्यो समदं करोति तदभितपति तथषा 9 श्युतं भवति । सनिनयति त्रितायत्वा द्वितायत्वेकतायत्वेति | 
पशुह वा एष आलभ्य ते यत्पुरोडाशः ( श० १।२।३।५ ) 

प्रसङ्खाहृशंपूर्णमासयोरन्वाहार्यरूपां दक्षिणामाह--ततो देवा इति । अन्वाहरति यज्ञसम्बन्धिदोषजातं परि- 
हरत्यनेनेत्यच्वाहार्यो नाम ऋत्विग्भ्योदेयओदन:। तथा च तेत्तिरीयकम्‌--यद्वे यज्ञस्य क्र र यद्दिश्लिष्टं तदन्वाहायणे- 
वान्वाहरति तदन्वाहायंस्वान्वाहायंत्वमु । तत आप्त्यानां निनयनम्‌ पृथक्‌ पृथगेव कायम्‌ । तथा सत्यकलहो भविष्यति ! 
एवं संस्कृतं पुरोडाशं पशुत्वेन स्तोति। तत्रेवार्थवाद:--देवा! पुरुषं पशुमालेभिरे। तस्यालब्धस्य मेधोडपचक्राम । 
सोञ्ध प्रविवेश । तेऽश्वमालभन्त। ततो मेघोऽपचक्राम। एवं पुरुषाश्वादि पशुषु आलब्धेषु तत स्ततो निष्क्रान्तो मेघोऽन्ते 
पृथिवीं प्रविष्टवान्‌ । तं पृथिवीं खनन्तो देवा अन्वीषुः। पृथिव्यां ब्रीहियवादिरूपेण परिणतं मेघं देवाः प्राप्तवन्तः मेधा 
विपरिणामरूपत्वादेव इदानीमपि एतो ब्रीहियवो मेधवत्क्रषंणलक्षणेन खननेन लभन्ते कषंका: । तेन त्री हियवयोः सर्वपशु- 
सारत्वं विदुषो यजमानस्य तन्निष्पादितं पुरोडाशादिकं हविस्तावद्वीर्यवद्‌ भवति । एवं सर्वपशुसारत्वातु लोमत्वगादिपः्चा- 
वयवयोगाच्च पुरोडाशः पशुरूप उक्तः । | 


उनके द्वारा कही गई निष्कृति बताते हैं- कि दक्षिणा युक्त ही यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये, दक्षिणा रहित यज्ञ न 

करे। प्रसङ्ग कहते है--हम भी इस पाप को अपने से भिन्न दूसरे आधार में पहुँचाते हैं। कौन पुरुष इस पाप का 

हा । £ जो कोई दक्षिणा रहित हवि से याग करेगा, वह इस पाप का आधार होगा । अदक्षिण याग के निषेध 

क ला करते हुए बताते हैं--वे आप्त्य कहते हैं कि उसमें यह पाप सम्बद्ध होता है, जो दक्षिणा 

ह इस उक्त सन्दभ से त्रितादि, देवविशेष ही सिद्ध होते हैं। अतः तीनों के भाव (धमं) को त्रिता 
र दोनों के भाव (धर्म) को द्विता कहना प्रमाण विरुद्ध है। | 


१६--'तो देवा एतां“ यत्पुरोडाशः।? ( श० १: | में अन्वाहाये 
: ० १२॥३॥५ ) प्रसद्ध प्राप्त दशंपुण मास में अन्वाहायं 
खूप दक्षिणा को उक्त ब्राह्मण से कह रहे हैं। यज्ञ सम्बन्धि दोष समूह को जिसके द्वारा दूर किया जाता है, उसे 


के कारण ही आज भी इन ब्रीहि-यवों 
- त्रीहि LV में रू को T ळर 
ह-यवों में सम्पूर्ण पशुओं की सारता दम का क्षण खनन से कृषक लोग प्राप्त करते हैं। इसी कारण 


वीर्यवाचु होता है। इस रीति से ब्रीहि-यबों 
(४२ पुरोडा -यव र 
' से पुरोडाश को पशु रूप कहा गया को सवं पशु सार बताने के कारण जोम, त्वक्‌ आदि पः्चावयवों के सम्बन्ध 


“>> 
> 
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१७--यदा पिष्टान्यथ लोमानि भवन्ति यंदाप आनयत्यथ त्वरभवति यदा संयौत्यथ मा ?? सम्भवति सन्तत ड्व 
वहिः तहि भवति हि मा ७ स यदा श्वतोथास्ति दारुण इव हि सम्भवति दारुणमिव ह्यस्थ्यथ यदु द्वासपिष्यन्नभि- 
धारयात त मज्जा न दधात्येषो सा संपश्च तदाहुः पाड क्तः पशुरिति।' ( श० १।२।३।६-८ ) इत्यादिना पुरोडाशे लोम- 


ला पशुत्वमुक्तमु । देवेरालब्धानामपक्रान्तमेधानां पुरुषादिपशुनां परिणामविशेषं दर्शयंस्तस्य प्रस ङ्गाद- 


द स य पुरुषमालभन्त स कि पुरुषो भव द्यावश्व गाश्च तो गौरश्च गवयश्चाभवतां यमविमालभन्त स उष्ट्रोऽ- 
मजमालभन्त स शरभोऽभवत्तस्मादेतेषां पशूनां नाशितव्यमपक्रान्तमेधाह्य तेपशवः ( श० १।२।३।७ ) 


Fo द Fa ला संसारतापतप्तान्‌ जीवान्‌ परमेश्वरो वेदपुरुषोवाऽऽश्वासयति-हे आत्मन्‌ माभेः मा 
सावक्या उद्वेग च मा कार्षी:। परमेश्वराराधनलक्षणो यज्ञः अतमेरु:, तमेरुर्लानि ने भवति यस्मात्‌ सोऽतः 
मेरुः । स्वप्रकाशब्रह्मसम्बन्धिनि अज्ञे ब्रह्मसम्बन्धित्वादेवातमेरुता तत्संसर्गान्न केवलं यजमाने किन्तु तत्प्रजादिष्वप्यत- 
मेरुताऽभिव्यज्यते । तथा सति कुतो भयोद्वेगावकाशः। यजमानस्य प्रजा अतमेरुभू'यात्‌ भवतीत्यर्थः । भयोद्वेगराहित्याय 
त्वा त्वां त्रिताय द्विताय एकताय निश्चयेन तथोभिस्त्रितादिमहषोंणां: यदवे शिष्ट्य तत्र त्वामुपलभामि । महाभारतानु- 
सारेण त्रितादिमहर्षयो भगवद्दशंनाय बहुकालं यज्ञं कृतवन्तः, तपस्तप्तवन्त: किन्तु भगवद्द्शन॑ न जातम्‌ । पुनस्तप्तवन्तः 
पुनः पुनवकल्येऽपि तेऽनिविण्णास्तपस्तप्तवन्तः। ततो भगवदुर्शनं जातम्‌ । तस्मादेतान्‌ तरितं द्वितमेकतश्व स्मृत्वा अनि- 

विण्णः अनुद्विग्नोऽभीतः सनु भगवदाराधनलक्षणे यज्ञे संल्लग्नोभवेत्यर्थः । 
यापायी 
१७ -'यद पिष्टान्यय लोमानि भवन्ति’ ( श० १।२।३।६-७) इत्यादि ब्राह्मण वाक्यों से. पुरोडाश में लोम- 

त्वक्‌ आदि की कल्पना करके भी उसे पशु कहा गया है । 


_ देवों के द्वारा आलम्भन किये गये ओर मेघ के द्वारा अपहरण किये गये पुरुषादि पशुओं के परिणाम विशेष 
को प्रदर्शित करते हुए प्रसङ्गतः उसे अभक्ष्य बताते हैं। 'स यं पुरुषमालभन्त'--( श० १।२।३& ) इस वचन से यह 


_ बताया गया है कि पुरुषादि पशुओं का मांस भक्षण नहीं करना चाहिये, क्योंकि मेघ के द्वारा उनका अपहरण होने 


से वे अयज्ञिय हो गये हैं । 


१८--अध्यात्म पक्ष में भी संसार ताप से सन्तप्त हुए जीवों को परमेश्वर अथवा वेदपुरुष आश्वासन दे रहा 
है--हे आत्मन्‌ ! मत डरो, और उद्वेग भी मत करो। परमेश्‍वराराधन रूप यज्ञ - अतमेरु' अर्थात्‌ ग्लानिकारक नहीं 


` है। 'तमेरुः'=ग्लानिः न भवति यस्मातु सः अतमेरुः यानी जिससे ग्लानि नहीं होती है, उसे 'अतमेरु: कहते हैं । 


स्वप्रकाश ब्रह्म सम्बन्धि यज्ञ में अतमेरुता इसलिये है, कि वह ब्रह्म से सम्बन्धित है। उसके संसग से केवल यजमान 
में हो नहीं, किन्तु उसकी प्रजा आदि में भी अतमेरुता अभिव्यक्त होती है। उस स्थिति में कहाँ भला भय ओर 
उद्देग के लिये अवसर है? निष्कर्ष यह है कि यजमान को. प्रजा अतमेरु ( ग्लानिरहित ) होती है। भय ओर 
उद्वेग से राहित्य प्राप्त होने के लिये तुम्हें मैं त्रितादि महृषियों को तप आदि के द्वारा जो वेशिष्ट्य उपलब्ध हुआ था। 
वैसा ही वैशिष्ट्य तुम्हें निश्चित रूप से प्राप्त करूगा। महाभारत के अनुसार त्रितादि महषियों ने (त्रित, द्वित ओर 
एकत ने) भगवद्द्शन प्राप्त करने के लिये बहुत समय तक यज्ञ किया था। तप भी तपा किन्तु भगवहशेन उन्हे 
नहीं हुआ । पुनः उन्होंने तप किया, पुनःपुनः विफलता पाते हुए भी वे निविण्ण (खिन्न) नहीं हुए ओर तप करते ही 
गये । तब उन्हें भगवदरदर्शन हो गया । इसलिये उन त्रित, द्वित और एकत मह॒र्षियों का स्मरण कर निविण्ण, उद्विग्न, 
भयभीत न होते हुए भगवदाराधन लक्षण यज्ञ मे संल्लग्न रहो । | 
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| REPRE Fee | 
देवस्य ला सवितुः प्रसवेऽशिनोबाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ आददे- 

| कनी ¢ [` `| WES 
$्वरकृतं देवेभ्य इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण: सहस्रभृष्टिः शततेजा वायुरसि 


| 
तिग्मतेजा द्विषतो वध! ॥ वा० सं० १॥२४॥ 


अर्थ-हे स्फ्य ! प्रेरक देवता को. प्रेरणा से अश्विनी कुमारो के बाहुओं से. और पृषरा देवता के हाथों से मैं 
देवोपका राथं यज्ञ करने वाले तुमको ग्रहण कर रहा हूँ। तुम इन्द्र के दक्षिण हाथ हो तथा सहस्रशः शत्रुओ को मारने 
वाले हो, अत्यधिक प्रकाशमान होकर वायु के समान हो, इस कारण तीक्ष्ण तेज के धारण करने वाले हो और कम से. 
देष रखने वाले शत्रुओं के घातक हो ॥२४॥ 


१--देवस्य त्वेति स्प्यमादाय सतृण ४ सव्येकृत्वा दक्षिणेनालभ्य जपतीन्द्रस्यबाहुरिति' ( का० श्रौ० सु० 
२।६।६ ) देवस्यत्वेति तृणं स्फ्यमादाय तं वामहस्ते निधाय वामहस्तस्थमेत सतृणं स्फ्यं दक्षिणेन स्पृष्ट्वा इन्द्रस्येति 
मन्त्र जपेत्‌ । एतत्स्प्यादानजपश्च स्तम्बयजुहरणथंत्वात्‌॒ तद्भावे न भवति । प्रहरणादिपुरी षनिवपनान्तं स्तम्ब यजु- 
हेरणशब्देनोच्यते । स्फ्यशब्देन दारुमयो5रत्निप्रमाण: खननहेतुर्यज्ञायुधविशेष उच्यते । 


२- देवस्य त्वेति व्याख्यातमेव। शेषस्येत्यं व्याख्यानम--देवेभ्यो देवो पकाराथंमु अध्वरक्ृतं अध्वरं करोति 
वेदिखननादिद्वारेणेत्यध्वरक्ृतम्‌  स्फ्यमहमाददे गृह्णामि । सतृण स्फ्यं सव्ये हस्ते कृत्वा दक्षिणेनालभ्यं जपतीन्द्रस्य 
बाहुरिति । हे स्पय त्वमिन्द्रस्य दक्षिणोः बाहुरसि। तेन बाहुना घृतत्वातु तत्समानवीयंत्वाद्वा स्फ्यस्य बाहुरूपत्वोपचारः। 
श आ य SRN । केथभुत: स्फ्यः सहत्नभृष्टिः सहुस्नसंख्याकानां शत्रूणां भृ भजनं भारणं येन 

अत तजा!स यस्य सः बहुधा दीप्यमानः। वायुरसि वायुसदृशोऽपि असि । तिग्ममुत्साह एव तेजो यस्य 


कोसेकर वाम ला को (का थौ० यु» २३६) 'देवस्यत्वा'--मन्त्र कहकर तृण के सहित स्पय 

मन्त्र का जप करे। यह स्फ्य का बाद जरा ८ रखे हुए तृण सहित स्फ्य का दक्षिण हस्त से स्पर्श करके 'इन्द्रस्थ' 

उसे नहीं किया जाता। प्रहरण से सि 5 नभ, स्तम्बयजुहरण के लिये होता है, अतः स्तम्बयजुह रण के अभाव में 

है। ओर काष्ठ का अरलिप्रमाण कर पुरीषनिवपन तक के कर्म को 'स्तम्बयजुहरण” शब्द से कहा जाता 
बह के साघतमुत यज्ञायुध विशेष को “स्फ्य? शब्द से कहा जाता है । 


२-- देवस्य त्वा’ + दु 
तवा कौ व्याख्या पूर्व की जा चुकी है। अवशिष्ट की व्याख्या इस प्रकार है==देवों के उपका- 
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सति : गेट 
45205 उहा । तिग्माग्नि तीक्ष्णानि वा तेजांसि यस्य । यथावायुबं ह्िप्रदी प्य तीव्रां ज्वालामुत्पा- 
। भवत तथव स्प्योऽपि स्तम्बच्छेदरूपं कमं कुर्व्तीब्रतेजाभवति । तथा द्विषतोवध:, द्विषतः शत्रोः कमंद्वे - 


षिणामसुराणां वा वध: 
` वधकः हन्ता । स्फ्यस्य काष्ठमयत्वेऽपि मन्त्रबलात्तत्रन्द्रबा तीः ति 
ग्मतेजस्त्व द्विषद्धन्तृत्वानि भावनीयानि । र हद मत पत ME 


, rr नन्दस्तु त ह i 
यास्या जर क याळ अहमन्तर्यामिणः प्रेरणया अश्विनोः सूर्यचन्द्रयोः अध्वयूंणां वा बाहुभ्यां बलवी- 
अध्वरकृतमध्वरसम्पादकसामग्रीसम हस्ताभ्या ग्रहण धारणहेतुभ्यां उदानापानाभ्यां देवेभ्यो विद्वद्भ्यो दिव्यसुखेभ्यो वा 
पम अत न Mls त्वा त यज्ञमाददे यो मयानुष्ठितो यज्ञ: स इन्द्रस्य सूर्यस्य सहस्रभृष्टिः पदार्थसहत्त- 
दिव्यानि सुखानि प्राप्तव्यारि हहे: वायु: गमनागमनशीलः पवनः, तिरमतेजा तीक्ष्णतेजा अस्ति तेनास्माभिः 

ने राजुत्रधश्च कत्तंव्य । ईश्वर आज्ञापयति-मनुष्येः सम्पादितो यज्ञोऽग्निनोध्व 


प्रक्षिप्तद्रव्यः सूयंकिरणस्थो 
वायुना धृत: सर्वो - 
भवतीति’ आह, उपा वृतः सर्वापकारी भुत्वा सहस्राणि सुखानि प्रापयित्वा दुखानां नाशको 


,. ४- सर्वोऽप्ययं तदीयोऽर्थस्तदीयकल्पनासारो मूलाक्षराननुगतोऽसङ्गतश्च। सर्वान्तर्यामिणः प्रेरणयैव सर्वं 
Er विशे पणमविशिष्टमिदमेव तत्रेरणयेति तत्र मानं न । तथ्थेवाश्विनोर्बाहुभ्यां ततनन 
ह र SE सव काय भवति चेत्‌ किं विशेषणेन इदमेवेति चेतु तदपि प्रमाणापेक्षमेव। यज्ञश्च 
उनाक्तास्नावधः विद्वत्सेवा होमसत्सङ्गादिरूप एव स कथं सुयंस्य किरणरूपोपि बाहुः सम्भवति? एवं सहस्र- 
आ त तेजस्वी होता है। तथा यज्ञादि कमों के द्रष्टा असुरादि शत्रुओं का वह बंध कर देता है । स्फ्य 
ES म मन्त्र बल से उसमें इन्द्रबाहुत्व, सहस्रभृष्टित्व, शततेजस्त्व, वायुत्व, तिग्मतेजस्त्व द्विषद्धन्तृत्व 
३--स्वामी दयानन्द तो उक्त मन्त्र का अथे यह बताते हैं--'मैं अन्तर्यामी की प्रेरणा से अश्विन अर्थात्‌ सूर्य 
ओर चन्द्र के अथवा अध्वयु' के बाहुओं अर्थात्‌ बल और वीये से तथा पूषा अर्थात्‌ पुष्टिकारक वायु के हाथों से अर्थात्‌ 
ग्रहण-धारण करने में हेतुभूत उदान ओर अपान से देवों के लिये अर्थातु विद्वानों के लिये अथवा दिव्य सुख वालों के 
लिये अध्वर कृत यानी अध्वर सम्पादक सामग्री समूह रूप 'त्वा' यानी उस यज्ञ को मैं करता हुँ, जो मेरे द्वारा अनुष्ठित 
हुआ यज्ञ है, वह इन्द्र अर्थात्‌ सूयं के सहस्त्र भृष्टिः सहस्र पदार्थो को पकाने में समर्थ है, शततेजा बाहु अर्थात्‌ किरण 
समूह, वायु अर्थात्‌ गमनागमन शील पवन, तिम्मतेजाः आर्थात्‌ तीक्षण तेज का है। अतः उससे हमें दिव्य सुखों को 
प्राप्त करना चाहिये और शत्रुओं का वध करना चाहिये। ईश्वर आज्ञा दे रहा है कि मनुष्यों के द्वारा सम्पादित 
हुआ यज्ञ, जिसके द्रव्यो को अग्नि ने ऊपर फेंक दिया है, जो यज्ञ, सूर्यं को किरणों में स्थित है और वायु ने जिसको 
धारण किया है, वह सबका उपकारक होकर हजारों सुखों को प्राप्त कराकर दुःखों का नाशक होता है।' 


४--किन्तु स्वामी दयानन्द का किया हुआ यह सपूम्णे अर्थ उनका कपोलकल्पित ही है, क्योंकि सन्त्र के 
अक्षरों से उस अथं का कोई सम्बन्ध नहीं बेठ रहा है। तथा स्वामीजी को स्वयं को हुई कल्पना भी नितान्त असद्धुत 
है ।सर्वान्तर्यामी की प्रेरणा से ही समस्त कार्य होते हैं, तब 'विशिष्ट यही काये उसको प्रेरणा से हो रहा हे इस कथन 
में उन्हें प्रमाण देना चाहिये था। बिना प्रमाण के ही जो मन में भाया सो कह डाला। तथेव 'अश्विनोबाहुभ्यां' सूयः 
चन्द्र के वल-वीय॑ से 'पृष्णो हस्ताभ्यां' उदान-अपान से सम्पूण कार्य होता है तो विशेषण देने को आवश्यकता क्या a ? 
यदि आवश्यकता समझते हैं, तो प्रमाण उपस्थित करना चाहिये था, किन्तु कोई प्रमाण नहीं दे पाये। अतः प्रमाण रहित 
सारी कल्पना स्वामीजी ने कर डाली है। और पहले बताया हुआ यज्ञ तीन प्रकार का है-( १) विद्वत्सेवा, (२) 
होम ओर ( ३ ) सत्सङ्ग आदि | वह सूये की किरण रूप बाहु कैसे सम्भव हो सकता है? तथा सहस्भृष्टित्वादिक 
भी उसमें कंसे सम्भव हो सकता है? दिव्य सुख और शत्रु वध भी उससे केसे सिद्ध होगा ? समाजी लोग प्रतिदिन 
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सम्भवति ? दिव्यानि सुखानि शत्रुवधश्चापि कथं तेन सेत्स्यति १ सामाजिका: रत्यहं 
र च दिव्यानि सुखानि शत्रुवधश्च तेषु हण्यन्ते शतपथे तु त्वद्विपरोतः सायणादिसम्मत्त 
एवार्थो निरूपितः । NE | 
५--तथाहि--इन्द्रो ह यत्र वृत्राय वस्न प्रजहार। स प्रहृतश्चतुर्धाऽभवत्तस्य स्फ्यस्तृतीयः यावद्वा गुपस्तृतीय 
यावद्वा रथस्तृतीयं वा यावद्वाथ यत्र प्राहरत्तच्छकलोऽशीयंत। स पतित्वा शरो नाम । यदशीयंतवमु स चतुर्धाभवत्‌ ।' | 
( द० १।२।४।१ ) [Si 
तत्र वेदिकरणाथं स्फ्यादानविधिमतुसृत्य स्फ्यस्य वज्चरूपत्व वक्त मितिहासमाचष्टे- दृत्राय प्रहृतं वचत्र 
चतुर्धा भवत्तस्य स्फ्यस्तृतीयांशः। न्यूनाधिकराहित्येन तृतीयांशत्वज्ञानं दुलंभमित्यभिभेत्य पक्षान्तरमाह-- तृतीद्‌- 
भागान्त्यूनमधिकं यावदेव किच्चितु तावानेव स्फ्यः। एवं यूपस्तृतीयः। चतुथभागस्य परिणामप्रकारमा ह--अथ यत्र 
प्राहरत्‌ इति । यत्र देशे प्रहृतो वजन: शकलोभूत्वा शीयंत श्ीर्णोऽभूत्‌ स च शीर्णो भुत्वा भुमो पतित्वा शरोऽभवत्‌। 
ततोद्वाभ्यां ब्राह्मणा यज्ञे चरन्ति द्वाभ्यां राजन्यबन्धवः संव्याघे यूपेन स्फ्येन च ब्राह्मणाः रथेन च शरेण राजन्यवन्धवः 
संव्याधे युद्धे तत्र तेषां चतुर्णा मध्ये यूपेन स्फ्येन ब्राह्मणा रथेन शरेण च क्षत्रियाश्चरन्ति । 


६--'स यत स्फ्यमादत्ते। यथैव तदिन्द्रो वृत्राय वञ्जमुदयच्छदेवमेवेष एतं पाप्मने द्विषते भ्रातृव्याय वज्ञमुदु- 
यच्छति तस्माद्र स्फ्यमादत्ते ।' ( श० १।२।४।३ ) ड 


अथ तस्य स्फ्यादानं विधत्ते स यदिति। तद्यच्छब्दाभ्यां प्रसिद्धिरभिधीयते । स प्रसिद्धोऽध्वयुः स्फ्यमादत्त 
ृत्रवधार्थ मिन्द्रवद्विद्व षणशीलं पापरूपं शत्रु हन्तु स्फ्यलक्षणं वजत्रमुद्यच्छतीत्यथं: । 


७-तमादत्ते-देवस्य त्वा सवितुः प्रसवे$श्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णोहस्ताभ्यामाददेऽध्वरकृतं देवेभ्य इति। सविता 


तुम्हारे अभिमत यज्ञ को करते ही हैं। किन्तु उनमें दिव्य सुख और उनके शत्रुओं का वध हुआ नहीं दीखता । शतपथ 
में तो तुम्हारे विपरीत, सायणादि सम्मत अथं ही बताया गया है । 


५--जसे--इन्द्रो ह यत्र वृत्राय वज्र “१ चतुर्धाभवत्‌।' ( श० प० १।२।४।१.) वहाँ वेदि के निर्मा- 
णाथ स्फ्यादान को विधि का अनुसरण कंर स्फ्य की वज्ररूपता को बताने के लिये इतिहास कंर रहे हैं-वृत्रासुर पर 
प्रहार किया हुआ वचत्र चतुर्धा विभक्त हुआ। उनमें जो .तृतीय अंश ( भाग) है, वह स्फ्य है। न्यूंनाधिक्य के राहित्य 
से तृतीयांश का ज्ञान हो पाना कठिन है, यह सोचकर दूसरा पक्ष बताते हैं-तृतीय भाग से कम-ज्यादा (न्यूनाधिक). 
जो कुछ भी हो, उतना ही स्फ्य है। इस प्रकार तृतीय भाग जो है, वह यूप है। चतुर्थ भाग के. परिमाण प्रकार को 
बताते हे--जिस देश (स्थान) पर प्रहार किया हुआ वस्त्र, शकल (टुकड़ा) होकर शीणं हुआ, औरं.शीणं होकर भूमि 
पर जो गिरा वही शर हो गया । इसलिये यज्ञ में ब्राह्मण लोग दो का व्यवहार करते हैं, और राजन्यबन्धु (क्षत्रिय) 
युद्ध में दो का व्यवहार करते.हैं। अर्थात्‌ ब्राह्मण यज्ञ में यूप और स्फ्य इनं दो का उपयोग करते हैं। और क्षत्रिय लोग 
युद्ध में रथ एवं शर का उपयोग करते हैं। Fi | मि ल्या” en 7 [ 


कक ६--स यतु स्फ्यमादत्ते । यथैव तदिन्द्रो' ( श० प० १२ ठर ) इस शतपथ राह्मण के द्वारा 'स्प्य? के 
क विधान किया जा रहा है। ब्राह्मण में प्रयुक्त 'तद्‌ और यद्‌' इन दो शब्दों के प्रयोग सें उसकी ( अध्वयु 
| की) प्रसिद्धि बताई गई है.। . यज्ञीय व्यवहार में प्रसिद्ध अध्वयु 'स्पय? का ग्रहण करता है। अर्थात्‌ इन्द्र से द्वेष रखने 
वाले पापी शत्रु वृत्रासुर के वधार्थं स्फ्य रूप वज्र को वह अध्वयु हाथ में लेता है । i 

`.  ७--तमादत्ते। देवस्य त्वा सवितुः? ाराश | 


. के द्वारा अनुवाद कर मन्त्र का विधान किया ) पूर्वोक्ति ब्राह्मण से विहित आदान का इस ब्राह्म | 


जा रहा है। यद्यपि 'देवल्यत्वा' यह मन्त्र पहले आ चुका है, तथापि 
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वे देवानां प्रसविता तत्सवितृध्रसूत त्रनमे ने 
एवनमेतदादत्त$श्विनोर्बाहुभ्यां पृषाभागदुद्यस्तत्तस्यैव हस्ताम्यामादत्त - 
वा एष तस्य न मनुष्यो भर्ता तमेताभिदवताभिर दत्त ( श० १। २।४।४ ) | है टीचर खाया वाती 


८--'आददे$व्वरकृतं देवेम्य: । अध्वरो दे यज्ञों यज्ञकत 
` शयते वे यज्ञां यज्ञकृतं देवेस्य इत्येवतदाह--त १ 'सव्ये 
नाभिमृश्य जपति स १५ श्यत्येवैनमेतद्यज्जपति ( श० १।२।४.५ ) त्यवतदाह--त ४ सव्ये पाणो कृत्वा दक्षिणे- 


आ 2 
पति "वर: हिसाप्रत्यवायो वा नविद्यतेईस्मिल्रित्यध्वरः, अध्वरशब्दस्य यज्ञोर्थ: । अध्वर करोतीति 
ठेतु। तथा च यज्ञकृतं स्फ्यं देवेभ्यः देवोपकारा्थमादद इत्युक्त भवतीत्यर्थः । स} एयत्ये- 


वेनमिति वक्ष्यमाण जप एतेनैनं सं 
iT तीति यतु एतत्‌ एतेनेनं | पश्यत्येव सम्यक्‌ ततुकरोति तीक्ष्णीकरोत्येव ( शो तनुकरणे ) 


यीन हव बंप मन्त्र जपति तेन वज्ञरूपं स्फ्यं तोक्ष्णीकरोतीत्यर्थ:। स जपति इन्द्रस्य 
र इत्येष व वायवत्तमो य इन्द्रस्य बाहुदंक्षिणस्तस्मादाहेन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिण इति । सह्नभृष्टिः शततेजा 
इत सहस्नभृष्टिवं स वस्न आसीत्तजसा यं तं वृत्राय प्राहरत्तमेवेतत्करो ति’ ( श०।१।२।४।६ ) 


ब्राह्मण के द्वारा विधेय विशेष में उसकी योजना करने के लिये पनः १ 

८ पुनः उसे पढ़ा गया है। वह अध्वय अपने लौकिक 
हाथो से स्फ्य का ग्रहण नहीं कर रहा है, अपितु देवता के हाथों से उसको उठाता है। और यह उचित भी है, क्‍योंकि 
यह स्फ्य वज्न का परिणाम होने से वञ्च स्वरूप ही है। ऐसे वज्र को उठाना मनुष्य के बस का नहीं है अतः 
देवस्यत्वा मन्त्र को कहता हुआ अध्वयु उस 'स्फ्य' रूप वज्र का आदान (ग्रहण) सविता आदि देवताओं के हाथों से 
ही मानों करता है। 


5-'आददेऽध्वरङृतं देवेभ्यः? ( श० प०१।२।४।२ ) “ध्वर' शब्द का अर्थ हिसा अथवा प्रत्यवाय है। वह 
हिसा अथवा प्रत्यवाय जिसमें नहीं है, वह 'अध्वर' है, एवश्च 'अध्वर' शब्द का अर्थ यज्ञ हे । वेदीखनन आदि के द्वारा 
जो अध्वर को करता है वह अध्वरकृत्‌ कहलाता है। तथाच यज्ञ (अध्वर) कृत्‌ “स्फ्यः को देवोपकाराथे ग्रहण करता 
है। उस स्फ्य रूप वज्र को लेकर 'इनद्रस्य बाहु’ इस मन्त्र का जप करता है। इस मन्त्र के जप करने से वह वज्च 
तीक्ष्ण धार वाला होता. है । अपने को या किसी अन्य को उसके स्पर्श करने का निषेध किया गया है । 


१०--'स जपति इन्द्रस्य बाहुरसि ( श० प०१।२।४।६) विहित जप का अनुवाद करके मन्त्र का विधान 
किया गया हैं। इन्द्र का दक्षिण बाहु वृत्रासुर का वध करने के कारण अत्यन्त वीयंवान्‌ है अतः वही तुम हो, इस 
प्रकार स्फ्य की स्तुति की जा रही है। द्वितीय भाग का अनुवाद करके उसकी व्याख्या करते हैँ--'सहरूभ्रृष्टि” इति । 
सहस्र भृष्ट्याश्रयः' एक हजार भृष्टियों का वह आश्रय है। 'भृष्टि' शब्द का अर्थ भजन, पाक, मारण है। सह्तसख्यक 
शत्रुओं को भृष्टि अर्थात्‌ मारण जा करता है, उसे सहस्रभुष्टि कहते हैं। दृत्रासुर वधा दि हिसा विशेष जिसके द्वारा 
किये गये हैं, ऐसा वह वज, सहस्तभ्रष्टि कहलाता है। जो वञ्च अपरिमित दीप्ति वाला है, वह तुम ही हो। इस 
प्रकार स्प्य की स्तुति की गई है । वज्र की.इस प्रसिद्धि को प्रकट करने के लिये 'वे” शब्द दिया गया है। इस प्रकार से 
वर्णित जिस वज्ञ का वृत्र का वध करने के लिये इन्द्र ने प्रहार किया था । 
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११-विहितं जपमनूद्य मन्त्रं विधत्ते स इति । इन्द्रस्य दक्षिणो बाहुरतिशयेन वीयंवान्‌ बृत्रासुरवधकारित्वात्‌ 
अतः स एव त्वमसीति स्फ्यस्य स्तुति: द्वितीयं भागम ठुद्य व्याचष्ठे सहस्र भृष्टयोऽश्रयः, यद्वा भजनानि हिसाविशेषा 
वृत्रवधादीनि येन क्रियन्ते स वज्रः सहस्रभृष्टिः । यः शततेजा अपरिमितदीप्तिः ताइशो वस्त्रः स त्वमेवासीति स्फ्य- 
स्तुतिः वञ्चस्येमा प्रसिद्धि योतयितु' वे शब्दः । तमुक्तविघं वञ्ज यं वृत्रवधार्थ मन्द्रः प्राहरत्‌ । 


| १२- तदात्मकमैवानेन मन्त्रभागेन स्फ्यं करोति वायुरसि तिग्मतेजा इति। एतद्वे तेजिष्ठं तेजो यदयं 
योऽयं पवते । एषहीमांल्लोकांस्तियेड_ नु पवते । स श्यत्येवेनमेतद्द्रिषतो वध इति यदिनाभिचरेत्‌ यद्यु अभिचरेद- 
मुष्य वध इति ब्र यात्तेन स? शितेन नात्मानमुपस्पृशति न पृथिवीं नेदनेत वस्त्र ण स शितेनात्मान वा पृथिवीं वा 
हिनसानीति । तस्माच्नात्मानमुपस्पृशति न पृथिवीम्‌’ ( श० १।२।४।७ ) 

१३ - तृतीयभागमचुद्य व्याचष्टे--यः तिग्मतेजा वायुः स एव त्वमसीति स्तुतिः। वायोस्तिग्मतेजस्त्वमुप- 
पादयति योऽयं वायुः पवतेऽन्तरिक्षे चरति एतत्खलु तेजसां मध्ये तेजस्वितमं तेजः इममेवातिशयमुपपादयति एष हीति । 
झरन्यांदितेजोऽन्तरं कुत्रचिदेव परिञ्छिन्नमेषहि वायुरिमांल्लोकाननुक्रमेण तियंग्वृत्तिः पवते युगपद्‌ व्याप्नोति । एतत्प्र- 
योजनमाह--स ४ श्यतीति। एतत्‌ एतेनो क्तविधवायुतादात्म्यप्रतिपादनेन स्फ्यात्मक वज्र संश्यति तीक्णीक रोत्येवेति। 
अभिचारप्रयोगे द्विषतो वध इत्यस्य स्थाने अमुष्य देवदत्तादेवंध इति शत्रोर्नाम निदिशेदित्यर्थः । एतेन मन्त्रजपात्ती क्ष्णी- 
कृतेन स्फ्येनात्मनोऽन्यस्य वा संस्पशं न कुर्यादित्याह--तेन नात्मानमुपस्पृशति न पृथिवीमित्यादिना। अन्यथा संशितेन 
व्र णात्मानं पृथिवीं वा हिनसानि हिंसितं करवाणि। तस्माज्नात्मानमुपस्पृशति न पृथिवीमिति । 


१४-अध्यात्मपक्षे-आचार्यो योग्यं शिष्यं कर्मोपासनादौ प्रवतंयन्नाह--हे शिष्य अहं सवितुः परमेश्वरस्य 
स्वोत्पादयितुर्दवस्य स्वप्रकाशस्य परमात्मनोऽस्मिन्‌ प्रसवे संसारे त्वा त्वामश्विनोर्देवभिषजो रध्यात्मा धिदैवाद्या रोग्य- 
सम्पादकयोस्तयोभिषकतमयोब्र ह्यविद्वरि्योशच यशस्तविभ्यां बाहुभ्यां पूष्णो हिरण्यपाणेः सूर्यस्य ज्यौतिमंयाभ्यां 
पाणिम्याँ देवेभ्यः देवश्च देवश्च देवश्च देवास्तेभ्यः, कमंकाण्डसाध्यचान्द्रमसदेवभावप्राप्तये उपासनासाध्य हिरण्यगर्भपद- 
्राप्तये ज्ञानसाध्यन्रह्मात्मभावप्राप्तये च आददे सवंविधपुरुषार्थसाधनाय .त्वां दीक्षयामि। कीहृशं त्वामध्व रकृतं 
खोतस्मात धर्मानुष्ठायिनं अध्वरं करोतीत्यध्वरकृत त्वमिन्द्रस्य परमैश्चयंशालिनो भगवतो. दक्षिणो बाहुः शत्रनिरोध- 
भक्तरक्षणप्रतिष्ठापनदक्षो बाहुरिव दक्षिणो बाहुरसि तदन्तरङ्गसखासि। 'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्ष परि- 





निद १२--वायुरसि तिग्म तेजा? इस मन्त्रभाग के स्फ्य' को तदात्मक ही करता है । “एतद्वै तेजिष्ठ तेजो 
यदय योऽय पवते --( श० १।२।४।७ ) मन्त्र के तृतीय भाग का अनुवाद करके व्याख्या की जा रही है- जो तिग्म 
क (प्रखर तेज वाला) वायु है, वही तुम हो, यह स्तुति की गई है। वायु को तिग्म तेजस्विता का उपपादच 
: होदि हे Fe में है है, वही निश्चय से समस्त तेजो में तेजस्वितम तेज है । इसी अ'तशय का 
मर कम दपि से किया है। अग्नि आदि अन्य तेज कहीं किसी स्थान पर ही परिच्छिन्न है, किन्तु तेजस्वितम 
यु, क्रमशः इन लोका को तियंग्‌ बृत्ति होकर युगपत्‌ व्याप्त करता है। इसका प्रयोजन 'स ९ श्यतीति' से बताते हैं। 
ता कक आत्या प्रतिपादन के द्वारा स्फ्य' रूप वज्ज को वह तीक्ष्ण. करता ही रहता है ।' अभिचार प्रयोग 
तीण किये गये का अपने से कार से पु के ताम का निर्देश करना चाहिये मन्त्र जप 
च पृथिवीम' से बताया है या अन्य किसी दुसरे से स्पशं न करे । इस बात को तेन त्तात्मानमुपस्पृशति' 
ग पृश हू । अन्यथा उस तीक्ष्ण वस्त्र से अपने को अथवा पृथिवी को हिसित (नष्ट) करेगा । 


स सुयोग्य शिष्य को कमं, उपासना आदि में प्रेत 

क [ आदि में प्रेरित करते हुए कह 
हा है हे शिष्य ! मैं समस्त संसार को उत्पन्न करने वाले स्वप्रकाश परमात्मा सविता देव से i तार म 
ब्रह्मविदो में वरिष्ठ देववेद्य अश्विनी कुमारों के यशस्वी बाहुओं 
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१५— म 
पहा परमश्वर्यो हिरण्यगर्भो वायुरसि तढुपासनेन तदभेदात्‌। द्विषतो वधः हन्तीति वध: द्विषतो 


हन्तेत्यथंः । शास्त्राचार्योपदेशसंस्कारसं 
७ न स्कारसस्कृतस्य T र 
खित्वं चानायासेन सिद्धचतीत्यथ्थे: । शास्त्रनिष्ठस्य दविषतां हन्तृत्व तिग्मतेजो हिरण्यगभंसायुज्यं परमेश्वरसः 


| | | 
(2 ही करर रीड] | 
पृथिवि देवयजन्योष्ष्यास्ते मूल मा हि ७ सिषं ब्रजं गच्छ गोष्ठानं 


Ss 00 


| | | 
Q गोव | | 
वु ते द्योवधान देव सवितः परमस्यां प्रथिव्या ७ शतेन पारोयोऽसमान्द्े ष्टि यं 


च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥ वा० सं० १। २५॥ 





से तथा सूर्थ के ज्योतिमंय हाथों से समस्त देवताओं को कर्मकाण्ड साध्य चान्द्रमस दे 

तथा उपासना साध्य हिरण्यगर्भं पद की प्राप्ति कराने के लिये और शास बहोत सी बार कै पु 
तथा सवंविध पुरुषार्थो की प्राप्ति कराने के लिये तुम्हें दीक्षा दे रहा हैं। क्योंकि तुम थ्रोत-स्माते धर्म के अनुष्ठान 
करने वाले हो, तुम परमेश्चयंशाली भगवान्‌ इन्द्र के दक्षिण बाहु हो, अर्थात्‌ शत्रुनिरोध और भक्तरक्षण तथा उनका 
प्रतिष्ठापन करने में कुशल (निपुण) बाहु के तुल्य दक्षिण बाहु हो यानी उसके अन्तरङ्ग सखा हो । द्वा सुपर्णा सयुजा? 
श्रुति ने भी यही कहा है। ब! हु को विशेषता बताते है--कि वह सहस्नगृष्टि” है। हजारों असुर, राक्षसों को भूज देने 
वाला है । देवासुर संग्राम में विष्णु रूप से, श्रीरामावतार में ओर श्रीकृष्णावतार में भगवान्‌ के दक्षिण बाहु ने ही 
करोड़ों-करोड़ों असुर, राक्षसो का संहार किया है। उसी तरह तुम भी 'शततेजाः' हो, अर्थात्‌ अङ्गद-कङ्क्णादि 
आभुषणों बहुविध किरणों से झिलमिल करते हुए यानी देदीप्यमान रहते हो । भगवान्‌ का अंशभूत यह जीव भी 
ख्य भाव से भगवान्‌ का ध्यान (चिन्तन) करते रहने से उनके अनुग्रह को प्राप्त कर ऐश्वये को प्राप्त किये नरावतार 
भजु न को तरह सहस्रभृष्टि और शतशः तेजो से परिपूर्ण है। हे शिष्य ! तुम प्रखर तेज वाले वायु के स्वरूप हो। जैसे 
वायु, अग्नि को प्रदीप्त करके उससे तीव्र ज्वालाओं को उत्पन्न कस्ता हुआ प्रखर तेज का होता है, उसी तरह तुम भो 
उसके प्रसाद से और साधना आदि करने के कारण प्रखर तेज से सम्पन्न हो । 

॒ १५--अथवा परमेश्वयंशाली हिरण्यगभं वायु को उपासना करते रहने से उसके साथ तुम्हारा अभेद हो 
गया है, इसलिये तुम तद्र हीं हो। तुम शत्रुओं के विनाशक हो। शास्त्र ओर आचायं के उपदेश से उत्पन्न संस्कारों 
कै कारण संस्कृत हुए एवं शास्त्रनिष्ठ रहने वाले तुम शत्रुविनाशकत्व, तिगमतेज़सव, हिरण्यगर्मसायुज्य, परमेश्वरसखित्व 
आदि स्पृहणीय गुण अनायास ही स्थित हैं। 
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अर्थ--हे देवयाग साधनभूते पृथ्वि ! तुम्हारी ओषधि रूप तृण के मूल को मैं नष्ट नहीं करू गा। हे पुरीष ! 
(स्फ्य के प्रहार करने पर निकली हुई मृत्तिका को पुरीष कहते हैं।) तुम गौओं के निवास स्थान में जाओ । हे वेदि ! 
तुम्हारे लिये ुलोकाभिमानी देवता बृष्टि करे । हे सवितृ देव ! जो हमसे इष करता है ओर जिससे हम रष करते हैं 
उस शत्रु को सीमा की भूमि पर शत रज्जुपाशों से बांध दो ओर उसे अन्धतामिस्र नरक से मुक्त कभी भी मत 
होने दो ॥२५॥ 

१--'पृथिवी देवयजनीति तृणेऽन्तहिते प्रहरतीति’ ( का० श्रो० सू० २।९।६ ) तृणान्तहितायां भुमी स्फ्येन 
(वज्ञे ण) प्रहारं कुर्यात्‌ । तृण एव प्रहरणमिति सम्प्रदायः। हे पृथिवि देवयजनि देवा इज्यन्ते यस्यां र सा देवयजनी 
तत्सम्बुद्धौ हे देवयजनि ते तव ओषध्यास्तृणरूपाया मूलमह मा हिंसिषम्‌ माविनाशिषस्‌ “वस्त्र गच्छेति पुरीषमादत्ते' 
( का० श्रो० सूळ २।६।१७ ) वच्त्र णोद्घृतां मृदं गृहणी यात्‌ । 


२- हे पुरीष त्वं वज्र गच्छ। ब्रजन्ति गच्छन्ति स्थातुः गावो यत्र स देशो त्रजस्तम्‌ । कोहशं गोानं गवां 
स्थानमिदानी स्थितियं स्मिन्‌ तत्‌ गोयुक्त तदीयं स्थानं गच्छ। गोयुक्त गोष्ठ गोव्रजं गच्छेत्यर्थ: । 'वषंतु त इति वेदि 
प्रेक्षते ( का० श्रो० सू०२।६।११ ) वर्ष॑तु इतिमन्त्रेण वदि प्रेक्षते इति। | 


४--मन्‍्त्रार्थस्तु-हे वेदे ते तुभ्यं त्वदर्थं यो: द्युतोकाभिमानी देवो वषंतु जलसेकं करोतु (वृष सेचने) सेचनेन 
खननजनितदुःखशान्तिभंवतु । 'वधानेत्युत्करे करोति’ ( का० श्रो० सू० २६१२ ) गृहीतां मृदमुत्करे क्षिपेत्‌ । हे देव 
सवितः योऽस्मान्‌ द्वेष्टि वयं च मं द्विष्मस्तमुभयविधं शत्रु परमस्यामन्तिमायां पृथिव्यां बधान। उत्करे क्षिप्तायां मृदि 
निगूढस्यारातेस्तत्र बन्धन कुरु । भूमेरन्तिमप्रदेशेऽन्धतामिस्रो नरकस्तत्र शत्रु वधान । अन्धेतमसि वधानेति यदाह 
परमस्याम्‌ इति श्रुतेः। करबन्धनं कतंव्यमित्यपेक्षायामुच्यते शतेनपाशेः शतसंख्याका भिर्वन्धन रञ्जुभि रस्मद्द्वेष्ट्णाम- 


१--पृथिवि देव यजन्योषध्यास्ते मूलं मा हि ४” सिषं--( वा० सं० १।२५ ) 'पृथिवि देवयजनीति'- 
( का० श्रो० सु० २।६।३ ) सूत्रकार कह रहे हैँ कि तृण से ढकी हुई भूमि पर 'स्फ्य' (वजर से प्रहार करे । तृण पर ही 
प्रहार करने का सम्प्रदाय है हे पृथिवि ! तुम देवयजनो हो। देवों का यजन जिस पर होता है, उसे देवयजनी कहते 
हैं। इसलिये हे देवयजनि प्रथिवि ! तुम्हारे तृण रूप ओषधि के मूल को मैंने नष्ट नहीं किया है । 'ब्रजं गच्छेति 
( का० श्रौ० सु० २।६।१७ ) इस सूत्र के अनुसार वच्च से उद्धृत की हुई मृत्तिका को ग्रहण करे। 


र २-है पुरीष ! तुम ब्रज में जाओ। 'ब्रजस्ति गच्छन्ति स्थातुः गावो यत्र स देशो व्रज: ।' जहाँ रहने के लिये 

स ह Sel को 'ब्रज' कहते हैं। ब्रज (गो-स्थान) की विशेषता बताते हैं. कि इस समय. गौए जहां 

अ 0 गाया से युक्त जो गोब्रज (गोष्ठान) है, वहाँ जाओ । यानी अन्य गौओ से रहित ब्रज में मत जाओ । 
ठु त इति ( का० श्रो० सु० २९११ ) सूत्र के अनुसार 'वर्षतु' मन्त्र से वेदि का प्रेक्षण करे । 


`  ३-मन्तरका अर्थ इस प्रकार है-हे वेदे ! 

यानी वर्षा करे । (सेचन करने के अर्थ में वृष धातु है 
(कष्ट) तुम्हें हुआ होगा उसकी शान्ति हो जायगी । 
अनुसार पुव ग्रहण की हुई मृत्तिका को उत्कर में डाल 


तुम्हारे लिये द्यु लोक का अभिमानी देव जल से सिच्चन करे 
)॥ सेचन करने से खनन करने के कारण (खोदने से) जो दुःख 
कि प ( का० श्रौ० सू० २।६।१२ ) सूत्र ८ 
द्वेष सावता देव ! जो हमसे द्वेष करता है, और हम जिस 

गड न भोर ध जड ल सि परथिवी पर बांध दो। अर्थात्‌ उत्कर में प्रक्षिप्त नाप मे निगूढ हुए 
वधान' इत्यादि अन्य श्रुतियाँ भी ही तम पेश में अन्यतामित्र नरक है वहाँ पर शत्रु को बांध दो । 'अन्थे तमसि 
रत हैं-सेकड़ों रि हे से मा यह बता रही है। उस शत्रु को-जो हमसे द्वेष करता है, और जिससे हम द्वेष 
१. डोर मो बाधकर उस अन्धतामित् नरक में डाल दो जिससे वह कभी भी छुटकारा न पा सके । 
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हे पटात शत्रृणा बन्न्धनं कृत्वा अन्धतामिस्र नरके तथा क्षिप यथा कदाचिदपि न मुच्येरन्‌ । तदेवाह--अतो मा 
` अत; अस्मात्‌ अन्धतामिस्रनरकात्तं शत्रुसमूहं मा मोक कदाचिदपि मा मुच। ` 


प्लांट पववत मो अहँ सवितुदवस्य हे देव सवितः परमात्मन्‌ तव कृपयाहं देवयजनि देवयसाधिकरणा- 
गच्छतु । गत्वा गोष्ठा नलव यो FE न विलय अ 0 यञ्चोनुष्ठीयते स ब्रजं मेषं 
oS र्‌ त्व न थव्यां ० = ष् ( ० हे ड 

पाशबधान वन्य । तमतो बन्धनात्‌ जया मोक क अय योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तं शत्रु शतेन 


रै भावार्थस्तु--ईश्वर आज्ञापयति--विद्वद्भमंनुष्यैः पृथिव्याराज्यस्य तस्यां त्रिविधस्य यज्ञस्य ओषधीना 

ना च्च 
Ms राम । योऽनौ हुतस्य द्रव्यस्य सुगन्ध्यादिगुणविशिष्टो धूमो मेघमण्डलं गत्वा वायुसूर्याभ्यां छिन्न- 
त्मा मज क ss तर शुद्धिकरोभुत्वा अस्यां पृथिव्यां वायुजलोषधिशुद्धिद्वारा महत्सुखं सम्पादयज्नि 
कदाचित (वने चन्तव त्याज्य: । ये दुष्टामनुष्यास्तस्यां पृथिव्यामनेकैः पाशेबंदृष्वा दुष्टकमंम्यो निवत्यं 
निःसारम्‌, अस्पष्टत्वात्‌ छे परस्पर द्वेषं विहाय अन्योन्यस्य सुखोच्नतये सदैव प्रयतितव्यस्‌' इत्याद्याह, तदपि 
बि वा नस पु । तथाहि--ओषध्या मूलं कि यस्य हिसनं निषिध्यते ? एवमेव मयानुष्ठितो यज्ञो ब्रजं मेघं 
अंगना प्रत भेष य, मुलमन्त्रे यज्ञपदाप्रयोगातु। न वा मनुष्यस्येच्छामात्रेणाज्ञया वा किञ्चिद्वस्तु मेघं गच्छति । 
न 5 मडल गच्छत्येवेति चेत्‌ तदापि लोटः प्रयोगो व्यर्थं एव तस्याभिप्रायाननुसारित्वात । सुगन्ध्यादि- 
वशिष्टस्य धूमस्य मेघमण्डलगमने तस्य वायुसुर्याम्या छिन्नता आकषंणन्ापि भ्रमाणंविधुरमेव । तस्य जलसमूहृशुद्धि- 


इसी बात को 'अतो मा मोक्‌' से कहा गया है, अर्थात इस अन्धतारि 
“०४४ ति मस्र नरक से उस | शत्रु समुदाय को कभी भी मुक्त 


= स्वामी दयानन्द ने प्रस्तुत मन्त्र का अथं कुछ और ही मनमानी ढंग से किया है। स्वामीजी कह रहे 
हैं-अहं सवितु देवस्य हे देव सवितः परमात्मन्‌ ! तुम्हारी कृपा से मैं देवयजनि देवयज्ञ के अधिकरणभूत तुम्हारा 
रहें। पृथिवि हे भूमे ! वृद्धि के हेतुभुत ओषधि के मूल को मैं नष्ट न कू । मेरे द्वारा पृथिवो पर जो इस यज्ञ का 
अनुष्ठान किया जा रहा है, वह ब्रजं मेघ को प्राप्त हो। ओर उसे प्राप्त होकर गोष्ठान की वर्षा करे। द्यौः वर्षा करे । 
हे वीर ! तुम, इस पृथिवी पर जो हमसे द्वेष करता है ओर हम जिससे द्वेष रखते हैं, उस शत्रु को सो रस्सियों से बांधो । 
उसे इस बन्धन से कभी भी मुक्त मत करो। 


५-अभिप्राय यह है-ईश्वर को आज्ञा है कि विद्वानु मनुष्यों को पृथिवी अर्थात्‌ राज्य का और उसमें होने 
वाले तीन प्रकार के यज्ञों का तथा ओषधियों का कभी भी विनाश नहीं करना चाहिये। अग्नि में हवन किये हुए 
द्रव्य का जो सुगन्धी धूम है, वह मेघमण्डल में जाकर वायु तथा सूयं के द्वारा धारण किये हुए जल समूह को शुद्ध 
करता है और इस पृथिवी पर वायु जल ओषधि की शुद्धि करते हुए वह महान्‌ सुख को देता हे । इसलिये उस यज्ञ का 
त्याग कभी भी और कोई भी न करे। जो दुष्ट मनुष्य हैं उन्हें इस पृथिवी पर अनेक रस्सियों (पाशों) से बांधकर ओर 
दुष्ट कर्मो से (उन्हें) परावृत्त कर कभी भी उन्हें बन्धन से मुक्त न करे। अन्यत्र परस्पर द्वेष का त्याग कर परस्पर को 
सुखोन्नति के लिये सबंदा ही प्रयत्न करते रहना चाहिये!” इत्यादि, कथन भी अस्पष्ट होने के कारण सारहीन है। 
उसी अस्पष्टता को देखिये-जिसके हिंसन (विनाश) का निषेध किया जाता है, क्या उसे ओषधि का मूल (जड) 
कहते हैं ? इसी प्रकार 'मेरे द्वारा अनुष्ठित हुआ यज्ञ मेघ की ओर जाय' यह कथन भी सूल मन्त्र में यज्ञ पदका 
प्रयोग होने से सारहीन है। और यह भी सोचना चाहिये कि क्या कोई भी वस्तु, मनुष्य को इच्छा से अथवा उसको 
आज्ञा से मेघ में पहुँच जायगी ? यदि यह कहें कि अरित में हुत वस्तु, मेघमण्डल में प्राप्त हो ही जायगी, तब भी 
'लोट' लकार के प्रयोग को उसके अभिप्राय का अनुसरण व करने से व्यर्थ कहना ही होगा । सुगन्धि से विशिष्ट धूम 


का मेघमण्डल में गमन होने पर वायु और सूये के द्वारा उसको छिन्नता एवं आकर्षण बताना भी प्रमाण रहित है। 
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करत्वं ततो महत्सुखसंम्पादकत्वः्वासिद्धमेव । दुष्टान्तं पाशशतैबंन्धनमपि शासनाधीनमेव, न तस्य सामान्यमनुष्येच्छानु- | 
विधायित्वम्‌ । | "> नय 

६- दतपथथ्रुतिस्तु सिद्धान्तपक्षीयमेव व्याख्यानं द्रढथति-- | 

'देवाश्‍च वाञ्सुराश्च उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे। ते हस्म यदुदेवा असुरान्‌ जयन्ति. ततो . हस्मै वैता 
पुनरुपोत्तिष्ठन्ति ।! ( श० १२४८ ) 'ते ह देवाऊचु: । जयामो वा असुरांस्ततस्त्वेव. नः पुनरुपोत्तिष्ठन्तिः कथं न्वेतानप- 
जय्यं जयेमेति ।? ( श० १।२।४।४ ) 'सहाग्निर्वाच । उदच्चो वेतः पलाय्य मुच्यन्त इत्युदश्वो हस्मै वेषां पलाय्य मुच्यन्ते ।: 
( श० १२४१० ) श 

७- स्तम्बयजुहरणं विधित्सुस्तस्यासुरनिहरणलक्षणं प्रयोजनं वक्तुमाख्यायिकामाह--तत्रादितेः पत्रा देवा 
दिते; पुत्रा असुरा अत उभये प्राजापत्या: । प्रजापतेट्वेस्त्रियौ दितिरदितिश्च । ते प्रजापतेः पुत्राः पस्पृधिरे स्पर्धा कृत- 
वन्त:। यदा ते देवा असुरात्र जयन्ति ततोऽनन्तरक्षणमेव एनान्‌ देवानभिलक्ष्य : पुनरसुरा उत्तिष्ठन्ति । 'उदोच्नुघध्वंकमणि' 
( पा० सूं० १३२४ ) इति पयुदासादिह चोध्वंकमत्वात्‌ आत्मनेपदाभाव: । | 


८-अथ देवे: कृतजयोपायचिन्तनमुपन्यस्यति--ते हेति । अनपजय्यं जेतुमशक्यं । एनानसुरानु केन प्रकारेण 
इतवतयानर हित . जयेमेति विचारितवन्तः । भथाग्निनोपदिष्टं जयप्रकार दर्शयति सहेति। नः अस्माकं सकाशात्‌ उदङ - 
कळ | sl वाक्यं सत्यमिति श्रृतिः स्वयमेवानुवदति उदश्वोहेति । सहाग्निरुवाच--- 
९७ 0 पयस्यय युयमित उपस रोत्स्यथ तानु संरुष्येभिश्व लोकेरंभिनिधास्यामो यदचेमांल्लोकानतिचतथ 
परत: ' यदुचेमांल्लोकान 
अपन स ४ हास्यन्तं इति’ ( श० १।२।४।११ ) ण ` 


५--एवमुत्तरतोऽवस्थितानर असुरान्‌ जेतुमग्निरेवोपायानु देवान्‌ ति र 
(` न्‌ प्रत्युपदिशति । सहेति--अहमृत्तरतः 
युयमित: अस्माद्‌ वेदिलक्षणात्‌ स्थानात्‌ उपसंरोत्स्यथ । उपसंरुद्धान्‌ 2 0000 ळर । न 


उसका हं शद्धिक से महत सु 
हक rs ओर उससे महत्सुख सम्पादकत्व भी अत्यन्त असिद्ध है। उसी प्रकार दुष्ट मनुष्यों को 
हौँ पा ! भी शासन के अधीन रहता है, वह सामान्य मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं है। 


६--शतपथ श्रुति ने सिद्धान्त पक्ष की व्य 2 ८ 
८-३१० ) 7 को व्याख्या का ही समर्थन किया है। 'देवाश्च वाऽसुराइच' ( श० १।२।४ 


७--स्तम्बयजुहरण के विधा चु रण 0 

यिका बता रहा है--अदिति के पुत्र बट 20 न असुर निहुरण लक्षण भ्रयाजन बताने के लिये एक आख्या- 
दो स्त्रियाँ--एक दिति और दर? "रत कै पुन असुर (देत्य) हैं, अतः दोनों प्राजापत्य हैं। प्रजापति की 
जीतते हैं, तब उसके प्र मर | क घ पस मे स्पर्धा करने लगे । जब देव असुर को 

24 र > र की लक्ष्य कर असुर र्‌ पुनः a छ RR 
गा र ६१ १३२४ ) इस सूत्र से पयुदास (निषेध) किये जाने के कारण और य बड़े होते हँ । उदोश्तृध्बंकर्म णि ` 
का अभाव है। | र यहा पर ऊध्वं कर्म होने से आत्मने पद: 
अशक्य है ब यी र अपने विजय का जो उपाय सोचा, उसे उपस्थित करते ह जीतने के लिये जो 
देवता करने लगे । तव अग्नि के इन असुरा को किस प्रकार से हेम बिना उत्थान के पुनः जीत सकगे, यह विचार 
` पलायन करने से मुक्त हो सकोगे दारा उपदिष्ट जय प्रकार को दिखाते है। 'सहेति' । हमसे उ RR 
` 7 ® मुक्त हो सकोगे। अग्नि के द्वारा उक्त वाक्य सत्य है, ऐसा श्रति कहत है ( hs र न |! हे 

न 5 ५ ७ २ रद 


इसप्रकार उत्तर की ओर अर्वा यल 

- बता रहा है। मैं: = तिस्थत असुरों को जीतने के ह न नको 

“हाद! में उत्तर दिशा से जाऊंगा, तुम इस वेदिस्थान से “मर हरि जो | ia अनेक a 
आई समय हम पु 
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> ची प्रथिव्यादिभिस्त्रिभि्लोकः अभिनिधास्याम: अभितः . सनतो निरुद्धगतीनर निहिता करिष्यामः | 
अ याजिवापा a करिष्यामः। इमांल्लोकानतिक्रम्य यच्चतुर्थं लोकजातमस्ति अस्माकमप्रत्यक्षम्‌ 
ताप ` । ततोऽनन्तरमसुराः पुननं संहास्यन || 
त्यः । (ओहाङ, गतो) जुहोत्यादिः । सुराः पुनन संहास्यन्ते सङ्गता न | भविष्यन्ति विशीर्णा वाधिता एव भवेयु- 
ही “ न प ०० जम र हु | 
शाप तर पयत्‌ । अथेम इत उप समरुन्धस्तान्त्स ४ रुक्येभिश्च लोकेरभिन्यदधुयंदु चेमांल्लो-' 
तेन तेवत क बु हु । तदेतन्निदानेन यत्‌ स्तम्बयजु: । ( श०१। २।४।१२ ) इत्यमग्निनोक्त वाक्यं श्रत्वा. 
मे रय र सकत प्रतिनिवृत्य श्रुतिः. स्वेनेव रूपेणेवाह। अग्निरु्तरतः उत्तरस्यां दिशि 
ल्लोका Pe = स्थानातु उपसमर्न्ध्‌ तानुपरुद्धानु कृतवन्तः । संरुध्य चे भि्लोकन्यदधुः। यदु चेमां- 
चिकोषितोपदेशनात न्यया हि च्य a | ल असङ्गता वाधिताएव जाता इत्यर्थः । अग्निवाक्ये हि. 
: 0 7 ८: प्रयाग; । श्रृतिवाक्ये तु निवृ त्ताथंप्रतिपादतात्‌ भूतानद्यतनवाचिनो लङः 
EE आ च करिष्यत एतन्निदानेन मूलकारणेन निरुप्यमाणं सतु देवः कृतं तत्‌ असुरनिरसनस्‌ 
न पख य, हरणा विधि: परिकल्पनीय: सयोध्सावग्नीदुत्तरत: पर्येति अग्नीदेवेष निदानेन तानध्वयु'- 
नत म रणाद्ध। तान्‌ सरुष्य भिश्च लोकेरभिनिदधाति। यदु चेमांल्लोंकानतिचतुर्थ तत:  पुनर्न सञ्जिहते येन. 
ह्य वनानु दवा. अबाधन्त तेनवेतानप्येतहि ब्राह्मणे यज्ञेववांधंन्ते ।' ( श०.१।२।४।३३ ) 3222.) र 
द हि ` मम योऽसावाग्नीध्ो वेदेरत्तरतः परीत्यवतंते एष निदानेन मूलकारणेन निरुप्यमाणो- 
न व योऽरिन | 3राश्सुरा चिरोद्धुमुदक्‌ पयत्‌ कप एवाग्नीध्र इत्यर्थः । 'ननु तत्रोपसंरोधका देवास्तत्स्थानीय- 
ऋरवजा मध्येक इति तं दर्शयति तानध्वयु रेवेत उपरुणद्धि--येनोपायेन पुरा देवा असुरानबाधिषत तेनेवोपायेन 


यज्ानुष्ठानसमथे तद्विघातिनोऽसुरा बाधितव्या इति निगमयति--तस्मादप्येतह्येसुरान्‌ संजिहते । येन स्येवेनान्‌ देवा 
अवाबाधन्ते तेनवेनानप्येतहि ब्राह्मणा यज्ञेऽवबाधन्ते। 'य उ यजमानायारातीयति यश्चेन दृष्टि तमेवेतदेभिश्च लोके- 


पृथिवी आदि तीन लोकों से सब ओर उनकी गति को प्रतिबद्ध कर देगे। अथवा तीनों लोकों को उनसे छुड़वा देंगे । 
इन तीनों लोकों के, बांद जो चतुथं लोक है, 5 जो हमसे भी प्रत्यक्ष नहीं है, उससे. भी उन्हें हटा देगे। तब ये असुर पुनः 
आपस में मिल नहीं पायेंगे। अर्थात्‌ विशीणं हुए वे असुर अवश्य ही बाधित होंगे । (ओहाडः गतौ जुहोत्यादिः) गति 


अर्थ में जुहोत्यादिगण का 'ओहा&_ धातु है । 


ः १०--'सो5रिनिरुत्तरत:' ( श० १।२.४।१२ ) इस प्रकार अग्नि के वाक्य को ,सुनकर उन देवों ने उसी प्रकार 
किया । इस अग्नि ओरं देवों के सम्वाद रूप से प्रतिनिवृत्त होकर श्रुति अपने ही रूप से कह रही है। अग्नि उत्तर 
दिशा की ओर गया, और देवों ने वेदिस्थान से उन असुरों को अवरुद्ध किया । तब पृथिवी आदि तीन लोकों ने 
तथा चतुर्थ लोक ने भी उन असुरो को छिन्न-भिन्न कर दिया। तब वे पुनः परस्पर सङ्गत न हो सके । इस प्रकार 
जब वे परस्पर सङ्गत न हो पाये तब वे बाधित हो ही गये। अग्नि के वाक्य में चिकीषित का उपदेश होने से 
भविष्यदर्थं वाचक 'लृट्‌' लकार का प्रयोग हुआ है। किन्तु श्रुति वाक्य में निवृत्त अर्थ का प्रतिपादन होने से भुतानद्य- 
तनवाचो 'लडः” लकार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर जो स्तम्बयजुहुंरण करने के लिये कहा गया है, उसी से 
देवों ने असुरो का निरसन किया है। असुरों के निरसन करने में वह 'स्तम्बयजुहँरण” ही मुल कारण है । अतः यज्ञ के 
विघातक असुरों के निहंरण (निरसन) के लिये ही विधि की कल्पना करनी चाहिये। 

, . ११--् योऽसौ अग्नीदुत्त रत: ( श० १२४१३ ) अर्थात्‌ स्तम्बयजुहरण के समय जो यह 'आग्नीघ' है, 
वह वेदि के उत्तर में स्थित है, इस कारण वह आग्नीध्र (अरित' रूप ही है, जो अग्नि पुव ही असुरों को अवस्द्ध करने 
के लिये उत्तर दिशा में गया था। इस कारण आग्नीध को तदात्मक ही कहा शया है । युज्ञानुष्ठान के समसत 
उपसंरोधक देवों के स्थानापन्न हुए ऋत्विजों में से कोन सा वह है ? उसे 'तानध्वयु रेवेत' से बताया है- पूर्व समय से 
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रभिनिदधाति यदु चेमांल्लोकानतिचतुर्थमस्या एव सवं ७ हरत्यस्या ४ हि सवं लोकाः प्रतिष्ठिताः। कि 'हि हरेद्यदम्तः 
रिक्ष ७ हरामि दिव हरामीति हरेत्तस्मादस्या एव सवं ५ हरति। ( श० १।२।४।१४ ) 


१२-न केवलं स्तम्बयजुषोऽसुरहरणं प्रयोजनं किन्तु शत्रुहरणमपि इत्याह य उ इति । अरातिरिवाचरती- 
त्यरातीयति यश्चेनं यजमानं द्वेष्टि साक्षादुबाधते तदुभयविधशब्रुमेभिर्लोकेरभिनिदधाति अन्यत्‌ पूर्ववत्‌ । पृथिव्या एव 
सकाशात्‌ स्तम्ब्यजुहरति नान्तरिक्षादेरित्यभिप्रेत्याह-सरवेलोका इति । पृथिव्यादिभिस्त्रिभिर्लोकेस्त दतिरिक्तेन 
चान्येन चतुर्थेन लोकेनासुराष्निरस्यन्नसावध्वयु'रस्याः पृथिव्याः सकाशात्‌ सवं स्तम्बयजुह' रति । नान्तरिक्षादेः। हि 
यस्मादस्यां भुम्यामिमेऽन्तरिक्षादयः सवं लोकाः प्रतिष्ठिताः तस्मात्‌ स्तम््रयजुह रणस्य प्रथमपर्यायवत्‌ द्वितीयादि- 
पर्यायाणामपि पृथिव्या एव सकाशात्तद्धरणं युक्तमित्यर्थः। एतदेव व्यतिरेकमुखेनोपपादयति-यदि अन्तरिक्षं हरामि 
दिवं हरामि इत्येवं स्तम्बयजुह रेत्‌ तथा कि नाम हरेत्‌ । अन्तरिक्षद्॒लोकयोह्‌तं व्यस्य स्तम्बस्या भावात्‌ न तत्र तद्धरणं 
सम्भवतीत्यर्थः । प्रागुक्तनिगमनं स्तम्बयजुड़ रणान्तम्‌ । प्रहरणादिपुरीषनिवापान्तं कर्म स्तम्बयजुः शब्देनोच्यते । 


१ का तृणमन्तर्घाय प्रहरति नेदनेन न वञ्जेण स ७ शिते पृथिवी ४' हिनसानीति तस्मात्तणमा- 
धाय प्रहरति।' ( श०.१।२४।१५ ) 'स प्रहरति पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते मूलं माहि 9 ` सिषमित्युत्तरमूलामिव वा 


'एनामेतत्करोत्याददानस्तामेतदाहौषधीनां ते मूलानि मा हि ४“ सिषमिति व्रजं गच्छ गोष्ठानमित्यभि निधास्यन्मै- 


सुरों 


१२-'य उ यजमानायारातीयति' (श० १।२।४।१४, इससे यह कहा जा रहा है कि स्तम्बयजु का प्रयोजन 

ह 2.7 निहुरण ५ नही है, किन्तु शत्रुह्रण भी उसका प्रयोजन है। 'अरातिरिव आचरति ति अरातीयति' 
as तत क्यच्‌ प्रत्यय किया गया है । शत्रु की तरह आचरण करने वाले को 'अरातीयति' कहते 
नरळे । साक्षात्‌ पीडित करता हे । दोनों प्रकार के शत्रुओ को गति को तीनो लोक प्रतिवद्ध कर 
22" व्य सब अथ, पूर्व को तरह ही है। पृथिवी आदि तीन लोकों से तथा उससे भिन्न चतुर्थ लोक से 


र बुलोक में हतंव्य स्तम्ब के न होने से वहाँ उसका हरण करना सम्भव 


नहीं है। पूर्वोक्त निगमन स्तम्बय जुह रणान्त है। प्रह 
बता हैं। है रणान्त है। प्रहरण से लेकर पुरीषनिवापान्त कम को 'स्तम्बयजु:* शब्द से कहा 


१३--.* तृ 2? 

वीन पक डा क हरतिः ( श० १।२।४।१५-१६ ) श्रुति ने तृणान्तर्धान विशिष्ट 'स्फ्यः से ग्रहण 

तृ ३? स्वयर्पापन्न तोक्ष्ण वज से पृथिवी हिसित होगी । इसलिये हिंसा निवृत्त्यथं 
कार विहित प्रहरण का अनुवाद करके मन्त्र का 
ख्या करते हैं 'स्फ्य' को ग्रहण करने वाला अध्वयु 
रता है। यह जो प्रहरण है, वह उत्तर मूल पर है । 
ता को गई है। मन्त्रगत ओषधि शब्द की जाति कें 
हें । प्रहरण से निष्पन्न तृण सहित पांसु (धूलि) के 
की गई है। यह अध्वयु चारों ओर पटकता हुआ उन 
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वेतदनपक्रमि कुरुते ब्रजेजतस्तर 

के, रीकुवंन्त्युपध्लन्त जन रि दाह बर्ज गोष्ठानमिति वर्षतु ते द्योरिति। यत्र वे अस्वं ब 

परमस्यां पृथिव्यामिति देवमेवंतत्‌ हाता Se सन्दधाति तस्मादाह वषंतु द्यौरिति वधान दे लिक 
योऽ च |. = थे त. ते स वधाने T a 

मुचेतदाह योऽस्मान्‌ द्वेष्टि य॑ च वय द्विष्मस्तमतो मा मौगिति ब्र गाता ह प॒थिव्यामिति शतेन पाशेरित्य- 


ता ह ॥ स्फ्यरूपान्ने ; 


प्राथ्यंते । मन्त्रगतो ब्द भप्रायेणे 

सतृणस्य इपान 3. भिआयेण॑कबचनान्तताममिय्ेत्य व्याचष्टे ओषधीनामिति। प्रहरणनिष्पन्नस्य 

अनपक्रमिः अपक्रमणरहितमितस्ततो न्य गच्छेति । अभिनिधास्यनु अभितो निक्षेप्स्यन्‌ खल्वध्वयु : एतत्‌ असुरजात 

प्रयोगस्यापक्रमणाभाव: गोम कुरुते । तत्खलु अनपक्रमि यतु व्रजे गोष्ठेऽन्त निरुध्यते अतोऽस्य र 

उदक पृथिव्यो वर्मासीति' ( का० श्रौ० न २। खी स चा ee द्यां तृणं निदधात्ति । 
ध्यन्नध्वयु स्तेन वज्रेण पृथिवीमात्मानश्च 


4३.8 | 

भवि Sis, ad तस्मिन्‌ देशे वेद्यामध्वयु'रुदगग्रं तृणं स्प्येनसह- गृहीत वित 

 राहा१०) ब्रज॑ गच्छेति मन्त्रेण ह ( का० औ० सुर २६६) जं गच>ति पुरीषमादत्ते! ( का० थोट सू 

“वधानेत्युत्करे करोतिः ( भौ उुराषि मृद गृह्णीयात्‌ । 'वर्षंतु त इति बेद प्रेक्षते’ ( का० श्रौ० सू० २ ६।१ ) 

शतपथादिभुत्यनुसारी्येवम का० श्री सु० २।६।१२ ) वर्षेतु त इति मन्त्रेण वेदि प्रेक्षते, वधानेत्यनेन मृदमुत्करे क्षिपेत्‌ त 

` तद्रीत्या हे त प परि be र एवाणि, तदनुसार्येव च मस्त्रभाष्यय, तदेव युक्तम । पृथिव्ये वर्मासीति काण्वपा छ| 
भु 3 अवस्तृगैन परिहियते। प्रृथिवि देवयजनीति तृणे ऽन्त हिते देन मे 

देवयागाश्रयभूने पृथिवि ते त्वदीयाया आधध्यास्तृणरूपाया मुलं मा हि७ सिषम्‌ मा विवाद बम ER 

Mm | 

र इधर-उधर चलने के अयोग्य कर देता है। 'अनपक्रमि' उसे कहते हैं, जो गोष्ठ के भीतर निरुद्ध किया जाता 

( पल इ इस . मन्त्र प्रयोग का प्रयोजन 'अपक्रमणाभाव' है। 'नोपस्पृशेतु पृथिव्यात्मानौ। तेन स्तम्बयजुह रिष्यन्‌ 

) ७ 0 0 २।६।।१ स कु 

र कर | २।६।७-५ | ) सूत्र कहता है कि स्तम्बयजुह रण करने वाला अध्वयु' उस वज्र से परथिवी और अपने 


१५--जिस स्थान पर वेदि का निर्माण होगा, उस स्थान पर वेदि में स्प्य 
उदगग्न (उत्तर को ओर तृण का अग्र भाग करके) रख दे। 'पृथिवि देवयजनि’ मे जट | ही 
सूत्रा ने वताया है कि 'पृथिवि देवयजनि” मन्त्र कहते हुए तृणान्तनिहित पृथिवी पर प्रहार करे। 'ब्रज गच्छ' मन्त्र से 
मृत्तिका का ग्रहण करे। 'वषंतु त' मन्त्र से वेदि को देखे । 'बधान' मन्त्र से मृत्तिका को उत्कर में डाल दे | ये सब सूत्र 
शतपथादि श्रुति का ही अनुसरण करते हैं। और तदनुसारी ही मन्त्र भाष्य है, अतः वहो उचित है। पृथिव्यै वर्मास' 
` यह काण्व पाठ है। उसके अनुसार हे तृण ! तुम वेदिस्थानरूप भूमि के कवच हो । जैसे--कवच के द्वारा शस्त्र प्रहार 
से होने वाले उपद्रव का परिहार किया जाता है, वेसे ही स्फ्य' के द्वारा वेदिखनन के समय भूमि को होने वाले 
उपद्रव (कष्ट) का तृण से परिहार किया जाता है। 'परथिवि देवयजनि' मन्त्र से तृणान्तहित पृथिवी पर जब प्रहार 
किया जाता है, तब वह कहता है कि हे देवयागाश्यभुते पृथिवि! तुम्हारी तृण रूप ओषधि के मुल को मैं नष्ट नहीं 
' केर रहा हैं। पृथिवी को ' 'देवंयजनि' विशेषण. देकर यह बताया गया है कि वान्ति, लोहित आदि के कारण होने 
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द्यापादिताशुचित्वं निवायंते । तदुक्त तित्तिरिणा-'विषाद्व नामासुर आसीत्‌ । सोऽबिभेत्‌ 
a स पृथिवीमभ्यवमीत्‌ । अमेष्योऽभवत्‌ अथो in तस्य सोहितस्‌ 
` पृथिवीमनुधावत्‌ । अमेष्याभवत्‌ पृथिविरेवयजनी त्याह - मेध्यामेनाँ देवयजनं करोति । ओषध्यास्तेमूल माहि१४ सिषमि- 
त्याह, ओषधीनामहिसाया इति? ( ते० १।१।९।३ ) विषमत्तीति विषात्‌ । अतएवाय विषातु नामासुरो यज्ञेन देवकृताभि- 
भवशङ्कया पृथिवीमभ्यवमीतु। तेन वृत्रलोहितेन च पृथिव्या अशुचित्वं जातम्‌ । देवयजनीतिमस्त्रेण तन्निवायते । 


१६-सरवंथापि शतपथादिश्रतिसूत्रानुसार्यव मन्त्रव्याख्यानं युक्तम्‌ दयानन्दीयं व्याख्यानन्तु तन्न स्पृशत्येव । 
स्पयस्य प्रहारेण निष्पन्ना धूलिः पुरीषम्‌ हे पुरीष त्वं रजं गच्छ ब्रजन्ति गावो यत्रावस्थातु य'स्मनु देशे स ब्रज: । तं 
गच्छ। गोष्ठाने गवां स्थानस्‌ गोभिरूपेत॑ देशं गोष्ठानं गच्छ। हे वेदि ते त्वदर्थ योदय लोकाभिमानी देवो वषंतु जल 
सेचनं करोतु खननाद्य॒पद्रवपरिहारो वषंणस्य प्रयोजनम्‌। वधानेति मृदमुत्करे करोति । उत्करो नाम वेदेरुतरभागे 
तृणधान्यादिपरित्यागप्रदेशः । हे देव सवितः परमस्यामन्तिमायां पृथिव्यां शतेन पाशेः शतसख्याकाभिबन्धनरज्जुभि- 
बंधानास्मद्विरोधिनः स्प्यानीतायां धूल्यां निगूढस्य बन्धनं कुरु। भूमेरन्तिमप्रदेशे योऽ्ध्तामित्रो नरकोस्ति तस्मिनु वा 
वघान । हि 

१७--अध्यात्मपक्षे--हे देवयजनि देवा इज्यन्ते यस्यां सा देवयजनी तत्सम्बुद्धौ हे देवयजनि ओषध्या ओष- 
धीनां मूलं मूलभूतां त्वां मा हिसिषम्‌ । एतावता ने केवलं मनुष्येषु किन्तु ओषधिमूलाया: पृथिव्या अपि हिसा वायंते 
सवंस्येव प्रपञ्चस्य ब्रह्मात्मकत्वात्‌। 'सव* खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' .( छा० उ० ३।१४।१ ) इति 
श्रुते:। पृथिव्या देवयागाश्रयत्वेनोषधीनां यागसाधनत्वेन चाहिसनीयत्वात्‌। यागाङ्जत्वेन यत्पृथिव्याः पांसुरुत्सायेते 
तस्यापि गोभिरूपेते ब्रजे प्रेषणम्‌ । द्योद्यलोकाभिमानी देवो वषंतु तेन क्षतिपूतिः पृथिव्या ओषधीनाचच पुनः प्ररोहणम्‌ । 


वाली अपवित्रता का निवारण हो जाता है। इसी बात को तित्तिरिने भी कहा है-'विषाद्ंनामासुर आसीत्‌ । 
सोऽबिभेत्‌ । ~" ~" ओषधीनामहिसाया इति |? (तै००० ~ `` )। जो विष को भक्षण करता है.. उसे 'विषात्‌” कहते 
हैं। अत एव यह 'विषातू' नाम का असुर यज्ञ के द्वारा देवकृत अभिभव की आशङ्का से उसने पृथिवी पर वमन 
किये हर वृत्त ओर लोहित से पृथिवी अशुचि (अपवित्र) हो गई। उस अपवित्रता का निवारण 'देवयजनि' मन्त्र से हो 
जाता है। 


१६--अत: श्रुति ओर सुत्र का अनुसरण करने वाला मन्त्र व्याख्यान ही सर्वथा उचित है । स्वामी दयानन्द 

का मन्त्र व्याख्यान तो श्रुति एवं सूत्र को स्पशं तक नहीं कर रहा है । दयानन्द कहते हैँ--स्फ्य के प्रहार से निष्पन्न 

हुई धूलि ही पुरीष है । इसलिये हे पुरीष ! तुम ब्रज में जाओ । ग्रोए जहाँ रहने के लिये जाती हैं उस देश (स्थान) 

को व्रज कहते हैं। गोओं का जो स्थान है उसे गोष्ठान कहते हें । गोओं से युक्त गोष्ठान देश को जाओ हे वेद ! 

तुम्हारे लिये चुलोकाभिमाती देव जल सेचन करे। खननादि उपद्रव का परिहार होना वर्षण का प्रयोजन है । बधान' 

मन्त्र से मृत्तिका को उत्तर में करता है। वेदी के उत्तर भाग में तृण धान्यादि के परित्याग प्रदेश को 'उत्कर' कहते 
हैं। हे देव सवितः। इस अन्तिम पृथिवी पर शतसंख्यक बन्धन रज्जुओं से हमारे विरोधियों को बाँध दे । अर्थात्‌ स्फ्य 

' से निकाली गई धूलि में छिपे हुए हमारे विरोधी को तुम रस्सियो से बांध दो। अथवा भूमि के अन्तिम प्रदेश में जो 
अन्धतामिस्र चाम का नरक है, उसमें उन विरोधियों को बांध के रखो | 


कडा? १७--अध्यात्म पक्ष में--हे देवयजनि ! देवों का अर्चन जिसमें होता श कहलाता है, 
म न के. हि स्य या है । ओषधियों के मूलभूत म्हारी od 23 कथन से केवल 

आळ दी ऱ्य Ee अ को मूलभूत प्रथिवी की . हिंसा का भी वारण किया गयाः है। क्योंकि सम्पुण 
“३१४१ ) यह Fe ee भरति कह रही है--सव' खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत्‌' ( छा० ३० 
5 0 दिउन, दाग का आश्रय (आधार) है और ओषधियाँ याग साधन है, इस कारण वह अहिसनीय है । 
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देवयजनस्थाने ओषधिबहुलप्रदेशे गावो यत्र प्रदेशे तिष्ठन्ति यत्र च वतेंन्ते ताहशस्य गोष्ठानस्य व्रजस्य प्रदेशस्य गवां 
` मूत्रपुरीषादिप्रभावेण वृष्टिहेतुत्वम्‌ वृष्टिवेषम्यनिवा रणहेतुत्वश्च भवति । चेतनाचेतनात्मकस्य स्वस्यैव राष्ट्रस्य भूमण्डल- 
सम्‌ विश्वस्य च ब्रह्मात्मकत्वेन -चेतन्यप्राधान्यस्‌ । परस्पराहिसनत्वेन परस्परोपकारहेतुत्वेन च सवं सवस्य मघु। 

| ITS तदुपकरणत्वेन तच्छक्तिमयत्वय्‌। एव ब्रह्मात्मभावनायामपि यदि कश्चिदस्मान्‌ 
ss यम ष्मः तं बाधक शत्रु हे देव ' सवितः' परमस्यामन्तिमायामन्धतामि्रनरकादिरूपायां 'पृथिव्यां 

` पाशव धान । मा मोक्‌ कदाचिदपि तं मा मुच्च उग्रदण्डविधानस्यापि शान्तिसामज्ञस्यहेतुत्वात्‌ । एव 


वा शिष्टपरिपालनेन दुष्टनिग्रहेण च परस्पराहिसनेन परस्परोपकार्योपकारभावेन मोदकत्वात्‌ मधुरूपं सुखमयं 


Wes | म 
अपाररु पृथिव्ये देवयजनाद्वध्यासं ब्रजं गच्छ गोष्ठानं वर्षतु ते 


apis: | ड्‌ | | 
थोबंधान देव सवितः परमस्यां प्रथिव्या ४ शतेन पाशेयो$स्मान्‌ द्वेष्टि यं च वयं 


Sor We So 


या | | 
दिष्मस्तमतो मा मोक्‌। अररो दिवं मा पप्तो द्रप्सस्ते द्या मा स्कत्‌ ब्रज॑ गच्छ 


१३२ 3५९ 


Fi | |, | 
गोष्ठानं वषतु ते द्योबेधान देव सवितः परमस्यां पृथिव्या ७ शतेन. पाशेयो$स्मान्‌ 


फा कक पकर पया चळ 


| । 
द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मस्तमतो मा मौक्‌ ॥ वा० सं० १२६॥ 


* फा पकर सबळ 


पृथिवी की धूलि का उत्सारण, जिसे यागाङ्ग मानकर किया जाता है, उसे भी गोओं से युक्त ब्रज में प्रेषित किया 
जाता है । द्युलोकाभिमानी देव वर्षा करे, उससे क्षति पुति होगी अर्थात्‌ पृथिवी प्र ओषधियो का पुन: प्ररोहण होगा । 
ओषधिबहुल प्रदेश वाले देवयजन स्थान में जहाँ गोए खड़ी रहती हैं, वह ब्रज प्रदेश, गोमूत्र पुरीष (गोबर) आदि के 
प्रभाव से वर्षा का हेतु तथा बृष्टि वं षम्य के निवारण का भी हेतु होता है। जइ़-चेतनात्मक सम्पूणं विश्व हो ब्रह्मात्मक 
(ब्रह्म रूप) होने से चेतन्य-प्रधान है। परस्पर की अहिंसा से ओर परस्पर के उपकार का्‌ हेतु : होने से सब सबका 
मधु है । सभी चेतन, अमृत के पुत्र हैं, और अचेतन (जड़) उसके उपकरण हैं, अतः उसकी शक्ति सेवे पूर्ण हैं.। ड्स 
प्रकार ब्रह्मात्म भावना में भी यदि कोई हमारा द्वेष करता है, उसी कारण जिसका हम द्वेष करते है, इस प्रकार 
ब्रह्मात्म भावना में बाधक होने वाले उस शत्रु को हे सविता देव ! अन्धतामिस्न नामक नरंक में जो पृथिवी का 
अन्तिम भाग है वहाँ रस्सियो से बाँध दो । और उसे कभी भी मत छोड़ो इस प्रकार का:उम्र दण्ड विधान भी शान्ति 
और सामझस्य. बनाये रखने में कारण होता है। एवं यथायोग्य शिष्ट परिपालन ओर दुष्ट निम्रहण के द्वारा परस्पर 
' उपकायं-उपकारक भाव होने से वह झानन्दम्रद होता है तथा सुखमय (मधुरूप) होता है ।: DS 
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अर्थ- देवयागसाधनभूत पृथ्वी पर अर्थात्‌ वेदी पर जो राक्षस संज्ञक अशुद्ध द्रव्य हे उसे मैं दुर करता ह 
हे अशुद्ध द्रव्य ! तुम गोए जहाँ निवास करती हैं वहां जाओ हे वेदि ! तुम्हारे लिये दुलोकाभिमःनी देवता वृष्टि 
करे। है सवितृ देव ! जो हमसे द्वेष रखता है ओर जिससे हम द्व करते हैं, उस शत्रु को सीमा की भूमि पर शत 
रज्जु पाद्यों से बाँध दो, ओर अन्धतामित्र नरक से उमे कभी भी मुक्त मत होने दो। हे असुर ! (हे अशुद्ध द्रव्य । ) 
तुम गौं के निवास स्थान में जाओ। है वेदि ! तुम्हारे लिये चुलोकाभिमानी देवता दृष्टि करे। हे सबित्‌ देव | 
हमारे द्व ष्य को अर्थात्‌ जो हमसे द्वेष रखता है उस शत्रु को सीमा की भुमि पर शत रज्जु पाशों से बाँध दो और | 
अन्धतामिस्र नरक से उसको कभी भौ मुक्त मत होने दो ॥२६॥ 


१--अपारुरमित्ति ट्वितीयं प्रहरति’ ( का० श्रौ० सू० २६१४ ) पूर्ववदेव-पृथिव्यं देवयजना थिव्या: 
सम्बन्धिनों देवयजनाख्यात्‌ वेदिस्थानातु अरुरं अरुरनामानमसुरस्‌ अपवध्यासम्‌ अपनीय यथा हतो शा हे 
का अनेन मन्त्रेण द्वितीयवारं पूववदेव प्रहरेत्‌ । स्फ्येनोद्वृतां मृदमुत्करे निःक्षिपेत्‌ म न्त्रास्तदर्थाशच 
पवदेव । | छ s >> दे, ) दे दु Bs ३ 4 , 
२--'अभिन्यस्यत्यग्नीदुत्करमररोदिवमिति'( का० श्रौ० स्‌० २।६।१५ ) अग्मीतू तन्नामक ऋत्विक्‌ हस्तद्वये 
द्वि = ७ > : 
नोत्करमभिमृशेत। हे अररो असुर दिवं द्युलोक यागफलख्पं त्वं मा पप्तः मा गमः। स्वगे त्वया स गन्तव्यम्‌ (पतल 
गतो) इति धातोः लुङि `पतः पुसु' ( पा० सु० ७।१।१४ ) इति सूत्रेण पुमागमे' पप्त इति रूपनिष्पत्तिः । 'द्रप्सस्त इति 
तृतीयमिति’ ( का० भ्रौ० सु० २।६।१६ ) द्रप्सस्त इति मन्त्रेण तृतीयवारं प्रहरणादिकं कुर्यात्‌ । 
३-हे वेदि देवते ते तव पृथिवीरूपाया यो द्रप्स उपजीव्यो रसः द्यां यलो क॑ मास्कनु मास्कन 
hh व 2 '्द्यां द्य॒ नु मास्कन्दतु मा स्कान्सीत्‌ 
“मा गच्छतु । ब्रज गच्छेत्यादीनां पुवंबदेव व्याख्यानम्‌ तऽ [ सतृणं त्करे 'तुष्णी चतुर्थ ७ 'सतृ 
णम्‌' ( का० श्रौ० सू० २६१७ ) १ सी त उरीषमुत्करे प्रक्षिपेत्‌ । 'तुष्णी चतुर्थ ४ सतू- 
४--स्वामिदयानन्दस्तु--'हे देव सवितभंवत्कृपया वयं परस्परं विद्यामेवोर्पा सर 
र | र त्कुपया बापदिशाम:। यथायं सविता देवः 
| [ES Te ट्प्ध्यां शतेनपाशेबंन्धनहेतुभिः किरणैराकर्षणेन पृथिव्यादीन्‌ सर्वान्‌ पदार्थान्‌ बध्नाति तथैव त्वमपि 








१--अपाररं पृथिव्यै देवयजनाइध्यासं ब्रजं गच्छ' तथा 'अपाररमिति द्वितीय प्रर 
हक रुरमिति द्वितीयं प्रहरति'--( का० श्रौ० सु० 
बह गाय चाय त मेत (ललक बर को करते भी 
फेक दे। मस्व और उसका अथं पूववत्‌ ह ही द्वितीय बार प्रहार करे। 'स्प्य' से उद्धृत मृत्तिका को उत्कर में 


२-अभिन्यस्यत्यरनीदुत्कर ड | इ 
हाथों से उत्कर का स्पशं करे | क गति “7 का० श्रौ सू० २।६।१५ ) अग्नीतु नाम का ऋत्विक्‌ दोनों 
जाओ। (पत्ल्‌ गतौ) धातु का लुङ लका आ „ग फल स्वरूप चुलोक तुम्हें प्राप्त न हो। अर्थात्‌ स्वग में तुम मत 
बनता है । 'द्रप्सस्त डति तृत्तोयमिति'-( का ह पुस ( पा० सु० ७११६ ) सुत्र से पुमागम करने पर 'पप्त' रूप 
बार प्रहरण आदि करे। | १ ० ६० २६१६) सुत्र कहता है कि 'द्रप्सस्त” इस मन्त्र से तीसरी 
३-हे वेदि देवते ! 
बज गच्छ जार को पूवा को तिक ही, तुम्हारा जो उपजीव्य रस (इप्स) है, वह चुलोक में न जाय । 
से बताया है कि चौथा तृष्णीम त वयाच्या दे तरण चतुर्थ 0 सतृणस्‌-- ( का० श्रौ० स० २।६।१७ ) सूत्र 


 __ किन्तु स्वामी दयान fs | 
ही उपदेश करते रहते हैं। जिस जल क र के दैव ! आपकी इपा से हम लोग परस्पर विद्या (ज्ञान) का 
आदि सम्पूर्ण पदार्थों का आकषंग कर्‌ र (पु लोक) बन्धन के हेतुभुत अपसे सैकड़ों किरणों से पृथिवी 

उन्हें बांधता है, वसे ही एुम भी .दुष्टो को बांधकर शुभ गुणों को प्रकाशिंत 
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{ 


इुशाच्‌ वध्वा शभ गुण विद्वां 
यथाह ब्रजं य 0 न्या न्न द्या देवयनाररसपपनधयास तथेव तं युयमप्यपाच्नत । 
सर्वावदआजति त थे व्य त | यथाह गोष्ठानं वर्षामि तथव भवानपि वर्षतु । यथा मम द्यौविद्याप्रकादाः 
पाशेनित्यं बध्नामि, कदाचित न त्यजारि त न Mens पा] 2 
सिया चवच Fe ८ | भ तथेव हे वोर तं त्वमिमं बधान । तश्चातः कदाचिन्मा मौक्‌ । योऽस्मान्‌ 
तथाते तव द्रप्सो द्यां मास्क न का. प वा मुश्चतु। एवं च तं प्रति सवं उपदिशन्तु । हे अरो त्वं दिवोमा पप्तः 
तेत न्‌ । हे सन्मार्गजिज्ञासो यथाह ब्रज सन्मार्ग गच्छामि तथेव त्वमप्येतं गच्छ | यथेयं द्योर्गो- 
वा ते तव कामान्‌ वषतु । यथायं सविता देवः सूयलोकः परमस्यां प॒थिव्यां शतेन पाशे- 


5पह्चन्तव्या* | ट त्य र व्य च a ~ 
Fe हित Ri डिन कार्या। यथा अनेकोपाये: श्रेष्ठानां हानिदु ष्टानाश्व बृद्धिनंस्यात तथेवानु- 
` सत्कार्या: दुष्टास्ताडइनीया बन्धनीयाश्च परस्पर प्रीत्या विद्याशरीरबलं सम्पाद्य क्रियया 


कलायन्त्रे: कानि यानानि रचयित्वा सर्वे 
सवभ्यः सुखं देय नरन्त : 
यशच इति । जल्पितवान्‌, सुख दयस्‌। निरन्तरमीश्वरस्याज्ञापालनम्‌ कतंव्यम्‌ स एव उपासनी- 


५-तदविचारितरमणीयम्‌, पदार्थासङ्गतेः । अररुमित्यस्य असुरराक्षसस्वभावं _ इत्रुमित्यथं 





करो । गो! जै दे 
व से ही तुम भी वर्षा कवो। जैसे मेरी विद्या का प्रकाश भर जार द हे क प ना 
भी सबको प्राप्त हो जसे गै अपने उची Es ed र तुम्हारी विद्या का प्रकाश 
७८ हे! । जस में अपने इंष्टाओं को इस प्रथिवी पर संकड़ों पाशों से नित्य बांधता रहता हैँ, कभी भी उन्हें 
नहीं छोड़ता हृ. उसी तरह हे वीर ! तू उसे बाँध, और उसे कभी भी उस बन्धन से मुक्त मत कर । जो हमारा द्वेष 
करता है, और जिसका हम हष करते हैं, ऐसे उभय विध शत्रु को बन्धन से कोई भी न छुड़ावे । एवश्व उसके प्रति 
सभी लोग उपदेश करें। हे अररो ! तुम स्वग में मत जाओ। तथा तुम्हारा उपजीव्य रस, स्वगं में न जाय । हे 
सन्मार्ग जानने को इच्छा करने वाले जैसे मैं सन्मागं (ब्रज) पर चलता हैं, वसे ही तुम भी उस पर चलो। जैसे 
यह द्यः (स्वगं) गोष्ठान पर जल सेचन करती है, उसी तरह ईश्वर अथवा विद्वानु तुम पर तुम्हारे अभोष्ट फलो की 
वर्षा करे, अर्थात्‌ तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण करे। जैसे यह सविता देव सूयंलोक इस पृथिवी पर उसके सब पदार्थों 
को अपनी सेकड़ों बन्धन कारक किरणों से आकर्षित कर बांधता है, उसी तरह तुम भी इस प्रथिवी पर अपने 
दृष्टाओं को सेकड़ों वन्धनों से बाँध दो जंसे मैं अपने द्वेष्टा शत्रु को सेकड़ों बन्धनो से बाँधकर पुनः उसे कभी छोड़ता 
नहीं हूँ, उसी तरह तुम भी उसे बांधो, कभी भी उसे मत छोड़ो । यहाँ लुत्तोपमालङ्कार है । 

न ईश्वर आज्ञा देता है कि हे मनुष्यों ! तुम लोग विद्वानों के कार्यो में विष्न पहुँचाने वाले दुष्ट प्राणियों 
को सव दा नष्ट करो। भर सत्समागम के द्वारा विद्या का संवर्धन नित्य किया करो। जितने भी उपायों से हो 
उन सभी उपायों से श्रेष्ठो की हानि और दुष्टों की वृद्धि जिस तरह न हो पाये, वसा ही किया करें। श्रेष्ठो का सर्वदा 
सत्कार किया करो । और दुष्टों का ताडून और बन्धन किया करो । परस्पर प्रीति पुव क विद्याबल और शरीरबल का 
सम्पादन करते हुए कलापूर्ण यन्त्रों से कतिपय यान आदि को बनाकर सबको सुख दिया करो। ईश्वर की आज्ञा का 
पालन निरन्तर करते रहना चाहिये । क्योंकि वही उपासनीय हे । इस प्रकार दयानन्द स्वामी ने जल्पन किया है। 

गर जब तक उस पर विचार नहीं किया जाता, तभी तक वह रमणीय 


प्रतीत हाता है। क्योंकि पदार्थों की परस्पर कहीं कोई सङ्गति नहीं है। 'अररु' पद का असुर राक्षस 
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गौरवमेव । अररुपदस्य शतपथश्रतो राक्षसविशेषवाचकतया तदुपेक्ष्य राक्षससामान्यपरत्वांभ्युगमे श्रृतिविरोधात्‌ । 
वथा कथच्चित्‌ राक्षससामान्यपरत्वेशपि तत्स्वभावशब्रुपरत्वा भ्युपगमस्तु स्वंथाऽप्रामाणिक एव। तथेव ब्रजशब्दस्य 
सत्सङ्गपरत्वमध्ययनाध्यापनव्यवहारपरत्वमपि न सङ्गतमन काम्तिकत्वात्‌ । गवां वाणीनां व्यवहारे गतिनिवृत्त्यसम्भ- 
वातु । वषंतु इत्यस्यापि शब्दस्य विद्यावृष्टिनर्थि, जलसेचने तत्प्रसिद्धिवि रोधातु । द्योरित्यस्य विद्याप्रकाशोऽर्थोऽपि 
न सङ्गतस्तत्र शिष्टप्रयोगाभावात्‌। परमस्यामित्यस्य उत्कृष्टायां पृथिव्यामित्यस्य बहुप्रदायामित्यादि विवरणमप्य-' 
सङ्गतम्‌, बन्धनाधारत्वाय पृथिव्यामुत्कष्टत्वबहुप्रदत्वादि विशेषणानपेक्षणातु परस्प रमुपदेशोऽपि न सम्भवति, सामाजि- 
केष्वपि अव्यापकेभ्यश्छात्रक्रतृ कोपदेशासम्भवात्‌ । 

६--किश्व सूर्यलोको यथा बन्धनहेतुभिः किरणे: पृथिव्यादीन्‌ पदार्थान्‌ वध्नाति तथा त्वमपि दुष्टान्‌ बध्चो- 
त्तमाझ गुणान्‌ मे प्रकाशयेत्यपि न सङ्गतम्‌ हष्टान्तस्येवाप्रसिद्धत्वात्‌ पूवंत्रनिरस्तत्वाच्च । 

७-किच्च हष्टान्ते बन्धनंधारणरूपोऽनुग्रह एव, दार्ष्टान्ति तु निग्रहरूपं बन्धनं किरणानां वन्धकत्वःच्चाकर्षणा- 
भ्युपगन्तृभिरपि नानुमन्यते । 

८-किञ्च देवयजनशब्दस्य सङग्रामोऽथं इति प्रमाणसापेक्षमेव। अहमीश्वरो यथा पृथिव्यां सङ ग्रामात्‌ 
दुष्टस्वभावान्‌ शत्रून्‌ हन्मि तथव त्वमपि तं मारयेत्यपि न सङ्गतम्‌, ईश्वरस्य दृष्ट: साधं युद्धस्याप्रसिद्धत्वात्‌। नचा- 
प्रसिद्धो दृष्टान्त: सम्भवति । विष्णु-राम-क्रष्णादिरूपेणासुरादिभिः परमेश्वरस्य युद्धं सम्भवति तच्च युष्मा भिर्नाम्युपे- 
यते। यथाहृमुत्तमगुणज्ञापकः सज्जन: सङ्गति प्राप्नोमि तथा त्वमपि प्राप्नुहु इत्यपि न सङ्गतम्‌ ईश्वरस्य सर्वज्ञस्य 
सत्सङ्गत्यनपेक्षणात्‌, तदप्रसिद्धेश्च। यथाह पठनपाठनव्यवहारबोधकमेधगजंनवेदवाण्योत्तमंः दाब्दविन्दुभिवंषयामि 








स्वभाव वाला शत्रु अर्थ करने पर गौरव दोष होता है। शतपथ श्रुति तो 'अररु' पद कों राक्षस विशेष का वाचक 
बताती है। किन्तु उस अर्थ की उपेक्षा करके अररु' पद को राक्षसंसामान्य के अथं में स्वीकार करने पर भृति विरोध 
हो गया हैं। यथाकथच्ित्‌ राक्षस सामान्यपरक भी मान लिया जाय तव भी तत्स्वभाव शत्रु परत्व रूप अर्थ का 
स्वीकार करना तो अप्रामाणिक ही कहा जायगा । तर्थंव व्रज! शब्द का सत्सङ्गपरत्व और अध्ययनाध्यापनपरत्व 
कहना भी अनेकान्तिक होने से असङ्गत है। “गो” अर्थात्‌ वाणी कें व्यवहार में गति निवृत्ति का होना सम्भव नहीं है । 
“वर्षतु' का भी विद्या बृष्टि अथं नहीं है। जल सेचन अर्थ करने पर उसकी प्रसिद्धिका विरोध होता है। 'द्यो' शब्द का 
भी विद्या प्रकाश अर्थ करना सङ्गत नहीं है, क्योंकि शिष्ट लोगों का वेसा प्रयोगः नहीं है। “परमस्याम्‌? तथा 'उत्कृष्टायां 
पृथिव्याय का “बहुभ्रदायां' यह विवरण करना भी असङ्गत है। बन्धनाधारत्व के लिये पृथिवी का उत्कृष्टत्व, बहुप्रद- 
त्वादि विशेषणों को कोई अपेक्षा नहीं है। परस्पर उपदेश करना भी सम्भव नहीं है। समाज में भी अध्यापकों को 
छात्र उपदेश नहीं दिया करते हैं। 


६-किः्चच सूयं ल गक क जि स प्रकार बन्धन हेतुभूत f रणो से पुथि व्यादि पद! र्थो को F न्न 
+ गे को प्रका 0 के ठ । बाँधता है वैसे तुम भी 
दुष्टो को बांधकर उत्तम गुणा का प्रकाशित करो, यह कथन भो असङ्गत है. क्योकि दृष्टान्त गई प्र f हीं 
ओर पहले इस कथन का निरसन भी हो चुका है। SUR को मसत नर 9 


| ७-किश्च दृष्टान्त में बन्धन धारण रूप अनुग्रह ही है, किन मे क्यो 
क अख ह ही है, किन्तु दार्ष्टान्त में निग्रह रूप बन्धन और किरणों का 
वन्धकत्व, आकषण को स्वीकार करने वाले भी नहीं मानते हैं । र य क 


थि. ह $) - र 
८--किशच 'देवयजन' शब्द का संग्राम अर्थ करना प्रमाण सापेक्ष ही है। मैं ईश्वर जिस प्रक्रार प्रथिवी पर 
, वसे ही तुम भी उन्हें मार दो, यह कथन भी सङ्गत नहीं है, 


उचित : 
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तथा वर्ष या द्यौः ) 
ल यथा मद्दिद्यायां या यौः शोभा सव हृष्टिगोचरा तथंव त्वदीयापि विद्या सुशोभितास्तु इत्यादिकमपि 
रचर भनन 37802 मेघगर्जनतुल्यशब्दविन्दुवर्षणासम्भवात्‌ । ईश्वरविद्याया शोभापि न सर्व - 
? नापत्तः। यथाहं--यो मूर्खो$स्मान विद्याप्रचारकान देष्टि यं ऐधिनं जनं वयं 
द्विष्मस्तं परमस्यामुत क र प्र इष्टियं च विरोधिनं जनं वयं 
द्विष्मस्तं परमस्यामुत्कृष्टायां सव पदार्थधारिकायां विविधसुखदात्र्यां पृथिव्यां बहुभिः पाशेर्बन्धने नित्यं व ध्नामि कदा- 


चिदपि न त्यजामि हे वीर तथैव त्वमपि तं 
थव त्वमपि तं बन्धय कदापि मा त्यज कोऽ र न - 
मेतत्‌. निरथेकम्‌ हृष्टान्ताप्रसिद्धे: । त्यज अर्थात्‌ कोऽपि ताहशं पुरुषं न त्यजेदित्यादि सर्वा- 


८--किऱ्वोत्क्ृष्टायां सव पदार्थधारिकायां सवः म 
नै ८ काया सव सुखदात्र्यां भ 
तस्याः सव सुखदातृत्वात्‌ । सु पमौ दुष्टस्य बद्ध्वावस्थापनमपि सुखदाय्येव स्यात्‌ 


१०-किच्च वयं सव तं दुष्टमुपदिशामः, हे अररो दुष्टपुरुष त्व दिव प्रकाशमुन्नति मा प्राप्नुहि 
तवानन्ददायकं विद्यारसं दिवमानन्दं मास्कन्‌ मा भ्ाप्नुहि इत्यपि मुढजनजल्पितमेव दुष्टस्य नव 
नहि कस्य चदुपदेशात्‌ री कश्चिदुन्नतिप्राप्तेरानन्दप्राप्तेर्वा विरतो भवति । सिद्धान्ते तु परमेश्वरस्य देवानामृषीणार्‍चाज्ञा- 
वचनादुन्नतिरानन्दप्राप्तिश्च प्रतिबद्धयते नोपदेशात्‌ । सव साधारणस्याज्ञावशादपि न कस्यचिदुन्नतिरवरुद्धयते न चः 
कोऽपि कञ्िदप्येवमुपदिशति त्वयोन्नतिने कत्तंव्या आनन्दप्राप्तिश्च न कत्तंव्येति । किमुत परमेश्वरः । यथाहं विद्वत्परा- 
MENS i... _ 

———— SE MM 
भी उनमे सङ्गति करो, यह कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि सवंज्ञ ईश्वर को सत्सङ्गति की ? 
ईश्वर ने सत्सङ्गति की, यह कहीं भी प्रसिद्ध नहीं है। जसे मैं पठन-पाठन व्यवहार मेघ दुल्य बेर गा 
के म शब्द रूप विन्दुओं से वर्षा करता हूँ, बैसे तुम भी वर्षा करो, जैसे मेरी विद्या में जो शोभा (द्योः) सबके 
हष्टिगोचर होती है, बसे ही तुम्हारी विद्या भी सुशोभित हो, इत्यादि कथन भी नि सार है। निराकार को कण्ठ-तालु 
आदि अवयव नहीं हुआ करते, अतः उससे मेघगजंन तुल्य शब्द विन्दुओ को वर्षा होना सन्‍्भव नहीं है। ईश्वर विद्या 
की शोभा भी सब के दृष्टिगोचर नहीं है। वेसा यदि हो तो नास्तिकता कहीं रहेगी ही नहीं । जसे मैं, जो मुखं, हम 
विद्या प्रचारको का द्वेष करता है और जिस विरोधी मनुष्य का हम द्वेष करते हैं उस शत्रु को समस्त पदार्थों को 
धारण करने वाली, तथा विविध सुखों को देने वाली इस पृथिवी पर अनेक पाशो से नित्य वांधता हैं, कभी भी उसे 
में उस बन्धन से मुक्त नहीं करता,उसी तरह हे वीर! तुम भी उसको बाँधो,कभी भो उसे मुक्त मत करो,अर्थात कोई भी 
वेसे आदमी को न त्यागे, इत्यादि सभी कथन निरर्थक हैं, क्योंकि कोई दृष्टान्त ही प्रसिद्ध नहीं है । 


द--किच्च सकल पदार्थं धारिणी सव सुखदात्री उत्कृष्ट भूमि पर दुष्ट को बाँधकर रखना भी सुखदायी ही 
होगा, क्योंकि पृथ्वी (भूमि) सवको सुख देने वाली होती है । . 

१०--किश्व हम सब उस दुष्ट को उपदेश करें कि हे अररो ! दुष्ट पुरुष ! तुम प्रकाश अर्थात्‌ उन्नति को 
मंत प्राप्त करो तथा तुम्हारा आनन्द दायक विद्या रस आनन्द को न प्राप्त करे। इत्यादि कथन भो मूढ़ जन के 
जल्पन की तरह ही है, क्योंकि दुष्ट, कभी भी उपदेश साध्य नहीं हुआ करता । ओर न कोई किसी के उपदेश से 
अपनी उन्नति या आनन्द प्राप्ति का त्याग करता है। सिद्धान्त की दृष्टि से तो परमेश्वर, देवता, और ऋषियों के 
आदेश से ही उन्नति एवं आनन्द प्राप्ति होती है, उपदेश से नहीं । सर्वसाधारण की आज्ञा से भी किसी की उन्नति 
अवरुद्ध नहीं हुआ करती और न कोई किसी को ऐसा उपदेश ही देता है कि तुम उन्नति मत करो, आनन्द को मत 


प्राप्त करो। जब साधारण मनुष्य भी इस प्रकार नहीं कहता, तो परमेश्वर ऐसा कहता है, यह कसे माना जाय जसे 
मैं विद्वानों के प्राप्त करने योग्य श्रेष्ठ मागे को प्राप्त करता हूँ वौ से तुम भी उसे प्राप्त करो, यह कहना भी निःसार है 
क्योंकि श्रेष्ठ मार्ग तो परमेश्वर के द्वारा ही समुपदिष्ट है। उसको उस मार्ग के प्राप्त करने की क्या आवश्यकता ! 
सूये का प्रकाश जैसे-गोष्ठान, पृथिवीस्थान, अन्तरिक्ष को सिञ्चित करता है, वं से ही ईश्वर अथवा विद्वान तुम्हारी 
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त्तियोग्य॑ श्रेष्ठमार्ग प्राप्तोमि तथा त्वमपि तं प्राप्नुहि इत्यपि निःसारम्‌, श्रेष्ठमागंस्य परमेश्वरेणेवोपदिष्टत्वेन तस्य 
तत्प्रापपनपेक्षणात्‌ । सूर्यप्रकाशो यथा गोष्ठानं पृथिवीस्थानमन्तरिक्ष सिञ्चति तथवश्वरो वि दवान्‌ वा त्वदीयां कामना 
वर्षतु पुरयतु इत्यप्यसङ्गतम्‌, अरिनना सिञ्चतीत्यादिवाक्यवदयोग्यत्वात्‌ ईश्वरश्च कर्मानुसारेणव वाञ्छापूरको भवति 
न स्वातन्तर्ेगेत्युक्तिरपार्थव एवमन्यूदप्यरह्यस्‌ । | 

११--शतपथविरुद्धञ्चैतत्‌ । तथाहि--'अथ द्वितीयं प्रहरति अपाररु पृथिव्ये देवयजनाद्‌ वध्या समित्यररुहंव॑ 
नामासुरराक्षसमास । तं देवा अस्या अपाघ्नत । तथो एवेनमेनमेतदेषोऽस्या अपहते ब्रजं गच्छ गोष्ठानं वषंतु ते द्योवेधान 
देव सवितः परमस्यां प्रथव्या ४ शतेन पाशर्योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यःच वयं द्विष्मस्तमतो मा मोगिति । ( श० १।२।४३७ ) 
एवं स्तम्त्रयजुहरणस्य प्रथमपर्यायमभिधाय द्वितीयपर्यायार्थं प्रहरणादिक समन्त्रक विधत्ते अथेति - अरस्नामासुर राक्षस 
सुराणां विरोधि रक्षो बभुव । 'अनसन्तात्‌' ( पा० सु० १।४।१०३ ) इत्यकारः समासान्तः । 'अररर्वे नामासुर आ सीत । 
स प्रथव्यामुपप्लुनोऽशयत्‌ । तं देवा अपहतोऽररुः पृथिव्या इति पृथिव्या अपाष्तत। (श०ब्रा०१।२ ४।१७)देवा अस्ये अस्याः 
पृथिव्या: सकाशातु अपाघ्नत अपहृतवन्तः। देववदेवेदानीन्तन एषोऽध्वयुं रपाररुमिति मन्त्रेण पृथिव्याः सकाशात्‌ तम- 
पहन्ति। अररुनामकोऽसुरः पृथिव्यां वेदिस्थाने गुहाशये वृततमे तमरर पृथिव्यं पृथिव्याः सम्बन्धिनो देवयजनाख्यात्‌ 
वेदिस्थानात्‌ अपवध्यासम्‌ । अपनीय यथा हतो भवति तथा करवाणीत्यर्थः। व्रजं गच्छेत्यादिकस्य सर्वस्य द्वितीये पर्याये 
प्रयोज्यस्य प्रागुक्त एवार्थ इत्यभिप्रेत्यानुवदति ब्रजं गच्छेति । ; 


१२-- तमरनीदर्भिनिदधाति अररो दिवं मापप्त इति। यत्र वे देवा अररुमसुरराक्षसमपाध्नत स दिवमपि- 
पतिषत्तमरिनरभिन्यदधादररो दिवं मा पप्त इति। स नदिवमपप्तत्तयोऽएवेनमेतदध्वयू रेवास्माल्लोकादन्तरे दिवो$ध्य- 
रतीत्तस्मादेव करोति ।! ( श० १।२।४।१८ ) उत्करे ्युप्तस्य स्तम्बयजुषोऽभिधानं समन्त्रकमाह-- तमिति । अभिनिदधाति 
उपरि हस्तनिधानेनाधस्तात्‌ क्षिपतीत्यथंः। मा पप्त इति पतनाभावप्राथंनं समर्थ यितु पुरावृत्रमुदाहरति स देवंरपहतो 
अरर: अपिपतिषत्‌ दिव पतितु' गन्तुमेच्छत्‌। तं तथाविधं पिपति षुमररुमुत्तरतः १रिगतोर्निः अभिन्यदधात्‌ । उपरि 
RITES SM SREP का 75 73 
कामनाओं को बरसावे यानी पुणं करे। यह कहना भी असङ्गत है । क्योंकि 'अग्निना सिञ्चति? वाक्य की तरह उपयुक्त 
कथन भी अयोग्य है । और ईश्वर, कर्मानुसार ही इच्छा प्रक होता है, उसमें उसकी स्वतन्त्रता नहीं है, यह कथन भी 
निरथंक ही है, इसी प्रकार अन्यत्र भी समझ लेना चाहिये । कक के 


११- तथा यह सब दयानन्दीय कथन शतपथ के ल्ल भी है। तथाहि--श 
तथाहि--शतपथ ब्राह्मण ( १।२।४।१७ ) 
हा सटी oa पर्याय के लिये समन्त्रक प्रहरणादि का विधान गया है । 
- , जो देवताओं का था । मन्त्र में 'असुररक्षसम्‌' पद है। 'रक्ष: शब्द से " र 

RLS :' शब्द से “अनसन्तात्‌ 

प पा० सू० १।४।१०४ ) सूत्र के द्वारा 'अकार' समासान्त हुआ है। तित्तिरी ने भी कहा है कि देवों ने इस पृथिवी पर 
मामा हे किया । देवता के तुल्य ही इस समय & का यह अध्वयु' 'अपाररुम” मन्त्र से उसका इस पृथिवी पर से 
। अरर नाम का असुर वेदि स्थान में जो छिपा हुआ है, उसे देयजन संज्ञक वेदि स्थान से हटाया, 


ओर हटाकर जेसे भी नष्ट हो जाय वैसा कर दिया द्वि में 
१ द्या द 
पहले बता दिया है । ।। द्वितीय पर्याय में प्रयुक्त होने वाले 'ब्रज गच्छ' इत्यादि का अर्थं 


है। तय मिय स (८) उत्कर में रखें हुए स्तम्बयजु के अभिनिधान को समन्त्रक बता रहा 
| (3 टात रखकर नीचेडाल देना। 'मा पप्त:' से पतनाभाव (न गिरने) की प्रार्थना 


02 का हे लिये त (इतिहास) बताते हैं । देवताओं के द्वारा अपहृत हुआ वह 'अररु, नीचे न 
ओर चारों ओर से व्याप्त हुए बहने टॅ दी करने लगा। उस प्रकार इच्छा करने वाले उस अररु को उत्तर की 
प्रेरित किया। यह कहते हुए प्रेरित दि ER को कुण्ठित कर दिया । ऊपर हाथ के रखने से उसे नोचे की ओर 

र | तुम चु लोक (स्वगं लोक) को मत जाओ । (गति के अथं 
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डि लदित्वादड “पत, प्र? र पप्तः मा प्राप्नुहि । (पतल : 
उ (प ०७४१९) इति पुमागमः । एवमिह ति आवर द 


जुहरन्‌ अस्माद्‌ भूलोकात्‌ एनमररु' अन्तरेति अन्तरित व्यवहिते करोति। आग्नीध्रः 


यलोक मा टि [मेषमन्त्रो 
य पप्तत्‌ मा पतत्विति इममथमेषमन्त्रो रत इत्यथः। अस्मिन्‌ तृतीयेऽपि पयाये ब्रज गच्छेत्यादिकं सवं पूर्व- 


वदेव प्रयोक्तव्यमित्यभिप्रेत्य तत्पठति व्रजि 
त ब्रजमित्य क्तछत न 
दयानन्‍्दाययक्तम । त्यादि । तस्माच्छतपथानुसारि सिद्धान्तमन्त्रसम्मतव्याख्यानमेव युक्तम्‌ न 


१३--स वे त्रियंजुषा हरति' (श० १।२।४। समन्त्रकं चिट् 
२० ) इत्यादिना समन्त्रक त्रिह र्‌णमन्नुद्य प्रशंसति-- थिव्या- 
वम es TT रेनमररुमभिनिदधाति अभितो निक्षिपति बाधत oo 
म्यमाह-पृथव्यादयस्त्रयोलोका अद्धा प्रत्यक्षमेव त्रियंजई 
अनुष्ठेयार्थंस्य साक्षातप्रतिपादकत्वात । एवं [ पत र्यत यजुहरणचाद्धा प्रत्यक्षमेव 
रावरो अ त्वात्‌ । एवं लोकानां यजुषाः्च सयात यत्वं त्रिवारं यजुषा हरणेन लोकत्रया- 
१४--तुष्णी चतुर्थमिति ।' ( श० १।२।४।२१ ) अमन्त्रकं चतुर्थ पर्यायं विधत्त | 
गेल न्त्रक चतुर्थ पर्यायं विधत्ते--तस्य प्रयोजनच्चोक्तम-- 
इमामू प्रागुक्तान त्रोल्लोकानतिक्रम्य यत्‌ चतुर्थं लोकजातमस्ति तत्‌ अस्ति न वा इति सन्दिरधम्‌ अतचनितिक 


में भ्वादिगण का 'पत्लू' घातु है। लृदित होने से लुङ लकार में 'अडः” हुआ और 'पतः पुर ( पा० सू० ७४ १४ 
सुत्र से पुमागम किया । इस प्रकार अग्नि के कहने पर वह अररु स्वर्ग लोक को प्राप्त नहों कर सका । उसी तरह 
इस समय स्तस्बयजुहूरण करता हुआ अध्वयु भी इस भु लोक से अररु को अन्तरित (व्यवहित) करता है और 
आरनोध्र भी इस मन्त्र से कराभिनिधान के द्वारा उस असुर को अन्तरिक्ष से अन्तरित (व्यवहित) करता है। उसके 
अनन्तर शतपथ ब्राह्मण ( श० १।२।४।१८ ) से तृतीय पर्याय का विधान किया गय, है । 'अयं वा? से मन्त्र को व्याख्या 
करते हैं-इस पृथिवी का जो मधुरादि रस है जिसके बल सम्पूणं प्रजा जीवित है, वह इस पृथिवी का उपजीव्य रस 
(द्रप्स) है । तथाच हे पृथिवि ! तुम्हारा यह उपजीव्य रस ( द्रप्स) यु लोक (स्वर्ग लोक) में न जाय । इस अथे को यह 

नत्र वता रहा है। इस तृतीय पर्याय में भी ब्रजं गच्छ' इत्यादि सबका पहले की तरह ही प्रयोग करना चाहिये। इसी 
अभिप्राय से 'ब्रजम्‌' इत्यादि पढ़ा गया है। इस शतपथानुसारी सिद्धान्त मन्त्र सम्मत व्याख्यान ही युक्त है । दयानन्द 
कृत व्याख्यान उचित नहीं है । | 


१३ स व त्रियंजुषा ह्रति'--( श० १।२।४।२० ) से समन्त्रक तरिहंरण का अनुवाद करके प्रशंसा की जा 
रही है। ये पृथिव्यादि तीन बार हरण करके वे स्वयं ही उस अररु को फेंक देते हैं । यजुमेन्त्र के द्वारा किये हुए हरण 
का लोकत्रय से साम्य बताते हैं-पृथिव्यादि तीन लोक प्रत्यक्ष ही हैं। और त्रियंजुहुरण भी प्रत्यक्ष हो है, क्योंकि 
अनुष्ठेयाथ का प्रतिपादक है। इस प्रकार से लोक और यजुओं का प्रत्यक्षत्व समान होने से दोनों की तुल्यता है। तीन 
बार यजु के द्वारा हरण करने.से ये लोकत्रय ही अररु का बाध करते हैं। 

१४--'तृष्णीं चतुर्थे मिति’ ( श० १।२।४।२१ ) इससे चतुर्थ पर्याय का अमन्त्रक विधान किया गया है। उसका 
प्रयोजन भी बताया है--पहले कहे हुए इन तीन लोकों का अतिक्रमण कर जो चौथा लोक है, उसके होने, न होने में 
सन्देह है । क्योंकि वह अतीव दूरतर होने से अनुभव में नहीं आता है। इस चतुर्थ हरण से उसी सन्दिह्यमान लोक के 
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नाशमेव गच्छतु । पृथिब्यास्तु-द्रप्सो रसो द्यां मा गच्छत द्रपनवत्यां पृथित्र्यामेव । 


[ २३४ ] 


नुभवागोचरत्वातु । एतच्वतुथंहरणात्तेनेव सन्दिह्यमानेन लोकजातेन विद्वेषं कुव न्तं शत्रुजात बाधते । तदुपपादयि 
तृष्णी हरणस्य चतुर्थस्थानस्य च साम्यमुच्यते तुष्णीं हरणस्यापि अनुष्ठेयार्थप्रतिपादकसन्त्रा प्रयो गादप्रत्यक्ष टक 
स्थानस्य चाप्रत्यक्षत्वमिति ६ | है. 
१५-अध्यात्मपक्षेऽपि पृथिव्याः सम्बन्धिदेवयजनातु अररुतन्नामकमसुरराक्षसं भगवत्सम्बन्धिकर्मोपास 
दिबाधकमप्रनीय वध्यासम्‌ । व्रज गच्छेत्यादिक पूर्वेवदेव व्याख्यातव्यम्‌ । अररो'दिवमन्तरिक्षे मा. पप्तः मा: गमः कर 
पृथिवि द्रप्सस्ते त्वदीयो रसो द्यां दिवं मास्कन्‌ मा गच्छतु। अर्थात भगवदाराधनादिप्रतिय न्धकोऽसुरादिः सवंतो र 


ड FR ताला म 
गायत्रेण ला छन्दसा परिगह्वामि त्रेष्टुभेन ता छन्दसा परिशृङ्कामि 


| | | | [see | 
न पत त | 
जागतेन ता चन्दमा परिग्ृह्मामि । सुषमा चामि शिवा चासि स्योना चासि सुषदा 


- कल | | 
चास्थूजखती चासि पयस्वती च॥ वा० सं० १। २७॥ 


अर्थ--हे विष्णो ! गायत्र, त्रेष्टभ, और जागत इन तीन छन्दस्संस्कारों से 
न्हे ' तष्टुभ्‌, न्दस्सस्कारो से युक्त हुए स्फ्य के द्वारा गायत्र से 
ला ) ष्टम से पश्चिम. दिशा में, और जागत से उत्तर दिशा में मैं तुम्हारा गण कर रहा हूँ। हे वेदि ! 
म्हारा भुमि अच्छी है अर्थात्‌ खनन करके स्वच्छ की है, राक्षसों को हटा देने से ( खदेड़ देने से) तू शान्त ओर सुख हेतु 


है । तथा तू बैठने के योग्य है । तुझें (वेदी में) अन्न और दही आदि:रखा है ॥२७ | 


नो 4 
पटुचाने वाले अररु नामक सुर को हटाकर मार दिया है। 'ब्रजं गच्छः 


` उसे अध्वयु करे (श्रुति (श० १२ (५-६ ) ने बताया है कि. यहां 


१--पवं परिग्रहं गृहणाति दक्षिणतः पश्चात्‌ उत्तरतश्च 
प ग स्पयेन गायत्रेणेति प्रतिमन्त्रमिति? ( का० श्रौ० स्‌ 
य ) ob कई _वैदेरियत्तां निश्चेतु' दक्षिणादिदिकत्रये स्फ्येन रेखाकरणस्‌ पवे: है ग्रह: । त कुर्या- 
स्य वता ते प्राःच विष्णु निपाद्च छः्दोभि रभितः पर्थगृहणन्‌ ( श० ब्रा० १।२।५-६ ) 


इति श्ृतेः । 


or. oO कक कफ उप गला करने वाले शत्र वर - 
जु.वर्ग को वह पीड़ा पहुँचाता हे! उसी का उत्पादन करते. हैं-- तुष्णीं हरण और चतुर्थ स्थान 


साथ 
दोनों का साम्य णीं 
बताते हैं । तृष्णीं हरण भी अनुष्ठेयाथं प्रतिपादक मन्त्र प्रयोग से रहित होने के कारण अप्रत्यक्ष है और 


चतुर्थ स्थान भी अप्रत्यक्ष है । 


१५--अध्यात्म पक्ष में भी-- 

भी-प्रृथिवी से सम्बन्धित देवयजन से भगवत्सम्बन्धि कर्मोपासनादि करने में बाधा 
: इत्यादि की व्याख्या पूर्ववत्‌ ही करनी 
` हारा रस स्वर्ग. में न जाय अर्थात्‌भगवदाराधना के 
ग रस स्वर्ग में न जाकर पृथिवी पर ही रहे। 


| के १ - वे परिग्रहं गृणा त? ० श्रौ र 
वेदि के परिणाम का निए RR ) चू कि अररु को निष्काशित किया जा चुका है, अतः 


म का निश्चय 
~ नवय करने के लिये दक्षिणादि तीन दिशाओं में स्फ्य से रेखा करने को अपूर्वा परिग्रह कहते हँ, 
तीन मन्त्रों की देवता विष्णु हुँ । 
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[ २१५ | 


२--तेन विष्णुरेवात्र सम्बौ ध्यते. हे 
स्फ्येन दिक त्रये परिगृह .  व्यतै- हे विष्णो त्वा त्वां गायत्रेण गाय 
दै गृटणामि /१ नण छुन्दसा त्यादिछन्द a 
सा त्वां परिणामि ततश्छनदोदेब पतित छन्दसा त्रष्टुभछन्दोरूपेण स्फ्येन त्वां रिगरहयानि जा मी भाविते 
न शक ता दिकत्येऽसुरेभ्यस्त्वां पालयिष्यन्ति पूव भाग आहवनीयः ५ ! ह र रूपेण छन्द- 
` जे विष्णु निपाद्य इत्यस्याः श्रतेरिय कथा: RET 
आकर: । देवान्‌ पराजितान अदः त्यस्या: शुपेरियं कथानुसन्धेया- देवाश्च 
> म सि + सुराश्च प्राजापत्याः ८ 
भूम्यंशोदातव्य इति भाक मिमसुरा बिभेजुः । पदानी देवा वामन रूपं विष्णमग्रे रक परस्पर स्पर्धा- 
बह्बैतदस्माकमित्युक्त्वा माच विष्णु' सिप तसयन्तोज्य विष्णुर्यावति भ्रुभागे शेते तावान्‌ भवदीयो ते वीक 
4 'नपात्य गायत्रेणेत्यादिमन्त्रेयज्ञभुमि जगृह: । यज्ञो विव्यायत्र लि द । देवास्तु 
| ठात सव यज्ञभूमि- 


४-ततोऽध्वय्‌वद्यां 
3 व द्यां प्रागायतास्तिस्रो रेखाः स्फ्येनोल्लिख्प हात्र: इति प्रेमन्त्रं पठति । 


२।६। ) वेदिकरणानम्तरं स्फ्येन पत्रः 
: सुक्ष्मोच पूव वत्‌ दिकृत्रये रेखाकरणं उत्तरः 
भुमि: सुक्ष्मोच्यते। खन ॥ रचये रेखाकरणं उत्तर: पारिग्राह: 
र्तस्य लासा स थी भुमेः शोभनत्व' सम्पाद्यते । स भ 
मुच्चयाथाँ चकारो | एकोऽयं मन्त्र: सुक्ष्माचासि शिवा चासीति वि ns 
> तः स्योनाचासि 


Mammen on 0 006 कारण 
के रूप में कल्पित किये fh आ सम्बोधित किया जा रहा है- हे विष्णो ! गायत्री आदि तीन छन्दो 
रूप में कल्पित स्पय से तुम्हारा स्वा मॉ में तुम्हारा स्वीकार कर रहा हैं। उसी प्रकार त्रेष्टभच्छन्द के 
स्वीकार कर रहा हूँ । इस कारण ये दाही के ५ जागत छन्द के रूप में कल्पित किये गये स्पय से तुम्ह 
- नीय तम छन्दो देवता तीनों दिशाओं में तुम्हारा पालन करेंगी । और पब भाग में हारा 
तुम्हारा पालन करेगा | ट्‌ रंगो । और पूवं भाग में आहव- 


३-पूर्वोक्ति ति प्राश्व' विष्णु निपाद्य' श्रति की 
के त्र देव ओ ६ क इस कथा का अनुसन्धान कर ले EN 
मय देवों १. los परस्पर स्पर्धा करने लगे । देवों को पराजित हुआ समझकर असुरो x 46 मी 
मिलना चाहिये Bg य ह आगे कर अपुरो के पास आगमन किया, और हम देवो को भी भुमि.का ये 
छ व सुरां से उन्होंने याचना की | देवों से असूया रखने वाले असुरो ने ः 
(वामन रूप) जितने भूभाग पर सोता हो उतना भू भाग असुरा ने कहा कि “यह विष्णु 
रि तुम लोगों का रहेगा । तब देवों ने कहा--हमारे 
बहुत है। और पूव दिशा की ओर विष्णु को लिटा कर 'गायत्रेण ८ हा--हमारे लिये इतना 
ड यत्रेण' इत्यादि मन्त्रों से 
लिया । क्योंकि देव यह आनते थे कि 'विष्णु जहाँ स्थित रहता है, वही यज्ञ भूमि है । mee 


के रय यही कारण है कि अध्वयु नाम का ऋत्विज्‌ वेदि में पुवे दिशा की विस्तार वाली तोन रेखाओं 
स्फ्य. से उल्लेखन करता है । और तीन बार प्रेष मन्त्र को पढ़ता है 9 वेदिरिति भुमेर्नाम' (गर बार 200 दत 
रीतपथ श्रुति के अनुपार ही प्रथमतः वेदिग्रहण करना चाहिये। उसके बाद अग्नीत्‌ .नाम का ऋत्विज्‌, पुर्वोल्लिखित 
तीन रेखाओं से धूलि को तीने बार लेकर उत्कर में डाल दे । पश्चात्‌ लेखाओं का संगशंन (स्पशं . करके उन्हे समान 
कर दे। उसके वाद “उत्तर परिग्रह' का परिग्रह करता है। वेदिकरण के अनन्तर 'स्फ्यः से पूर्ववत्‌ ही तीनों दिशाओं 
में जो रेखाकरण किया जाता है, उसे उत्तर परिग्रह कहते हैं । हे वेदे ! तुम सुक्ष्म हो । शोभन भुमि को सुक्ष्म कहते हैं । 
बनन आदि के द्वारा अश्मादि (पत्थर आदि) दोषों का निरसन करने से भुमि को शोभन बनाया जाता है । हे भूमि | 
` तुम शिवा हो, अर्थात उग्र असुर के निष्कासन से तुम शान्त हो गई हो । उक्त दो गुणो के परस्पर समुच्चयाथ दो 'चः 
कार मन्त्र में दृष्टिगत होते हैं। 'सुक्ष्मा चासि शिवा चासि' इतना एक मन्त्र है, दक्षिण दिशा में तथा पश्चिम दिशा में 
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सु | और यज्ञेन” ये दोनों पद, मन्त्र से सम्बद्ध नहीं हैं। ' 
. मन्त्र के बाहर के हैं। इसी प्रकार 'गायत्रेण छन्दसा' 
वह प्रतिज्ञा पुष्ट नहीं हुई है । 'त्रिष्ट्प॒ छन्दसा? 


3 
ट्क ०" 
रि 
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है ६३ 
न 
टको क 


 दुर्गन्धादि दोष हों 
दु ' उनका सर्वदा निवारण करना चाहिये । 
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सा सुषदाचासि। अत्रापि चकारो समुच्चयाथो । द्वितीयो मन्त्रः । ऊज: शब्दोऽञ्नवाची। पयः राब्दस्त विका रदध्या दिः 
वाची । अन्नवती दध्यादिमती चासि । तृतीयोऽयं मन्त्रः । 

५--अत्र स्वामिदयानन्द:--'येन यज्ञेनोत्तमेः पदार्थः सह सुक्ष्मासि भवति येन कल पाणकारिभिगु'णेमंनुष्ये. 
एचेयं शिवासि भवति येन चानुत्तमः सुखे: सहेयं स्योनासि भवति येन चोत्तमाभि: सुखकारिकाभिः स्थितिगतिझि. 
सहेयं सुषदासि भवति येन चोत्तमेयंवादिभिरन्नः सहेयमुज स्वती असि भवति येन चोत्तमंमंघुरादिरसर्वाद्ध: फले यु'क्तेयं 
पयस्वती जायते अहं यज्ञविधाविन्मनुष्यो गायत्रेण छन्दसा त्वा तं यज्ञ परिगृह्गामि । अहं त्रेष्टुभेन च्छन्दसा त्वा तमिमं 
पदार्थसमुह परिग्रहणामि । अहं जागतेन छन्दसा त्वा तमिमं परिगृह्णामि' इत्याह । 


६--भावाथत्वेन तु--'वेदप्रकांशकेश्वरो$स्मान्‌ प्रत्यभिवदति युष्माभिनंचान्तरेण वेदमन्त्राणां पटनं तदर्थज्ञानं 
यज्ञानुष्ठानं च 


सुखफलं प्राप्तु सवंसुखगुणाढयाः सुखकारिणोऽञ्रजलवाय्वादयः पदार्थाः शुद्धाश्च कतु” शक्यन्ते । तस्मादेतेभ्यः 
त्रिविधस्य यज्ञस्य सिद्धि प्रयत्नेन निष्पाद्य सुखे स्थातव्यम्‌ । ये चास्यां वायुजलोषधिदूषका दुर्गन्धादयोदोषा दुष्टाश्च 
मनुष्याः सन्ति ते सवंदा निवारणीयाः। इति वणितवान्‌, 


७ तद्द्वयमपि निःसारम्‌, येन यज्ञेनेति पदयोमन्त्रासंस्पशित्वात्‌ । उत्तमे: पदार्थ; कल्याण- 
कारिभिगु णेरित्यादी न्यपि मन्त्रबाह्यानेव । एवमेव गायत्रेण छुन्दसा त्वा त यज्ञं परमात्मानं वा परिगुहणामीति प्रतिज्ञा 
मात्र न स्वं पोषयितु क्षममुपपत्तिशुन्यत्वात्‌ । त्रिष्ट्प्‌ छन्दसा पदाथसमुह परिगुहशामीत्यपि नियु क्तिकमेव छन्द- 


स्योनाचासि सुखदाचासि'-यह द्वितीय मन्त्र है। और उत्तर दिशा में 'ऊजंष्वती १ 

चासि पयस्वती च'--यह तृतीय 
0? हे तुम स्योना अर्थात्‌ सुखरूपा हो और जिस पर देव अच्छी तरह से बेठते हैं, ऐसी सुखदा भी तुम हो । यहाँ 
हर य च” 2 कार समुच्चय बताने के लिये ही हैं। 'ऊज':” शब्द, अन्न का वाचक है। 'पयः' शब्द, उसके विकार 
दधि आदि का वाचक है। तात्पये यह है कि हे वेदि तुम अन्नवती, दध्यादिमती हो । यह तृतीय मन्त्र है। | 


५-इस पर स्वामी दयानन्द का व्याख्यान इस प्रक्रार है 'जि 
4000 स यज्ञ के द्वारा उत्तम पदार्थों के साथ तुम 
हा हि न ओर 42 [णकारक गुण विशिष्ट मनुष्यों से यह कल्याणकारिणी होती है, जिन अनुत्तम वो के 
ss ह घु प है । और जिन उत्तम सुखकारक स्थिति-गतियों के साथ यह सुखप्रद होती है, जिन उत्तम 
एथ यह ऊज स्वती होती है और जिन उत्तम मधुरादि रस वाले फलों से युक्त होकर यह पयस्वती 


हो जा 
होती है । यज्ञ विद्या को जानने वाला मैं मनुष्य गायत्र छन्द से उस यज्ञ को स्वीकार करता हुँ । त्रेष्टभ छन्द से मैं उस 


पदाथ समूह को स्वीकार करता हूँ । जागत छन्द से मैं इसको स्वीकार करता हूँ । 


को सिद्धि को त 
प्रयत्न पूर्वक प्राप्त कर सुख से रहना चाहिये। इसमें वायु, जल, ओषधि क्रो दुषित करने वाले जो 


इस प्रकार दयानन्द ने वर्णन किथा है । 


७ 
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सेतिपदेन आह्वादकारित्वस्‌ स्वातन्त्र्यानन्दप्रदत्वमत्यानन्दप्रकाशकत्वं कया व्युत्पत्त्या गृहीतमित्यस्यानुक्तत्वात्‌ । 'इन्द्रियं 
बीयौँछन्दोसि रसो. वै छन्दांसि' (श० ७३।१।३७) वीयं वै त्रिष्टप्‌ . इत्याद्यद्धरणान्यपि प्रकृताथंपोषणे 


नोपयुज्यन्ते । अन्तरेण वेदमन्त्राणां पठनम्‌ तदर्थज्ञानं यज्ञानुष्ठानं सुखफलं प्राप्तु न शक्यन्ते इत्यपि निमू'लम्‌ मन्त्र- 
बाह्यत्वात्‌ । - । | 


८--भूमिकायां तु मन्त्राणां पठनमभ्यासार्थमेवाभ्युपगतमिह तु तद्विपरीतं तदन्तराफलमेव न प्राप्तु शक्यत 
इत्युच्यते । लोके तु तद्विपरीतमेव इश्यते। वेदबाह्याश्च वेदमन्त्रपठनमन्तरापि सुखप्राप्ति वायुजलादिशुद्धि चासादय- 
त्येव । शतपथश्रृतिविरुद्धमप्येतत्‌ । तथाहि-देवाशच वा असुराश्चोभये प्राजापत्या पस्पृधिरे । ततो देवा अनुव्यमि- 
वासुरथहासुरा मेनिरेऽस्माकमेवेदं खलुभूवनमेवेदमिति' ( श० प० १।२।५।१ ) ते होचुः । हन्तेमां पृथिवीं विभज्योप- 
जीवामेति । तामौकष्णैश्चर्म भिः पश्चात्‌ प्राचो विभजमाना अभीयुः ।' ( श० १।२।५।२ ) 


तदव देवाः शुश्रुवुः । विभजन्ते ह वा इमामसुराः पृथिवीं प्रेत तदेष्यामः । यत्रेमामसुरा विभजन्ते ततः स्याम 
यदस्येनं भजेमहीति ते यज्ञमेव विष्णु पुरस्कृत्येयुः।' ( श०१।२।५।३ ) 


३-_इत्यं स्तम्बयजुहरणं तच्च स्तम्बरूपं स्फ्येन मित्वोत्करदेशे हरेत्‌ ( ते० ब्रा० ३।२।५ Matt यजुषा मन्त्रेण 
हरणीयः पांसुसहितः स्तम्बः स्तम्बयजुस्तस्य हरणम्‌ ( तै० सं०१।१।६ ) वेदिस्थानात्सतृणस्य पा हरणं 
स्तम्बयजुह रणस्‌ । तदनन्तरं वेदिपरिग्रह्‌ वक्त मितिहासमुपन्यस्यति देवाश्चेति- - 

१०--उभये प्राजापत्याः पस्पृधिरे स्पर्धां कृतवन्तः । स्पर्धेमानानां तेषां मध्ये देवास्ततस्तेभ्योसुरेभ्यः अनुव्यमिव 


त होच: हन्त हर्षस्थाने देवान्य- 
अनुगमनं न्यग्भुमि प्राप्ता इव बभुवुः । ततस्तेऽसुरा इदं खलु भुवनमस्माकमेवेति मेनिरे। ते होचुः त हृर्षस्था अ 
सा जतो विकि पृथिवीं शासै विभज्य च यथाभागमुपजीवामेति । एवमुक्त्वा ता पृथिवीमोक्ष्णरन- 





कारित्व, स्घातन्त्र्यानन्दप्रदत्व, अत्यानन्दप्रकाशकत्व आदि अर्थ का a अ ळी a 
है । "इन्द्रियं वीयं छन्दां वे छन्दांसि’ र 'वीयं वे : ङ्‌ 
बताया है । 'इन्द्रियं वीयं छन्दांसि रसो व छन्दांसि’ ( श० ७।३।१।३७ ), आर 8 तह ol 
वे भी प्रकत अर्थ के पोषक नहीं हैं। “वेद मन्त्रों के पठन, उनके अर्थज्ञान, हि 
Es 2. प्राप्त नहीं किया जा सकता--यह कथन भी निमू'ल है, क्योंकि मन्त्र से इसका कोई सम्बन नहीं है, अर्थात्‌ 
मन्त्रबाह्य है । व 
में तं किन्तु यहाँ पर उसके विपरीत 
ना में तो मन्त्रों का पठन, अभ्यास के लिये ही 2. माना है। 
“उसके बिना व्यक ही नह हो सकती कह रहे हैं। लोक व्यवहार * उसके विपरीत भी जनी हे त. 
लोग हैं, वे वेदमन्त्र का पाठ किये बिना भी: सुख प्राप्त करते हैं। वायु, जल आदि की शुद्धि क्र य 
दयानन्द स्वामी का कथन, शतपथ श्रति के विरुद्ध भी है। तथाहि--देवाश्च वा असुरारच --(श० १।२।५।१ ), 


>) 


होचुः । हन्तेमां --( श० १।२'५।२ ) “तद्व देवाः शुशुवुः । विभजन्ते ---( श० १।२।५।३ ), “इत्ये स्तम्बयजुहरणं-( त० 
ब्रा ३२९ ), यजुषा मन्त्रेण हरणीय:--( ते० सं० ११८ ) इत्यादि । ह 
३- वेदिस्थान से तृण सहित धूलि (पांसु) के अन्यत्र हरण (हटाना) करत्ते को फिल 
कहते हैं । तदनन्तर वेदि परिग्रह को बताने के लिये एक इतिहास बन किया क क र वि 
--दोनों प्रजापति के पुत्र--देव और देत्य) परस्पर स्पधा-कर 

| देव देत्यो डज (रे) की अपेक्षा कुछ निर्बल से पड़ गये । hs वा , र अ ठ 
“ह सम्पूर्ण भुवन निश्चित रूप से अब हमारा ही है।' वे (बर hn को ना 
गये हँ । अतः इस पृथ्वी को अब हम निविष्ततया आपस में बॉट लगे । 
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डुत्सम्बन्धिभिश्चमं भिः पश्चातु प्रतीचीं दिशमारभ्य प्राचः प्राड_मुखा विभजमाना अभीयुः अभिजग्मुरित्यथंः। तट्टे देवाः 
शुश्रुवुः असुरा इमां पृथिवीं विभजन्त इति । अधुनास्माकं तृष्णीमवस्थानमनुचितमस्माभिरपि तद्विषये ु प्रयतितव्यस्‌: इति 
परस्परमभिमुखीकृत्य प्रतिपाद्यते-हे देवाः प्रेत यूयं: गच्छत प्रोत्सहृध्वस्‌, यत्रासुरा विभजन्त तत्स्थान गन्तव्यम्‌ । गत्वाचा- 
सुरान्‌ अस्यां प्रथिव्यां नो$स्मानेव अन्वाभजत संयोजयत भागेन; अस्माकमप्यस्यां पृथिव्यां भागो$स्त्विति'होचु: । ते हासुरा 
झसूयन्त इव अनादरमेवं कुर्वाणा यावन्तं देशं व्याप्येष विष्णु: शेते तावत्परिमाणं स्थान युष्मभ्य प्रयच्छामेत्युक्तवन्त: । 
असुरंस्तथोक्त देवास्तदङ्गीचक्र:। विष्णुहि तदानीं वामनः खर्वो बभुव । अतएवासुरास्तेनाक्रान्तं स्थान प्रयच्छाम 
इत्यत्र वनु । अथापि तत्‌ असुरेरुक्तम देवा नजिहीडिरे नह्यनाहतं चक्र: किन्तवा द्वियन्तेस्मेत्यथंः । (हेड अनादरे) भ्वादि: | 
नोयज्ञसम्मितं स्थान दत्तवन्तो यत्‌ महद्दै तत्‌ दत्तवन्त इति। एवं विचायं ते यज्ञात्मक विष्णु प्राञ्चः प्राकृशिरसं निपात्य 
दक्षिणतः पश्चात्‌ उत्तरतश्च गायत्र्यादिछन्दोभिः सर्वतः पयंगृहणन्‌ । तं विष्णु छन्दोभिरभितो गायत्र्यादिभिश्छन्दोभिः 
परिगृह्य पुरस्तात्‌ पृवंस्यां दिश्याहवनीयमरिनं समाधाय प्रज्वाल्य तेन" विषणवात्मकेन यज्ञेन अचयन्तः ` पूजयन्तः 
परमेश्वरं श्राम्यन्तः कर्मानुष्ठानजनितं श्रमं प्राप्तुवन्तः . चेरुः । पूर्ववत्‌ -ववृतिरै ।` चरित्वा च तेन -यज्ञात्मकस्याधार- 
भुतेन स्थानेन देवाः सर्वामेवेमां पृथिवीं सम्यगलभन्त। ~अतोविद्यते लभ्यतेनेनेति ,यज्ञस्थानस्य वेदी रिति नामधेयं 
जातम्‌ । 


गत्वा च यतु यदि अस्ये अस्याः पृथिव्याः सम्बन्धिस्थानं न -भजेमहि न प्राप्नुयामः.ततस्तहि  वयमभागिनः 
के स्याम के भविष्यामः ? न केऽपि अर्थात्‌ सवंथा ` नगण्या एव भविष्याम इत्यर्थः।` एवमालोक्यःते यज्ञरूषमेव विष्णु 


पुरस्कृत्य पुनज ग्मुः । 
११--ते होघुः अनु नोऽस्यां पृथिव्यामाभजतास्त्वेव नोऽप्यस्यां भाग इति ।: तेहासुरा असुयम्त -इवोषुर्यावदेवेष 
विष्णुरभिशेते तावद्ठो दद्स्‌ इति ।' ( श० प०१।२।५।४ ) 


enn i RDO र्फच फतफऊफ 


अपनी उपजीविका चलायंगे । ऐसा कहकर उस पृथ्वी को बैल के चमं से पश्चिम दिशा से आरम्भ कर पुवं दिशा तक 
नापकर उन्होंने उसे बाँट लिया। इस बात को देवों ने सुना कि असुरों ने इस पृथ्वी को आपस में बाँट लिया है। इस 
समय हमारा चुपचाप (निष्क्रिय) होकर बंठना उचित नहीं है। 'अत हमें भी उस विषय में प्रयत्नशील होना चाहिये। 
इस प्रकार एक दूसरे के सन्मुख होकर कहने लगे। हे देवों ! 'तुम लोग उत्साह धारण करके चल पड़ो, जहाँ असुर 
लोग इस पृथ्वी को बाँट रहे हैं, उस जगह चलो । उन असुरों के पास चलकर कहें कि इस पृथ्वी पर हमारा भी भाग 
रखो । इस पृथ्वी में हमारा भी हिस्सा (भाग) रहे, ऐसा देवों ने कहा ।--तब उन असुरों ने असूया से भरकर बड़े 
अनादर भाव से कहा कि जितने स्थान को व्याप्त कर यह विष्णु. सो सकता है :उतना परिमित स्थान तुम-लोगों को 
हम देंगे । हस प्रकार असुरों के कहने पर देवों ने उसे स्वीकार -करःलिया । उस समय विष्णु ने अपने-कों वामन 
(बोना) बना लिया । इसी लिये विष्णु के द्वारा व्याप्त होने वाले स्थान को देना असुरों ने स्वीकार कर लिया-। असुरों 
ने जो देने के लिये कहा उसका देवों ने भी अनादर नहीं किया । हमारे लिये यज्ञ परिमित्त-स्थान जो अ सुरों ने दिया, 


बात | काकी वटी व का लाभ. होता है; उसे 'वेदि' कहते हैं। असुरों के पास जाकर यदि पृथिवी का भाग 
क दस बढकर कोन अभागा होगा^अर्थातु कोई नहीं होगा ।- सब. तरह से हम नगण्य़ ही हो जायेंगे ।* यह 
. ` सान्रकर यज्ञरूप विष्णु को अगुआ बनाकर पुनः चल पड़े । 
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१२--वामनो ह विष्णुरास । तद्देवा न जिहीडिरे महद्वै नोःदुर्यनो यज्ञसम्मितमदुरिति ।! ( श० १।२।५।५ ) 


१ ३-- ते प्राच विष्णु निपाद्य छन्दोभिरभितः परयंग्रटणन्‌ । गायत्रेण त्वा छन्दसा परिग्रुहणामीति । दक्षिणत- 
स्त्रेष्टुभेन त्वा छन्दसा परिगृहणामीति । पश्चाज्जामतेन त्वा छन्दसा परिगृह्णामीत्युत्तरत: १ (श० १२५६ ) 

१४--त' छन्दोभिरभि तः परिगृह्य अग्नि पुरस्तात्‌ समाधाय तेनाचंन्तः श्राम्यन्तश्चेरुः तेनेमां सर्वा पृथिवी 
समविन्दन्त । तद्यदेनेनेंमा १४ सर्वा ७४ समविन्दन्त तस्मात्‌ वेदिर्नाम । ` तस्मादाहुर्यावती पृथिवीत्येत या ही मा सर्वा 
$ समविन्दन्तंवं ह वा इमा ४' सर्वा ७” सपत्नाना ४' संवृङ क्ते निंभंजत्यस्ये सपत्नाच्‌ य एवमेतद्वेद । 
( श० १।२।५।७ ) 

१५--तदेदन्निवंचनं श्रृत्या प्रदश्यंते तद्देति-नेमा 9 सर्वा १४" समविन्दन्त तस्माद्वेदिर्नाम । तस्मादाहुर्या- 
वती वेदिस्तावत्ती पृथिवी । एतया इमां सर्वा समविन्दन्देति । 


१६--इत्थं पुरावृत्तमुपन्यस्य प्रकृते योजयति--यथैव हि वेदिपरिग्रहातु देवा असुरसकाशात्‌ कृत्स्नां पुथिवी- 
मपहृतवन्तः, एवमेवायं यजमानोऽपि शत्रुसम्बन्धिनीं सवाँ भुमिमपहरति तांश्च शत्रून्‌ अस्याः पृथिव्या निर्भजति भाग- 
सहितान करोति । तस्माद्‌ गायत्रेणेत्यादिभिमन्त्रैः स्मयेन वेदि दक्षिणतः पश्चादुत्तरतश्च रेखया परिगृटणीयादित्यथः। 
यस्माद्‌ ` भूप्रदेशादररुनिष्कासितस्तस्मिन्‌ भुप्रदेशै वेदेरियत्तां निएचेतु दक्षिणादिदिकूत्रये स्फ्येन' रेखात्रयं कुर्यात्‌ । हे 
बेदि त्वा गायत्र्यादिछन्दस्त्रयरूपतया भावितेन स्फ्येन 'दिक्त्रये परिगृह्णामि तत्तञ्छन्दोदेवतादिकत्रये त्वामसुरेभ्यः 
पालयिष्यामि । पूर्वस्यां दिश्याहवनीयार्निरेव पाल कोऽस्तीत्य भिध्रायः । 


` १७--त॑त्तिरीयरीत्यापि पुरा कदाचिदसुराणां विजये सत्येषा पृथिवी कृत्स्नापि तेषःमेव स्वभूतासीत्‌ देवानां 
भुम्यंशः कोऽपि स्वभूतो नासीत्‌ किन्तु यो देवो यत्र यदोपविष्टो यावद्दूरं पश्यति तत्र तावःन्‌ देशस्तस्य देशस्य स्वाधीनो- 
' ऽभवत्‌ । ततो देवा असुरान्‌ अयाचन्त युष्मदधोनायामस्यां पृथिव्यां कोऽप्यंशो नियताऽपेक्षितः तत्र तत्र कियत्स्थानमस्मभ्य 





2 St Ct: फल न त त ्सस्स्स्सन्यस्स 
१।--ते होचुः अनुनोऽस्यां --( श० १।२।५।४ ), वामनो ह विष्णुरास'-( श० १।२ा५।५ ); ति प्रा विष्णु 
निपाद्य; ( श० १।२।५।६ ), 'तं छन्दोभिरभितः परिगृह्य ( श० १।२।४।७ ) 
१५--इस निर्वचन को श्रुति के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। | 
१६--इस प्रकार पुरावृत्त का उपन्यास करके प्रकृत में उसकी योजना कर रहे हैं-जैसे वेदि परिग्रह के 


ड गं गे से सम्पूर्ण पृथिवी का अपहरण कर लिया, उसी प्रकार यह यंजमॉन भी शत्रु को समस्त 
| थ्वी 4 कह न है । और उन शत्रुओं को इस पृथिवी के भाग से रहित कर देता है । इसलिये hs 
इत्यांदि मन्त्रों को कहकर 'स्फ्य' के द्वारा दक्षिण पश्चिम और उत्तर को कप को करते हुए दर प म 
(स्वीकार) करे । - जिस भूप्रदेश से 'अररु को निष्कासित किया है, उस प्रदेश में वेदि को इयत्ता को न भो ने 
के लिये दक्षिणादि तोन दिशाओं में 'स्फ्य' से तीन रेखाओं को करे । हे वेदि ! गायत्री आदि तीन कर ह रूप न 
भावित किये हुए स्फ्य से तीन दिशाओं में तुम्हारा स्वीकार कर रहा हुँ। तत्तच्छन्दौं को देवताए तान (दशामा 
तुम्हारा पालन करेंगी । पूर्व दिशा में आहवनीय अग्नि ही पालक है । कु. 
१७--त त्तिरीय श्रुति के अनुसार भी पहले किसी समय असुरों का विजय होने पर सम्प पपन ह 
उनकी अपनी हो गई। भूमि का कोई भी अंश 'देवों का अपना नहीं रहा । किन्तु जो देव जहाँ he क 
` दूर तक वह देख पाया वहाँ तक का देश उसके स्वाधीन हो गया । तब देवों ने असुर से याचना जया 
- हुई इस पृथिवी पर कोई भी अंश नियत होना चाहिये, उसमें कितना स्थान हमें दोगे ! जितना bans शिड 
होगा उतना देंगे, ऐसा असुरों ने कहा । इसलिये यह वेदि परिग्रह असुरों का हुआ, ओर बठा हुआ "तुक 
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दास्यथेति। ततोऽसुरा यावद्भिः परिगृहीत तावद्‌ दास्याम इत्यवोचन्‌ । तस्मादयं वेदिपरिग्रह! असुराणां वा इयमग्न 

आसीत यावदासीनः परापश्यति तावद्देवानाम्‌ । ते देवा अन्नू वन्‌ कस्त्वेव नोऽस्यामपीति कियत्सेयं स्वांशो$न्योदास्यथेति 

यावत्स्वयं परिगृहणीथेति श्रृतेः । तत्र वेदिखननातु पुरा क्रियमाणः पूर्वपरिग्रहः पश्चात्‌ क्रियमाण उत्तरपरिग्रह: । अन्यन्र- 
क्तमेव सिद्धान्तव्याख्याने । नात्र दयानन्दोक्त मंनागपि शतपथव्याख्यानेन सम्बन्ध: । 


१८--सोथ्यं विष्णृरर्लानः छन्दोभिरभितः परिगृहीतोऽग्निः पुरस्तान्नापक्रमणमास । स तत एवोषधीनां मूला- 


न्युपमुम्लोच ।? ( श० १।२।५।८ ) | E 
१३_वेदेः खननं विधित्सुः प्रकृतमितिहासशेषमनुक्रामति--स यज्ञात्मको विष्णुः दक्षिणतः पश्चादुत्तरतश्च 
छन्दोभिः परिगृहीतत्वात्‌ पूर्वस्याश्च दिश्यरनेरवस्थानादितस्ततश्चलितुमशवयत्वात्‌ ग्लान: श्रान्तः सन्‌ अपक्रमणमपगमनं 
नास न जगाम । “अस गतिदीप्त्यादानेषु स्वादिः। इत्यस्माल्लिटि रूपम्‌ । यद्वा अस्तेरेव लिटि छाम्दसो भुभावाभावः। 
ग्लानस्य तस्य विष्णोरपगमनं न बधुवेत्यर्थः। स सवंतो गृहीतो विष्णुः तत एव तस्मिन्नेव स्थाने ओषधीनां मूलान्युपेत्य 
भुम्यन्तर्गतः सनु मुम्लोच अस्तं गत: अहश्यो बभुव । 
र २०-- तेह देवा ऊचुः क्व नु विष्णुरभुत्‌ क्व नु यज्ञोअ्भूदिति ते होचुश्छन्दोभिरभितः परिगृहीतोऽग्निः पुरस्ता- 
चापक्रमणमस्त्यत्रवान्विच्छतेति । तं खनन्त इवान्वो षुस्तं त्र्यङ गुले$न्वविन्दंस्तस्मातु ज्यडः गुला व दि: स्यात्‌ तदुहापि 
पाच्चिस्त्र्यझ गुलामेव सोम्यस्याध्वरस्य वेदि चक्र ।” ( श० १।२।५।९ ) 
२१-- पढ़ तथा न कुर्यातु । ओषधीनां वे समूलान्युपाम्लाचत्तस्मादोषधीनामेव मुलान्युच्छेत्तवे ब्र याद्यन्वेवात्र 


विष्णुमन्वविन्दस्तस्माद्वेदि चक्र ।' ( श० १।२।५।१० ) 


२२-देवा विष्णुमपश्यन्तो वितकितवन्तः विष्णु क्व कुत्राभूतु तदात्मको यज्ञश्च क्वाभुत्‌ । एवं वितक्यं 
तेनिर्णत्रमर्थ श्रुतिदंशंयति--चतसृषु दिक्षु परिवृतत्वेन गमनासम्भवात्‌ अत्रेव स्थाने तस्य विष्णोरन्वेषणं कुरुतैत्यथे: । 
oC OS TT 
देख रहा षा; वहाँ तक का भाग देवों का हुआ तब देव कहने लगे कि तुम्हारे समान हमारा भी इस भूमि पर कौन 
र oo है : टर ओर अंश द्र दोगे ? जितना तुम स्वयं ले रहे हो। वेदि के खनन करने के पूर्व किया जाने वाला 
पारग्राह हैं, आर पश्चात्‌ किया जाने वाला उत्तर परिग्रह है । शेष सब सिद्धान्त व्य में 
दयानन्दोक्ति में शतपथ व्याख्यासे किच्चितु भी सम्बन्ध नहीं है। द्द हा क्याक म कह चुके है! इस 


१८--'सोऽयं विष्णुरर्लानः-( श० १।२।५।८ ) वेदि के खनन का विधान करने की इच 

गु च्छा से प्रकृत शेष 

हा को वता रहे हैं । दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाए छन्दो के द्वारा परिगृहीत होने के कारण और पूर्व 
| ग हि के स्थित रहने से इधर-उधर चलना शक्‍य न होने से वह यज्ञात्मक विष्ण श्रान्त होता हुआ वहाँ से 
कल नहीं पाया। “आस यह क्रिया पद अस' गतिदीप्त्यादानेषु स्वादि गण के धातु के लिट्‌ लकार में होता है। 
कविता | ८ गम ष है, यहाँ भुभाव का अभाव छान्दस हे । अभिप्राय यह है कि ग्लान 
: 4 || गमन) नहा हुआ । सब ओर से परिवृत मै 
भुमि के भीतर चला गया और अहृश्य हो गया । Fm FED क पिच गाचा 


__ 4 ९९ उक्त शतपथ वता रहा है कि जब देवों ने विष्णु को नहीं देखा तब वे सोचने लगे कि विष्णु कहाँ 
दि के विष्णु रूप यज्ञ कहाँ गया ? इस प्रकार सोचते हुए उन्होंने जो निर्णय किया, उसे भरति बता ही हे--चारों 
“a हुआ) होने से यहाँ से उसका निकल जाना तो सम्भव नहीं है। अतः इसी जगह उस विष्णु 
| ) करो । इस प्रकार परस्पर निश्चय कर भूमि को खोदते हुए विष्णु का. अन्वेषण करने. लगे । 
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इत्थं परस्पर . निश्चित्य भूमि खनन्त इव विष्णुमन्विष्टवन्त: । अन्विष्य तं भुम्यन्तस्त्र्यड गुले अन्वविन्दन्‌ अलभन्त । वत 
एवमत इदानीमपि यज्ञलाभाय वेदेस्व्यडः गुलमात्रं खननं कत्तंव्यमिति विधत्ते--तस्मात्‌ त्य गुलमिति, तस्मात्‌ व्यडः- 
गुलपरिमाणेन खाता वेदिभंवेदित्यथं: वेदेस्त्यङ गुलखननमृषिसंवादेन हृढयति--पाव्विर्नाम कश्चित्‌ । स खलु सोमयाग- 
स्यापि त्र्यङ गुलखातामेव वेदि कृतवान्‌ । अतोऽत्रापि ज्यडः गुलखाता वेदियु'क्त ति । 


२३--तमिमं पक्षं निषिध्य पक्षान्तरमाह--स विष्ण्‌ रोषधीनां खलु मूलानि उपेत्यान्तहितो$भवत्‌ । तस्मा- | 
द्यावद्देशे भुम्यामन्तरोषधीनां मूलानि प्रसरन्ति तावत्पय॑न्त॑ खात्वा तन्मूलान्येवोच्छेत्तु ब्र यात्‌ । 'तुमर्थे सेसेनसे 
( पा० सू० ३४८) इति वै प्रत्यय: । पूर्व कृत्स्तपृथ्वीलाभहेतुतया वेदि नाम निरुक्तम्‌ । यज्ञाधिकरणस्य विष्णोर्लाभा- 


धिकरणतयापि तन्निवंक्ति-यज्ञरूपविष्ण भन्वविन्दनु । तस्माद्‌ वेदिर्नाम तमनुविद्योत्तरेण परिग्रहेण पर्यग्रहणन्‌ सुक्ष्मा- 
चासि शिवा चासीति। ! 


२४--तमनुविद्योत्तरेण परिग्रहेण पर्यंग्रहणन््‌ सुक्ष्मा चासि. शिवाचासि |.. दक्षिणत इमावेवेततु पृथिवी ७ | 
संविद्य सुक्ष्मा ४ 'शिवामकुवंत्र स्योना चासि सुषदा चासीति। पश्चादिमामेव तत्‌ संविद्य रसवतीमुपजीवनीयामकुव नु।.: 
( श० १।२।५।११ ) | ठ जिक्की5े फी री? 

२५--स व त्रिः पूर्व परिग्रहं परिग्रहणाति त्रिर्त्तरम्‌ । तत्‌ षट्कृत्वः षड्‌ वा ऋतवः संवत्सरस्य संवत्सरो 
यज्ञः प्रजापतिः स यावानेव यज्ञो यावत्यस्य मात्रा तावन्तमेतत्‌ परिगृहणातीति ।'( श० १॥२ ५१२ ) 


२६--वेदेरत्तरपरिग्रहः कर्तव्य इतीतिहासमुखेन  विधिमुन्नयति तं विष्णू मनुविद्य लब्ध्वोत्तरेण परिग्रहेण 
पर्थंगुहणन्‌ देवाः, गायत्रेण त्वा च्छन्दसेत्यादिभिः प्राकृतः पुव परिग्रहः, तदपेक्षयास्योत्तरत्वम्‌ । सुक्ष्मा चासि | शिवा 
चासीति यजुषा व देदक्षिणतः स्फ्येन लेखया गृह्णीयात्‌ । | 2 १: पातका, 

२७-मन्त्रतात्पर्यंमाह-इमामेवौतत्‌ पृथिवी 9 संविद्य सुक्ष्मा शिवामकुव नु स्योनाचासि सुषदा चासीति 
मन्त्रेण पश्चात्‌ वे देः पश्चिमायां दिशि स्फ्येन रेखया परिगृह्णीयात्‌ । ह न | 


त त >>> असा 

॥ ए उन्हों के तीन अंगुल भीतर उसे पा लिया ।!- यही कारण हैःकिं आज भी यज्ञ के लाभार्थः (यज्ञात्मक . 
य की पा के यि वेदि का तीन अंगुल मात्र खनन करने का विधान “तस्मात्‌ त्र्यङ गुलमिति उपलब्ध' होता 
है। अर्थात त्र्यंगुल परिमाण तक वेदि का खनन करना चाहिये । कय ऋषि के सम्वाद से भी वेदि के + सा 
समर्थन हुआ बता रहे हैं--'पाच्चि' नाम के एक ऋषि थे उन्होंने सोमयाग के लिये भी,च्यंगुल खाता ही वेदि | 
अतः यहाँ भी त्र्यंगुलखाता वेदि का बनाना ही उचित है। . निह Fy सी हु | । र ए 
' * ” 3 उक्त पक्ष का निषेध करं एक दूसरे पक्ष को बता रहे हे--वह विष्ण, ओषेधियों कः मूल (जड) तक 
पहुँच कर बा (बरा हो गया । इसलिये भूमि के भीतर जितने स्थान तक ओषधि के मूल (जड )' छु 
हों, वहाँ तक खोदकर ऑषधियों के मूल को :ही उखाड़ने के; लिये कहे:। “तुमथ सेसेनसे -¬( प्रा० सू9;३।४।९ ) ब 
“तवे? प्रत्यय किया गया है। 'वोदि' के नाम को निरुक्ति जो पहले बताई थी, वह सम्पूण पृथिवी के .लासार्थ हाह 
थी। अब यज्ञात्मक विष्ण के लाभ का स्थान (अधिकरण) ही वह होने से उसका 'वे दि' शब्द से नामकरण किय 
गया है; यह बात 'यन्त्वेवात्र से बताई गई है। इस प्रकार देवों ने यज्ञ रूप विष्ण को प्राप्त किया | 


FE ।५।११ ) 'स बौ त्रिः पर्व परिग्रहं’ ( श०१।२५।१२ ) “वेदि' का 

४--'तमनु विद्योत्तरेण'--( श० १२५११ ) 'स बं त्रिः पुव पारिपह दरार घो 
eres ह करना चाहिये. इस विधि की. कल्पना इतिहास के आधार पर की जा रही है। उस re को पाकर 
देवों ने: ज परिग्रह से उसको स्वीकार किया । “गायत्रेण त्वा छन्दसे इत्यादि के द्वारा न रा ऋण 
पूर्व परिग्रह हैँ। उसकी अपेक्षा से यह उत्तर है। “सुद्टमाचा सि; शिवा/चासि धाय यत 0? 


ओर स्फ्य' से रेखाओं को करते हुए ग्रहण करे । यही उत्तर परिग्रह.का स्वरूप है। 
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२८--मन्त्राभिप्रायमाह--इमामेव तत्‌ पृथिवीं संविद्य स्योनाँ सुषदामकुव न्‌ । म कळ मां पृथिवी 
देवोपव शन योग्या करोति । 'ऊ्जेस्वती चासि पयस्वती चे ति मन्त्रेणोत्तरतस्तथैव स्फ्येन लेखया गृह्णायात्‌ । 

२४- तदभिप्रायचाह श्रुतिः--इमामेव पृथिवीं संविद्य मन्त्रेण स्फ्येन लेखया Ft lr 
मकुवंत। अकं, शब्देन बलकरो रसो विवक्षितः--पयस्वतीत्यस्य व्याख्यानस्‌ उपजीवनाया कराताति--पयास्वन हि 
गौर्लोके उपजीव्यते । पड कख 

३०-पूर्वोत्त रयो: परिग्रहयोः संख्यां समुच्चित्य प्रशंसति--स वे त्रि: पूर्वं परिग्रहू परिगृह्णाति भिरुत्तरं तत्‌ 
षट्कृत्व: । षड्वा ऋतवः संवत्सरस्य--षड्तुसमुदायात्मक संवत्सरात्मक यज्ञमेव सम्पादयति--स वत्सरात्मक: प्रजा- 
प्रतिः! संवत्सरकालभरणेन जातत्वादभेदोपचारः। 'तमेतावन्तं कालमबिभर्यावामे संवत्सरः ) तमेतावतः कालस्य 
प्रस्तादसृजते' ( बृ उ० ११२४ ) तिश्षृतेः। 'ओश्रावय' “अस्तु श्रौषट्‌’ 'यज' ये यजामहे 'वषट्‌' इति सप्तदशा- 
क्षरसाघ्यत्वात्‌ “एष वौ सप्तदशः प्रजापतियंज्ञमन्वायत्तः (त ० सं० २।६।११ ) इति थुतेयज्ञश्च सप्तदशात्मकः यज्ञः 
यावान्‌ यत्परिमाणविशिष्टः अस्य यज्ञस्य मात्रा परिमाणं च यावत्‌ तत्परिमाणविशिष्टमेवं तं यज्ञ षट्सख्यात्वस म्पादनेन 
परिग्रहणाति स्वीकरोतीत्य्थः। 


३१--'षड्भिर्व्याहृतिभिः पूर्गपरिग्रह परिग्रृहणाति षड्भिरुत्तरं तद्‌ द्वादशक्कत्वो द्वादश व मासाः संवत्सरस्य 
संवत्सरो यज्ञः प्रजापतिः । स यावानेव यज्ञो यावत्यस्य मात्रा तावस्तमेव तत्‌ परिग्रृहणाति।' (श० १।२।५।१३ ) 


३२- पुर्वोत्चरपरिग्रह्योर्मेन्त्रावयवसंख्यामनुद्य समुच्चित्य प्रशंसति--षड्भिर्व्याहृतिभिः पूव परिग्रह गृह्णाति 
षड्भिरुत्तरमिति। व्याहियन्ते इति व्याहृतयो मन्त्रावयवाः। ते च पूव परिग्रहे षट्‌ गायत्रेण त्वा त्रेष्टुभेन त्वा जागतेन 








२७- मन्त्र के द्वारा इसी तात्पर्यं को बताते हैं-'इमा मेवेततु पृथिवी ४४ संविद्य मन्त्र से यदि के 
पश्चिम दिशा में 'स्फ्य से रेखा करते हुए परिग्रह करे । 


२८--मन्त्र का अभिप्राय इस प्रकार है--अध्वयु इस मन्त्र से उस पृथिवी को देवों फे बेठने योग्य करता 
है । 'उज्जेस्वती चासि पयस्वती च? इस मन्त्र से वेदि की उत्तर दिशा में पुर्बोक्त प्रकार से ही 'स्फ्य' से रेखाकरण 
करते हुए परिग्रह करे। 


२क--उसी का अभिप्राय, श्रुति कह रही है-मन्त्रोच्चारण करते हुए 'स्फ्य' से रेखाकरण के द्वारा इस 
पृथिवी को रसवती भौर उपजीवनीय बनावे। 'अक शब्द से बलकारक रस विवक्षित किया गया है । पयस्वती” 
की व्याख्या “उपजीवनीयां करोति” उपजीवनीय बनाता है, को गई है। लोक व्यवहार में भी पयस्विनी गाय ही 
उपजीव्य कही जाती है! र 


३०-पुवे और उत्तर दोनों परिग्रहों की संख्या की सम्मिलित प्रशंशा की जा रही है--“स वे त्रिः पूर्व 
परिग्रह ' के द्वारा । अभिप्राय यह है कि षड्तुसमुदायात्मक संवत्सरस्वरूप यज्ञ का ही सम्पादन संवत्सरात्मक प्रजा” 
पति कर रहा है। संवत्सर कॉल का भरण करने से उत्पन्न होने के कारण यह अभेदोपचार दिखाया गया है । वृहदा- 
रण्यक श्रुति ( वृ० उ० १।२।४ ) ने भी इसका समर्थन किया है। 'ओश्रावय', “अस्तु श्रोषट्‌?, 'यज', “ये यजामह; 
वषद्‌ इत सप्तदश (सत्रह) अक्षरों से साध्य होने से तथा तैत्तिरीय श्रुति ( त॑० सं० १।६।११ ) के बताने से भी 'यज्ञ' 
को सप्तदद्यात्मक यज्ञ कहते हैं। जितना परिमाण इस यज्ञ का है, उसकी मात्रा का परिमाण भी, उतनी ही परिमाण 
का होगा, इस प्रकार के उस यज्ञ की षट्‌ संख्या का सम्पादन करके उसको स्वीकार किया जाता है। 


| ३२ पूर्वोत्तर परिग्रहों की मन्त्रावयव संख्या का अनुवाद कर दोनों की सम्मिलित प्रशंसा 'षडभिर्व्याह्ृति०' 
( श० १।२।५।१३ ) इस ब्राह्मण के द्वारा की जा रही है छह व्याहृतियों से पुव परिग्रह का ग्रहण करता है ओर 
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त्वेति स्वान्तास्त्रयः छन्दसा परिगृह्णाति ग्ृहणाम्यन्तास्त्रयः 'उत्तरपरिग्रहे च. सुक्ष्मासीत्येवमस्यन्ता: षड्‌ व्याहृतयः । 
तद्‌ द्वादशकृत्वो द्वादशमासाः संवत्सरस्य भवन्ति। शेषं पुव वत्‌ । 


३३--“व्याम मात्री पश्चात्‌ स्यादित्याहुः। एतावान्‌ वै पुरुषः। पुरुषसम्मिता. हि त्र्यरत्निः प्राची त्रिवृद्धि 
यज्ञो नात्र मात्रास्ति यावतीमेव स्वयं मनसा मन्येन तावतीं कुर्यात्‌। ( शू० १।२।५।१४ ) गाहुंपत्याहवनीययो मध्ये 
सा वेदिरायाश्रतोः यजमानमात्री । सा च पश्चात्‌ विस्तृत्या चतुररत्तिः पुरस्तात्‌ त््यरत्निः कार्येति विधत्त- व्यामः 
मात्रीति। प्रसारितक्ररद्वयान्तराललक्षणा त्रिभिररत्निभिविस्तृता प्राग्भागे त्रिवृद्धि यज्ञः। सवनत्रयादिखूपेण यज्ञस्य 
त्रिवृत्वम्‌ । अथवा नात्र वेद्यां परिमाणं नैवास्ति। यावतीं यत्परिमाणविशिष्टामेव वेदि स्वय मनसा हृविरासादनादि- 
कार्यपर्याप्तां मन्येत तत्परिमाणविशिष्टां वेदि कुर्यात्‌ । तथेव कात्य यनो$प्याह - पक्षद्वयम्‌ व्याममात्री पश्चात्‌ त्र्यरत्नि 
प्राचीमपरिमितां वा । सा वै अभितोईरिनम '४' सा उन्नयति.। यो षा वे वेदिः, वृषाग्निः परिगुह्य व योषा इषाण छ 
शेते मिथुनमेवैतत्‌ प्रजननं क्रियते तस्मादभितोऽर्निम ७ सा उन्नयति । ( श० १।२।५।१६ ) 


३४--वेद्यंसयोराहवनीयस्य स्पर्श विधत्ते--अग्निमभित आहवनीयस्य दक्षिणोत्तरपाश्व योर्वद्यंसो कि 
ऊध्व प्रापयति तदेतत्प्रशंसति योषा वे वेदिंवृंषारिनरिति। लोके हि ] योषित्‌ पुमांसमंसाभ्या परिष्वज्य के ।अ । 
वेदेरप्यंसाभ्यामग्नेः परिष्वङ्गो युक्त एव तिभावः । मिथुनमेवेतत्‌ प्रजननं क्रियते । तस्माद्भितोःरिनमंसा उन्नयति । la 
वै पश्चात्‌ वरीयसी स्यात्‌ मध्ये स ४ ह्वारिता पुनः पुरस्तादु्व्येवमिह योषां प्रशंसन्ति । पृथुश्नो णिविमृष्टान्तरां सा मध्ये 
सङ ग्राह्या जुष्टामेवै नामेतद्देव भ्यः करोति । ( श० १।२।५।१६ ) 
oF NSN हे 
'व्यवह्रियन्ते र रो व्यवहृत होती हैं उन्हे ` 
व्याहृतियों से उत्तर परिग्रह का ग्रहण करता है। 'व्यव इति व्याहृतयः अर्थात्‌ ज i । 
a हैं। एवश्च ध्याहृति' का अर्थ है--'मन्त्रावयव' । पूर्व परिग्रह्‌ में माह oi 2 न 
त हे गतेन त्वा, इस प्रकार से त्वान ८ 
उह “शाय ben रॉ होते हैं। तथा उत्तर परिग्रह में 'सूक्ष्मासि 
१ मि? जैसे 'गृहणाम्यन्त' तीन हुए, दोनों मिलकर छह 
बह मा छह व्याहृतियां हैं। इस प्रकार पूर्वोत्तर परिग्रह की मिलकर बारह व्याहृतियाँ ही एक सवत्सर 
(वर्ष) के बारह मास कह लाते हैं। बाकी सब पूववत्‌ ही है। 


३३--'व्याममात्री पश्चात्‌ स्य तु ( श० १।२।५।१४ ) यह ब्राह्मण व दि ab के ना ब 
गाह पत्य और आहवनीय के मध्य मे उस वेदि को आयाम (लम्बाई) में यजमान के परिमाण त हक बह 
में चार रत्ली विस्तृत (चौड़ी) और पूवा भाग में (सामने) तीन अरत्नि के परिमाण 2 न sas: 
दो हाथों के मध्य भाग को 'व्याम' कहते हैं । अर्थात्‌ फैलाये हुए दो हाथों के बीच के डा धन ददता के च्या 
की विस्तृत (चौड़ी) व दि,'प्रगूभाग में बनानी चाहिये। यह यज्ञ त्रिवृत्‌ है। यज्ञ हों त्रवृ दा ग हो स हो अपे 
है। कतिपय ऋषियों का कहना है कि उक्त ब्राह्मण के द्वारा व दिका परिमाणन हर य es 
मन से हविरासादनादि कार्य के लिये पर्याप्त जितनी भूमि समझे उतने ही परिमाण से युक्त 


0 वरर रिन' ति। 
कात्यायन ने भी इसी तरह दो पक्षों को बताया है--व्याममात्रीं पश्चात्‌ रत्न-- (श० १।२।५।१५) इति 


३४--'अग्निमभित आहवनीयस्य'--( श० १।२।५।१६ ) ब्राह्मण से १ के दोनों दस म म आह 

भका विधान किया जा रहा है। “योषा व से लोकिक सनी को पे डि या गया है । 

ने हि हि से उसकी प्रशंसा की गई है। 'व्याम मात्री पश्चात से उस वेदि को बि स दा 

क वीर वा त” यह विधान होने से पश्चित भाग के अनन्तर रहने वाले बीच के भाग में संकु क थि 00 
la: है। इस प्रकार से चोदि के स्वरूप को बताकर उसको समानता योषित्‌ (स्त्री) अत्न स 

hg से पृथु श्रोणि वाली, विपुल नितम्ब वाली, और उके दोनों असों का मध्य मा न 
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* स्त्रीत्व लोकिकस्त्रीत्वसामान्येतोपपाय प्रशंसति सा वा इति सा व वौ दिः 
वरीयसी उर्तरा विस्तीणंतरा उक्त ब्याममात्री पश्चादिति। मध्ये प्रत्यग्‌भागानन्तरभाविनि मध्यदेशे संहारिता 
सङ कुचिता पुरः पूव भागे उवा विस्तीर्णा त्र्यरत्नि प्राचीतिविधानात्‌ । एवं व दिस्वरूपमभिधाय तत्साम्यं स्त्रियां 
योजयति विमृष्टान्तरां सेति श्रोणितो विमृष्ट पृथुश्चोणिविपुलनितम्बा न्यूनमन्तरवकाशो ययोस्तौ विमृष्टान्तरो तथा- 
विधाव सी यस्याः सा तथोक्ता मध्यदेशे हस्तेन सङ ग्रहीतु शक्या कृशादरा एव प्रशस्तयोषिदाकारां व दि कुव नु देव भ्यो 
जुशां प्रियां करोति । | 

. ३६ सावं प्राक प्रवणा स्यात्‌ प्राची हि देवानां दिगथो उदकप्रवणोदीचो हि ममुष्याणां दिक्‌ दक्षिणतः 
पुरीषं प्रत्युदृहत्येषा वे दिक्‌ पितृ णा ४' सा यह॒क्षिणप्रवणा स्यात्‌ क्षित्रेह यजमानोऽमु लोकमियात्तथो दुह्‌ यजमानो 
ज्योग्जीवति तस्माद्‌ दक्षिणतः पुरीषं प्रत्युद्हति पुरीषवतीं कुर्वीत पशवो 'वे ' पुरीषं” पशुमतीमेवनामेतत्कुरुते ।' 
( श० १।२।५।१७ ) I i 

५७अथ सा वेदिः प्राक्‌ प्रवणा उदक्‌ प्रवणा वा कार्येति विधत्ते-प्राक्‌ प्राच्यां दिशि प्रवण निम्नं यस्याः 

सा तथोक्ता, प्राच्या दिशो देवसम्बन्धित्व दिग्विभाजनसमये तस्या देव रात्मीयतया स्वीकारात्‌ । ‘देवमनुष्या दिशो 
व्यभजन्त । प्राचीं देवाः’ ( ते० ६।१।१।१ ) इति श्रृतिप्रसिद्धेः । अथो उदकृप्रवणा वा कार्या, उदीच्या मनुष्यसम्बन्धः 
ज्ञान्तरूपत्वातु ।-'एषा वा देवमनुष्याणां. शान्ता दिक्‌ ।' ( ते० ब्रा० २।१।३ ५ ) 


३८--वेदेदंक्षिणभागस्य पांसुभिरोन्नत्यकरणं विधीयते--दक्षिणतः पुरीषं खातं पांसु प्रत्युदृहति प्रतिक्षिपति । 
विहितमर्थंमुपपादयितु' विपक्षे बाधकमुपन्यस्यति--एषा वे दक्षिणा दिक्‌ पितृ णां स्वभुता । तथा च सा वेदियंदि दक्षिण- 
प्रवणा स्यातु दक्षिणतो निम्ना स्यात्‌ तदा तत्रावस्थितोदकवत्‌ यजमानोऽपि' दक्षिणतोऽवस्थित' पितृलोक क्षिप्रे क्षिप्रः 
मियातु प्राप्नुयातु । प्राचीनप्रवणायान्तु नेष दोषः । तथा सति स यजमानो ज्योक्‌ चिरं जीव त्‌ । तस्माइक्षिणतः पुरीषं 
प्रत्युदुहति। खाता व दिर्नोऽ्धः श्लक्ष्णी करणीया किन्तु पांमुलेवकार्येति विधत्ते . पुरीषवतीं ` कुर्वीत। 


३५--योषा वे इति सिद्धवदुक्त 





(सूक्ष्म) ऐसा होना चाहिये जसे कृशोदरी स्त्री का मध्य भाग (कमर) हाथ के भीतर समा जाता है। इश प्रकार प्रशस्त 
स्त्री के आकार की वदि का निर्माण करके उसे देवता के लिये प्रिय बना दे । i 


` ३७ सावं प्राक्‌ प्रवणा स्यात्‌ ( श०१।२।५।१७) 'अथ सा वेदिः प्राक्‌ प्रवणा उदक्‌ प्रवणा वा कार्या" | 
ऐसा विधान होने से पुव दिशा की तरफ वेदि को प्रवण (निम्न) करनो चाहिये। प्राची दिशा (पूव दिशा) देवों से 
सम्बन्धित होती है, क्योंकि दिगूविभाजन के समय उसका देवों ने अपने लिये स्वीकारः किया है । इसी बात को 
तेत्त्रीय श्रुति ने भी कहा है--'देवमनुष्या दिशो व्यभजन्त । प्राचीं देवाः” ( त० ६।१।१।१ ), अथवा उत्तरं दिशा 
को तरफ उसे निम्न (प्रवण) करनी चाहिये, क्योंकि शान्त रूप होने से उदीची (उत्तर दिशा) के साथ मनुष्यों का 
सम्बन्ध है। इसी: बात को तैत्तिरीय श्रुति ने भी कहा है-'एषा वे देवमनुष्याणां शान्ता दिक्‌- 
( ते० ब्रा० २।१।३।५ ) | |: 


४१७ ` रे८णवैदि के दक्षिण भाग को धूलि (पांसु) से उन्नत बनाने का विधान होने से वेदि के दक्षिण भाग में 
(दक्षिण दिशा में) वेदि से खोदी गई मिट्टी को डाल देना चाहिये । विहित अर्थ के उपपादनाथ विपक्ष में बाधक का 
'का उपन्यास किया गया है--वह दक्षिण दिशा पितरों की अपनी है । तथा च वह वेदि यदि दक्षिण की ओर निम्न 
रहे, तो निम्न,स्थल स्थित. जल के समान, वहाँ अवस्थित यजमान भी दक्षिण दिशा में स्थित पितृ लोक में शीघ्र 
आएत हो जायगा । किन्तु वेदि के प्राचीन प्रवण रहने पर यह दोष नहीं है । प्राचीन प्रवण रहने पर वह यजमान 
४ बिरजीवी होगा |. इसलिये दक्षिण की ओर पुरीष को डालना चाहिये । खदी हुई वेदि को जल से. श्लक्ष्ण (चीकनी) 
नहीं करनी चाहिये, किन्तु पांसुल (धूलि युक्त) ही करनी चाहिये, यहं 'ुरीषंवती कुवीत? से बताया गया है! 'पशवो 
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तत्प्रशंसति--पदावो वौ प्रीष हेतुर | त्व प: पांसुभिः वे ~ 
को 3९१ पशुप्राप्तहेतुत्वात्‌ पुरीषस्य पशुत्वम्‌ पुरीषे: पांसुभिः वे दि कुव न्‌ पशुभियुक्तामेवं नां 
३८--तथा च दिक्त्रये गायत्र्या 


स्र वो ए कुशेन रेखात्रयं कुर्यात्‌ । दिभिः पुरस्तादग्निना पुज्यदेव न च त्वामसुरेम्य: पालयामि । मन्त्रैरेभिः 


ज El दवय ला ताक भूमि परिग्रहणीत हे भूमे गायत्रेण छन्दसा छन्दोरूप- 
तेन परिगत [नाय परिगृह्णामि स्वायत्तीकरोमीति दक्षिणतः त्रैष्टुभेन छन्दसा तद्र. पतया भावि- 
म पश्चात्‌ जागतेन छन्दसा तद्रू पतया भावितेन ल्‌ वेण त्वा परिगृह्णामि । हे साधनभुमे ! त्वं सुक्ष्मासि 
शोभनभूमिरूपासि । सेव भूमि: शोभना यत्र भगवदाराधनध्यानादिक सम्यक्‌ .सम्पद्यते । शान्तिदायकत्वात्‌ भुमेः 
शान्तत्वं स्योना सुखरूपा चांसि भगवद्धयानानन्दजनकत्वात्‌ स्योनशब्दस्य सुखनामसु पाठात्‌। सुषदां सम्यगुपवेशन- 
योग्यासु--यद्वा सुष्ठु सीदन्ति देवा अस्यामिति सुषदा ऊजंस्वती निष्ठादाढ्य रूपवलप्रदा पयस्वती पयस दाब्दः क्षीरस्य 
रसहेतोजंलस्य च वाचकः, तदुभययुक्तासि पयोवत्‌ भगवन्माधुर्यानुभावयित्री रसहेतुजलवत्प्राणप्रदा च-- | 


| | | | क| ] 
पुरा ऋरस्य विसूपो विरष्शिन्लुदादाय पृथिवीं जीवदानुम्‌ । यामेरयं- 
ह] | | र्व 
अन्द्रमसि स्वधाभिस्तासु धारासोऽअचुदिश्य यजन्ते । प्रो्षणीरासादय हिषतों 


वधो$सिर ॥ वा० सं० १। २८॥ 








वे पुरीषमु' से उसको प्रशंसा की गई है। पशु प्राप्ति में हेतुभुत होने से पुरीष पर पशुत्व का आरोप किया गया है । 
मिट्टी (पुरीष, पांसु) से वेदि बनाने वाला मानो उसे पशुओं से ही युक्त करता है । 

३९--तथाच तीनों दिशाओं में गायत्री आदि छन्दों के द्वारा पहले अग्नि ओर पुज्य देव से तेरा असुरो से 
पालन करता हूँ इन मन्त्रों से स्रुव ओर कुश के द्वारा तीन रेखा करे । 


४०-अध्यात्म पक्ष में भी ध्यान, भजन आदि साधनों के उपयुक्त भुमि का स्वीवार करे। 'हे भुमे ! गायत्र 
छन्द से अर्थात्‌ छन्दोरूप में भावित किये गये स्रव व से साधनों के अनुष्ठानाथं तुम्हारा स्वीकार करता हूँ, अर्थात्‌ अपने 
अधीन कर रहा है यह कह कर दक्षिण को ओर, त्रेष्टुभ छन्द के रूप में भावित किये गये स्र व से तुम्हें अपने स्वाधीन 
करता हूँ' कहकर पश्चिम की ओर, जागतच्छन्द के रूप में भावित किये गये स्नव से तुर हें अपने अधीन करता हूं । 
हे साधन भुमे ! तुम शोभन भूमि रूप हो। वही भूमि शोभन कहलाती है, जहाँ भगवान की आराधना ध्यानादि का 
सम्यकतया सम्पादन किया जा सकता है, शान्तिदायक होने से ही भुमि का शान्तत्व है, और भगवद्धयान का आनन्द 
देने वाली होने से तुम सुख स्वरूप हो, “स्योन? शब्द का सुखत्राचक़ नामों में पाठ किया है १ 'सुषदां-सम्यग उपवेशन 
(बैठने) के योग्य हो, अथवा देवता जिस पर अच्छी प्रकार से बेठते हैं ऐसी तुम हो। तथा 'ऊजंस्वती' अर्थात्‌ निष्ठा, 
इढ़ता रूप बल को देने वाली हो, एवं 'पयस्वती' अर्थात्‌ पय को तरह भगवन्माधुथे का अनुभव कराने वाली हो, ओर 
' रस के हेतुभूत जल की तरह प्राणप्रदात्री हो । 'पयस्‌ शब्द क्षीर ओर रसहेतुभूत जल का वाचक है। . भाव'यह है कि 
तुम उर्जस्वती और पयस्वती दोनों ही हो। प्र 
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अर्थे वोदत्रयी रूप शब्द करने वाले वेदि रूप विष्णो ! पृथ्वी पर जब महान्‌ युद्ध होने को सम्भावना 
हुई, तब उसका सारभुत भाग निकाल कर व द के सहित उस भाग को देवताओं ने चन्द्र में रख दिया । बुद्धिमान्‌ लोग 
उसी भाग पर याग करते हैं। उसी सारभूत भाग को 'वोदी' कहते हैं हे आग्नीध्र ! तुम भ्रोक्षणी जल को वे दी पर 
रखो। हे स्फ्य ! तुम शत्रुओं के [हसक हो ॥२८॥ 

१_निदानवानयं मन्त्रः । निदानवताः् मन्त्राणां पूर्व निदानं वक्तव्यं पश्चाद्‌ व्याख्यानं कायमु, तथा सति 
सुखावगमो भवति मन्त्रः--तदुच्यते । 


२-कदाचिद्‌ देवानामसुरः सह सङग्रामः प्रवृत्तस्तदा देवे मिथो विचारितं यदस्या भुमेरुत्कृष्ट देवयजनस्थल 
तच्चन्द्र संस्थाप्य युद्ध कुम: । तत्र यद्यस्मास्क पराजयः स्यातु तदा देवयजने यागं विधाय पुनदेत्यपराजयं 
करिष्यामहे इति समस्त्र्य भुमे: सारभागं देवयजनं चन्द्रे स्थापयामासुः । तदेव कृष्णवर्णमिदानीमपि इश्यते । तदेवाख्यानं 
मन्त्रो ब्रूते। ` 

३--'पुरा क्र रस्येत्यनुमाध्टि' ( का० श्रो० सू० २।६।३३ ), पुरा क्र रस्येति त्रिष्टुप्‌चन्द्रदंवत्या विविध॑ रक्षति 
वेदत्रयेण शब्दं करोतीति विरप्शी तत्सम्बुद्धों हे विरप्शिन वे दित्वं प्राप्तो यज्ञो विष्य सम्बोद्धयते--यज्ञगताना- 
मृत्विजामृगादिमन्त्राणां पठनात्‌ यज्ञे तच्छब्दकरत्वोपचारः, व देनिव त्यंमानो विविधं रप्सात शब्द करोति--हे विष्णो 
हे विरप्शिन्‌ विष्णो परमेश्वर त्व श्वुणु अनुग्रुहाणेतिशेषः। संग्रामो व क्र रख ( श० १।२।५।१६ ) इति श्रृतेः। क्र रस्य 
विसृप इति पञ्चम्यर्थं षष्ठयो। विविधं सपन्ति योधा अस्मिन्निति विसृपस्तस्मातु विविधयोद्धृयुतात्‌ क्र, रात्‌ संग्रामात 
पुरा पुव देवा जीवदानु' जीव ददातीति जीवदानुस्तां जीवदानु जीवदात्रीं सारभूतां पृथिवीमुपादाय ऊध्व गृहीत्वा 
स्वधाभिव दे: सह चन्द्रमसि ऐरयन्‌ निःक्षिप्तवन्तः स्वधाशब्दो यद्यप्यन्नवाचकस्तथाप्यत्र लक्षणया यज्ञादिक्रमेणान्न- 
हेतुभूतां वे दत्रयों बोघयति । 'यां चन्द्रमसि ब्राह्मणा दधुः’ ( श० १।२।५।१५ ) इति श्रृतेः । ब्रह्मणा व देन साधें मित्यथः । 

१--यह मन्त्र निदानवान्र है । निदानवान्‌ मन्त्रों का निदान पहले कहना चाहिये, पश्चात्‌ उनक्रा 
व्याख्यान करना चाहिये-वेसा करने पर मन्त्र सुखबोध्य होता है। उसी को बताते हैं-- 


२-एक समय असुरों के साथ देवों का संग्राम (युद्ध) होने को था । तब देवताओं ने आपस में विचार 
किया कि इस भूमि (पृथ्वी) के उत्कृष्टभूत 'देवयजन स्थल' को चन्द्र के पास रखकर युद्ध करें। यदि युद्ध में हमारी 
पराजय भी हो जाय, तो देवयजन स्थल में याग करके पुनः देत्यों को हरा देंगे। इस प्रकार आपस में मन्त्रणा करके 
धूमि के देवयजन रूप सार भाग को चन्द्र में स्थापित कर दिया। वही कृष्ण वर्ण (काला धब्बा) अभी भी दिखाई देता 
हे । उसी आख्यान को मन्त्र बता रहा है। 

. ऐे-पुराक्र रस्येत्यनुमाष्टि--( का० श्रौ० सू० २।६।३३ ) । 'पुराक्र रस्य’ यह मन्त्र कह रहा है कि त्रिष्टुप्‌ 
ओर चन्द्र देवताओं से सम्बन्ध रखने वाली यह ऋक्‌ तीन वेदों के द्वारा शब्द करती है। 'विविधं रप्शति' इति विरप्शी, 
तत्सम्बुद्धो हे बिरप्शिन्‌ ! वेदित्व को प्राप्त हुआ यज्ञ रूप विष्णु सम्बोधित किया जा रहा है। यज्ञगत ऋत्विजों के 
द्वारा ऋगादि मन्त्रों के पठन करने के कारण यज्ञ को उपचार से तच्छब्द कर कहा गया है। वेदों के द्वारा निष्पन्न 
विविध रीति से या विविध प्रकार के शब्द करने वाले हे विष्णो ! हे परमेश्वर ! तुम सुन लो अर्थात्‌ अनुग्रह करो । 
संग्रामो वे क्रू रम'--( श० १।२।५।१८ ) इस श्रुति ने भी यही बताया है। 'क्ररस्य', विसृपः’ ये दोनों षष्टियाँ, 
पश्चमी के अर्थ में हैं । 'विविधं सर्पन्ति योधा अस्मिनु इति विसुपः तस्मात अर्थात्‌ विविध योधाओंसे युक्त हुए क्र, 
' संग्राम से पूर्व देवताओं ने जीवनदात्रों (जीवदानु) सारभूत पृथ्वी को लेकर अर्थात्‌ ऊपर (ऊध्वे) उठाकर वेदों 
(स्वधाओं) के साथ चन्द्रमा में उसे स्थापित कर दिया । स्वधा' शब्द यद्यपि अन्न का वाचक है, तथापि यहाँ पर 
लक्षणा से यज्ञादि क्रम के द्वारा अन्न की हेतुभूत वेदवयी का बोधन करता है। इसी भाव को “यां चन्द्रमसि ब्राह्मणा 
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| २४७ ] 


धीरासः धीरा मेधाविनः तामु तामेव (उ एवाथंक:) चन्द्रस्थां पृथिवीमनुहिश्य सेव भूमिरस्यां वेद्यां वतत इति भाव- 
यित्वा यजन्ते यागं कुव न्ति। अनेन मन्त्रेण खातायां वेद्यां लोष्टकृतव षम्यनिवृत्तये समीकरणरूपं मार्जन कुर्यात्‌ । 
प्रोक्षणी रासादयेति अग्नी प्र प्रति प्रेषः । प्रोक्ष्यन्त आभिरिति प्रोक्षण्य आपस्ता आसादय वेद्यां स्थापय । ‘द्विषतो वध 
इति स्फ्यमुदच प्रहरतीति’ ( का० श्रो० सू० २६४२ ) न 


४-- प्रेषाथं मुद्यतं वज्नमध्वयु रुदगग्रमुत्करे क्षिपति। मन्त्रार्थस्तु-हे स्फ्य त्वं द्विषतः शत्रोवंधोऽसि हन्तासि । 


५--अत्र स्वामिदयानन्द:--हे रत्नादिपदाथंविरप्शिन्‌ जगदीश्वर भवानेव यां स्वधामियुक्तां जीवदानु 
जीवनदात्रीं पृथिवीमुदाराय चन्द्रमसि चन्द्रसमीपे स्थापयितवानस्ति तस्माद्‌ धीरास्तामिमां पृथिवीं प्राप्य भवन्तमनु- 
दिश्यानुसृत्य नित्यं यजन्ते यथा चन्द्रमस्यानन्देन वर्तमाना धीरासः यां जीवदानु पृथिवीमनुदिश्याथित्य सेनां शस्त्रा-, 
प्युदादाय विसृपः क्र रस्य संग्रामस्य मध्ये शत्रून्‌ जित्वा राज्यम रयत्‌ प्राप्नुवन्ति यथा चेवं कृत्वा धीरासः पुरा प्रोक्षणी- 


श्चासादितवन्तस्तथेव हे विरप्शिन्‌ ' त्वमपि उ इति वितर्क तां प्राप्येश्वरं यज प्रोक्षणीश्चासादय यथा च द्विषतो भवेत्‌ 
तथा कृत्वानन्दे नित्यं प्रवतंस्वे' त्याह । 


६--तदपि यत्किस्चितु, स्थापितवानसीति क्रियापदस्य मूलेऽभावात्‌। एवं 'विसृपः क्र रस्य सङ ग्रामस्य मध्ये 
शत्रन जित्वा राज्यमैरयते'त्यपि निमूलं, मूले ताहृशपदाभावात्‌ । .सेनाशस्त्रादि चर्चापि मन्त्रे नास्त्येव । प्रोक्षणी- 
रासादयेत्यपि अप्रकृतप्रक्रियेव । सिद्धान्ते तु श्रृतिसूत्रोक्त। रीत्या सङ्गतिः। 





दघुः' ( श० १।२।५।१६ ) इस श्रुति ने भी बताया है। 'ब्रह्मणा' अर्थात्‌ वेद के साथ -यह अर्थं किया गया है । धीर 
अर्थात्‌ मेधावी लोग 'तामु' अर्थात्‌ 'तामेव' उसी को (“उ' शब्द, एष के अर्थे में है) यानी जो चन्द्रस्थ पृथिवी है, वही 
पृथिवी (भूमि) इस वेदि में है, इस प्रकार की भावना करके वहाँ याग करते हैं। इस मन्त्र से खनन की हुई व दि में 
लोष्टकृत वेषम्य के. निवृत्त्यर्थं समीकरण रूप मार्जन करना चाहिये । भ्रोक्षणीरासांदय? इस प्रकार आग्तीध्र को प्रं 
दिया जाता है । 'प्रोक्ष्यन्ते आभिः इति प्रोक्षण्यः? अर्थात्‌ जल, उस जल को 'आसादय' यानि वदि में स्थापित करो 
(रखो) 'द्विषतो वध इति-स्फ्यमुदश्व प्रहरति इति' ( का० धो० सू० २।६।४२ ) 

४- प्रैष देने के लिये उठाये हुए वस्त को अध्वयु', उत्कर में उदगग्न रख देता है । मन्त्राथं इस प्रकार है-- 
हे स्फ्य ! तुम शत्रुहन्ता हो। | | | 
___ : श--स्वामी दयानन्द इस मन्त्र का अर्थ इस प्रकार करते है--हे रत्नादिपदार्थ विरप्शिन्‌ ! जगदीश्वर [ 
अपने ही स्वधाओं से युक्त, जीवनदात्री जिस पृथिवी को चन्द्र के समीप स्थापित 2 है, उस कारण धीर लोग उस 
पृथिवी को प्राप्त कर आपका अनुसरण करते हुए नित्य याग हैं, जेसे चन्द्रमा में आनन्द से विद्यमान रहने वाले धीर 
लोग जोवंनदात्री जिस पृथिवी का आश्रय करके सेना ओर शास्त्रों की सहायता से क्रूर संग्राम के मध्य में शत्रु ओं को 
जीतकर राज्य को प्राप्त करते हैं। और जिस प्रकार :धैयंशाली लोगों ने इस प्रकार से प्रोक्षणियों को पाया था उसी 
प्रकार.से हे विरप्शिन्‌ ! तुम भी (“उ' शब्द वितक अर्थ में है) उसे प्राप्त करके ईश्वर की पूजा करो ओर 
प्रोक्षणियों को प्राप्त करो, और जिस प्रकार शत्रुओं का पराजय हो सके वैसा प्रयत्न करके नित्य आनन्द का अनुभव 

करोः।? ' 


६- किन्तु इस प्रकार अर्थ करना नितान्त सारहीन है। क्योंकि स्थापितवानस्ति यह क्रिया पद, मुल मै 
नहीं है । उसी प्रकार 'विसूपः क्र रस्य सङ ग्रामस्य मध्ये शत्रून्‌ क्षित्वा राज्यमेरयत्‌ यह कथन भी तिमूल है, क्योंकि 
मूल में वैसे पद ही नहीं हे । सेना, शस्त्र आदि की चर्चा भी मन्त्र में नहीं है । '्रोक्षणी रासादय' यह कहना भी अप्रकुत 
प्रक्रिया ही है । किन्तु सिद्धान्त में श्रुति और सूत्र के अनुसार सङ्गति स्पष्ट है अतः सैद्धान्तिक अथे ही उचित है । दया- 
नन्दोक्त अथे असङ्गत है । | 
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७--अत्र भावार्थत्वेन यदुक्तम्‌ तेन--ेनेश्वरेणान्तरिक्षे पृथिव्यास्तत्समीपे चन्द्रस्तत्समीपे पृथिव्योऽन्योन्यः 
समोपस्थानि नक्षत्राणि सवषां मध्ये सूर्यलोका एतेषु विविधाः प्रजाश्व रचयित्वा स्थापिताः सव स्तत्रत्ये मनुष्ये: स॒ 
एवोपास्योऽस्ति। यावन्मनुष्या बलक्रियाभ्यां युक्ता भूत्वा शत्रून्‌ न विजयन्ते नेव तावत्स्थिरं राज्यसुखं प्राप्नुवन्ति कुतो 
नव युद्धबलाभ्यां विना शत्रवो विभ्यति, नेव विद्यान्यायविनयेविना यथावत्‌ प्रजाः पालयितु शक्नुवन्ति तस्मात्‌ सँ. 
जितेद्धियैभू त्व तत्समासाद्य सवषां सुखं कतु'मनुलक्ष्य नित्यं प्रयतितव्यम्‌ ।' 


८-इति, तदपि न सङ्गतम्‌, दूरतोऽपि मन्त्राक्षरासम्बन्धात्‌। परमेश्वरेण चन्द्रसूर्यादयो रचयित्वा स्थापिता 
इत्यस्याथंस्य बोधकानि कानिचिदपि पदानि प्रकृतमन्त्रे सन्त्येव । तत्रत्यैमंुष्येः स एवोपासनीय इत्यस्याप्यथेस्य 
बोधक पदमत्र नास्ति। यथा कहिचितु क्वचिदेकं रजतताम्रादिखण्डमालोक्यात्रामुकस्य . राज्ञो राजधान्यासीतु तस्य 
चतस्रो भार्याः शत पुत्रा आसन्नित्यादिकमिति वृत्तं कल्पयेत्‌ तद्वदेव 'पृथिवीं यामे रयंश्चन्द्रमसी' त्यादि पदानि दृष्ट वा 
परमेश्वरेण सूर्यादयो रचयित्वा परस्परसमीपे स्थापयिता इति, क्रूरस्य विसृपः' इति पदे दृष्ट वा सङ ग्राम इति, 
'यजन्ते' इति इष्टवा तदुपासना कर्तव्येति, 'प्रोक्षणीरासादये'दिति दृष्ट वा यज्ञेन्द्रियनिग्रहादि इति, 'द्विषतोवध इति 
दृष्ट वा शत्रुविजयेन ह तित स्र राज्यमित्यादिकल्पनसु कृतम्‌ । नात्र कश्चन सम्बद्धो गम्भी रोऽरथः। वस्तुतस्तु अध्याहार- 
्तर्येणवमेव तद्विरुद्धा अपि बह्यः कल्पनाः कतु” शक्यन्ते । ऐरयक्निति बहुवचनस्य द्विषतोवधोऽसीति 
मध्यमपुरुषप्रयोगस्य चं का गतिरिति नैव विचारितम्‌ । | 


दे--शतपथव्याख्यानस्य सङ्केतः प्रतिमन्त्रं क्रियते किन्तु तद्विरुद्धमेव व्याख्यायन्ते मन्त्रा इत्याश्चयं मेव । 


वडार ७-यहाँ पर भावार्थं के रूप में जो कहा गया है, उससे--'जिस ईश्वर ने अन्तरिक्ष में अर्थात्‌ पृथिवी के 
द म चन्द्र, उसके समीप पृथिवियाँ, परस्पर समीप रहने वाले नक्षत्र, सबके मध्य में अनेक सूर्यंलोक, और उनमें 
वविध प्रजाओं को रचकर स्थापित किया, अतः वहाँ रहने वाले सभी मनुष्यों का वही उपास्य है। जब तक मनुष्य, 
जलः ओर क्रियाशील होकर शंत्रुओ को नहीं जीतते हैं, तब तक वे'स्थिर राज्यसुख' को प्राप्त ही नहीं कर पाते । 
क्योंकि युद्ध और वल के विना शत्रु भयभीत नहीं हुआ करते, और न ही विद्या, न्याय, विनयं के बिना प्रजा कां पालन 
यथावतु कर पाते हैं, इस कारण सभी लोगं जितेन्द्रिय होकर उपयु क्त सभी बल, क्रिया, विद्या आदि साधनों को प्राप्त 
कर ओर सभी को सुखी बनाने के लिये प्रयतन करें? 


ही नहीं है धर दयानन्दोक्त भावाथं भी असङ्गत है, क्योंकि मन्त्राक्षरों से उसका कोई किसी प्रकार का सम्बन्ध 
णी परमेश्वर ने चन्द्र, सूयं आदि की रचना करके उन्हें स्थापित किया”। इस अथं काःप्रतिपादन करने वाला 
डस्‌ मन्त्र में नहीं है । 'वहाँ रहने वाले मनुष्य, उसी की उपासना करे' इस अर्थं का भी कोई पद; 
नमक कक हैं। यह कथन तो उसी प्रकार की गप्प मारने के समान है. जैसे किसो ने कहीं पर एकाध चाँदी या 
की एन व क पार ली कि यहाँ पर अमुक राजा की राजधानी थी, उसकी चार रानियाँ थी और 
परस्परसमोपे पा Fe परथिवी यामेरयश्चन्द्रमसी' इत्यादि कुछ पदों को देखकर 'परमेश्वरेण: सुर्यादयो रचयित्वा 
कल्पना कर लेना शा हे श कल्पना कर लेना उसी तरह क्र रस्य विसृपः' इन दो पदों को देखकर 'संग्राम” की 
कर बज अती य॒ज पद को देखकर 'पढुपासना कतव्या को कल्पना कर लेना, ''प्रोक्षणीरासादयेत' को देख 
ब द री हा द को कल्पना करना, 'द्विषतो वधः? को देखकर शत्रु विजयेन स्थिरं राज्यम्‌’ इत्यादि 
मन्त्राक्षरो से का है, 3 स्वामी दयानन्द जी की केवल कपोलकल्पना ही कही जायगी, क्योंकि न तो 
से तो कितनी ही अ र र न उसमें कोई गम्भीरता ही है। वस्तुतस्तु अध्याहार, व्यत्यास आदि की स्वतन्त्रता 
वधोऽसि? द कल्पनाओं को भी किया जा सकता है ।- 'ऐरयन्‌' इस बहुवचन की और 'द्विषतो 
इस मध्यम पुरुष के प्रयोग की क्या गति होगी विचार नहीं किया] | | 


८--शतपथ ब्राह्मण की व्याख्या का संकेत तो प्रत्येक मन्त्र में किया गया है, क्न्तु उसके विरुद्ध ही मन्त्रों 
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निंदानवतां मन्त्राणां पूर्व निदानं वक्तव्य पश्चान्मन्त्राथंस्तथा क्षिप्रावगमो भवतीत्युव्वटाचार्यां: । निदानविचारमन्तरैत्र 
दयानन्देयं व्याख्यानमतएव विश्वुद्धलम्‌। शतपथे च निदानमुक्तम्‌--ताँ प्रतिमाष्टि देवा ह वे सड ग्राम ७ सन्निधा- 
स्यन्तस्ते होचुहन्त यदस्ये पृथिव्या अनामृतं देवयजनं तच्चन्द्रमसि निदधामहै। यदि न इतो$सुरा जयेयुस्तत एत्राचंन्तः 
श्राम्यन्तः पुनरभिभवेमेति । स यदस्ये पृथिव्या अनामृतं देवयजनमासी त्तच्चन्द्रमसि न्यदधत । तदेतच्चन्द्रमसि कृष्णम्‌ । 


तस्मादाहुश्चन्द्रमस्यस्ये पृथिव्ये देवयजनमित्यपि हृ वा अस्यैतस्मिन्‌ देवयजनं इष्ट भवति । तस्माद्दँ प्रतिमाष्टि ४ 
( श० १।२।५।१८ ) 


पुरा क्र रस्येति मन्त्रेण यद्वेदेर्माजेनं विधत्ते तत्प्रशंसा्थं मतिहासमाह- देवाहेति । पुरा खलु देवा असुर: सह 
योत्स्यमाना एवमवोचन्‌ किमिति--अस्याः पृथिव्याः सम्बन्धि अनामृतम्‌ आसमन्तान्मृतं सवेदा नश्वरमामृतं तद्विपरीत॑ 
सवंदा बाधविधुरम्‌ ईदृग्विधं यद्देवयजनम्‌ देवयागाधिकरणं स्थानं तत्‌ चन्द्रमसि चन्द्रमण्डलमध्ये निक्षिपामः स इति 
व्यत्ययेनेकवचनम्‌ । तेऽसुरा यदि नोऽस्मान्‌ इतोऽस्मात्‌ स्थानातु जयेयुः तदा वयमेततस्थानं परित्यज्य तत एव चन्द्रमसि 
निहिते तस्मिन्‌ स्थान एव पुनयंज्ञं कुर्वाणा अचन्तः श्राम्यन्तस्तेन यज्ञेनासुरान्‌ पुनरभिमवामेति ईहग्विधोपाय ज्ञानजनित 
हर्षद्योतको हन्त शब्दः। एवं विचायं तथैव तैः कृतमिति दर्शयति श्रुति: सयदिति। ब्यत्ययेन पुल्लिङ्गता तद्यदस्याः पृथिव्याः 
सम्बन्धि अनामृत' तच्चन्द्रमसि, न दधत निहितवन्तः। तत्‌ निहित देवयजनमिदानों चन्द्रमसि कृष्णवर्ण सत्‌ 
कलङ्कात्मतया इश्यते। उक्तोऽ्थे लोकप्रसिद्धिमुदाहरति--तस्मादाहुः यस्मादेव पृथिव्या अनाभृत देवयजनं 
यच्चन्द्रमसि निःक्षिप्त तस्मादेव कारणादस्याः पृथिव्याः सम्बन्ध्युदीरितलक्षणं देवयजनं चन्द्रमसि विद्यत 
इत्यभिज्ञाः कथयन्ति । यदीहृग्विधं देवयजनम्‌ एतस्मिम्नेव पुरा क्र रस्येति मन्त्रेण प्रतिमाजन कुवंतोऽस्य यजमानस्यापि 
यज्ञेनेष्ट भवति । 


Me SE = 


की व्याख्या की गई है, यह एक आश्चयं ही है । 'निदान वाले मन्त्रो का पहले निदान बताना चाहिये, उसके iss 
मन्त्रार्थं करना चाहिये, ऐसा करने से ज्ञान शीघ्र होता है, इस प्रकार उब्वटाचाय ने कहा है। किन्तु पक हा 
व्याख्यान, निदान का विचार किये बिना ही हुआ है, अतएव वह विश्वद्धल है । शतपथ मने अ ss 
तां प्रतिमाष्टि देवा ह बै--( श० प०१।२।५।१७ ) । “पुरा क्र रस्य' मन्त्र सजा माजन का स 
उसकी प्रशंसा करने के लिये इतिहास बता रहे हैं- देवा हेति'। पहले किसी समय ००१५ असुरों के स त 
करने के लिये तैयार हुए, तब यह कहने लगे कि इस पृथिवी का pas भाग है, अर्थात्‌-समस्त 

रहित देवयजन (देवयागाधिकरण) स्थान है, उसे चन्द्र मण्डल में रख देंगे । 


आमृत-आसमन्तात्‌ मृतं सवं दा नश्वरं, तद्विपरीतं अनामृतमु, सव॑दा बाधरहितस्‌) बस यह व्यत्यय से 

एक वचन । क असुर यदि हमे इस स्थान पर जीत लगे, तो हम इस स्थान को जी सो 

उस स्थान पर हो पुनः यज्ञ (अचंन) करेंगे, ओर उस यज्ञ के द्वारा पुनः असुरों को र वडर दी 

शब्द असुरो के पराभवार्थं उपाय ज्ञान से होने वाले हष का सूचक है) । इस मकान berm तय र 

किया इसे 'सपदिति' श्रुति ने दिखाया हे । (यहाँ पर लिद्ध व्यत्यय है) । इस ४ थ f रीन ८ 

चन्द्र मण्डल में रख दिया गया है । या मण्डल में रखा हा का शी दा द हैं. इसी लिये 

| में दिखाई देता हे। इस उक्त अथ ३ को 

र के किजिय कड से पृथिवी के इस प्रकार के देवयजन रूप अनामृत भाग का चन्द्रमा में क. ५७ द हट 0३ 
कारण विद्वान्‌ लोग .कहा करते हैं कि इस पृथिवी से सम्बन्धित जो देवयजन भाग है हम व्य ता 
प्रकार का का वह देवयजन, यज्ञानुष्ठान के समय 'पुराक्क स्प मन्त्र से प्रति माजन करने व | | 


ल्के. 
यज्ञ के द्वारा सिद्ध कर देता है। | | (सु 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २५० ] 


१०--'स प्रतिमाष्टि पुरा क्रूरस्य विसृपो विरप्दिन्निति सङ ग्रामो वे क्रूर हि / सङ ग्रामे 5 चि हतः 
पुरुषो हतोऽश्वः शेते पुराह्य तत्सङ्‌ग्रामान्न्यदधत्‌ तस्मादाह पुरा #२९ विसुपो कि ह स र्ट थवीं जोवदानु- 
मित्युदादाय हि यदस्ये पृथिव्ये जीवमसिस्तच्चन्द्रमसि न्यदघत्‌ तस्मादाहोदादाय पुथि दानुमिति यामरयंश्चन्द्र-. 
मसि ब्रह्मणा दधुरित्येवेतदाह तामुधी रासोःनुदिश्य यजन्त इत्येतेनोह तामनुदिश्य यजन्ते ह वा अस्य तस्मिन्‌ देवयजनः 
इष्ट भवति य एवमेतद्वेद ।' ( श० १।२।५।१८ ) 

११--विहित प्रतिमार्जनमत्द्य मन्त्रं विधत्ते स इति। पुरा क्न रस्येतिमन्त्रगतक्र,रशब्दस्यार्थं माह सङ ग्रामो वे' 
ऋरमिति। कथं सङ ग्रामस्य क्र रशब्दवाच्यतेत्या शङ्कघोपपादयति-सङग्र।मे हि क्र,र कर्म क्रियते हतः पुरुषो 54 श्वः 
शेते। पुरुषोदश्चतुरङ्गबलस्य तत्र हननलक्षणक्र रकमंकरणात्‌ तदधिकरणभूतः सङ ग्रामोऽपि क्र.रशब्देन प्रतिपाद्यत 
इत्यर्थ: । क्र रस्य सङ ग्रामस्य विसृपः विसपंणादागमनःण्तु पुरा इति मन्त्रवाक्याथ इत्यभिप्रायः। . 

१२--मन्त्रस्य द्वितीयं भागमन्रद्य जीवदानुपदस्य विवक्षितमर्थं दर्शयन्‌ व्याचष्टे--उदादायेति, अस्याः पृथिव्याः 
जीवं जीवनरूपं जीवात्मभुत यदनामृतः देवथजनमासीतु तथा च जीवदानु' 'जीवनप्रदां जीवभुतां पृथिवी मितिमन्त्रपदा- 
भिप्रायो वणितो भवति। वैयाकरणास्तु जीवेस्तदानुः इति जीवदानु पदं व्युत्पादयन्ति। तर्थेव त त्तिरीयकराम्ना- 
तम्‌--'अभिन्तो धर्मो जीरदानुः इत्यादि ( तै० सं० १।५।१० ) जीरं जीवनं पुरोडाशद्वारेण यज्ञस्य ददातीति तत्र 
सायणाचार्यः । 


१३ मन्त्रस्य भागान्तरमतरद्य व्याचष्टे--यामिति, एतेनेदानीन्तनेन देवयजनेन तां चन्द्रमस्यवस्थितांमना- 
मृतां पृथिवीमनुदिश्य तदेवेदमिति तादात्म्येनानुसन्धाय यजन्ते । तद्वेदनं प्रशंसति--अपि ह वा अस्येव वेदिन एतस्मिन 
देवयजन इष्ट भवति । 


१४--अत्र सायणः काण्वभाष्ये-'कदाचित्किल देवानामसुरेः सह सङग्रामः प्राप्त: । तत्र ब्रह्मादयो देवा 





१०--“स प्रतिमाष्टि पुराक्र रस्य विसप'--( श० १।२।५।८४ ) यह ब्राह्मण, प्रतिमार्जन का अनुवाद करके 
मन्त्र का विधान कर रहा है। 'पुराक्र रस्य' इस मन्त्र में आये हुए 'क्र र' शब्द के अर्थ को सह प्रोमो वे क्र, रम्‌' से 
वता रहे हे । 'सङग्राम" को 'क्र र' शब्द से क्यों कहा जाता है? इस प्रकार आशङ्का करके उपपादन कर रहे हैं-- 
क्योंकि संग्राम में क्रू र कमं किया जाता है। उसमें चतुरङ्ग सेना का हनन-लक्षण क्र र कमं किया जाता है, उस कारण 


य संग्राम को भी 'क्रूर' शब्द से कहा जाता है। (पुरा क्र,रस्य विसृपः का अथे है कि संग्राम के उपस्थित 
हाने के पूव) । 


अ १२-अब मन्त्र के द्वितीय भाग का अनुवाद करके 'जीवदानु' पद के विवक्षित अर्थ को बताते हुए 'उदादाय' 
दि से व्याख्या की जा रही है। इस पृथिवी का जीवन रूप जो अनामृत देवयजन था, तथा च 'जीवदानु का 
अर्थ जीवन प्रद जीवभुत पृथिवी को' यह अभिप्राय मन्त्रगत जीवदानु पद का बताया गया है। वयाकरण विद्वान 
जीवेरदानुक्‌” सुत्र से जीवदानु पद का व्युत्पादन करते हैं। उसी तरह तैत्तिरीयकों ने भी कहा है--'अभिन्नो धर्मो 


जीरदानुः इत्यादि--(ते० सं० १।५।१०) इस पर सायणाचायं कहते हैं कि पुरोडाश के गीबन (जीर) देती 
हा इसलिये उसे जीरदानु कहा गया है | दत ड द्वारा यज्ञ को जीवन (ज | ) 


१३- मन्त्र के भागान्तर का अनुवाद कर 'यामि'ति से व्याख्या करते हैं इस समय (यागानुष्ठान कालीन) 


Er य कसलाच अवस्थित अनामृत पृथिवी का तादात्म्यानुसन्धान करके यज्ञ करते हैं। उस तादात्म्या- ` 
नुसत्धान को 'अपि ह वा' से प्रशंसा की गई है । 3 


१४-इस प्रसद्ध पर काण्व भाष्य में सायण कह रहे हैं-'किसी समय देवों का असुरों के साथ संग्राम होने 
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इत्थं सम्मन्त्र्ेदं चक्र: देवासुरसङ ग्रामे सति तेषां रुधिरादिभिरियं भूद्‌ षिता देवयजनानहा भविष्यति अतोभुवः 
सूदमरूप सारभूतमादाय चन्द्रमण्डले स्थापयिष्यामः! तदेव मध्यन्दिनवत्‌ कण्बोऽपि दर्शयामास-देवा ह वे असुर: 
सड ग्रामं सञ्चिधास्यत इत्यादिना 

. __१५-तथा च मन्त्रार्थः-विसुपः क्र रस्येति षष्ठयौ पञ्चम्यर्थ। विविधं सपन्ति योधा अस्मिन्निति विसृप्‌ 
सङ ग्राम: । क्र रात्सङ्‌ग्रामात्पूवं तदुक्त पुरा सङ ग्रामांदित्येवेतदाहेति विरप्शिनिति महतः परमेश्वरस्य सम्बोधन 

हन्नाम सुपाठात्‌ जीवदानु'.जीवस्यदात्रीं यां पृथिवीमुदादाय जीवात्मभूतामत्यन्तसारभूतां पृथिवीं संक्षिप्याद्षृत्यादाय 

चन्द्रमस्य रयन्‌ चन्द्रमण्डले देवाः प्रक्षिप्तवन्तः। केन साधनेन प्रक्षिप्तवन्त इति तदुच्यते स्वधाभिरिति। यद्यपि स्वधा- 
शन्दोऽन्ननामसु पठितस्तथापि तेन शाब्देन तत्साधनभूता वेदत्रयगता मन्त्रवद्योच्यते ब्रह्मणा दधु'रिति मध्यन्दिन श्रतेः । 
अर्थात्‌ पृथिव्याः सारांशस्य चन्द्रमण्डले यत्स्थापनं तद्वेदत्रयरूपेण साघनेनेव । 


१६-यद्ठा अस्या जीवममन्यन्त तच्चन्द्रमसि न्यदधत यामेरयंश्चन्द्रमसि स्वधाभिरिति या मधुश्चन्द्रमसि 
्रह्मणेत्येवेतदाहेति काण्वश्रृतेः। चन्द्रमण्डले मृगरूपः कृष्णवर्णो यः कलङ्को हश्यते सोऽयं भूमेः सारांशः पुरा द्यावा 
पृथिव्यौ सहैवास्थिते सत्यो यदा परस्परं वियुज्येते स्म तदानीमन्योन्यसरांशं यज्ञयोग्यमन्योऽन्यस्वरूपेण स्थापितवत्यो 
तत्र भूमेः सारांशश्चन्द्रमसि हश्यमानः कृष्णरूपमित्येव तित्तिरिराह-द्यावापृथिवोसहास्यां ते वियती अब्रूतां अस्येषनो 
सहु यज्ञियमिति । यदमुष्यार्याज्ञयमासीत्‌ तस्यामदधात्‌ तदुषा अभवत्‌ ` यदस्या यज्गियमासीत्तदमुष्यामदधात्‌ ततश्चन्द्र 
मसि कृष्णमिति ( तै०,ब्रा० १।१।३।२ ) तैत्तिरीयब्राह्मणश्रुतेः। यदमुष्यादिवो य ज्ञयमासीत्तत्तस्या पृथिव्यामदधात्‌ । 
तदुषा अभवत्‌ । यदस्याः पृथिव्या यज्ञियं रूपमासीतु तदमुष्यां दिवि अदधात्‌ । १ ततश्चन्द्रमसि कृष्ण धोरासो घीरा 
बुद्धिमन्तो यजमानास्तां. चन्द्रमःस्थितां कृष्णवर्णाभूमिमुद्दिश्य वेद्या मस्यां विद्यत इति कथयित्वा तादात्म्यैनानुसन्धाय्‌ वा 


FUE Sg FN MEME CHESS SNE चचत्र 


त ने न | ह्‌ किया कि देवासुर संग्राम 
को था। उस समय ब्रह्मादि 'देवगणों ने इस प्रकार . मन्त्रणा (सलाह) कर यह तय ८ अर संग 
होने पर उनके रुधिरादि से यह पृथिवी दूषित हो ज [यगी, जिससे वह यज्ञ के योग्य नहीं रहेगी । अत पृथवो ५ 
सूक्ष्म ( सारभूत ) भाग को चन्द्र मण्डल में रख दंगे। इसी भाव को मध्यन्दिन के समान कण्व ने भी 'देवा ह वे 
प्रदशित किया है । | पी 

` १५--तथा च मन्त्र का अर्थ इस प्रकार हुआ । 'विसृपः' और 'क्र.रस्य की षष्ठी विभक्तियाँ, पच्चमी के अथ 
में हैं। 'विविधं:सपंन्ति योधा अस्मिन्निति 'विसृप्‌ =सङःग्रामः। 'विरप्शन' ॥ यह परमेश्वर का सम्बोधन है जी 
दात्री अत्यन्त सारभूत पृथ्वी को उठाऊर चन्द्रमण्डल में स्थापित कर दिया । किस उपाय (सा घन) से स्थापित किया : 
ऐसी जिज्ञासा करने पर कहा कि 'स्वघा' के ह्वारा । यद्यपि 'स्वघा' शब्द .का पाठ अन्न के नामा में किया जप 
तथापि. उस शब्द से तत्साधनभूता वेदत्रयगता मन्त्र विद्या बताई गई है । यह बात मध्यन्दिन श्रुति जह द्घुः ie 
कही गई है। अर्थात्‌ पृथिवी के सारभूत. अंश का चन्द्र मण्डल में जो स्थापन है, वह वेद त्रय रूप. साधन क॑ दास हा. 
किया गया है । ता । CAE 
१६- अथवा 'अस्या'जीवममन्यन्त' इस काण्व श्रुति ने भी यही बताया है। चन्द्र मण्डल र मृग रूप कोळे 
वर्ण जो कलङ्क दिखाई देता है, वहं पृथ्वी का सारभूत भाग हीं है । क किसी जर पा लाप 
रहती थीं जद दुसरे के र एक दूसरे के स्वः 

: जब वे परस्पर वियुक्तं हुई, तब एक दूसरे के सारभूत यज्ञयाग्य अश ३ कडी ०3 
क्या या । उनमें से चन्द्र में दिखाई देने वाला भुमि का सारभूत नीय रूप है! aes सा ह 

० ये था 

4 थिवी सहास्यां ( त० ब्रा० ) । द्युःलोक का जो यज्ञिय भाग था, उसे ए 
नहह ट्‌ में परिणत ह गया । अर्थात्‌ उसे 'उषा' कहने लगे। और जो इस पृथिवी का पिया प 
में स्थापित कर दिया । तब बुद्धिमान यजमानों ने चन्द्रमा में स्थित क्ृष्णवर्ण भूमि को 2. चि 47 ae 
तादात्स्यानुसन्धान करके यज्ञः करता प्रारम्भ कियां। (पुरा क्र रेण? इस मन्त्र से खोदी हुई इस शू कु 
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यजन्तै यज्ञ कुवे न्ति पुरा क्र रेणेतिमन्त्रेण खातायां वेद्यामस्यां लोष्टकृतवेषम्य परिहाराय समीकरणरूपं माजनं कुर्यात्‌ । 
हे विरप्शिन्‌ हे परमेश्वरेति सम्बोधनस्य अनुगृहाणेति पदमध्याहृत्यान्वयः कायः । ला 

१७ --अथाह प्रोक्षणी रासादयेति । वज्रो वे स्फ्यो ब्रह्मणश्चेममं पुरा यज्ञमम्यजुयुपता १ जत्रो वा आपस्तद्‌- 
बञ्मेवैतदभिगुप्त्या आसादयति । स वा उपयु पर्येव प्रोक्षणीषु धार्यमाणास्वथ स्फ्यमुद्यच्छति- अथ यचिहित एव स्फ्ये 
प्रोक्षणी रासादयेत्‌ वच्त्रौ ह समृच्छेयातां तथोह वञ्रोन समुद्यच्छेते _तस्मादुपयु पयव प्रोक्षणीषु धायमाणास्वथ स्पय- 
मुद्यच्छति।' ( श० १।२।५।२० ) वेदिकरणानम्तरं कत्तेंब्यं विधत्त-प्रोक्षणं रास! दयेत्यादिक प्रष ्.यादित्यथंः 
प्राक्षत्यभिरिति प्रोक्षण्य आपः । तासामासादनं यत्ञरक्षार्थेमिति व्याचष्टे वज्रो वे स्फ्य इति । स्फ्यस्तावद्‌ यप्त्रः तदंश- 
परिणामरूपत्वात्‌ । तस्य स्पथस्तृतीयं वा यावद्वा इति पूर्वमाम्नातत्वात्‌ । ब्राह्मणोऽपि वच्च्रूप: तद्वन्मन्त्रसामर्थ्यन 
हन्तृत्वात्‌। तो खलु पुरेमं यज्ञं अभ्यजुगुपतास्‌ अभितोऽरक्षिष्टाम्‌। ग्रुप रक्षणे? भ्वादिः, इत्यस्माल्लुङि 'गुपेश्छन्दसि’ 
( पा० सू० ३१४४० ) चङि रूपम्‌ । 'आयादय आर्धधातुके वा’ (.पा०.सु० ३।१।३१ ) इत्याय प्रत्ययो विकल्प्यते । 
वस्त्रो वा आप इत्यपामपि वज्ञत्वं पृव॑मुक्तम वज्ञरूपाणां तासामासादनं यज्ञस्याभितो रक्षार्थं सम्पद्यते । प्रोक्षणीनामा- 
सादनसमये आरनीध्रकतू'कं स्फ्योद्यमनं विधत्ते-स वा उपय परि समीपे उपरिदेशे आसाद्यमानासु प्रोक्षणीषु धार्यमाणा- 
सु सतीषु अथानन्तरमासादनसमकालमेवाग्नीधः स्फ्यमुद्यक्छति धारयति । उपमंध्यसः सामीप्ये ( पा० सु० ८।१।७ ) 
इतिसूत्रेणोपरि शब्दस्य द्विवंचनस्‌ । उपयु परि समीप उपरिदेश इत्यर्थः । 


१९--विपक्षे बाधकमाह--अथा यन्निहित एव - स्फ्य़ प्रोक्षणीरासादयेतु वच्त्रो समृच्छेयातासु उद्यमनमङृत्वा 
पूव वेदिमध्पे निहितस्य स्प्यस्योपरिसादने स्फ्याबलक्षणो बच्चो सङ्गतो भवेताम्‌ । तथा च वज्तरद्वयसङ्गमाद्‌ यजमानस्य 
वाधः स्यात्‌ स्वपक्षे तहोषाभाव दशयति तथोहेति। तथा च स्फ्यस्य वेदेः सकाशादुद्यमने सति वज्ञो न समृच्छते तस्मात्‌ 





वेषस्य का परिहार करने के लिये समीकरण रूप माजन किया जाता है। हे विरप्शिन्‌' इस सम्बोधन पद का अन्वय 
अनुगृहाण? इस अध्याहृत पद से किया जाता है। 


 १७-'अथाहृ प्रोक्षणीरासादयेति। | वच्चो वे स्फ्यो ( श० १।२।५।२० ) यह ब्राह्मण वेदिकरण के पश्चात्‌ 
कालीन कर्तव्य का विधान कर रहा है। अर्थात्‌ भ्रोक्षणीरासादय' इत्यादि प्रंष को बोले। उसको व्याख्या करते हुए 
बता रहे हैं कि 'प्रोक्षति आभिः इति प्रोक्षण्यः आपः' जिनसे प्रोक्षण किया जाता है, उन्हें प्रोक्षणी' यानी जल कहते 
हैं, उनका स्थापन, यज्ञ को रक्षा के लिये किया जाता है। 'स्फ्य' वच््र स्वरूप है । क्योंकि वह, वज्च के अंश का ही 
परिणाम है। ओर शतस्य स्फ्यस्तुतीयं वा यावद्‌ वा? ( का० १, प्र २, ब्रा० २, कं० १ ) सेभी यही पहले कहा जा 
चुका है । उसी तरह मन्त्र सामथ्यं से हनन करने का सामथ्यं होने से ब्राह्मण भी वञ्च स्वरूप है। इन दोनों ने पहले 
किसी समय इस यज्ञ की सब तरह से रक्षा को थी। (अजुगुपतास्‌ शब्द को सिद्धि 'गुपू रक्षणे इस भ्वादिगणीय धातु 
से लुझ लकार में 'गुपेश्‍छन्दसि'--( पा० सू० ३।१।५० ) से 'चङ' करने पर होती है। 'आयादय आधंधातुके वा?-- 
( पा० सू० ३।१। ३१ ) से 'आय प्रत्यय वेकल्पिक होता है। 'वच्चों वा आप? कहकर जल को भी वस्त्र पहले ( कां० १, 
प्र १, ब्रा० १, क० १७ ) कह चुके हैं। व्र रूप उन जलों का आसादन (स्थापन) यज्ञ की सब प्रकार से रक्षा करने 
के लिये ही है । प्रोक्षणी के आसादन के समय ही आग्नीध्र कतृ क स्फ्य के उद्यमन का विधान 'स वा? के द्वारा किया 
जा रहा है। आग्नीध्र के द्वारा समीप में ही ऊपर की ओर प्रोक्षणी के स्थापन करने पर अनन्तर. ही अर्थात्‌, आसादन 
सम काल में ही आग्नीघ्र स्फ्य को उठाता है। 'उपर्यध्यधसः सामीप्ये--.( पा० सू० ५।१।७.) सूत्र से 'उपरि' शब्द को 
दो बार कहा गया है। (उपरि-उपरि का अथे है समीपे उपरिदेशे) । i \ ' 


१८-विपंक्ष में बाधक बताते हैं स्फ्य को बिना उठाये पहले से ही वेदि में रखे जर स्फ्य के ऊपर आसादन 


ओ- (स्थापन) करने पर स्फ्य और अप्‌ (जल) ये दोनों वज्र परस्पर मिलते हैं। तथा च दोवंज्ञोंके परस्पर मिलने से 


___ यजमान का बाध हो सकता है। किन्तु स्वपक्ष में यह उक्त दोष नहीं है। तथा च स्फ्य को वेदि में से उठा लेने पर, 
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प्रोक्षणीषु धार्यमाणासु स्फ्यमुच्यच्छ 
ज्येनोदेहीति सम्प्रेष एवंष स य 
( श० १।२।५।२१ ) 


ति तां वाचं वदति प्रोक्षणीरासादयेष्मं बहिरुपसादय र्न चःसम्मृढि पत्नी सन्नह्या- 
दि कामयेत ब्रू यादेतयद्युकामयेतापि नाद्रियेत स्वयमुह्य वं तद्वेदेदमतः कमं कत्तेव्यमिति॥' 


१८--प्रतीकग्रहणेन विहितसम्प्रौष मन्त्र साकल्येनानुवदति अथैतामिति हे आग्नीध्र प्रोक्षणार्था अप 
आसादय--अग्निसमिन्धनाथं मिध्मम्‌ वेदिस्तरणाथ॑ बहिः आहवनीयसमीप आसादय जुद्बाद्या: ख्‌चः सम्माजंनसंस्कारेण 
सस्कुरु। यजमानस्य या पत्नी तां योक्त्रेण सन्नह्य यत्प्रागग्नावधिश्रितमाज्यं तेन उदेहि आगच्छेति सम्प्र षमन्त्रार्थः । 
एवमेष मन्त्रः परप्रत्यायनाय प्रयुक्तत्वात्‌ सम्प्रं ष एव न तु मन्त्रान्तरवदहृष्टं कप्रयोजन इत्याह सम्प्रष इति । यदीत्यादि 
्रोक्षण्यासादनादिकं यदि कामयेत तदा एतत्‌ सम्प्र षवाक्यस्‌ ब्नयात्‌। यदि तथा न कामयेत तदा एतत्नाद्रियेतापि । 
तत्रोपपत्तिमाह-स्वयमेवेति। अतोऽस्मात्कर्मणोऽनन्तरमिदं कमं कत्तंव्यं स्वयमेवेतद्वेद तस्मात्‌ परं प्रत्यज्ञातज्ञापतार्थंः 
सम्प्र षो निरर्थंक इत्यथं: । | 
। २०--अथोदस्च' स्फ्यं प्रहरति--अमुष्ये त्वा बज्न प्रहरामीति यद्यभिचरेत्‌ बच्चो वे स्फ्यस्तृणुते हैवैवनेन ।' 

श० १।२।५।२२ ) | | 


२१-द्विषतो वध इति मन्त्रेण स्फ्यस्य बहिर्वेदि उदङ निरसनं विधत्ते यद्यभिचरेत्‌ चतुर््यन्तं शत्रोर्नाम 
निदिशेत्‌ । वस्त्रो वे स्फ्यः स्तृणुते ह्य वेन शत्रु मन्त्राथंस्तु--हे स्फ्य द्विषतः शत्रोवंधोऽसि हिसकोऽसि यं द्वेष्यं प्रहरा मित्येव 
प्रहरणकाले मनसा भावयेत्‌ । 


२२--स येहाग्र ईजिरे तेहस्मावम्शं यजन्ते ते पापीया 9 स आसुरथ येनेजिरे ते श्रेया ७ स आसुस्तः 








दोनों वच्ञों का परस्पर सम्मिलन नहीं हो पाता । इस लिये प्रोक्षणी के आसादन सम काल में ही स्फ्य को उठा लिया 
जाता है। "तां वाचं वदति’ ( श० १।२।५।२१ ) 


१६--प्रतीक ग्रहण के द्वारा विहित सम्प्रंष मन्त्र का सम्पूर्णतया अनुवाद करते हैं--हे आर्नीध्र ! प्राक्षणाथ 
जल का आसादन करो, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिये इध्म को, वेद में आस्तरण के लिये बहि को, आहवनीय 
के समीप रखो । जुह्वादि स्न्‌गादि पात्रों का सम्मार्जन संस्कार से संस्कार (शोधन) क्रो । यजमान पत्नी को मेखला 
(योक्त्र) पहना कर, प्रागरिन (आहवनीयार्नि) पर अधिश्रित आज्य को लेकर आओ | यह सम्प्र ष मन्त्र का म | 
इस प्रकार यह मन्त्र पर प्रत्यायन (दूसरे व्यक्ति को बताने के लिये) के लिये प्रयुक्त किया होने से सम्प्रष मन्त्र ही है, 
अन्य मन्त्रो की तरह इसका अदृष्ट मात्र प्रयोजन नहीं है। प्रोक्षणी का आसादनादि कार्यं यदि अग्नीध्र के द्वारा 
कराने की इच्छा हो तो इस सम्प्र॑ष वाक्य को बोले, और यदि स्वयं ही उस काये को करने को इच्छा खी ड बत 
मन्त्र को न बोले । क्योंकि अमुक कर्म के अनन्तर अमुक कर्म करने का ज्ञान तो स्वयं को है ही, तब दुसर के भरात 


अज्ञातज्ञापनाथं प्रयुक्त किया हुआ सम्प्रष निरथेक ही होगा । 


२०--'अथोदःच स्फ्यं प्रहरति--( श० १।२।५।२२ ) इसके द्वारा 'द्विषतो वध: इस मन्त्र से वेदि के बा 
स्फ्य का उदङ निरसन (उत्तर की भर त्याग) बताया जा रहा है, यदि अभिचार करना हो तो शत्रु के नाम 
चतुर्थी विभक्ति लगाकर निर्दिष्ट करे। स्फ्य, प्रत्यक्ष वज्ञ है, वह उस शत्रु को नष्ट कर देता है। मन्त्र का अर्थ इस 
प्रकार है-हे स्पय ! तुम द्वेष्टा शत्रु के घातक (हिंसक) हो, प्रहरण करते समय अपने मन में 'अपने द्वेष्य शत्रु पर प्रहार 
कर रहा हूँ--ऐसी भावना करनी चाहिये । 


' (श०१ | दाण के द्वारा, श्यत (परिपक्व 
२--'स येहाग्र ईजिरे तेह स्मा वमर्श यजन्ते ( झा? ७: ५।२४ ) इस ब्राह्मण 
हुए) वयो नञ याग करने से पूवं और निर्माण की हुई वोद में बहिस्तरण के पूवं स्पशं का निषेध करने का विधान 
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तोऽश्रद्धामनुष्यान्‌ विवेद ये यजन्ते पापीया ` सस्ते भवन्ति य उ न यजन्ते श्रेया ७ सस्ते भवन्तीति ततइतो देवान्‌ 
हविनं जगामेतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति ।' ( श० १।२।५।२४ ) 


२३-मृतानां हविषां यागात्प्राङ निर्मिताया वेदेश्च बहिस्तरणात्‌ पूर्व स्परशनिषेधं विधितसुस्तत्सिद्धयर्थं मिति- 
हासमाचष्टे- पुर्वेवद्दहुवचनस्थाने स इत्येकवचनम्‌। ये प्रसिद्धा यजमाना अग्रेपुरा ईजिरे इष्टवन्तः ते खलु यागसमये 
श्वतानि हवींषि क्लृप्तां वेदि च अवमर्श अवमृश्य यजन्तेस्म। ते च तेनावमर्शजनितेन दोषेण पापीयांसो निङृष्टा बभूवुः । 
यागमकुर्वाणास्तु अवमशंजनितदोषविरहातु श्रेष्ठा एव बभूबुः। ततोऽनन्तरमेवावमशंनस्य दोषहेतुत्वमजानानान्‌ मनुष्यान 
अश्रद्धा यागविषयारुचिः विवेद प्राप्तोति । तामेवाश्रद्धां दर्शयति ये यजन्ते पापीयांसस्ते य उ न यजन्ते श्रयांसस्ते। 
ततोऽधद्धाप्राप्त्यनन्तरं केनचिदपि प्रागस्याननुष्ठानात्‌ इतः अस्माद्‌ भूलोकातु देवान्‌ प्रति हविश्चरुपुरोडाशादिकं 
च जगाम । ननु मा गमद्धविः अमृतोपजीविनां देवानां कि तेनेत्यत आह -- इतः प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति 
अस्माल्लोकात्‌ प्रदीयमानं यद्धविस्तस्माद्‌ देवा उपजीवन्ति । कृत्यल्युटो बहुलम्‌’ ( पा० सु० ३।३।११३ ) प्रपूर्वादददातेः 
कर्मणि ल्युट्‌ । । 

२४-ते ह देवा ऊचुः । बृहस्पतिमाञ्जिरसमशद्धा वे मनुष्यानविदत्तभ्यो विधेहि यज्ञमिति। स हेत्युवाच वृह- 
स्पतिराञ्गिरस कथा न यजध्व इति होचुः कि काम्या यजेमहि ये येजन्ते पापीया ४ सस्ते भवन्ति। य उ न न यजन्ते 
श्रयांसस्ते भवन्ति ।' ( श० १।२।५।२५ ) | 


२५--तत्रेतिहासमाह--हृविरागमनाभावेन निराहारा देवा अद्धिरस: पुत्रं वृहस्पतिमुक्तवन्त: अश्वद्धावे 
मनुष्यानविदतु यागविषया अथद्धा मनुष्यानृप्राप्नोति तत्तां निरस्य तेभ्यो यज्ञं विधेहि यजर्ध्वामति विधि कुर्या इत्यर्थः । 





करने की इच्छा से एक इतिहास बताते हैं--पहले की तरह बहुवचन के स्थान में एकवचन किया गया है। जिन 
प्रसिद्ध यजमानों ने पहले यज्ञ किया था, उन्होंने याग के समय परिपक्व हवियों को ओर निर्मित. वेदि को स्पर्श करके 
याग किया था। उस स्पर्श (अवमशं) जनित दोष से वे निकृष्ट हो गये । किन्तु जिन्होंने याग नहीं किया वे अवमशं 
(स्पर्श) जनित दोष से रहित रहे, उस कारण वे श्रेष्ठ हुए उसके अनन्तर ही दोष का हेतु अवमशं (स्पर्श) होता है, 
इस रहस्य का न जानने वाले लोगों में याग विषयक अश्रद्धा (अरुचि) पैदा हुई । अर्थात्‌ जो याग करते हैं, वे पापी 
हे, और जो याग नहीं करते हैं, वे श्रेष्ठ हैं, यह समझने लगे । यही अश्रद्धा का स्वरूप है । इस प्रकार जब याग के प्रति 
अद्धा हो गई तव कोई भी यागानुंष्ठान नहीं करने लगा । उस कारण इस भूलोक से देवताओं को हवि, चरू, पुरोडाश 


आदि का प्राप्त होना बन्द हो गया । इस पर यदि कोई यह कहे कि भले ही देवताओं को हवि-चरू-पुरोडाश आदि 


नु प्राप्ति न हो, देवता तो अमृतोपजीवी होते हैं, उन्हे हवि-चरु-पुरोडाश आदि की क्या आवश्यकता ? इसके उत्तर 
SE कहा गया है कि “इत: प्रदानाद्धि देवा उपजीवन्ति’ अर्थात्‌ इस भू लोक से दिया जाने वाला जां हवि है, उससे 
7 रहते हं। 'कुृत्यल्युटो बहुलम्‌' ( पा० सु० ३।३।११३ ) इस सूत्र से प्रपूर्वक 'दद्‌' धातु से कर्मणि ल्युट्‌ 


२४--'ते ह देवा ऊचु:। बृहस्पतिमा ङ्गिरसमश्रद्धा '--(श० १।२।५।२ ) इतिहास बताया जा रहा है कि 


हवि की प्राप्ति न होने से निराहार रहने वाले अङ्गिरस आदि देवताओं ने अपने पुत्र बृहस्पति से कहा-मनुष्यों को 


याग के प्रति अश्रद्धा हो गई है, उनसे उस अश्रद्धा को 
र ब हटाकर उनसे यज्ञ करने के लिये कहो तब बृहस्पति ने यहाँ 

आकर मनुष्यों से कहा हे मनुष्यों * तुम लोग यज्ञ का अनुष्ठान क्यों नहीं करते हो । 'था देतो च छन्दसि’ ( पा० 
प ३।२६ ) सुत्र से था' प्रत्यय हुआ है। बृहस्पति के इस प्रकार पूछे जाने पर यनुष्यो ने कहा--फ्रि काभ्यायते 
अर्थात्‌ किस फल को इच्छासे यज्ञ कर । जो लोग यज्ञ करते हैं, वे पापी होते हैं, और जो लोग यज्ञ नहीं करते वे 


कल्याण को प्राप्त करते हैं। 
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स वृहस्पतिरागत्य मनुष्यानुष्यानुक्तान्‌--हे मनुष्याः कथा कथं कस्माद्धेतोनं यजध्वे । “था हेतौ च छन्दसि’ ( पा० सू० 
५।३।२६ ) इति था प्रत्यय: । एवं पृष्ट स्तैरुक्तम्‌, किकाम्या यजेमहीत्यादि स्पष्टस्‌ । 

_ २६--सहोवाच बृहस्पतिर ङ्ग्रसो यद्व शुश्रुम परिषृतं तदेष यज्ञो भवति यच्छतानि हवींषि क्नुप्ता वेदिस्ते- 
नावमशमाचारिष्ठ तस्मात्‌ पापीया ७ सो भूत तेनानवमर्श यजध्वं तथा श्रेया 9 सो भविष्यथेत्या कियत इत्या 
वहिषस्तरणादिति बहिष ह वे खल्वेषा शाम्यति। स यदि पुरा बहिस्तरणात्किञ्चिदापद्यत बहिरेव ततु स्तृणन्न- 


पास्येदथ यदा बहिस्तृणन्त्यपि यदाभितिष्ठन्ति स यो हैवं विद्वाननवमर्शं यजते श्रेयान्‌ हैव भवति | तस्मादनवमशंमेव 
यजेत ।' ( श० १।२।५।२६ ) 


२७--एव यागानुष्ठानत्यागकारणमुक्तवत्सु तेषु बृहस्पतिरयथानुष्ठानजनितमेव तत्पापीयस्त्वं न तु सम्यक्‌ 
यागानुष्ठानजमिति बोधयंस्तेषां विपयेस्ततां निरस्यति श्रुतिः सहोवाचेति-यद्व शुश्रुम यतु खलु देवानामर्थं पारषूतं 
परिगृहीतं शुश्रुम तत एतदात्मक एव यज्ञः तत्साध्यत्वात्‌। सामान्येनोक्त विशिनःष्ट-यच्छुतानि पक्वाति पुरोडाशा- 
दीनि हवींषि पुर्व परिग्रहादिभिः क्लृप्ता वेदिनिमिता वेदिरिति यदस्ति एतत्साध्यो देवार्थो यागोऽनेनेवेहर्विधेन यज्ञेन 
हे मनुष्या यूयमवर्श अवमृश्य यागातप्राक्‌ पक्वानि हवींषि वाहिस्तरणात्पूवः वेदिःच संस्पृश्य अचारिष्ट आचरणं कृतवन्तः । 
यागसाधनस्य च मनुष्यसंस्पर्शो न मुक्तः। अतस्तस्मादेवावमर्शनातु हे मनुष्या यूयं पापीयांसो भुत न तु यागात्‌ अताऽव- 
मर्श परित्यज्य यजध्वम्‌ । तथा च श्रेष्ठ्यं वो भविष्यति । 

२८--एव' बृहस्पतिना बोधितेऽवमर्शनपरित्यागस्यावधि पृच्छति आकियत इति कियत्कालपर्य्तं संस्कृतां 
वेदि न स्पृशेतु एतच्च हविषामप्युपलक्षणम्‌ । अतः पक्वानि हवींष्यपि यागात्पूवः न स्प्रष्टव्यानि । सुत्रितं च 
कात्यायनेन “पराक्‌ स्तरणात्‌ वेदि नावमृशेत्‌ । श्वुतानि च हवीष्याप्रचरणात्‌? ( का० श्रौ० सू० २।१७३-१५० ) वेद्या 
बहिस्तरणात्प्राक्‌ तस्याः स्पर्शो न कार्यः ।प्रधानयागावदानातु पूवः पक्वहविषाश्व स्पशो न कार्ये: । 'अङ गुष्ठाड गुलिम्यां 
मा ९४ सरहिताम्यामवद्यन्त्येकेका' ( का० श्रौ० सू० २१८१ ) मांससम द्धाभ्यामनखलग्नाभ्यामनखलग्नाश्या मर्थात्‌ 
OR gE) US SS RR RESIN RS ््स्स्न्क्स्क्क्क्क्क्क्य 


२६--'स होवाच बृहस्पति र ङ्गिरसो यद्व शुश्चुम'-( श० १२ ५२६ ) इस ब्राह्मण के द्वारा यह कह रहे हैं 
कि मनुष्यों ने इस प्रकार जब याग का अनुष्ठान न करने का कारण बृहस्पति को बताया तब वृहस्पति ने उन्हे 
समझाया कि पाप भागी होने का कारण है कि यज्ञ का यथा विधि (शास्त्र विधि के अनुसार) अनुष्ठान न करना | 
सम्यक्‌ यागानुष्ठान से पाप भागी नहीं होता । इस प्रकार समझाते हुए उनकी विपयंस्त हुई बुद्धिको श्रुति ने दूर 
किया । श्रुति कह रही है कि जो वस्तु देवताओं के लिये स्वीकृत की गई सुना गया है, वह यज्ञ है, क्योंकि उसी से वह 
साध्य होता है। सामान्यतया बताये गये अभिप्राय को ही अब विशेष रूप से बता रहे हैं“-परिपक्व हुए रड 
हवि, पूर्वपरिग्रहादि से निमित वेदि आदि जो पदार्थं हैं, उनसे ही साध्य (सम्पन्न होने वाला) यह देवताथ यज्ञ के 

इस प्रकार के ही यज्ञ से हे मनुष्यों ! तुम लोग, याग के पूवं पक्व हुए हवियों को, तथा बहिस्तरण से पूर्वे वेदि र 
स्पर्श (अवमशे) करके तुमने अपने आचरण को भ्रष्ट किया । याग के साधनभूत पदार्थों का स्पर्श करना ब जा 
उचित नहीं है। अतः उसी अवमर्शन (स्पर्श) से हे मनुष्यों ! तुम पाप के भागी बने हो, याग के अनुष्ठान से नहा । 
अत: अवमर्श को त्यागकर यज्ञ का अनुष्ठान करो । उससे तुम्हारी श्रेष्ठता होगी । 


२८--इस प्रकार वृहस्पति के द्वारा बोधित किये जाने पर, उन्होंने अवमर्शन (स्पर्श) के परित्याग हद को 
अवधि को पूछा, अर्थात्‌ कितने समय तक स्पर्श न किया जाय तब उत्तर दिया कि बहिस्तरण तक संस्कृत वेद 2 
स्पर्श न करे । यह हवियो का भी उपलक्षण है, यानी पक्व हविय का भी याग से पूर्व स्पर्श न करे। अतएव कात्या 
ने भी कहा है--प्राकस्तरणातु वेदि नावमृशेत्‌', उतानि च्‌ हवींष्याप्रचरणात्‌'--( का० श्रौ० सू० न की 2 
उसे स्पर्श न करना उचित भी है क्योंकि बहिःस्तरण के पूव अशान्त रहने वालो वह्‌ वेदि, र ss दै 
बहि से शान्त हो जाती है.। अतः अशान्त वेदि का स्पर्श करने पर पूर्वोक्त दोष का होना उचित ही है बाह: 
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काष्ठादिक विना साक्षादेवाङ गुष्ठाङ गुलिभ्याँ केचिदवदानं कुव न्ति सामर्थ्यात्‌ स्वधिति मांसे द्रवद्रव्ये सर्‌ वः स्मृतः 
हस्तकाष्ठे पुरोडाशमवदातु प्रकल्पिते ( मी० सू० १४१३ ) युक्तश्च तदित्याह वहिषेति बहिषस्तरणात्पूव मशान्ता वेदिः, 
स्तीयंमाणेन <हिषा खलु शान्ता भवति । अतोऽशान्तायाः स्पृष्टौ प्रागुक्तो दोषो युज्यत इत्यर्थः! स यदीति--बहिंष: 
स्तरणातु पुव यदि वे'दमध्ये किस्चित्‌ तृणादिकमापद्यत तदा तच्चिरासार्थमपि न स्पृशेत्‌ किन्तु बहि स्तृणन्‌ स्तरणसमये 
बहिषः स्तरणं कुर्वन्नेव ततु तृणादिकं निरस्येत्‌ । स्तरणप्रभृति वेदिस्पर्शो न दोषायेत्यभिप्रेत्याह-अथेति - यदा बमुष्टि 
स्तृणन्त्यध्वर्यवः तदानीं पदा पादेनाप्यधितिष्ठन्ति अतस्तस्मिन्‌ समये स्पर्शो न दुष्यति । 


२+-एवमितिहासमुखेन ध्रतिपादितमर्थंमिदानीमनुष्ठेयत्वेन विधत्ते--स य एवं विद्वान्‌ उक्तमितिहासं 
जानश्तनवमशमेव यजेत, नाय विधिमन्तरेण ज्ञातु' शक्यते तस्मान्मन्त्रो ब्राह्मणः वेद इति । अत एव च मन्त्रब्राह्वाण- 
सुत्ररेव वेदार्थो व्यज्यते त्रिधा बद्धो बृषभोरोरवीति । नैतत्सव॑ प्रत्यक्षानुमानाभ्यां ज्ञातुः शक्यम्‌ । सावमर्शेन यागेन 
'पापीयस्त्वं फलासिद्धिश्च। श्रृतहविषाँ वेदेश्चानवमर्शेन श्रेष्ठ्यं फलसम्पत्तिश्चेति। '्रत्यक्षेणानुमित्या वा 
यस्तूपायो न बुद्धयते । एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य देवता ॥' (मी० श्लो० वा०१। ) इति दयानन्दीयो वेदाथंस्तु 
सव थास्याः प्रक्रियाया बहिभू त एव | 


३०--अध्यात्मपक्षेईपि--हे विरप्शिन्‌ निरतिशयबृहत्परमेश्वर क्र रस्य सवसंहारकस्य कालस्य विसृपो विसपं- 
णात्पुरा जीवदानु जीवदात्रीं पृथिवीं भूमिरूपां सोपाधिकां चिति उदादायानात्मतादात्म्यविच्डेदेनोध्व मुत्थाप्य यां 
| चन्द्रमसि सुशीतले निरुपाधिके ब्रह्मणि स्वधाभिः गुरुवेदान्तोपदेशसंस्कारेः ऐरयन ये स्थापयन्ति भेदापोहेनेक्यमनुभवन्ति 
घोरासो धीरा निगृहीतचित्ताः साधकाः तामु सोपाधिकामात्मचिति निरुपाछिकब्रह्माभेदानुसन्धानेन ये यजन्ते ब्रह्मयज्ञ- 


कू में 
'पूव यदि वेदि में कुछ तृणादि गिरा रहे, तब भी उसे हटाने के लिये उसे न छ्ए; किन्तु वहिस्तरण करते हुए ही उस 
गिरे हुए तृणादि को हटावे । जिस समय अध्वयु बहिमु ष्टि का वेदि में स्तरण करता है, उस समय वह उसमें पेर रख 
कर भी खड़ा रहता है । अतः उस समय का स्पर्श रोषावह नहीं होता है। 


| २८५-इस प्रकार इतिहास के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को अब अनुष्ठेय के रूप में बताते है--विद्वान उक्त 
इतिहास को जानकर अनवमश (अस्पर्श) पुर्वक ही याग करे । इस विधि का ज्ञान, मन्त्र से होना सम्भव नहीं इसलिये 
मन्त्र ओर ब्राह्मण दोनों को 'वेद” शब्द से कहा गया अतएव मन्त्र, ब्राह्मण ओर सूत्रों से ही वेदार्थ व्यक्त होता है 
इसी अभिप्राय को विधा बद्धो वृषभो रोरवीति? से बताया गया है। यह सब प्रत्यक्ष और अनुमान से जान लेना शक्य 
नहीं है। सावमशं (स्पशं सहित) याग से पापीयस्त्व (पापभागि) और फल की अप्राप्ति बताई गई है। किन्तु परिपक्व 

हवि के और वेदि के अनवमर्श से श्रेष्ठता तथा फल का लाभ हाता है । वात्तिककार भट्टपाद ने भो कहा है कि 


श्रत्यक्षेणानुमित्या मित्या वा यस्तुपायो न बुद्ध्यते एनं विदन्ति ९ 
दयानन्दीय वेदाथं तो इस उक्त प्रक्रिया के सव था बहिभू त न | श ( शिल ता ) 


०" अध्यात्मपक्ष में भी-है विरप्शित्र ! अर्थात्‌ निरतिशय बृहत्‌ परमेश्वर ! क्र रस्य सर्वसंहारक काल के 
ल न नु जीवनदात्री पृथिवी अर्थात्‌ भूमि रूप सोपाधिक चिति को उदादाय मो के : साथ 
सिन हय 3५ ऊपर उठाकर चन्द्रमसि सुशीतल निरूपाधिक ब्रह्म में स्वधाभिः गुरु-वेदान्तोपदेश के 
चित वाते धीर तर स्थापित करते हैं र अर्थात्‌ भेद का निरसन कर ऐक्य का अनुभव करते हैं, ऐसे धीरासः निग्रुहीत 
>; नी ४ तामु सोपाधिक आत्मचिति (आत्मचेतन्य) का निरूपाधिक ब्रह्म (ब्रह्मचिति-चेतन्य) के साथ 
oe ह ज ब्रह्मयज्ञ परायण होकर अभ्यास करते हैं, उन्हें हे प्रभो ! प्रोक्षणी: शोधिका ब्रह्मा- 
bd प्राप्त कराओ, 2. अर्थातु उनकी ्रह्माकार बृत्ति कर दो। तुम द्विषतः अज्ञान और उसके जगत्‌ रूप कार्य 

के वष स घातक (विनाशक) हो । तुम सव साधक होते हुए भी महावाक्य जन्य परब्रह्माकार वृत्ति में अभिव्यक्त 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २५७ ] 


परायणा अभ्यस्यन्ति हे प्रभो प्रोक्षणीः शोधिका ब्रह्माकारावृत्तीरासादय प्रापय । त्वं द्विषतोज्ज्ञानतत्कायंस्थ जगतो 
वधोऽसि घातकोऽसि सर्व॑साधकोऽपि त्वं महावाक्यजन्यपरब्रह्माकारवृत्त्यभिव्यक्तः सम्‌ सर्वव्यापकोऽसि । ग्रसिष्णु प्रभविष्णु 


च' ( श्री० भ० गी० १३।१६ ) इति गीतावचनात्‌ । यथा तूनराशिप्रकाशकोऽपि सौरालोकः सूर्यकान्तमणियोगेन स्फुर- 
जज्वालाजटिलोऽनलः सन्‌ तूल राशिनाशको भवतीति तद्वत्‌ । 


We | ये | |: 
प्रलुष्ट ४ रचः प्रत्युष्टाऽञअ्रातयो निष्टप्त ७ रचो निष्टप्ताअथरा- 


SS 


| | न तन थल 
तयः। अनिशितोऽसि सपलचिद्वाजिन ला वाजेध्याये संमाग्मि । प्रत्युप्ट ७ रः 


| | |. | | [शम कई 
'प्रलुष्टा$ःअरातयो निष्टप्त ७ रक्षो निष्टप्ताञ्ञरातयः । अनिशितासि सपलक्ति- 


चळ. कळे * 00 


| | क्र ७ ४ व 
 ह्वाजिनीन्वा वाजे ध्याये संमाज्मि॥ वा० सं० १२६ ॥ 


अर्थ--अग्नि पर स्रवा का प्रतपन करे। इस स्॒वा के तपाने से उसमें स्थित राक्षस और प्रतिबन्धक गजु, 
जल जाते हैं। उसी तरह उसमें गुप्त रूप से स्थित राक्षस और प्रतिबन्धक शत्रु भी पूर्ण रूप से जल गये। हे की 
तुम, हम पर अत्यन्त तीक्ष्ण नहीं होते हो । तुम शत्रु नाशक हो, इसलिये मैं तुम्हें धोकर शुद्ध करता ह! न र 
द्वारा अन्न के उत्पादक हो। यज्ञ प्रकाशनार्थं मैं तुम्हारी शुद्धि करता हू । इस स्वा के तपाने से उसमें के 
वाले राक्षस और प्रतिवन्धक समस्त शत्रु जल गये । उसी प्रकार इसमें गुप्त रूप से रहने वाले राक्षस ओर प्रतिबन्धक 
शत्रु पूर्णतया जल चुके | हेस्न्‌क्‌ ! हम पर तीक्ष्ण मत होना । तुम शत्रुओं के नाशक हो । अतः मैं तुम्हें शुद्ध करता 
हुँ । तुम यज्ञ के द्वारा अन्नोत्पादक हो । अतः यज्ञ प्रकाशनाय मैं तुम्हारी शुद्धि मे हूँ ॥२९॥ शा. 
| ---त्र वं प्रतप्य पुर्वेवदिति” ( का० श्रो० सू० २।६३५ ) अध्वयु त्यस्य पश्चादुप ne 
भूरपास्निहोतहवष्यो प्रत्युष्टप्तमिति जि कृतं तथैव) प्रत्युष्ट रक्ष इतिमन्त्रेण स्रुव प्रतप्य किच्चिदिव प्रास्देशं गत्वा 





द में ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च--(श्री१ स० गी० 

कर सब के व्यापादक (विनाशक) हो श्रीमद्भगवद्गीता में भी कहा है--'ग्र व (ली. 

छै ।१५ ) । जसे बन (रुई का ढेर ) का प्रकाशक होता हुआ भी सौरालोक (सूयंप्रकाश), Le 0 व 
सम्बन्ध से उद्दीप्त ज्वालाओं से परिपूर्ण अरिन का रूप धारण कर समस्त तूलराशि का नाशक होता है, ह्‌ 

ब्रह्म चैतन्य, सम्पूर्ण अज्ञान और उसके कार्य का विनाश कर देता है। ' 


7  अध्वयु', गाहंपत्य के पीछे (पश्चिम में) 
ज्ञ व॑ प्रतप्य पूर्ववत्‌ इति'--( का० श्रो० सू० २।६।३८ ), अध्वयु, गाहपत्य र 
'बेठऋर तब (जसे शूप और अग्निहोत्रहवणी का अ्रत्युअप्तम मन्त्र से भ्रतपन ( गरम) “किया था, उ हम 
१" रक्ष इस मन्त्र से ्रूव को तपाकर किच्चिन्मात्र प्रागदेश में जाकर स्व को बाँये हाथ में लेकर वेद (ड य) 
के अंग्र भागों को प्रतिपत्ति का विधान रहने से छेदन करने के कारण वेद (कुश मुष्टि) से पृथक्‌ हुए उन 


गो 


से खनव कें मूल से आरम्भ कर उसके मुख तक ऊपर की ओर उसका (स्तव का) 'शिता' इस मन्त्र से सम्माजन करना 
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स्रव वामहस्ते कृत्वा वेदाग्राणां प्रतिपत्तिविधानात्‌ छेदनेन वेदात्‌ पृथग्भूतमू ल मारभ्य ८ मुखपयंन्तमुपरिदेशे 
रव सम्माष्टि अनिशिता इति मन्त्रेण । पुनः किः प्रागात्वा अग्रादारभ्य मूलपयंन्तं वेदमूल रनिशित इति, सम्मृज्यात्‌ 
स्र्‌वः । | 

२--न निशितो$निशित: । हे स्रव त्वमनिशितोऽसि नितरां शितस्तीक्ष्णीकृती निशितः, न निशितोऽनिशितः। 
अस्मद्विषये तीक्ष्णो न भवसि तथापिसपत्नक्षित सपत्नान्‌ क्षिणोतीति सपत्नक्षत्‌ । (क्षिणु हिसायाम्‌) सपत्नहन्तासि 
अत एव त्वां सम्माज्मि सम्यक्‌ शोधयामि। कीहृशं त्वाम्‌ वाजिनम्‌ यज्ञवन्तम्‌ यजद्ठाराऽन्नहेतुत्वादन्चवन्तस्‌ । अन्यत्र 
वाजशब्दोऽञ्नवचनस्तथाप्यत्र 'यज्ञो हि देवानामन्न' ( श० ५।१।१।२ ) मिति धृत्यनुसारेण यज्ञवचनः। तथा यज्ञाख्यम- 
महतीति वाजिनम्‌ अहार्थक इन्‌ प्रत्ययः। किमर्थं सम्माज्मि वाजेध्ये (जिइन्धी दीप्तो) इन्धनमिन्ध्या दीप्तिः । 
वाजस्येष्या यज्ञो ज्वलनम्‌ तस्ये वाजेघ्याये यज्ञस्य दीप्त्ये यज्ञप्रकाशनाथ शोधितेन स्न्‌ वेणाज्ये गृहीते हुते च सति दीप्यते= 
$रिन: । तद्दीप्त्याहुतिफलभुतमन्न प्रकाशितं भवतीत्यर्थः। तथा च यज्ञप्रकादानाथं खर बसम्मार्जनस्‌। प्रतप्य प्रतप्य 
प्रयच्छत्यनिशितेति सरू चः' ( का० श्रौ० सू० २।६।४१ ) अर्थात्‌ अनिरितेतिमन्त्रेण त्र्‌ चस्तिस्रो जुहुभ्रभूद ध्‌ वास्तथैव 
स्वं सम्मृज्य प्रत्येक प्रत्युष्टप्तं रक्ष इति प्रतप्य प्रतप्य वेद्यां स्थापनाथंमध्वयंवे प्रयच्छेत्‌ मन्त्राः पूर्ववदेव व्याख्यातव्याः । 
तत्र “योषा वे सरक्‌ दृषा सरव: ( श० १३१४ ) इति भृत्या स्र वस्य पु स्त्वातु स्र चः स्त्रीत्वादादौ स्न्‌ वस्म सम्माजं- 
नम्‌। जुह्वादीनां खर चां स्त्रीलिङ्गत्वात्‌ तद्विशेषणत्वात्‌ मन्त्रे अनिशितासि वाजिनोमिति स्त्रीत्वमुक्तमन्यत्‌ समानमेव । 
ल्‌ वस्‌्जुह्पश्रद्ध्रवा यजमानं तहत्विज: प्रति अनिशिता अतीक्ष्णस्वभावाः सौम्या हितावहास्तच्छत्रृणान्तु तीक्ष्णाः 





चाहिये। पुनः किच्चित्‌ प्रागगमन कर स्रुव के अग्रभाग से लेकर मुल तक उन कुश मूलों से 'अनिशित' इस मन्त्र से 
उसका (स्व का) सम्मार्जन करना चाहिये । 


२-जो निशित (तीक्ष्ण) नहीं है, उसे अनिशित कहते हैं। हे स्व! तुम अनिशित हो। 'नितरां अत्यन्त 

शितः तीक्ष्ण किया गया निशित कहलाता है, जो ऐसा नहीं है, वह 'अनिशित' कहलाता है। हमारे विषय में तीक्ष्ण 

नहीं हो, तथापि हमारे शत्रुओं (सपत्नो) के तुम घातक (विनाशक) हो अर्थात्‌ तुम सपत्नक्षित्‌ हो । हिंसा के अर्थ में 

'क्षिणु घातु है। अत एव मैं तुम्हारा, शोधन करता हूँ । क्योंकि तुम यज्ञ के द्वारा अन्न के हेतु रहने से अन्नवान्‌ हो । 

यद्यपि 'वाज' शब्द अन्यत्र अन्न का वाचक है तथापि यहाँ पर “यज्ञो हि देवानामन्नम्‌'-( श० ५।१।१।२) इस श्रुति 

के अनुसार यज्ञ वाचक है। तथा च यज्ञाख्य अन्न के योग्य है इसलिये वह वाजी कहलाता है। 'वाजिम्‌' में अहर्थिक 

'इन्‌ प्रत्यय है। किसलिये स्रूव का सम्मार्जन किया जा रहा है ? तो बताते हैं कि 'वाजेध्ये' (जि इन्धि दीप्तौ ) दीप्ति 

अर्थ दा ‘ज्रि इन्धि' धातु है । इन्धनमु-इन्ध्या =दीप्तिः। वाजस्य इध्या अर्थात्‌ यज्ञ की दीप्ति यानी ज्वलन, .तस्यै 

बाजेध्य अर्थात्‌ यज्ञ की दीप्ति के लिये अर्थात्‌ यज्ञ के प्रकाशनार्थं शोधन किये हुए स्व से आज्य (घृत) के ग्रहण ओर 

का करने पर अग्नि प्रदीप्त होती है। उसके प्रदीप्त होने से हवन का फलभूत अन्न प्रकाशित होता हैं। तथा च यज्ञ 

क» पकादानाप लव का सम्मार्जन किया जाता है । 'प्रतप्य प्रतप्य प्रयच्छत्यनिश्चितेति सर चः'--( का० श्रौ० सू० 

२।६।४१ ) अर्थात्‌ 'अनिशित’ इस मन्त्र से तीनों स्नचाओं (जुहू, उपभृत्‌, धु वाओं) कां.उसी तरह ख ब का सम्माजेन 

| हे (शोधन कर) प्रत्येक का 'परत्युष्टप्तं रक्ष: मन्त्र से प्रतपन करके वेदी में उन्हें रखने के लिये अध्वयु' को दे। मन्त्रो 
म क पुर्व के न ही करनी चाहिये। 'योषा वे ल्‌ क्‌ वृषा सवः! ( श० १।३।५।८ ) इस श्रुति के अनुसार 
UE क र खक ह मतीत. होने से प्रथमतः स्तव का सम्मार्जन किया जाता है। जुह आदिं 
हद पा ही हौ डी उसके विशेषण भुत 'अनिशित' और 'वाजिन्‌' में भी स्त्रीत्व प्रदर्शित किया गया है, 
से रहित, (बनि se क, जुहू, उपभ्र॒त्‌, धवा ये सभी यजमान और उसके ऋत्विजों के प्रति तीक्ष्णता 

) नि जन परि शत) उन हितकारक होते हैं, किन्तु उनके दाबुओ के प्रति तीक्ष्ण और शत्रु घातक ही होते हैं । जसे 

. भगवानु नसह उग्र होते हुए भो एवं हिरण्यकशिपु का अपने तीक्ष्ण नखों से विदारण करते हुए भी प्रह्लाद के. प्रति 
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सपत्नक्षितः शब्रुधातका एव यथा नुहृरिरुग्रोऽपि हिरण्यकशिपु तीक्ष्णैनंखेविंदारयज्नपि प्रह्वाद प्रति परमकारुणिकस्तद्वत्‌ । 
नह्यत्र जडाः स्र्‌ वादयः प्रार्थ्यन्ते किन्तु तदन्तर्यांमी भगवानेव प्राथ्यंते । 

३--यत्तु स्वामिदयानन्देन-'येनाहमनिशितेन सपत्नक्षितु सपत्नक्षितासड ग्रामेण प्रत्युष्ट रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः 
निष्टप्त रक्षः निष्टप्ता अरातयः असि भवन्ति त्वा तं वाजिनं वाजेष्यायं युद्धाङ्गानि सम्माञ्मि। अहं यया सपत्नक्षिता ` 
अर्निशिक्षया सेनया प्रत्युष्टं रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः निष्टप्तं रक्षः निष्टप्ता अरातयः अरित अवर्ति तां वाजिनीं सेनां शिक्षया 
वाजेध्माये सम्माज्मि इत्येकोऽथंः। अहं येन अनिशितः अनिशितेन सपत्नक्षिता यज्ञेन प्रत्युष्टं रक्षः असि भवन्ति त्वा त 
बाजिन यज्ञं वाजेध्यायंसम्माज्मि एवं यया सपत्नक्षिता अनिशितया क्रियया प्रत्युष्ट रक्ष: असि भवन्ति तां वाजिनीं 


प्रेतत्वात । मन्त्रव्याख्यानमपि विभक्तिप्रत्ययपुरुषवचनव्यत्ययबहुलम्‌ क्लिष्टकल्पना प्रायस्‌ यथा प्रत्युष्ट प्रति 
दग्धव्यम्‌ रक्षः विध्नकारी प्राणी इत्यत्रापि मुख्यार्थं त्यागो गोणाथंस्वीकारः, रक्षोबन्धनेन रक्षयितव्यमित्यपि निमू लस्‌ 
प्रसिद्धाथंत्यागे कारणाभावात्‌ । सत्यविरांधिनोऽरातयः विद्याविरोधिनोऽर तयः इत्यत्रापि स्वेच्छामूलक एवार्था 
गृहीतः । शाब्दनयेनेच्छास्वातन्त्र्यस्‌, अव्याहृतप्रसरत्वात्तस्याः। न विद्यते नितरां शिता तीक्ष्णक्रिया यस्मिन्‌ स सङग्रामो 
यज्ञपात्रं वा इत्यप्यशुद्धम्‌, सग्न ग्रामे छेदनभेदनादि ख्पायास्तीक्षणायाः क्रियायाः सत्त्वात्‌ । 


५--यत्त--सङ ग्रामो न केवलं दण्डेनैवांपितुंसामदानभेदै्वेशीकारेऽपि जेतव्य इति भाव इति, तत्तुच्छम्‌, 
सामदानादिभिरिष्टसिद्धौ सङ ग्रामाप्रवृत्तिरेव भवति न सङ. ग्रामजयः । [ 
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परम कारुणिक रहते हैं, उसी तरह यहाँ भी समझना चाहिये । यहाँ पर स्वादि जड़ पदार्थों को प्राथंना न होकर उन 
के अन्तर्यामी भगवान्‌ की प्रार्थना की गई है। 


_ स्वामी दयानन्द ने जो लिखा है—'येनाहम निशितेन ८००७ १००६ ०० ०» ९००» ९« ११००४०५५९० ५००० ० सम्माजंयन्तु ॥ 
उसका ता दस प्रकार है--/ईश्वर आज्ञा दे रहा है कि सभी मनुष्यों को अपनी विद्या की सुन्दर गुणों + सय 
दुष्ट शत्रुओं का निवारण करने के लिये पुरुषार्थ नित्य करना चांहिमे। शस्त्रास्त्र की चंछी शिक्षा प्राप्त किये पुरुष 
की सेना से श्रेष्ठो का रक्षण और दुष्टों का ताडन नित्य करना चाहिये । उससे अशुद्धि का क्षय होकर सवत्र 
काक. चित प्रतीत नहीं हो रहा दै। इस प्रकार अभिप्राय ततो वेदबाह्यों 
“किन्तु [मी दयानन्द का कथन उचित प्रतीत न | न 
का भी दिखाई दे रज ओर यह तो राजनीति है. उसमें मनु, शुक्र आदि राजनीतिं के आचार्यों का भी ह नाह 
है.। .दयानन्दोक्त मन्त्र व्याख्यान में भी विभक्ति प्रत्यय, पुरुष, वचन आदि में व्यत्यय बहुलता है। का 
कल्पना भी है । जैसे--'प्रत्युष्टं प्रतिदरधव्यम्‌, रक्षः विघ्नकारी प्राणी' यहाँ पर भी मुख्याथ का त be 8५३. 
को स्वीकार किया गया है। 'रक्षोबन्धनेन रक्षयितव्यम यह कथन भी निसूल है । क्योंकि प्रसिद्धां 33 
कारण नहीं ह । सत्य के विरोधी शत्रु और विद्या के विरोधी शत्रु यहाँ पर भो सन प मर्थ न ही 2. कस 
है। शाब्द व्यवहार में इच्छा को स्वतन्त्रता नहीं हुआ करती; क्योंकि इच्छा की गति तो अभ्र es ह 
'अनिशित' का अर्थ किया है कि 'नहीं है अत्यन्त तीक्ष्ण क्रिया जिसमें उसे संग्राम या यज्ञपात्र कहते म 
करना भी अशुद्ध है, क्योंकि संग्राम में तो छेदन-भेदनादि रूप तीक्ष्ण क्रिया हुआ करती है। 


५--यह जो कहा है. कि “संग्राम केवल दण्ड से हो नहीं अपितु साम, दान, भेद के द्वारा वशीकार करने में 
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६-र्‍यत्तु--'किःच निशिता पदेन तीक्ष्णा क्रियोच्यते' इति, तदपि निमु लम, प्रमाणविरहात्‌ ¦ पात्रे च तीक्ष्णत्वा- 
प्राप्त्या निशितेति विशेषणं व्यथं मेव । | 

७-यदपि--'सपत्नान्‌ शत्रून्‌ क्षयति येन सः, अत्र 'कृतो बहुलम्‌' ( पा० सू० ३।३।११३ ) इति वातिकेन 
करणकारके क्विप्‌ (शि शये) इत्यस्य रूपम्‌, एतदुव्वटमहीधराभ्यां क्षिणु हिंसायामित्यस्य श्रान्त्या व्याख्यालम्‌' इति, 
तदप्यशुद्धम्‌, प्रकृते कतृ कारकस्य विवक्षितत्वेन करणकारकस्याविवक्षितत्वात्‌ ! 

८ - यत्तु-- क्षिणु हिसायाम्‌’ क्विपि झल्‌परत्वाभावातु (अनुदात्तोपदेशवनति) पा० सू० ६।४।३७ इत्यादिना- 
ऽनुनासिकलोपो न सम्भवति इति तदपि तुच्छम्‌, 'तनु वनु क्षणु क्षणु ऋणु तृणु घुणु वनु मनु तनोत्यादिषु क्षिणो 
ग्रहणेन क्विपि सपत्नक्षिदिति सिद्धो बाधाभावात्‌ । न च क्विपः सर्वापहारिलोपेन अलूपरत्वाभावात्‌ नानुनासिकलोपः; 
सम्भवतीति वाच्यम्‌, लोपेऽपि स्थानिवद्धावमाथित्य झल्‌परत्वानपायात्‌। अन्यथा 'सुकृतु, कमेकृत्‌, मन्त्रकृत्‌ इत्यादो 
क्यो लोपे पित्कृत्परत्वाभावेन “ह्वस्वस्य पिति कृति दुक्‌? ( पा० सू० ६।२।७१ ) इति सूत्राप्रवृत्या कथमेतेषां रूपाणां 
सिद्धिः स्यात्‌ । “गम: क्वो? ( पा० सु० ६।४।४० ) इति स्थलीयस्य गमादीनामिति वक्तव्यम्‌ इहापि यथा स्यात्‌ परीतत्‌ 
सहकुण्डिकया संयत परीतत्‌' इति महाभाष्यस्यानुरोधेन क्षिणोतेरप्यनुनासिकलोपापत्तः। 

क्यत्तु भाष्ये क्षिणोतेरपरिगणनात्‌ न गमादित्वं तस्येति, तत्तुच्छम्‌, परिगणनासिद्धेः। परीतत्‌ संयत्‌ 
आदिभ्रयोगस्तूपलक्षणमेव क्षिणोतेरपीति मन्तव्यस्‌ । प्रकृते हिसाथंस्येव. विवक्षितत्वेन ( क्षि क्षये) इत्यसङ्गतेः। 





भी र होता है, अर्थात्‌ किसी तरह भी जीतना चाहिये यह अभिप्राय है।' किन्तु यह अभिप्राय भी तुच्छ है। 
क साम-दानादि के द्वारा इष्टसिद्धि होने पर न तो संग्राम में प्रबृत्ति होती है और न संग्राम में बिजय 
कहा जाता है। 

६--ओर जो यह कहा है--'किच्च निशिता' पद से तीक्ष्ण क्रिया बतायी गई है” वह भी निमू ल है, क्योंकि 
कोई प्रमाण नहीं है। ओर पात्र में तीक्ष्णता की प्राप्ति न रहने 'निशिता: यह विशेषण देना व्यर्थ ही हे। 


७--उसी तरह 'सपत्नान्‌ तरून्‌ क्षयति येन सः? यहाँ पर 'कृतो बहुलम्‌'--( पा० सू० ३,३।१३ ) इति 
वातिक से करण कारक में “क्विप्‌' प्रत्यय करने पर ('शि' शये) धातु का रूप, दयानन्द जी ने कहकर उव्वट-महीधर 
को भ्रान्त बताया है, क्योंकि उन्होंने 'क्षिणु. हिसायाम्‌” का रूप है, यह अपनी व्याख्या में कहा है। किन्तु दयानन्द, 
उन्बटःमहीधर को भ्रान्त सिद्ध करते हुए स्वयं अपने को ही भ्रान्त सिद्ध कर बंठे। दयानन्द जी को सोचना चाहिये था 
कि प्रकृत में कतृ कारक की विवक्षा रहने से 'करणकारक' अविवक्षित है । 


| ८--तदनन्तर यह जो कहा है कि 'क्षिणु हिसायाम्‌' क्वप्‌ में झल्‌ परत्व न होने से 'अनुदात्तोपदेशवनति' 
( पा० सु० ६।४।३७ ) से अनुनासिक लोप का होना सम्भव नहीं है। वह भी ठीक नहीं है। 'तनुबनु क्षणु क्षिणुञऋणतृणुः 
दृशु वनु मनु तनोत्यादि में 'क्षिणु' का ग्रहणःहोने से. क्विप्‌ करने पर 'सपत्नक्षित्‌' की सिद्धि में कोई अडचन नहीं है । 
यदि यह कहो कि क्विप्‌? का सर्वापहारी लोप होने पर झ लू परत्व न रहने से अनुनासिक लोप का होना सम्भव नहीं 
होगा । तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि लोप होने पर भी स्थानिवद्भाव का आश्रय करने पर झलपरत्व कायम 
रहता है ला सुत्‌, कर्मकत, मन्त्रकृत्‌, इत्यादि स्थलों में 'क्विप” का लोप होने पर भी क्कत्परत्व न होते से 
(क र ( ह सु० ३।३। | ) सुत्र की प्रवृत्ति होने से इन रूपों की सिद्धि कैसे होगी ? 'गमः कवौ” 
कती ee गमादीना ह ९९० ०१५१२२०७१; संपत्‌ परीततु --के अनुरोध से 'क्षिणोतिः के 


. पॅ-यह जो कहना है कि “भाष्य में 'क्षिणु' का परिगणन न होने से उसमें त्व नहीं है” ` ग 
नही है, क्योंकि ; होने से उसमें गमादित्व नहीं है” वह भी ठीक 
चदा हू, क्यांकि परिगणन असिद्ध है। “'परीतत्‌, सम्पतुः आदि प्रयोगों को तो. १क्षणोति? का भी उपलक्षण समझना 
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अत एव सपत्नानु क्षिणुग्रात! ( श०१।३।१।६ ) इति शरुतो क्षिणोतेरेव प्रयोग: । एवमेव प्रत्युष्ट तापनीयं निष्टप्तं 
निःसारणीयमित्यपि न सङ्गतम्‌, धात्वर्थाननुगमात्‌ । ' 


र १ ॥ अनिशिता अति विस्तीर्णा सेना वेदिर्वा' इत्यप्यसङ्गतम्‌, (शो तन 
करणे) व विशेषतो नि पूर्वस्य तीक्ष्णीकरणाथंत्वमेव । नज्ञोईपि तदभावबोत्रपयंवसायित्वमेव । अतएव-- अहं 
येनानिशितेन [तिविस्तृतेन सपत्नक्षिता ५ शत्रुनाशकेन सङ ग्रामेण प्रत्युष्ट रक्षः प्रत्युष्टा अरातयः विष्नकारी प्राणी स॒त्यः » 


विरोधिनश्च दाहरूपेण दण्डेन दग्धाः, येन बन्धनेन निष्टप्तं रक्षः बन्धाहों निष्टप्ता अरातयः विद्याविघ्नकारिणः सन्तप्ता 
भवन्ति त्वा तं वेगवन्तं सङ ग्रामं वाजेध्यायै अन्नाद पदार्थेवंलवत््वकरणयोग्यसेनार्थंयुद्धसाधनानि सम्माज्मि सम्यक्‌ 
शोधयामि तदीयदोषान्निस्सारयामि। अहं यया शत्रुविनाशिन्या अनिशितयाऽतिविस्ती णंया सेनया परसुखासहा मनुष्या 
झूतादिरता अपगुणाएच मनुष्या निष्टप्ताः सम्ताप्यन्ते तां वाजिनीं बलवेगादिगुणशालिनीं सेनां वाजेध्याये बहुभिः 


साधने: प्रकाशनोयाये सत्यनीत्ये सम्माज्मि उत्तमोत्तर्माशक्षाभिः शोधयामि’ इति, तदपि प्रलापमात्रस्‌, मन्त्राक्षरासम्व- 
न्धात्‌ । मन्त्रे सङ्‌ ग्राम-सेनाबोधकपदाभावात्‌ । 


१०-ननु-अनिशित-सपत्नक्षिदितिपदयोस्तद्वोधकत्वं न सम्भवति, करणकारकक्विपः खण्डितत्वात्‌, अनिशित 
इति प्रथमान्तवि रोधातु, असीतिमध्यमपुरुषक्रियाविरोधाच्च। न च व्यत्ययेन विभक्तिपुरुषविपरिणामौ युक्तो, यथा 
श्रुताथंबाधएव व्यत्ययाश्रयणोपपत्तेः । 'वाजशब्दोवेगादिगुणपर' इत्यपि निमूलम्‌, प्रमाणानुपलम्भात्‌ । 'अहसु अनिशिता- 
भिबू हृतीभिः क्रियाभिः प्रापतुः योग्यं सपत्नक्षिऱ्िः दोषाणां शत्रूणां वा नाशकेयज्ञैः विष्नकारिण: सत्यविर। धिनश्च 
दण्डेन दग्धा येन बन्धनाहों विद्याविष्नकारिणः सन्तापिता तं वाजिनं यज्ञ वाजेष्याये अन्नाद्यभिव्यङ ग्याय क्रियाय 
सम्माञ्मि शोधयामि । सपत्नक्षिता शत्रुनाशिकयाऽतिविस्तौ णंया क्रियया प्रत्युष्टं रक्ष: प्रत्युष्टाः अरातयः विघ्तकारिणः 
प्राणिनः दु:खदो येर्ध्यादयो दोषाश्च नश्यन्ति त्वा त वाजिनीं सक्रियां वाजेध्याये अन्नादिपदार्थे: प्रकाशनीयाय सत्यनीत्य 
सम्माज्मि सम्यक्‌ साधयामि’ इत्यपि विसङ्गतमेव पूर्वोक्तदोषदुष्टत्वात्‌ । ; 
RN 3 RY >>> न्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क्क् 
चाहिये | प्रकृत में हिसार्थ की ही विवक्षा होने से क्षि क्षये' धातु का रूप बताना असङ्गत ही है। अतएव “सपत्नान्‌ 
क्षिणयात्‌'--( श० १।३।१।६ ) इस श्रृति में 'क्षिणोति’ का ही प्रयोग किया गया है उसी तरह 'प्रत्यु्ट तापनीयम्‌, 
निष्टप्तं निःसारणीयम!--यह कथन भी असङ्गत है । क्योंकि धात्वर्थ का अनुगम नहीं हो रहा है। उती तरह 'अनि- 
शिता अतिविस्तीर्णा सेना वेदिर्वा!--यह कथन भी सङ्गत नहीं हो रहा है। 'शो तनुकरणे' धातु का 'निस्‌ या निर्‌ 
उपसर्ग लगने पर विशेषतः तीक्ष्णीकरण ही अथे हुआ करता है। 'नञ्‌' का भी उसके अभाव . बोधन में ही पर्यवसान 
है । अत एव 'अहं येना$निशितेना$तिविस्तृतेन "7०० ०० शोधयामि'--यह दयानन्दोय व्याख्या केवल प्रलाप मात्र 
है। क्योंकि मन्त्र के अक्षरों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मन्त्र में संग्राम, सेना आदि का बोधक कोई पद 
नहीं है । | 

१०- करण कारक अथं में क्विप्‌ का खण्डन हो जाने से 'अनिशित और सपत्नक्षित्‌' ये दोनों पद उपयुक्त 
अर्थ के बोधक नहीं हो सकते । तथा प्रथमान्त अनिशित पद से विरोध भी होगा । एवं असि' इस मध्यम पुरुष तक 
क्रिया के साथ भी विरोध होगा । व्यत्यय से विभक्ति और पुरुष में विपरिणाम करना भी उचित नहीं होगा, छ 
व्यत्यय का आश्रय वहीं किया जाता है, जहाँ यथाश्रुत अथ का बाध उपस्थित होता हो । 'वाज' शब्द को ह 
गुण परक बताना भी निमू ल है, क्योंकि ऐसा करने में कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। अहं अनिशिताभिः बृहतीभिः 
क्रियाभिः ० *०५०००००००००००* सम्यक्‌ साधयामि' यह व्याख्यान भी पूर्वोक्त दोष से दूषित होने के कारण 
विसद्धभृत ही है । 


० 
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| | | डा LE | 
दित्ये रास्नासि विष्णोवष्पोःस्थूजे ` लाऽदऽ्धेन त्वा चक्षुषाव 


dS Ss 


Ss Ur CS 


ु न | | | दे द्‌ 
पश्यामि । अग्नेजिहासि सुहुदेवेभ्यो धाम्नै घाम्ने मे भव यजुषे यजुषे 


॥ वा० सं० १। ३०॥ 

अर्थ- हे योक्त्र ! (यजमानपत्नी की कमर में बाँधी गई मूज की डोरी को योक्त्र कहते हैं) तुम पृथ्वी की 
करधनी हो। हे दक्षिण पाश ! तुम यज्ञ के व्यापक हो। हे घृत! उत्तम रस को प्राप्ति के लिये तुझे मैं पतला 
कर रहा हूँ। हे घृत! मैं उपद्रव रहित नेत्रों से नीचे को ओर ग्रीवा करके तुम्हें देख रही हूँ। तुम अग्नि की 


जिह्वा हो। ओर देवताओं के हविर्भाग हो । इस कारण मेरे भिन्न-भिन्न याग स्थानों में' पृथक्‌-पृथक्‌ यज्ञों की सिद्धि के 


लिये तुम वहाँ प्राप्त होना ॥३०॥ 


१--'पत्नी ७' सन्नह्यति प्रत्यर्दक्षिणतः उपविष्टां ग्राहंपत्यस्य मुञ्जयोकत्रेण त्रिवृत्ता परिहरत्यधोवासो अदित्यै 
रास्नासीति ( का० श्रौ० सु० २।७।१ ) कक कीक छ er पापात | 
२--अध्वयु र्गाहपत्यनिक्र तिकोणे पुवंतः समुपविष्टामीशानाभिमुखीं यजमानपत्नीं त्रिगुणितेन मुञ्जनिमितेन 
योक्त्रे नाभेरधः कटिप्रदेशे बध्नाति अदित्यै इतिमन्त्रेण परिहितवाससो बहिरुपरि तद्योक्त्रं परिवेष्टयेत्‌ पत्नीसंस्कारत्वा- 
देव तत्प्रतिपत्नि कत्तंव्यं सति पत्नीबहुत्वे। : i 


३ -मन्त्रार्थस्तु-हे योक्त्र अदित्यं अदित्या भूमेस्त्वं रास्नासि रशनासि । योकत्राधिष्ठातृदेवतस्य भूम्था निया- 


मकत्वेनेव भुमेरचलत्वम्‌ योक्त्रेण यजमानपेत्न्या अपि यज्ञानुष्ठाने यावदचलत्वम्‌ । 


= ए ० 


४--दक्षिणं पाशमुत्तरे प्रतिमुच्योध्वंमुद्गुहति विष्णोवष्पो इति न ग्रन्थि करोतीति’ ( का० श्रौ० सू 
२।७।२-३ ) अत्रपरम्परा्राप्तः पाठो वेष्प इति पकारान्तो ज्ञेयः। 'पानीविषिभ्यः पः? .( उ० सू० ३।३०३ ) इत्युणा 





१--पत्नी ७ सन्नह्यति प्रत्यगूदक्षिणतः""""“-""-""-" रास्नासीति --( का० श्रौ० सू०२।७।१ ) । 
२-अध्वयु, गाहँपत्य के नऋ त्य कोण में पुवं की ओर बंठी हुई, ऐशान्य दिशा की ओर मुख की हुई 


| यजमान पत्नी की नाभि के नीचे कटि प्रदेश में पहने हुए वस्त्र पर मुञ्ज से निमित त्रिगुणिक मेखलाः को “आदित्यै' मन्त्र 
से परिवेष्टित करता है । यह मेखला परिवेष्टन, पत्नी का संस्क्रार स्वरूप होने से अनेक पत्नियों के रहने पर प्रत्येक 


` पत्नी का मेखला येष्टन करना चाहिये । 


. ३-मन्त्रार्थ इस प्रकार है-हे मेखले !. तुम भूमि की रशना.स्वरूप हो । मेखला .(योकत्र) की. अधिष्ठात्री 


देवता रूप भुमि की नियामक होने से ही भूमि की अचलता कही जाती है । अतः, उस योक्त्र के परिवेष्टन के कारण 


यजमान पत्नी को भी यज्ञानुष्ठान तक अचल रहना चाहिये । 


४-उसके दाहिने छोर को उत्तर की ओर निकाल कर “विष्णोवेंष्पो? मन्त्र से ऊपर उसे उरस दे, गाँठ न 


. लगावे इसे कात्यायन ने “दक्षिण वाहममुत्तरे'--( का० श्रो सु २७ २-३ ) सूत्र से बताया है। यहाँ मन्त्र में परम्परा 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २६३ ] 


सूत्रेग विषेः पकारादेशेन रूपसिद्धि:। अध्वयु: योक्त्रस्य दक्षिणाग्रस्थितं पाशमुत्तराग्रस्थितस्य पाशस्य मध्ये उपरितः 

'प्रवेश्य अध आकृष्य शङ कुस्थानीये प्रोतयित्वा (ततः सामर्थ्यात्‌ पाशं द्विगुण वेष्टयित्वा) दक्षिणं पाशमूध्वंमुदुगूहति 
योक्त्रमध्य एव प्रेरयति । ऊर्ध्वं योक्त्रमध्ये गुहनसामर्थ्यात्‌ द्विवष्टनम्‌ एकवेषटने उद्गुहनस्याशक्यत्वात्‌ इति देवयाज्ञिकः । 
हे दक्षिणपाश त्वं विष्णोयंज्ञस्य वेष्पो व्यापकोऽसि। (विषूलु व्याप्तौ) इतिघातोस्तद्र पनिष्पत्तः । दक्षिणपाशस्य 
यावदज्ञं नियामकत्वात्तस्य यज्ञव्यापकत्वोक्तिः । (वेष्ट वेष्टने) इत्यस्माद्वा वेष्पशब्दनिष्पत्ति: । यज्ञस्य वेष्टनं वा त्वमसि । 
पृत्नीवेष्टनेन यज्ञ एव वेष्टितो भवति । आवर्तो वा वेष्पः त्वं यज्ञस्य विष्णो रावरदोऽसि । 


५--'ऊर्जे त्वेत्याज्यमुद्दास्येति' ( का० श्रौ० सू० २!७'४ ) ऊजे त्वाम्‌ उद्वासयामि इत्यध्याहारयुक्त न मन्त्रेणा- 
ध्वयु: आज्यमुद्वास्य पत्नीमवेक्षयेत्‌ । हे आज्य त्वामुद्वासयामीति शेषः। किमर्थम्‌ अज उत्तमरसलाभाय, विलापितघृतस्य 
'सुस्वादुत्वात्‌ । र 


__'पत्नीमवेक्षयत्यदब्धेनेतीति’' ( का० श्रो० सू० २७ ) पल्याज्यमवेक्षस्वेति अध्येषणापूर्वकमाज्य- 
मावेक्षयेत । हे आज्य अदब्धेन अनुपहिसितेन चक्षुषा त्वामवपश्यामि.: मि यथा तथा अधोमुखी पश्यामि प 
त्वमग्नेजिह्लासि। आज्यहोमावसरे जिह्वातुल्यज्वालोत्पत्तेः । सुहः र्थाय सुष्ठु हुयन्ते इति सुहुः। ब 
: छान्दसम्‌ अथवा सुहरिति जिह्वाया विशेषणम्‌। सुष्ठु हुयन्ते अनयेति सूहुजिह्ना । ज्वालां दष्ट्वा देवा आया 
___ _ Doers Sf MESS SE NN 


हिये। “ : पः ० सू० इस "उणादि सूत्र 
प्राप्त पाठ 'वेष्प' ऐसा पकारान्त ही समझना चाहिये । पानी विषिभ्यः पः (उ० सू क ) हे 
से “ वर्ष को पक्रारादेश करने से 'वेष्प' रूप सिद्ध होता है । अध्वयु, योक्त्र के दक्षिणाग्र र स्थित पाश HR 
स्थित पाश के मध्य ऊपर की ओर प्रवेश कराकर और उसे नोचे खींचकर शङ कु स्थान मे नच pr र 
से पाश को द्विगुण लपेट कर) दक्षिण पाश को ऊपर उरस देता है अर्थात्‌ योक्त्र में ही उरस देता ह झी 
ऊपर की ओर उसको उरसने से (गूहन सामथ्यं से) दो वेष्टन हो सु | एक “4: दाल क प्य नड 
है f । तम यज्ञ के व्यापक हो, (विष्लू व्या * 
ऐसा देवयाज्ञिक कहते र । है दक्षिण पाश. तु इ) नियामक रहने से उसे (पाश को) यज्ञ व्यापक 
निष्पत्ति हुई है ! यह दक्षिण पाश, यज्ञ समाप्ति तक उसका (यज्ञ क नामच ह कली हर बा 
गया है । अथवा 'वेष्ट' वेष्टने धातु से 'वेष्प' शब्द की निष्पत्ति होती है । तब यश के नस 
द | “0 के वेष्टित होने से यज्ञ ही वेष्टित हुआ समझा जाता है। अथवा 'वेष्प' शब्द का अर्थ 'आवतं भी हो 
'सकता है । तुम यज्ञ रूप विष्णु के आवतं हो । 


ऊज मि' इस अध्याहार से 

__"ऊर्जे त्वा इति आज्यमुद्दास्य --( का० श्रो० सू० रो७४ ), 'ऊज लग ; 
“युक्त हुए च धड आज्य का उद्वासन कर पत्नी का अवेक्षण करे । § 'हे आज्य ! त्वामुद्वासयामि 
जगा चाहिये। किसलिये ? तो ऊजं में उत्तम रस के लाभ के लिये। क्योंकि तरल किया हुआ (तपाया हुआ 
सुस्वादु होता है । क 007... 
६ -“पत्नीमवेक्षयत्यदब्घेनेतीति'--( का० थो० सु० २।७। ) पत्नि ! दतक व Ran 
बणा पूर्वक (आदर पूर्वक कहने पर) पत्नी आज्य को देखे। हे आज्य ! अनुर्पाहसित अ MR प्रोमो 
हे धुल पय हत द्र ह स phe र चरा की जाती है, उसे 'सुहः 

ल्य ज्वालाओं की उत्पत्ति होती है। 'सुहुः - देवताओं के लिन न 8० 
कहते यदी पर पत्त छान्दस समझना चाहिये । अथवा 'सुहूः यह जिल्ला का कत उ र 
इति : जिह्वा'। ज्वाला को देखकर देवताए आती हैं। अतः तुम तत्तद यागफलोपभोग Rpts के 
क यहाँ पर याग परक है। फलेन युज्यते इति यजुर्याग/ फल के साथ युक्त होता 


याग भी कह सकते हैं। अतः "यजुषे यजुषे! का अर्थ तत्तदूयागसिद्धधर्थ हुआ, उसके लिये तुम बन जाओ ॥ क्योंकि 
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अतो मै मम धाम्ने धाम्ने भव तथा यजुषे यजुषे भव । धामस्थानम्‌ । तत्तद्यागफलोपभोगस्थानसिद्धयर्थं भव। 
यजुष्शब्दोउत्र यागपरः। फलेन युज्यते इति यजुर्यागः। यजुषे यजुषे तत्तद्यागसिद्धचर्थ भव, आज्यसाध्यत्वा- 
यागस्य यांगलभ्यफलस्थानस्यापि च। तत्साष्यत्वादाज्याधिष्ठातृदवतमत्र प्राथ्यंते। ` पत्त्यावेक्षितस्येव सस्कृतत्वा- 
दाज्यस्य याग उपयोगः । आज्यावेक्षणञ्चेकयंव पत्न्या कार्यम्‌ द्रव्यसंस्कारत्वात्‌ । एङ्ावेक्षणेनोपपत्तौ अन्यस्य 
नैरथंक्यातृ । 
| ७--स्वामिदयानन्दस्तु--'हे जगदीश्वर यस्त्वमदित्ये अदित्या रास्नासि रसहेतुभूतक्रियासि, विष्णोविष्णुरसि 

सवंस्य वेष्पोस्यरनेजिह्वासि देवेभ्यो धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे सुहरसि एवं भूत त्वामहमदब्धेन चक्षुषा ऊर्जे आदित्ये 
धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे त्वा अवपश्यामि । स च त्वमस्माभः कृपया विदितः पुजितश्च भव | 


८--यद्वा यतोऽयं यज्ञः अदित्या अन्तरिक्षस्य रास्ना रसादिपदार्थानां क्रियाकारणमस्ति। विष्णोयंज्ञसम्ब- 
न्िकार्याणां वेष्पो व्यापरोऽसि अग्नेभौतिकस्य जिह्वासि, देवेभ्यो दिव्यगुणेम्यो धाम्ने धाम्ने कीतिस्थानजम्मभ्यः, 
यजुषे यजुषे यजुषामाशयज्ञानाय सुहुः सम्यक्‌ भ्रशंसायं मे भव। अतस्त्वा त यज्ञमहं तस्मात्तमहमदब्येन भक्षुषोज- 
ऽवपश्यामि। तथात्वादित्ये देव भ्यो धाम्ने धाम्ने यजुषे यजुषे हितायावपश्यामि। स्वम नुष्येरयं जगदीश्वरः प्रतिवस्तुषु 
स्थितः प्रतिमन्त्रं प्रतिपादितः पृज्यश्च भवतीति मन्तव्यस्‌ । तथाचायं यज्ञः प्रतिमन्त्रेण सम्यगनुष्ठितः सवंप्राणिभ्य: 
प्रतिवस्तुषु प राक्रमबलप्राप्तये भवतीतिः प्रोक्तवान्‌, एत्रदपि यत्किव्चितु, यथेच्छव्यत्ययमूलकत्वात्‌ । 


ऽयत्तु अदितिपदार्थवर्णनप्रसङ्ग 'अनेन गमनागमनव्यवहारप्राप्तिहेतुरवकाशोऽन्तरिक्ष गृह्यते’ इति. तन्न, 


TOTO OO i nn ८ पॅप  ... .#.....ब.झ 
याग का होना आज्य पर निर्भर रहने से याग, आज्य से साध्य है, ओर याग लभ्य फल स्थान भी आज्य से ही 
साध्य होने से आज्य की अधिष्ठात्री देवता की यहाँ प्राथना की गई है। पत्नी के द्वारा अवेक्षण संस्कार किया हुआ 
आज्य ही सस्कृत कहलाता है। तभी उस आज्य का याग में उपयोग हो पाता है। आज्य का क्षवेक्षण एक ही पत्ती 
करे | क्योंकि वह द्रव्य का संस्कार है । एक के अवेक्षण करने से ही जब संस्कार उपपन्न हो जाता है तब अन्य के द्वारा 
निरीक्षण करना निरर्थक है। 





७- स्वामी दयानन्द ने जो अथं किया है, वह उनका प्रलाप मात्र है, क्‍योंकि उन्होंने उसमें अपनी मनगढ़न्त 
ह की कल्पना की है। स्वामी दयानन्द का अर्थ इस प्रकार है-- है जगदी श्वर । तुम अदिति की रस हेतुभुत 
छ । हो, तुम विष्णु हो, तुम अग्नि की जिह्वा हो, देवताओं के लिये प्रत्येक जगह तुम सुह रूप हो, इस प्रकार के तुम 
ड अदब्ध नेत्र से देखते हैं। इस प्रकार के तुम हमारे लिये कृपा करके विदित और पूजित हो जाओ | 


यहा पन अथवा क्योंकि यह यज्ञ अन्तरिक्ष के रसादि पदार्थो की क्रियाओं का कारण है। यज्ञ से सम्बन्धित 
डे में व्यापक है । ' तुम भौतिक अग्नि को जिह्वा रूप हो, दिव्य गुण वालों के लिये स्थान he पर कीति को पदा 
के के हो, यजुओं के आशय को जानने के लिये सूह अर्थात्‌ मेरी सम्यक्‌ प्रशंसा के लिये बनों। अतः उस 
ण ह नेत्र से देख रही हें । उसी प्रकार देवताओं के लिये प्रत्येक स्थान पर तथा प्रत्येक यजु के हित 
Se ह ह लि बसा म be हमा में उसे बताया गया है वह पूजनीय है, 
| ली कै मन्त्र क द्वारा सम्यक्‌ प्रकार से अनुष्ठित होने पर 
समस्त प्राणियों को प्रत्येक वस्तुओं में पराक्रम और बल की | प्राप्ति के लिये उसी दिति पदाय 
र प 88 06. हु प्र होता है। उसी प्रकार अदिति पदार्थ के 
| ह की क इससे गमनागमन व्यवहार प्राप्ति में हतुभुत 'अवकाश' शब्द से र का ग्रहण किया है इति । 
यह भो उचित नहीं है, क्योंकि काल, आकाश आदि को समस्त कार्यो के प्रति साधारण कारण माना गया है, अतः उस 


सें विशेष कारणत्व उपपन्न नहीं हो सकता । 
. छ--उसी प्रकार *रास्ना' को रस हेतुभुत क्रिया कहना भी उचित, नहीं है। क्योंकि जो सवसाधारण के प्रति 
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`. कालाकाशादीनां सवंकार्य प्रति साधार 
रणकार ेषहेतुत 3. 
कारणस्य सर्व णत्वेन विशे त्वानुपपत्त: । यदपि रास्ना रसहेतुभूतक्रियेति तदपि न,सवे- 


हेतुभुतक्रियावत्त्वेन वेशेष्यायोगात्‌ । एवं 
` चक्षु-शब्दस्य विज्ञानादिपरत्वायोगात्‌ । वागि ठह मही निरु लम इन्दरियविशेषे ख्ढस्य 


१०--अथ पत्नी ४ ` सन्नह्मति। जघनार्धो | 
जे वा एष यज्ञस्य यत्पत्नी प्राड युनक्त्ये- 
.. बनामेतत्‌ युक्तामेव यज्ञमन्वासाता इति' ( श० १।३।१।१२ ) राकम पवमान रित जक 


क प भ पक्रमप्राप्तपत्नीसन्नहनं विधत्ते-अथेति । जघनार्धो वा गाहंपत्यानुष्ठेयेषु पत्नीसंयाजादिषु पत्न्या: 
तर पु सा यज्ञस्यापराधः। कि ततु इत्याह प्रागिति । मदीयो यज्ञः प्रागपवर्गं तायमानः विस्तायंमाणो यात गच्छेत । 
` पराधमारम्य यज्ञो विस्तारयितव्यः इत्यनेनाभिप्रायेण पत्नी सन्नह्म दित्यर्थः । यदेतत्सन्नहनं तदेतत्‌ रथे अश्वादीना- 


. मिवः प्यान साध योजनं बन्धनमित्याह्‌ युक्ता, योक्तुरभिप्रायाविष्करणम्‌ । युक्ता च सा मदीयं यज्ञमनुलक्ष्य यज्ञ- 
समाप्तिपर्यन्तम्‌ आसात आसीत नह्ययुक्तो रथो नियमेनास्ते । . . | क 


| १२--योक्त्रेण सन्नह्मति योक्त्रेणहि योग्यं युख्चन्त्यस्ति वै पत्त्या अमेध्यं यदवाचीनं नाभेरथंतदाज्यम- 
वेक्षिष्यमाणा भवति । तदेवास्या एतद्योक्त्रेणान्तदेधात्यथ मेध्येनेवोत्तराधनाज्यमवेक्षते तस्मात्‌ पत्नी सन्नह्यति । 
( श० १।३।१।१३ ) बने 4d dl | 
१३-एवं विहित सन्नहनं प्रशस्य तत्साधनं विधत्ते योक्त्रेणेति । ' रथाद्यवयवस्य युगस्य घुरि बलीवर्दादि 
नियोजनाथ दाम योक्त्रं सन्नह्मते । लौकिकोदाहरणेनैतत्‌ द्रढयति योक्त्रेण योग्यं योजनीयमनंडदश्वादिकस्‌ तच्च 
सन्नहनं नाभिदेशे कार्य मित्याह-अयज्ञियस्य. पत्न्या नाभेरधोभागस्य यज्ञियस्योपरिभागस्य च मध्ये ' सन्नहनेन साडूये- 
` निवारणात्‌ यज्ञियेनेवोपरि मागेन विधास्यमानमाज्यावेक्षणं साधुकृत' भविष्यतीत्यथं; । म | 





कारण है, उसमें विशेष का रणता अनुपपन्न है । उसी प्रकार “चक्षुषा विज्ञानेन अर्थात्‌ प्रत्यक्ष प्राणी से कहना भी 
, निमू ल है। क्योंकि 'चक्षुष्‌' शब्द, इन्द्रिय विशेष में रूढ़ (प्रसिद्ध) है, उसे विज्ञानादि परक मानना ठोक नहीं है। 
और उसे विज्ञान परक बताना, शतपथ के विरुद्ध भी है। तथाहि-- | 


१०--'अथ पत्नो ४' सन्नह्मति। जघनार्घो वा" यज्ञमन्वासाता' इति ( श० १३११२ ) । | 
११--इस ब्राह्मण के द्वारा प्र षक्रम से प्राप्त पत्नी सन्नहन का विधान किया जा रहा है। 'जघनार्धो वा' 
'गाहुंपत्य के अनुष्ठेय पदार्थों में अर्थात्‌ पत्नी संयाजादिकों में पत्नी का सम्बन्ध' रहने से, वह (पत्नी) यज्ञ का अपराध 
“भाग है। भ्राक्‌' से उसी को बताया जा रहा है। मेरा यज्ञ, 'प्राक' अपवर्ग तक विस्तार को प्राप्त करने वाला बनें। 
“अतः परार्ध से आरम्भ कर यज्ञ का विस्तार करना चाहिये। इसी अभिप्राय से पत्नी का सन्नहन करे । यह जो सन्नहन 
: है; वह रथ में अश्वादिकों की तरह पत्नी का यज्ञ के साथ बन्धन (योजन) है । इसे युक्ता शब्द से बताया गया हे, अर्थात्‌ 
'योक्ता के अभिप्राय को प्रकट किया गया है। यज्ञ के साथ युक्त हुई वह पत्नी मेरे यज्ञ को ध्यान में रखकर यज्ञ को 
समाप्ति! तक स्थिर रहे, बयोंकि बिना जुता रथ, नियमित नहीं रहता । ' BAT FE 
१२-“योक्त्रेण सन्नह्यतिः""" `~ ` "पत्नी सन्नह्मति?--( श० १।३।१।१३) _ र 
| १३--इस प्रकार विहित सन्नहन की प्रशंसा करके उसके साधन का विधान 'योकत्रेण' से किया जा रहा हे । 
` रथादि के अवयवभूत युग की धुरा में बलीवर्दादि (बेल आदि) के नियोजनाथं योक्त्र (दाम) अर्थात्‌ रस्सी को बाँघे । 
इस लौकिक उदाहरण से यह इढ़ किया जा रहा है कि योक्त्र (रस्सी) से अनडुह्‌, आदि योग्य वाहक की योजना 
करनी चाहिये । उस सन्नहन को नाभिदेश में करना चाहिये । तात्पर्य यह है कि Bs पत्नी की नाभि का अधोभाग अयज्ञीय 
है, और उसका उपरि भांग यज्ञिय है, उन दोनों भागों के बीच मे. सन्नहन क (बांधने) से साडूयं नहीं हो पाता । 
यज्ञिय उपरि भाग से विधान किया जाने वाला आज्यावेक्षण उचित (सम्यक्‌) होगा, यह अथ है। | । 
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ट १४--स वा अधिवासः सन्नह्मति। ओषधयो वा वासो वरुण्या रज्जुस्तदोषधीरेवेतदन्तदंधाति तथो हैनामेषा 
- वरुण्या रज्जुनंहिनस्ति तस्मादधिवासः सन्नह्यति ।' ( श० १३१४४ ) 
१४--स सन्नह्मात्‌। अदित्ये रास्तासीतीये वे पृथिव्यदिति: । सेयं-देवानां पत्न्येषा'वा 'एतस्य पत्नी भवति 
- तदस्या एतद्रास्नांमेव करोति न रज्जु ४ हिरो वे रास्ता तामेवास्या'एतत्करोति।' ( श० १।२।१।१५ ) 
१६--परिहितस्य वासस उपरि तत्सन्नहनं कार्यमिति विधत्ते'स'वा इति ' ‹योकत्रपत्नी शरी रयोर्वाससा व्यव- 
. घन अशंसति--ओषधय: "`" वे वास इति। सूत्नकार्पाक्षादीनामोषधिभ्रसुतत्वात्‌ .ओषधिवाससोस्तादात्म्य- 
' च्यपदेशः। वरुणसम्बन्धिनी वरुण्या रज्जुः। स च वरुणपाशो भिग्रहहेतुर्भवति, तस्य केनचिद्‌ व्यवधानेन भाव्यमिति 
. बासोलक्षणोषधिभिर्व्यवधानं युक्तस्‌ । तस्य प्रयोजनमाह-तथो हेति। तथा सत्येषा वरुण्या रज्जुनेनां यजमानपत्नीं 
. हिनस्ति, तस्मादधिवासः वासस उपरि सन्नह्मति। विहितं सन्नहनमतृद्य मन्त्रं विधत्ते - स सन्नह्यति अदित्ये रास्नासीति 
मन्त्रेण मन्त्रं व्याचष्टे-इयं वे अदितिः अखण्डनीया देवानां पत्नी या पृथिवी सा चेषापि योषित्‌ । एषा वा यजमानस्य 
_ पत्नी। पर्थिव्या इवास्या रास्ता रशनामलङ्कारार्था मणिमुक्तादिखचितां मेखलामेव बध्नाति न रज्जुमिति मन्त्र- 
प्रयोगाभिप्रायः । उक्तार्थपरतां रास्नाशब्दस्य दर्शयति हिरो वे रास्नेति। -हिरदान्दोमेखलापर्यायः। तामेवास्याः करोति । 
योक्त्रे रज्जुबुद्धिमपोह्य अदितेमं णिमुक्ता दिखचितमेखला बुद्धि: का्यत्यर्थः । 

१७--स वेन ग्रन्थि कुर्यात्‌। वरुण्यो वै ग्रन्थि: । वरुणोहृपत्नीं ग्रहणीयात्‌ यद्ग्रन्थि कुर्यात्‌ । तस्मान्न ग्रन्थि 
कुर्यातु । ( श० १।३।१।१६ ) ` | 
न ` १५-वरुणपाशो हि अन्थिमानु । अतो ग्रन्थिरप्रि वरुणसभ्बन्धी । तत्करणे वरुण: पत्नीं गरहणीयात्‌ बाधेत, 

तस्माच ग्रन्थि कुर्यात्‌ । म 

१४---स वा अधिवासः सन्नह्मति । ओषधयो वा वासो" `` सन्चह्मति।' (-श० १।३।१।१४ ) 

१५--'स सन्नह्मति। आदित्यं रास्नासीतीय॑ एतत्करोति ।' ( श० १।३।१।१५ ) 

१६--परिधान किये हुए वस्त्र के ऊपर उस सन्नहन को करने का विधान 'स वा इति' से किया जा रहा है। 
योक्त और पत्नी शरीर दोनों के बीच में वस्त्र से हुए व्यवधान प्रशंसा 'ओषधय:-“++““““वा वासः? से किया गया 
है। क्योंकि सूत्र कार्पास' आदि ओषधि प्रसृत होने से ओषधि ओर वस्त्र का तादात्म्य व्यपदेश (व्यवहार) किया गया 
' हे) 'वरुण्या रज्जु' वरुण से सम्बन्धित है । वह वरुणपाश निग्रह करने में कारण होता है । अतः उसमें किसी व्यवधान 
` का होता आवश्यक है, इसलिये वस्त्रात्मक ओषधियों से व्यवधान रहना उचित है। उस व्यवधान के- रहने से यह 
बरुण्या रज्जु, इस यजमान पत्नी को हिसा नहीं कर पाता, इसलिये वस्त्र के ऊपर सच्चहन किया जाता है। उक्त 
. सञ्चहन का अनुवाद करके “स सन्नह्यति' मन्त्र का विधान किया गया है। 'अदित्यै रास्नासि! इस मन्त्र से मन्त्र की 
| व्याख्या कर रहे हैं--यह पृथिवी अखण्डनीय (अदिति) है, वह (पृथिवी) देवताओं की पत्नी है, यह यजमान की पत्नी 
भी. प्रथिवी के समान है, उसे.अलंकृत करने के लिये मणि.मुक्तादि रत्नों से जटित रशना (मेखला) ही पहनाता-है, 
उसे रज्जु से बाँध नहीं रहा है, यह मन्त्र प्रयोग का अभिप्र य है। “रास्ता” शब्द की उत्तार्थ परता को 'हिरो वे 
रास्नेति से प्रदशित कर रहे हैं। 'हित' शब्द से मेखला का पर्याय है । उस मेखला को ही उसे पहनाता है । योक्त्र में 
` रज्जु बुद्धि य त्याग कर अर्थातु योक्त्र को रज्जु न समझे । वह अदिति की मणि-मुक्तादि खचित मेखला है, ऐसा 

समझना चाहिये । र 


| १५७ --“ व. त ग्रन्थि ज सै ७ |*००००००७०७०७ ००७० ०००७ ४००७० ; गर /अ 3 
१७-'सवेन रि कुर्यात्‌ । वरुण्यो वे ग्रन्थि; [°° ९००० ५७०० +००५ ०००० ०००० २००० ~“ तृस्माच्न ग्रन्थि कुर्यातु \ 


ह ( श० १।३।१।१६ ) 


' ` १८-क्योकि वरुण, ग्रन्थिमानु है । अतः ग्रन्थि भी वरुण से सम्बन्धित न्थ पत्नी 
का ग्रहण करेगा और उसे-बाघा पहुँचावेगा । इसलिये प्रत्यि नहीं लगानी चाहिये 4 । ग्रन्थि लगाने पर वरुण उस पः 
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१५-उष्वं मेवोद्गूहति । विष्णोर्वष्पोऽसीति सा वे देवानां 
मभ्यारोहेत्‌ सा पत्नी रे लोकमियात्तथोह तो सा वे न पश्चात्‌ न प्राची देवानां यज्ञमन्वास्ते तद्धेमा- 


ज्योग्जीव - ४ 
तस्माढु दक्षिण इवेवान्वासीत' ( श० १।३।१।१७ ति। तदस्या एवेतन्निह्व ते । तथो हैनामियं न हिनस्ति । 


२०--ननु ग्रन्थिकरणाभावे विस्रस्तं स्यादित्यत आह--योक्त्रस्य [योज्य एको क्कत्य ऊघ्वं 
उपरिष्टात्‌ लम्बयेत दक्षिणं पाशमुत्तरे प्रतिमुच्योघ्वं मुद्गुहृते ।' र का० श्रौ० त kn bens ss 


२१--सचहनसमये गाहँपत्यस्य नेच त्यां दिशि पत्या अन्वासनं विधित्सु: साक्षात्‌ पश्चात्‌ प्राङ मुखोपवेशनं 
निषेधति-सा वा इति । तदुपपादयति इयं वेति । इयं हि पृथ्वी देवानां पत्नी। सा गाहंपत्यस्य पश्चात्‌ प्राङ मुखी सदोप- 
विशति। अतस्तत्रान्वासीनामिमामेव देवपत्नीमन्वारोहेत । तथा च यो वांधरस्तं दशंयति--सा पत्नी क्षिप्रे अह्पकाल 
एव अमु: लोकमियातु गच्छेत्‌ । तथोहेति--पश्चादुपवेशनत्यागे सति उक्तदोषाभावाच्चिरकालं पत्नी जीवति तेन पश्चा- 
दासनत्यागेनास्या ;देवपत्न्या यदुपवेशनस्थानं तत्‌ निह्व ते अपलपति। तत्स्थानवर्जनेन तां प्रीणयति। तथाः चेयं 
पृथिवी-अपि एनां पत्नीं न हिनस्ति । तस्मात्‌ देवपत्नी स्थानातु दक्षिणतो दक्षिणभागे गाहपत्यस्य नेत त्यां:दिशी- 
त्यर्थः, अन्वासीत । , 


२२--तदेव कात्यायनेन सूत्रितम्‌ (पत्नी सन्नह्मति प्रत्यग्दक्षिणत उपविष्टां गाहुपत्यस्य मुञ्जयोक्त्रेण 
( का० श्रौ० सूळ २।१६४ ) प! धर 

२३--अथाज्यमवेक्षते । योषा वे पत्नी रेत. आज्यं मिथुनमेवेतत्‌ प्रजननं 'क्रियते तस्मादाज्यमंवेक्षते ।' 
` ( श० १।३।१।१८ ) | | 


_२४--सावेक्षते । अदब्धेन त्वा चक्षुषावपश्यामीत्येवे तदाह अग्नेजिह्वासीति । यदा वौ एतदर्नौजह्वत्यथाग्ने- 





१४५--'ऊध्वं मेवोदगृहति । विष्णोवेष्पो$पी ति "००१०० इवेवान्वासीत्‌ ।--( श० १।३।१।१७ ) । 


| २०--यदि कोई शङ्का करे कि ग्रन्थि न लगाने पर वस्त्र (पहना वस्त्र) नीचे खिसक जायगा (छूट जायगा) 
तो इस शङ्का के समाधान में यह कहा गया है कि योक्त्र के मुलाग्रों को एक करके ऊपर की ओर उरस देना चाहिये । 
कात्यायन ने भी कहा है-'दक्षिणं पाशमुत्तरे प्रतिमुच्चोध्वेमुद्गृहते --( का० श्रो० सू० ) 


२१--सन्नहन के समय गाहंपत्य की नेऋत्य दिशा में पत्नी के अन्वासन; (बेठना) विधि की इच्छा से 
साक्षात्‌ पश्चात्‌ प्राङ मुख होकर बैठने का निषेध “सा वा इति' से किया गया है। उसी का उपपादन 'इय चेति ; से 
कर रहे हैं । यह जो पृथिवो है, वह देवों की पत्ती है। वह गाहंपत्य के पश्चात्‌ प्राङ्‌ मुखी होकर सवंदा बेठती है । 
- अतः वहाँ पर बेठी हुई उसी पर देवपत्नी का. अन्वारोहण होगा। उस कारण जो हानि होगी उसे बताते 'हें-वह 
पत्नी अल्प कालं में ही उस लोक'क़ो चली जायगी। किन्तु गाहंपत्य के पश्चात्‌ भाग में जब नहीं बेठेगी तो उक्त 
दोष के न होने से चिर काल तक जीवित रहेगी । गाहेपत्य के पश्चातु भाग में आसन का त्याग करने से इस देवपत्नी 
का जो बैठने का स्थान है, उसे छोड़ देने से उस देवपत्नी का जो बैठने का स्थान है, उसे छोड़ देने से उस देवपत्ती 
को वह प्रसन्न कर लेती है । तथा च यह परथिवी भौ इस पत्नी की हिसा नहीं करती है । इसी कारण देवपत्नी के स्थान 
ते दक्षिण भाग में अर्थात्‌ गाहँपत्य की नेछ त्य दिशा में वह (यजमान पत्नी) बठे । 


२२--इसी बात को कात्यायन ने भी अपने सूत्र में कहा है--'पत्नीं सन्नह्मति ``" मुख्चयोकत्रेण-- 
. ( का० श्रो० सू २१८४ ) sn ह > spd छ 
२३--'अयाज्यमवेक्षते । योषा वे पत्नी रेत आज्यं"":"`" ` “`` मवेक्षते ( श० १।३।१।१८ ) 
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- जिह्वा इवोत्तिडन्ति तस्मादाहारनेजिद्वासोति | सुहुर्देवेम्य इति साधुदेवेभ्य ' इत्येव तदाह-- धाम्ने धाम्ने मे भव यजषे 
' यजुषे इतिः सव स्मे मे यज्ञायेधीत्येव तदाह ।' ( श० १।३॥१।१४ ) 08706 - “ 

२५- विहितमवेक्षणमन्रद्य मन्त्रं विधत्ते सेति मन्त्रगतमदब्धैनेतिपदं व्याचष्टे अनातेंनेति । आतिहिंसा तद्र- 

` हितेन चक्षुषा त्वा त्वामवपश्यामि। अग्नेजिह्वासि- आज्यस्य जिह्वा ूपत्वमुपपादयति- यदा वे एतदाज्यमग्नौ जुह्वति 

तदाग्नेजिह्वा जिद्वासहृशज्वालहेतुत्वादाज्यं जिह्वे त्युच्यते । मन्त्रगतं सूहूरिति पद. व्याचष्ट  सुष्ठ॒ हृयमानत्वातु सु: । 

अनेन होमानुगुण्येन साधुत्वं लक्ष्यत इत्यर्थं: । धाम्ने धाम्ने इति मन्त्रशेषं व्याचष्टे सवंस्मे मे, यज्ञाय एधोत्येवेतदाह धाम्ने 

धाम्ने तत्तद वताशरीराय यजुषे यजुषे तत्तद्ग्रहणमन्त्राय च पर्याप्त भवेति मन्त्ार्थः। अतः सवंस्मे यज्ञाय एधि भवेति 

' तदर्थप्रतिपादनं मन्त्रेण क्रियते । he 


 ' २६ अथाज्यमादाय प्राङ्‌ दाद्रवति आहवनीयेऽधि्रयति यस्याहवनीये हवींषि श्रपयन्ति सर्वो मे यज्ञ 

आहवनीये श्यृतो$सदित्यथे: । यदमुत्राग्रे अधिश्रयति पत्नी 9 ` ह्यवक/शयिष्यन्‌ भवति नहि तदवकल्पते यत्सामि 
प्रत्यग्घरेत प॒त्नीमवकाशयिष्यामीत्यथ यतु पत्नीं नावकाशयेदनारियाद्ध यज्ञात्‌ पत्नीं तथोह यज्ञात्‌ पत्नीं नान्तरेति 
तस्मात्‌ साधंमेव विलाप्य प्रागुदाहरत्यवकाश्य पत्नीं यस्योपपत्नी न भवत्यग्र एव तस्याहवनीयेऽधिश्रयति तत्रत आदत्ते 
तदन्तवद्यासादयति ।' ( श० १।३।१।२० ) | - - 


२७-पुरस्ताद्धरणं विधत्ते अथ पल्यवेक्षणानन्तर पुनस्तस्याज्यस्याहवनीयाधिश्रयणं -विधत्ते तदाहवनीये 
अधिश्रयती ति । हविःश्रपणमाहवत्तीयगाह पत्ययोविकल्पितम्‌ । तन्नाहवत्तीयाधिश्रयणपक्षे पत्न्यवेक्षणानन्तरं पुरस्ताद्‌- 
घृत्वा आहवनीयेऽधिश्रयेत्‌ । एवं कुवं तोऽभिप्रायमाह सवं इति । सर्वो मे यज्ञ आहवनी ये श्वृतो$सदित्यादि । यागसाधन- 
त्वाद्धविरत्र यज्ञशन्दाथंः । सवं मदीयं हृविराहवनीये संस्कृतमिति-अस्मिन्नपि पक्षे प्रथमतो गाह पत्याधिश्रयणे 
कारणमाह--अथ यदमुत्रेति । अमुत्त्र गाह पत्ये अग्ने पशुपुरोडाशाधि्रयणकाले पत्मीमवका शयिष्यन्‌ पत्न्याज्यावेक्षणा- 
त्त्य वासी 

२४--'सावेक्षते । अदब्धेन त्वा चक्षुषा“ त्येवेतदाह ।( श० १।३।१।१८ ) ` 





पद की व्याख्या 'अनातेन” से करते हैं । 'आति' शब्द का अर्थ है हि ; हे 
डं | ब्द सा । अतः हिसा रहित चक्षुषा से तुम्हें देखता ' 
द तुम रित की जिह्वा हो। आज्य की जिह्वा रूपता का उपपादन करते हैं-जब भाज्य त (दो आज्यं भांग) 
| आहुति जन हैं, तब अग्नि को जिह्वा के समान ज्वाला का हेतु होने से आज्य को जिह्वा शब्द से कहा जाता है। 
bu झू पद को व्याख्या करते. हुँ--सुष्ठु हुयमानत्वात्‌ सुहुः अच्छी तरह हूयमान होने से 'सुह:” कही जाती 
है। र के इस आनुगुण्य (आनुक्रल्य) से साधुत्व लक्षित होता है। 'धाम्ने धाम्ने' इस. मन्त्र शेष की, व्याख्या-करते 
जक Fire A ५४ क जता रहे हैं 'धाम्ने धाम्ने” तत्तद्‌ देवता शरीर के लिये और 
| यजुषे . न्त्र क लिये पर्याप्त हो जाओ । यह मन्त्राथ है । ,अतः सम्पण ति 
ह Pb या | ह मन्त्राथ है । अतः सम्पूर्ण यज्ञ | के लिये तुम वने रहो 
| `. २६--अथाज्यमादाय प्राङ्‌ दाद्रवति ““““तदन्तवेद्यासादयति (--(श० १३१२० ) 


२७--अथेति' ब्राह्मण से. पुरस्तात (सामने से) हरण का. विध ती 
| | वधान किया गया है । 'अथ' शब्द का अर्थ पत्नी 
` के द्वारा अवेक्षण करने के अनन्तर है। पुनः आहवनीय पर उसके अधिश्रयण का विधान UR इत्या ल 


, २५-विहित अवेक्षण का अनुवाद करके 'सेति? सें मन्त्र का विधान किया जा रहा है। मन्त्रगत 'अदब्धेन' 


रखे (अधिश्रित करे) । इस प्रकार करने का अभिप्राय “सर्वो मे यज्ञ' से कह रहे हैं। याग का साधनं होने से 'हवि' . 
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द्धेतोस्तत्सश्चिधानाय गाह पत्येधिश्रयणं कत्तव्य मित्यर्थः । 
meni एव भाइवनीये यद्याज्यमधिश्रयेत 
घ शत्वात्‌ । यदि च पत्नीमवकाशयिष्यामि अवेक्षयिष्यामि इति तदर्थं 


Sb नीत्वा तत्राधिश्रयेत । तथासत्युक्तदोषो न भविष्यति । तथोह यज्ञात्पत्नी नान्तरेति--त स्मादु साधमेव विलाप्य 
नै गुदाहरत्यवकाएय पत्नीमिति । यस्मादेवमाहवनी ये प्रथमतोधिश्रयणे दोषस्तस्मातु पल्या साधं गाह'पत्ये प्रथमाज्यस्य 
वलापनस्‌ । यस्य तु पत्न्या रजोदर्शनादिनिमित्तवशेनास न्निधानात्‌ तदीयकर्माण्याज्यावेक्षणादीनि न क्रियन्ते तस्योक्तदो- 


पर: पु npc रया वे देवानां पत्नी: संयाजयन्ति--अवसमा आह--देवानां पत्नी: करोति 
१२ [ त। तदुहोवाच याज्ञवल्क्यो यथादिष्ट पत्त्या अस्तु कस्तदाद्रियेत. यत्परः 
उ ४ सा पत्नी स्यात्‌। यथा वा यज्ञो वेदियंज्ञ आज्यं यञ्चाच्चज्ञ निमिमा इति तस्मादन्तवच्चवासादयेत्‌ ।' 
( श० १।३।१।२१ ) [ iS 
MMO RT EN OS 00 0 रि 
को यहाँ पर “यज्ञ” शब्द से कहा गया है । मेरा आज्य - पुरोडाशादि रूप सभी हवि, आहवनीय पर संस्कृत हो, इस 
अभिप्राय से यह कहा गया है । इस पक्ष में भी प्रथमतः गाहँपत्य पर अधिश्रयण करने का कारण “अथ यदमुत्र' 
इत्यादि से बताते हैं। “अमुत्र? गाहृपत्य पर, 'अग्ने' पशु पुरोडाश का अधिश्रयण करते समय 'पत्नीमवकाशयिष्यन्‌' 
पत्नी उसे देख सके इस निमित्त उसके सञ्चिधान के लिये गाहंपत्य पर उसका अधिश्रयण करना चाहिये । प्रथमतः ही 
आहवनीय पर आज्य का अधिश्रयण करने पर “न हि इत्यादि से दोष बताते हैं। पुरोडाशाधिश्रयण काल में ही 
आहवनीय पर यदि आज्याधिश्रयण करें तो दोनों का देश भिन्न रहने से गाहंपत्य के समीप बेठी हुई पत्नी उसे अच्छी 
तरह से देख नहीं सकेगी । और पत्नी को 'अवकाशायिष्यामि' अवेक्षण करा दूया (दिखा दूंगा) इति इस इच्छा से 
‘सामि’ संस्कार के मध्य में उसे “प्रत्यक्‌? गाह पत्य के पश्चातु भाग में बेठी हुई पत्नी के समीप यदि ले जाय तो 
संस्कार का विघात हो जायगा, तो वह (संस्कार का विघात होना) भी उचित नहीं है । यदि संस्कार विघात रूप 
दोष का परिहार करने की इच्छा से पत्नी को उसे न दिखाया जाय तो उस पत्नी का यज्ञ में कोई प्रयोजन ही नहीं 
रहेगा । . तात्पयं यह है कि गाह'पत्य पर हृविश्रपण पक्ष में आज्य का गाह पत्य पर ही अधिश्रयण होने से और उसी 
के समीप पतनी के बैठे रहने से वह उसे अच्छी प्रकार से देख सकती है, देखने में उसे कोई बाधा नहीं रहती । किन्तु 
आहवनीय श्रपण पक्ष में प्रथमत एव आज्य का भी उस पर अधिश्रयण करने पर उक्त दोष की प्रसक्ति होगी । मतः 
इस पक्ष में कैसे करना होगा ? ऐसी जिज्ञासा होने पर बताया गया है कि प्रथमतः गाह पत्य पर अधिश्रयण करके 
पत्नी के द्वारा अवेक्षण किये जाने पर आहवनीय के समीप ले जाकर उस पर उसे अधिश्नित करे। ऐसा करने पर 
उक्त दोष नहीं होगा । निष्कर्ष यह है कि आहवनीय पर प्रथमतः अधिश्रयण करने पर दोष द है। इस कारण 
पत्नी के साथ प्रथमतः गाह पत्य पर आज्य का विलापन किया जाता है किन्तु रजोदशंतादि के कारण जिसकी पत्नो का 
सन्निधान नहीं रहता, उस समय पत्नी सम्बन्धित आज्यावेक्षणादि कमं का अनुष्ठान नहीं किया जाता उस समय 
अनवेक्षण जनित दोष के न हो पाने से आहवनीय पर प्रथमतः ही आज्याधिश्रयण करने के लिये 'यस्योपत्ती' इत्यादि 


ब्राह्मण से बताया गया है । 
२५-- तदाहुर्नान्तबं द्यामासादयेदतो”""""'"“"'सादयेत । ¬ ( श० १।३।१।२१ ) 
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२४-तस्याज्यस्यान्तर्वद्यासादन केषाचिन्मतेन निषेधति तदाहुरिति ।..निषेधाभिप्रायमाह--अवः अस्मादेव 
खल्वाज्यातु देवपत्नीनां यागः, अतस्तत्सम्बद्धस्याज्यस्यान्तब द्यासादने. सति.तदेब देवपत्नी! .अवसमा अवशगतजनसमूहाः 
करोति यष्ठव्यदेवसङ्घस्य वेद्यामवस्थानात्‌। अह इति निपातो विनिग्रहे । अस्तु तथात्व `देवपत्नीनां कि तत इत्यत 
आह देवपत्नीनां समाप्रापणातु अस्य्‌ यजमानस्य पतत्यपि परु पुसा भवति। परस्‌ इत्मयं सकारान्तः शब्द; परस्ता- 
दथ स्वपुरुषादन्यत्र राजवोथ्यादो पुरुषसमुह' प्राप्ताः .परःपु सा इत्युच्यते “अचतुर्विचतुरेः ( पा० सू०:५।४।७७ ) त्यादि 
सूत्रे स्त्रीपु सेति निपातितत्वात्‌ पर:पु सेत्युप्‌ पदान्तरेऽपि समासान्तोऽचूप्रत्ययः । इत्येकी यमतसमाप्त्य्थं याज्ञवल्क्यमते 
नान्तव द्यासादनमेव निगमयति श्रुतिः तदिति। यथादिष्ट' यथादेशनं यथाशास्त्रं. पत्याः सम्बन्धि कार्येमस्तुः बतः 


पत्नीसंयाजाथंमन्तव द्यासादनमिति न युक्तम्‌ पत्न्यपि परःपुसा वा. भवतु प्रयाता यथा.तंथा वा भवतु तथापि: कि 


भ्रयोजनम्‌ अतः पर:पु सेति दूषणं को वा आयद्रियेतेत्यथं: । एवमुक्तदूषणं निरस्य वेद्यासादनपक्षमुपपादयतिः यज्ञो वेदिः । 
वेदिराज्यच्चोभयमपि यज्ञसाधनत्वात्‌ यज्ञः। तथा च वेद्यासादने वेदिरूपादचज्ञादाज्यरूपं यज्ञं चिमिमे निर्मितवान्‌ भवती- 


` त्यभिप्रायेण तत्रवासादयेदित्यर्थः। तस्मादन्तवेचे वासादयेत्‌ । 


२०- एव शुतिसूत्रानुसारेण मन्त्राथ: स्पष्टो भवति . हे योक्त्ररज्जो ,त्वमदित्यैभूम्या रास्नासि रशना मेखला 


, भवसि | यद्वा अदित्या इन्द्राण्या सन्नहनं वस्त्रस्योपरि सम्यग्ुन्धनहेतुसौवणंदामस्थानीय्रमसि । : तमेतं मन्त्रं तित्तिस्रिवि 


| ट त त्यहि इयं वा अदितिः । अस्मा एतद्रास्नां ,करोति इन्द्राण्यै सन्नहनमित्याह--“इन्द्राणी वा 
पाना ७ सन्नह्म त आर्ध्नोदितिश्रृतेः। हे योक्त्र पाश त्व विष्णोव्यपिकस्य यज्ञस्य वेष्पो वेष्टन रूपोऽसि । 


>) 


SM MN 


, २८ कुछ लोगों के मत से अन्तर्वेदि में उस आज्य के आसादन | स्थापन). करते का निषेध किया गया है। 





निषेध करने का अभिप्राय यह है , कि इसी आज्य से देव पत्नियों के.लिये याग करना है, अलः तत्सम्वस्थित आज्य का 


के कारण 'परः पुसा में उ 
| पुसा में उपपद का व्यवधान रहने पर भी समासाम्त 'अच्‌' प्रत्यय कियाःगया है। इस. प्रकार किंसी 


'एक के मत को समाप्ति का प्रदर्शन 'इति' 
( करने के लिये 'इति' शब्द कहा मया गया है। अब याज्ञवल्क्य के मत से भगवती 


अति 'तदिति' से अन्तवद्यासदन करने को ही बता रहो है। शास्त्र के आदेशानुसार अर्थात्‌ शास्त्र ने जैसा विधान 


किया हो तदनुसार हा पत नि [ हो 
हो [र हा पत्नी सम्बन्धित कायं होना चाहिये । अतः पत्नी संयाजाथं : अन्तवेंदी में आज्यासावन करना 


उचितं नहीं है। यजमान पत्नी भी साटो 

उप | | पर; पु सा हो अथवा जो कुछ भी-हो,. त > 

` रहा है। अतः पर; परसा’ इस | -हो,, तथापि उससे कौन सा प्रयोज दहो 
“रहा है। अतः “पर: पुसा इस दुषण का आदर कौन क्रेगा। इस प्रकार उक्त दुषण का निरसन करके. es 


पक्ष का 'यज्ञोवेदिरिति’ से उपपादन करते है । बेदि ओर राज्य दोनों ही यज्ञ के साधन रहते. से. 'यज्ञ' रूप हैँ । तथा 


'च वेद्यासादन में वेदि य॒ मित हो 
> भान मे वोद स्वरूप यज्ञ से आज्य स्वरूप यज्ञ निमित होता है, इस अभिप्राय से वेदि में ही ; आज्यासादन 


करना चाहिये । एव अन्तर्वेदि में ही आज्यासादन करे । 


१० “इस प्रकार श्रुति और सूत्रं के अनुसार मन्त्र का अर्थं स्पष्ट हो जाता है। हे योक्त्र अथ [त्‌ हे रज्जो ! 


मच्या 
न इनत जा ति Rn ` इन्द्राणी के “सन्नहनं वस्त्र के ऊपर सम्यरबन्धन की हेतुभूत 
तर ने भो इस मन्न की स्पष्ट व्याख्या की है--'अदित्यै रास्नासि इयं वा 


अदितिः । 'इ्द्राण्ये सन्नहनम्‌' से उसके लिये 
अदिति: इसकी रस्ना (रशना क्योंकि “ ग्रे ति 
कहा है। हे योक्त्र पाश ! : तुम 'विष्णो? व्यापक यज्ञ के Suu Bim Ma न र 
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३)--अध्यात्मपक्षेईप-हे परचितिरूपे त्रिपुरसुन्दरि त्वम्‌ अदित्या न्द्राण्य रि न 
लङ्कारभूतासि। हे भुतिसीमन्तसिन्‍्दू रीकृतपादाब्जधूलिके विष्णोव्यपिकस्थ बना व्यान व rE 
| वेष्टनरूपासि व्यापकरूपासि सर्वाधिष्ठानरूपत्वातु । हे देवि त्वां अंदब्धेनानुपहिसितेन (अनुपहतेन) अर्थात्‌ pe 

जपा ज्ञानचक्षुषा त्वदनुग्रहोपेतेन बाह्यंचक्षुंषो चावपश्यामि । अंन्तमु'खः सनु पश्यामि । त्वमननेरर्न्युपलक्षितानां 
सवं देवानां जिहवासि जिह्त्रादिवत्‌ सवं रसादिद्राहयित्री असि, श्रोत्रस्य श्रोत्रमु चक्षुश्चक्षुरित्यादिश्रृतेः । त्वं च देवेभ्यो 
हिताय सुहू: सुछ्ठतया सर्वेह'यसे स्तूयसे इति सुहुँः। यद्वा देवेभ्यः सुष्ट, हृयतेऽनयेति. सुहुः . स्वाहा असि । 
. स्वाहाकारस्य देवतृप्तिहेतुत्वात्‌ । हे चिद्रूपे सा त्वं धाम्ने धाम्ने प्रतिदिव्यस्थान यजुषे यजुषे प्रतियाग प्र।प्यतया 
' इज्यतया च त्वमेव भव। | 

| धातुओं से यह वेष्प रूप बना है। हे भाज्य ! विलापन (पिघलाते) के लिये वल्ि पर अधिश्रित किये तुम्हें अच मैं 

“ऊज अत्यधिक पाक के अभाव में अत्यन्त सुस्वादु रस प्राप्ति के लिये अग्नि पर से बाहर उसे निकालताः हुं। हे 
आज्य ! हिसा रहित चु से तुम्हें मैं देख रहा हूँ। और अधोमुख होकर मैं तुम्हें देखती हुँ.। दो आज्य भागों का जब 
, हवन करते हैं तब अग्नि की जिह्वा को तरह ज्वाला उत्पन्न होती है। उस कारण तुमः अग्नि की जिह्वा रूप हो । 
` किः हे आज्य ! तुम सुहु स्वरूप हो । देवताओं के उद्देश्य से अच्छी तरह से तुम्हारा हवन किया जाता है इस कारण 
` तुम्हें सुह कहा जाता है। यहाँ पु स्त्व प्रयोग छान्दस है। अथवा उसे जिह्वा का विशेषण भी कह सकते हैं। अच्छी 
' प्रकार से बुलाये जाते हैं देवता जिससे ऐसी सुहु अर्थात्‌ जिह्वा अतः हे आज्य ! मेरे धाम स्थान में अर्थात्‌ 
तत्तद्‌ धाम फलोपभोग स्थान की प्राप्ति के लिये तुम कारण बनो । उसी प्रकार तत्तद्र याग सिद्धि कराने के योग्य तुम 
बन जाओ । | । क 
| ३१- अध्यात्म पक्ष में भी--हे परचितिरूपे त्रिपुर सुन्दरि ! तुम इन्द्राणी की. रास्ता स्वरूप हो ।. अर्थात्‌ 
' मेखला के रूप में उसके सम्पूर्ण अलङ्कार स्वरूप हो । हे श्रृतिसीमन्त सिन्द्री कृत पादाब्ज धूलिके । इस.व्यापक-यज्ञ 
“कै अथवा विष्णु के वेष्प हो यानी वेष्टन रूप हो, सर्वाधिष्ठान रूप होने से. ब्यापक रूप हो । यहां पु स्त्व का प्रयोग 
आर्ष है। हे देवि ! मैं तुम्हें अनुपहृत (अदब्ध) यानी सानुराग चक्षु से (ज्ञान चक्षु से) ओर तुम्हारे-,अंनुगृहीत बाह्य 
चक्षु से भी देख रही हृ । अन्तमुं ख होकर देख रहा हूँ। तुम अग्नि से उपलक्षित हुए. समस्त देवताओं की जिद्धा:के 
` समान सम्पूर्ण रस आदि की ग्रहण करने वाली हो। क्योंकि श्रुति ने तुम्हें श्रोत्र की भो श्रोत्र ओर चक्षु की. भो,चक्षु 
बताया है। और तुम देवताओं के हित के लिये सुहु रूप हो। सभी लोगों के द्वारा सुष्ठ तया तुम स्तुत होती हो इस 
' कारण तुम्हें 'सुहू' कहां गया है। अथवा देवताओं के लिये सुष्ठ तया इससे हवन किया जाता है इसलिये तुम सुह यानी 
स्वाहा रूप हो । स्व'हाकार से देवताओं की तृप्ति हुआ करती है। हे चिद्रूपे ! प्रत्येक दिव्य स्थान में ओर प्रत्येक याग 
में प्राप्त होने योग्य और यजन के योग्य तुम ही.हो जाओ। | 
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[ सर ] 


| [न ia (255 | 
सवितुस्त्वा प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण स्‌यस्य रश्मिभिः । 


| पवि [i | 
सवितुवः प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रेण पवित्रेण + सूयस्य रश्मिभिः । 


| |$ 5+] क | | 
तेजोऽसि शुक्रमस्यसृतमसि धामनामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमसि 


॥ वा० सं० १।३१॥ 


अर्थ- हे आज्य ! प्रेरक सूय देवता की प्रेरणा से मैं छिद्र रहित पवित्र और सूयं किरणों के द्वारा तुम्हें 

शुद्ध 

2 रहा हुँ है । उसी तरह हे प्रोक्षणी जल ! यज्ञ निवास स्थान भूत सूर्य की किरणों से और छिद्र रहित पवित्र ते मै तुम्हें 

क र की प्रेरणा के कारण शुद्ध कर रहा हूँ। हे आज्य ! तुम शरीर की कान्ति को देने वाले तेज हो और प्रका- 

is हो उसी य हे आज्य ! म समस्त देवताओं के स्थान हो, सबको झुक्ाने वाले हो और 
न करचे के कारण तुम उनके 5 ॥| | ने 

पपतप करता या तुम उनके प्रिय हो। ओर तुम देवताओं के याग के साधन हो, इसलिये 
१--अध्वयु : पवित्राभ्यामाज्यं प्रोक्षणीश्चोत्युनाति सवितुव इति मन्त्राभ्यास्‌ । 'सवितुस्त्वेत्याज 

| वितुदेवस्य न्त्राभ्याम्‌ । 'सवितुस्त्वेत्याज्यमत्पुनाती ति! 

डर सू० २७७ ) स प्रसवे आज्ञायां वतंमानोहं त्वा त्वां उत्पुनामि अ | ्ोषणीश्च पुव वत्‌’ 

त्व" तेजो सि ०्सू 25 ८ ) वः युष्मानु उत्युनामि । आज्यमवेक्षते तेजो$सीति ।' ( का० श्रौ० सू० २७७.) हे आज्य 

Se र क ति वराज्य तेजस्त्वम्‌ । शुक्रमसि दीप्तिमदसि। स्निग्धरूपत्वात्‌ दीप्तिमत्त्व अमृतमसि 

देतमास बहुदिनावस्थानेऽपि ओदनादिवत्‌ पयु षितत्वादिदोषाभावादमृतत्वम्‌ भक्ष ण-दान-हवनादिभिराज्यं 


२-- लू वेणाज्यग्रहणं चतुजु'ह्वां धाम नामेति सङ्कन्मन्त्रस्‌' 
स्त, सु ( का० श्रौ० स्‌० २।७।११-१ 
चतुर्वारमाज्यं गृष्टणीयात्‌ । चतुरः नूचान्‌ पूर्णान्‌ गृहणीयात्‌ । अतएव मन्त्रः अमल वेग प्रयो 5 2 


भु १-- ॥॥६.. ७६ ६७ ७ भोर “सवितुरव:' इन दो मन्त्रों से अध्वयु दोनों हाथों में परस्पर असं 
धोक्षणी: ससृष्ट परि 
ह ती लो जल क उत्पवन करे । “सवितृस््वेत्याज्यमुत्पुना ति? ( का० rs 
“आज्यमवेक्षते तेजोञ्चीति' -( क गोधन करता हैं। प्रोक्षणीशच एंव मैं तुम्हारा उत्पवन करता हूँ? 
क सिन कक ° मा० सु० ३७८ ) हे आज्य ! तुम तेजोरूप हो। शरीर की कान्ति का उत्पादक 
BR २. ६। तम शुक्र स्वरूप हो, दीप्तिमान्‌ हो। स्निग्ध रूप होने से उसमें दीप्तिमत्ता है । तुम 
वनाश रहित हो | बहुत दिनों तक रहने पर भी ओदन (भात) आदि की तरह उसमें हितः 


त्वादि दोष न होने के कारण उपे अमृत कहा जाता है । र 
अमृतत्व को सम्पन्न करता है । 27 कहा जाता है । भक्षण, दान, हुवन आदि के द्वारा आज्य, तेजस्वत, दीप्तिमत्व 


२-स्र.वेणाज्यग्रह्मणं चतुजु'ह्वां धाम नामेति स कुन्मन्त्रम्‌' 
अर । न्मन्त्रमु्‌ ( का० श्रौ० स० ० में 
मा बार आज्य का ग्रहण करे। आज्य से पूर्ण हुई चार ल्‌ वाओ को ग्रहण करे । अत अर जब a में नन 
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| २७३ ] 


धाम स्थानमसि । धीयते स्थाप्यते चित्तवृत्तिदेंवेरत्रेति धाम । भोग्यत्वेन देवानामपि त्वद्विषयिणी बुद्धिर्धीयते त्वयि । 
तथा त्वं नामासि नामयति स्वात्मानं `प्रति सर्वाणि भुतानीति नाम। आज्यदशंनेन सवेऽप्यत्त' नभन्ति। तथा देवानां 
प्रियमिष्टमसि त्व तथा अनाघृष्टमनभिभूतं गतरसत्वादिना पुरोडाशादिवदतिरस्कृतम्‌ चिरस्थित्या चरुपुरोडाशादिक 
यथा गतसार भवति न तथाज्यमित्यर्थः। यद्वा अनाषुष्टं अधर्षितम अप्रतिद्दतं रक्षोभिः । देवयजनमसि देवा इज्यन्ते- 
ऽनेनेति देवयजनमर्थातु देवयजनसाधनमसि त्वमित्यतस्त्वां गृह्णाम्युत्पुनामि च । 


३ “स्वामिदयानन्दस्तु--यतोथ्य॑ यज्ञस्तेजोऽस्यस्ति शुक्रमस्यस्ति धामास्यस्ति देवानां प्रियमनाघृष्ट 
sis तेनानेन यज्ञेनाहं सवितुः प्रसवे अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिर्वा युष्मानेतान्‌ सर्वान्‌ पदार्था- 
शचोत्पुनामि । | 


४- अथवा यो यज्ञः अच्छिद्र ण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सह सर्वान्‌ त्वा तं यज्ञं यजमानं वाहमुत्पुनामि । 
एवश्च सवितुः प्रसवेऽच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिर्वा युष्मानेतांश्च पदार्थान्‌ यज्ञेनोत्पुनामि। हे ब्रह्मन्‌ यतस्त्वं 
तेजोऽस्यमृतमसि धामासि नामासि देवानां प्रियतममस्यनाधृष्टमसि तस्मात्त्वामहमाश्रयामि । 


५--ईश्वरो यज्ञविद्याफलं ज्ञापयति--युष्माभियंदनुष्ठितो यज्ञः सूर्यस्य रश्मिभिविहरति स्वकीयेन पवित्रेणा- 
च्छिद्रे ण गुणेन सर्वान्‌ पदार्थान्‌ भवित्रयति स च तदद्वारा सूर्यस्य रश्मिभिः तेजस्विनः शुद्धान्‌ अमृतरसहेतुकान्‌ प्रसन्चता- 


जनकान्‌ हढान्‌ यज्ञहेतून्‌ पदार्थान्‌ करोति यतस्तःद्भोजनाक््छादनद्वारा वयं शरीरपुष्टिबलादीनु शुद्धगुर्णाशच सम्पाद्य 
नित्यं सुखयाम इति । 





का प्रयोग करना चाहिये। हे आज्य ! तुम धाम अर्थात्‌ स्थान रूप हो। "धीयते? स्थापन को जाती है चित्तवृत्ति, 
देवताओं के द्वारा जहाँ पर उसे 'धाम' कहते हैं। देवता भी तुम्हें योग्य समझ कर तुममे बुद्धि रखते हैं। उसी प्रकार 
तुम अपनी ओर सबको नवाते हो, इसलिये तुम्हें 'नाम कहा जाता है । क्योंकि आज्य (घृत) को देखकर सभी लोग 
उसके भक्षणार्थं अपने को नेंवाते हैं। तथा देवताओं के लिये तुम प्रिय (इष्ट) हो, तथा अनभिभूत (अनाधृष्ट) हो, 
अर्थात नष्ट रस हुए पुरोडाश की तरह तिरस्कृत नहीं हो । तात्पर्यं यह है कि दीघं काल तक रहने से चरु, पुरोडांश 
आदि जैसे सारहीन हो जाते हैं, वैसे आज्य नहीं होता है । अथवा राक्षसो के द्वारा अप्रतिहत अर्थात्‌ अघषित 25 
हो । तथा तुम देवयजन हो, 'देवताए पूजी जाती हैं जिससे उसे देवयजन कहते हैं , अर्थात्‌ देवयजनके साधन रूप हो, 
इसलिये मैं तुम्हारा ग्रहण ओर उत्पवन करता हूँ। ० ०.2: ह रिक 
~-किन्तु स्वामी दयानन्द उक्त मन्त्र का अर्थे इस प्रकार करते हैं--'क्योंकि यह यज्ञ, - 
है, धाम ड है, देवताओं को प्रिय है, अनापृष्ट है, देवयजन रूप है, इसलिये इस यज्ञ से मैं सविता के प्रसव में अच्छिद्र 
पवित्र से अथवा सूर्य की रश्मियों से इन सब पदार्थों का उत्पवन करता हुँ । 


च्छद्र इमयों रो, उस यज्ञ को या यजमान को मैं 
४- अथवा जो यज्ञ, सूर्यं की अच्छिद्र पवित्र रश्मियो के साथ तुम सबको, 
शुद्ध करता हूँ । एवश्च सविता के प्रसव में सूये की अच्छिद्र, पवित्र रश्मियों से तुम्हें और इन इ र को यज्ञ 
के द्वारा शुद्ध करता हूँ । हे ब्रह्मन्‌ ! क्योंकि तुम तेजो रूप हो, अमृत, धाम, नाम स्वरूप हो, देवताओं के प्रियतम हो, 
तथा अनाधृष्ट हो, इसलिये मैं तुम्हारा आश्रय लेता हूँ । 
५--ईश्वर यज्ञ विद्या के फल को बता रहा है-तुम लोगों के द्वारा अनुछित हुआ स , सूयं क के 
के साथ विहरण करता है और अपने पवित्र अच्छिद्र गुण से समस्त पदार्थों को पवित्र करता है ओर हर ळा ह्‌ 
सूय को. रतिया की सहायता से तेजस्वी, शुद्ध, अमृत रस की हेतुभूत, प्रसन्नता देने वाले, सुदृढ़, 422 गण को 
पदार्थों को करता है। क्योंकि उसके भोजन, आच्छादन द्वारा हम लोग शारीरिक पुष्टि, बल आद शु 
सम्पादन कर नित्य सुख प्राप्त करते हैं । 
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६-ईश्वरेणास्मिन्नध्याये मनुष्यान्‌ शुद्धकर्मानुष्ठातु' दोषांश्च निवारयितु यज्ञक्रियाफलं ज्ञातु सम्यक्‌ पुरुषार्थं 
कतुः विद्या विस्तारयितु धमण प्रजाः पालयितु' धर्मानुष्ठाने निर्भयतया स्थातु सव: सह मित्रतामा चरितु' वेदाध्ययना- 
ध्यापनाभ्यां सवंविद्याग्रहीतुः ग्राहयितु च शुद्धये परोपकाराय प्रयतितुमाज्ञा दत्तास्ति । सेय सवमनुष्य यंथावदनुष्ठात- 
व्येति, इत्याह । 

७-तदेतत्सव' विसङ्गतमेव निष्प्रमाणत्वात्‌, व्यत्ययादिमूल कत्वाच्च । 


' ८>किच तद्रीत्या यज्ञः शुक्रादिकमस्ति। तेन च परमेश्वरः सर्वानुत्पुनात्येव, तदा सव शुद्धाः सुखिन एव 
भवेयुः । न च तथा इश्यते, न वा तत्सम्भवति तथात्वे जीवपुरुषा्थंवंयर्थ्यापत्तिः। | 


5-यो यज्ञः अच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः सह सर्वान्‌ पदार्थान्‌ पुनाति तं यज्ञं यजमानं वाह- 
मुत्युनानीत्यत्र कः कर्ता न जीवो यजमानः, तस्य ` कर्मत्वेन निदेशात्‌ । नापीश्वरः ूर्वोक्तदोषानुषङ्गात्‌ । 
हे ब्रह्मन्निति सम्बोधनमपि निमूलं मन्त्रे ताहशापदाभावातु । मन्त्रसम्बन्धितश्चुतिसुत्राद्यबोधितत्वाच्च । वस्तुतस्तु 
त्वदीयो यज्ञोऽप्याकाशकुसुमायित एव श्रु तिसूत्रादिसम्मत याज्यापुरोऽनुवाक्यावद्‌ वषट्कारप्रधानस्य विहितदेवतो- 
द्देश्यकद्रव्यत्यागलक्षणस्य यागस्य त्वयानवगमातत्तदनभ्युपगमाच्च भोमिकेन बह्लिना सूर्यस्य रश्मिभिएचान- 
भीष्टा अभीष्टा नानापदार्थरसा उद्यन्त एव दोषदौर्गन्ध्यादिनाशकाश्चानेके आ धुनिका: पदार्थाः सन्ति 
यहोममन्तरापि पदार्थरसादयः शुद्धधन्त्येव पावित्र्यमपि किमिति युष्माभिर्न निर्णेतु शक्यते। न च स्वच्छतैव 
शवा ' ्लेच्छादयुच्छिष्टसीसकीयचीनीयपात्रादिषु व्यभिचारात्‌ । गोमुत्रादिष्वव्याप्तेशच । 'योऽयं वातः पवते! 
आपः पुनन्तु इत्यादिभिवचनेः प्रत्यक्षानुमानैश्च वायुजलाग्न्यादीनां स्वतः शोधकत्वमा घुनिकेः शास्त्रप्रामाण्या- 
च ह इस अध्याय में मनुष्यों को शुद्ध कर्मों का अनुष्ठान करने की दोषों का निवारण करने की, 

4 फल को जानने को, सम्यक्‌ पुरुषार्थ करने की, विद्या विस्तार करने की, धमं से प्रजा पालन करने की, 
धर्मानुष्ठान में निर्भय होकर स्थित रहने की, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करने की, वेद के अध्ययनाध्यापन के 
द्वारा समस्त विद्याओं को ग्रहण करने और कराने की, शुद्धि और परोपकाराथ प्रयत्न करने की आज्ञा दी है। उसको 
इस आज्ञा का पालन सभी मनुष्यों को यथावतु करना चाहिये । 


७--उयानन्दोक्त यह सम्पूर्ण मन्त्राथे, प्रमाण रहित होने से रि 
१ स वस त क मे द् त्य" 
यादि का आश्रय भी उन्हें करना पडा है । दत ह्‌ ङ्गत ही है, इस प्रकार अथे करने में व्य 


८--किच - तुम्हारे कथनानुसार यज्ञ शुक्रादि रूप होने से परमेश्वर os 
र ; ने सबको शुद्ध कर ही दिया है, तव 
यक को शुद्ध ओर सुखी हो जाना चाहिये था, किन्तु संसार में वेसा दिखाई नहीं देता, और न दा द होचा 
सम्भव ही हे । अन्यथा जीव का पुरुषार्थ करना ही व्यर्थ होगा । प 


से पै दयानन्द जी ने जो अर्थ (यो यज्ञः अच्छिद्रे ण पवित्रेण :...... ........... यजमानं वा5हमुत् 
य FF 
र क 2 न मात को कर्ता नहीं कह सकते, क्योंकि उसका तो कमे के कप णी द्य 
do eee है ब वा पूर्वोक्त दोषापत्ति होगी । दे ब्रह्मन्‌ !' यह सम्बोधन भी निमूःल है, क्योंकि 
कन ह है । ऑर मन्त्र सम्बन्धित किसी श्रुति या सुत आदि के द्वारा वेसा बोधित भी नहीं हुआ 
“उपस्तु तुम्हारा यज्ञ भो आकाश पुष्प की तरह ही है। क्योंकि याग तो वही होता है, जिसमें श्र ताद 


याग को तो तुम मानते नहीं हो, और न तुम्हें उसका ज्ञान ही है । तुम तो पार्थिव वह्लि और सूयं को रश्मियों से 
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नुपगन्तृभिरपि अभ्युपगमात्‌ युक्तिभिस्त त्िद्गः पंप र 
गन्तव्यःस्यात्‌ । भ्र | ७: शास्त्रश्ासाण्या भ्युपगमेप श्रृतिसूत्रादिभः सनातनिसम्मत एवार्थोभ्युप- 


१० पतेन प्रथमाध्याये ईश्वरेण शुद्ध दनु _ भिम 
पि कम चिनुछातुमाज्ञा दत्तत्याद्यपि निमूलं तत्र तत्र मन्त्राणां तथार्थ 
ख!ण्डतत्वातु शतपथश्रृतिविरोधाच्च । तथाहि प न्याय तयायस्य 


११--प्रोक्षणीषु पवित्रे भवत: । ते तत आदत्ते । ताभ्यामाज्य 


त्करोति । ( श० १।३।१।२२ ) मुत्पुनात्येको वा उत्पवनस्य वन्धुमेंध्यमेदेत- 


१२- तस्याज्यस्योत्पवनं विधत्ते-प्रोक्षणीष्विति । प्रोक्षप्युत्पवनं यास्यां पवित्राभ्यां कृतं ते तत आदांय 


ताभ्यामेवाज्यस्योत्पवनं कायं मित्यथे: । उत्पवनविधिस्तावक वृत्रो ह वा इदं सव मित्यादिक प्रागाम्नातं ब्राह्मणमाज्यो- 
त्पवनस्यापि समानमित्यत आह एको वा उत्पवनस्य बन्धुः । 


__  १३-पर्थवसितमर्थमाह मेध्यमेवं तत्करोति। स उत्पुनाति-सवितुस्त्वां प्रसव उत्पुनाम्यच्छिद्रोण पवित्रेण 
सुर्यस्य रश्मिभिरिति सोऽसावेव बन्धुः । ( श० १।३।१।२३ ) 


१४--विहितमुत्पवनमतुद्य मन्त्रं विधत्ते--स उत्पुनातीति। आज्यस्य एकत्वात्‌ त्वा इत्येकवचवान्ततेव प्रोक्ष- 
प्युत्पवनमन्त्रतोऽस्य विशेषः। अतस्तन्मन्त्रव्याख्यानरूप सविता वं देवानां प्रसविता इत्यादिकं ब्राह्मणमत्रातिदिशति 
सोऽसावेव वन्धुरिति । 


अनभीष्ट तथा अभीष्ट अनेक पदार्थ रसों की कल्पना करते हो, उसी प्रकार दोष, दुर्गन्ध आदि के नाशक आधुनिक 
अनेक पदार्थ हैं, जिनसे विना होम किये भी पदार्थं रस आदि शुद्ध हो ही जाते हैं। पवित्रता का भी निर्णय तुम नहीं 
कर सकते । केवल स्वच्छता ही पवित्रता नहीं है, म्लेच्छादि लोगों के उच्छिष्ट शीशे के या चीनी के पात्र भी स्वच्छ 
रहते है किन्तु वे पवित्र नहीं रहते | गोमूत्र आदि स्वच्छ न रहने पर भी पवित्र रहते हैं। योऽयं वातः पवते', आप; 
पुनन्तु' इत्यादि वचनों से भोर प्रत्यक्ष, अनुमानादि प्रमाणों से वायु, जल, अग्नि आदि पदार्थों में स्वतः शोधकता को 
शास्त्र प्रामाण्य का स्वीकार न करने वाले आधुनिकों ने भी स्वीकार किया है। शास्त्र प्रामाण्य के स्वी कार 
करने पर भी युक्ति से भी उनकी शोधकता सिद्ध होती है । अतः श्रुति सुत्रादि से प्रमाणित सनातनिसम्मत अथ ही 
स्वीकार करने योग्य होगा । 
` १०-अतः 'प्रथमाध्याय में ईश्वर ने शुद्ध कर्मादि के अनुष्ठान करते की आज्ञा दी है इत्यादि कथन 
निमू'ल है, क्योंकि मन्त्रों के तथाविध अथे का खण्डन हो जाता है ओर शतपथ श्रुति से तथाविध अर्थ का विरोध 
भी हे। 
११--'प्रोक्षणीषु पवित्रे भवत: तत्करोति ।'( श० १।३।१।२२ ) 
१२-इस शतपथ ब्राह्मण के द्वारा आज्य के उत्पवन का विधान किया गया है। जिन पवित्रों से प्रोक्षणी 
का उत्पवन किया है, उन पवित्रों को उससे लेकर उन्हीं से आज्य का उत्पवन करना चाहिये । उत्पवत विधि का 
स्तावक ब्राह्मण 'वृत्रो ह वा इदं सर्व” इत्यादि, जो पहले पढ़ा गया है, वही आज्योत्पवन में भी समझना चाहिये। 
इसी लिये 'एको वा उत्पवनस्य बन्धुः कहा गया है । 
१३ -सम्पूर्ण निष्पन्न अर्थ को भेध्यमेवैतत्करोति' से बताया गया है । | ; 
१४--'स उत्पुनाति” "`" सोऽसावेव बन्धुः-( श० १।३।१।२३ ) | विहित उत्पवन का अनुवाद करके 
“स॒ उत्पुनाति’ से मन्त्र का विधान किया जा रहा है। 'आज्य के एक होने से 'त्वा को एकवचन सें ही रखा गया है। 
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१४५--तद्यदाज्य लिप्ताभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षणीरुत्पुनाति तदप्सु पयोदधाति । तदिदमप्सु पयो दधाति तदिदम- 
प्सुपयोहितमिद 9 हि यदा वषंत्ययोषधयो जायन्त ओषधी जग्ध्वा अपः पीत्वा ततएषरसः सम्भवति तस्माद्‌ रसस्यैव 
सवंत्वाय । ( श० १३ १।२५ ) 

१६ - आज्यलेपसहिताभ्यां पवित्राभ्यां प्रोक्षण्युत्यवनमुपपादयति तत्‌ तत्र यत्‌ इदमाज्यलिप्ताभ्यां पवित्रा- 
स्यामुत्पवनं तेन पय एवाप्सुदधाति स्थापयति संयोजयति आज्यस्य पयः कार्यत्वात्‌ । अप्सु हि परम्परया तत्कायंत्वात 
पयः प्रतिष्ठितम्‌, एतदेवोपपादयति-यदा वर्षति अथानन्तरमोषधयो जायन्ते। ओषधीजंग्वाप: पीत्वा ततएषपयोरूपो 
रसो जायते। यस्मादेवं गव्यं पयः परम्परयोदकपरिणामरसरूपं तस्मात्कारणात्‌ तत्कार्यस्याज्यस्यापाः्व यदुत्पवने संस- 
जन तद्रसस्येव सबंत्वाय कार्स्म्याय भवति | 

१७--'अथाज्यमवेक्षते तद्धैके यजमानमवख्यापयन्ति' ( श० ११३ ११२६ ) 


१५-इहाध्वर्योराज्यावेक्षणं विधत्ते-केचिच्छाखिनस्तु यजमानमेवावख्यापयन्ति अवेक्षयन्ति, तच्च 
याञ्ञवल्क्यरीत्या निरश्यति यतो यजमानाः स्वयमेवाध्वयंवो न भवन्ति न वा स्वयमेव होतारो भुत्वा याज्यानुवाक्या 
दीनि अनुब्र वन्ति यत्राध्वर्यंवादौ तत्करणमन्त्र्बहुतरा इवाशिषः फलप्राथंनाः क्रियन्ते ताहृक्‌फलप्रतिपादकमन्त्रविदिष्ट- 
माध्वंवादिकश्च स्वयमेव कथं न कुर्वेन्ति आज्यावेक्षणमेव कुतो यजमानेनैव कत्तंव्यमित्याग्रहः ? वस्तुतस्तु 
दक्षिणापरिक्रीतत्वात्‌ ऋत्विग्भियेत्फलमाशास्यतते तद्‌ यजमानस्येव भवति तेन न पृथगाशासनं कार्यस्‌ अतोऽ४्वयुः- 
रेवावेक्षेतेति। प्रकृते शाखान्तरनिन्दनं स्वशाखीयकमंप्रशंसाथमेव नहि निन्दा निन्द्यं निन्दितुः प्रवते किन्तु विधेयं 
स्तोतुमिति सिद्धान्तात्‌ । 





प्रोक्षण्युत्पवन मन्त्र से इस मन्त्र में कुछ विशेषता हे । अतः उस मन्त्र के व्याख्यान रूप 'सविता वै देवानां प्रसविता' 
इत्यादि ब्राह्मण का यहाँ पर 'सोऽसावेव बच्धुः' कहकर अतिदेश किया गया है। 


१५-- तद्यदाज्यलिप्ताभ्यां पवित्राभ्यां “११ चेव सवंत्वाय'( श० १।३।१।२५ ) । 


१६- आज्य लेप सहित दो पवित्रो से प्रोक्षणी के उत्पवन का उपपादन करते है-आज्य लिप्त पवित्रों से 
जो उत्पवन किया जा रहा है, उससे यह प्रतीत होता है कि पय को ही जल में स्थापित किया जा रहा है। क्योंकि 
'आज्य' पयस्‌ का ही कायं है। यह पयस्‌ परम्परया जल का ही कार्य है, अतः वह जल में प्रतिष्ठित रहता है। जब 
वर्षा होती है, तब उससे ओषधियाँ पैदा होती हैं; ओषधियों को खाकर जल पीकर उससे यह.पयोरूप रस उत्पन्न 
होता है। जबकि इस प्रकार से गाय का पय (दूध) परम्परया उदक (जल) परिणाम भूत रस रूप है, उस कारण 
काय भूत आज्य का ओर जल का उत्पवन करने में जो संसजन ( सम्बन्ध ) है, वह उसके रस को सम्पूर्णता के 
लिये ही है । 

१७-—'अथाज्यमवेक्षतेः"'`'"`` "`` `°" ख्यापयन्ति ( श० १।३।१।२६ ) । 


१८--इस ब्राह्मण से अध्वयु के आज्यावेक्षण का विधान किया गया है। कुछ अन्य शाखा वाले विद्वान्‌ 
यजमान का ही अवेक्षण करते है। किन्तु याज्ञवल्क्य ने उसका निरसन किया है। क्योंकि जो यजमान रहते हैं 
बे स्वय अध्वयु नहीं होते और न ही स्वयं होता बनकर याज्या अनुवाक्या आदि कहते हैं। जिस आध्वर्यव आदि 
कर्म में करण मन्त्रों के द्वारा अनेक फल प्राथना की जाती है, उस फल प्रतिपादक मन्त्र विशिष्ट आध्वर्यवादि कर्म 
को स्वयं ही क्‍यों नहीं करते? आज्यावेक्षण के सम्बन्ध में ही यह आग्रह क्‍यों है कि उसे यजमान ही करे। 
वस्तुतस्तु दक्षिणा के द्वारा परिक्रीत होने से ऋत्विजों द्वारा जो फल माँगा जाता है, वह यजमान के लिये ही 
होता है, इसलिये अध्वयु को अपने लिये पृथक्‌ फल माँगने की आवश्यकता नहीं होती । अतः अध्वयु ही अवेक्षण 


करे। न हि निन्दा नित्य इस सिद्धान्त के अनुसार शाखान्तर की निन्दा 
कर्म की प्रशंसाथं ही है । ह उ नन्दा, उसकी निन्दा के लिये न होकर स्व शाखीय 
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१३-सोऽेक्षते ।' ( श० १।३।१।२७ ) 


२०-इति तदवेक्षणमत्रद्य प्रशंसति--अवेक्षणस्य कारणं च क्षु, तच्च यथाभुतमेव वस्तु विषयीकरोतीति 


तत्सत्यम्‌ । यद्‌ विवदमानयो द्वयो मंचे यश्चक्षुषा दृष्टवानस्मीति वदति तद्वचनमेव श्रद्धाह भवति न तु श्ृतवानस्मीति 
वक्त वचनम्‌ तथा श्रद्धेयं तस्मात्‌ सत्यं वे चक्षुः । द 


य २१ --सो$वेक्षते । तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसीति स एव मन्त्रस्तेजो ह्य तच्छुक् ७ हां तदमृत ९ हा तत्सत्ये- 
नव तत्समधयति ।' ( श० १।३।१।२८ ) 


२२--विहितमवेक्षणमन्नुद्य मन्त्रं विधत्ते-तेजोऽसि शुक्रमसीत्यादिमन्त्रेणाध्वयु राज्यमवेक्षेतेत्यथे:। योऽय तेजो- 
ऽसीतिमन्तरः स एष सत्यः यथाथ एव विद्यमानाथंप्रकाशकत्वात्‌ न गोणाथं इत्य्थः,कुत इत्यत आह-हि यस्मात्‌ एतदाज्यं 
तेज: तद्धतुत्वात्‌ तथा शुक्र निर्मलम्‌ अमृतम्‌ यागोदिद्वारा अमरणसाधनत्वातु अमृतवत्पुष्टिकारकत्वाच्च। एवमाज्यस्येवं 
रूपत्वात्‌ विद्यमाना्थंप्रकाशकत्वात्‌ मन्त्रः सत्य इति युक्तमेव। तथाचाध्वयु रुक्तमन्त्रेण सत्यात्मकेन चक्षुषाज्यमवेक्षमाणः 
सत्येनव तदाज्यं तत्साध्यं कमे च समृद्धियुक्तमेव करोति । 

२३--'पुरुषो वे यज्ञ: ( श० १।३।२।१ ) 

२४--अत्र जुहपभ्रृद्ध्र वासु एतस्याज्यस्य स्र वेण ग्रहणं विधित्सुः तत्समुदायस्य पुरुषःवयवकल्पनया स्तुत्यर्थं 
तत्साध्यस्य यज्ञस्य पुरुषतादातम्यमुक्तम्‌ । पुरुषप्रयत्ननिवंत्यंत्वात्‌ यज्ञस्य पुरुषत्वम्‌ अतएव यज्ञस्तायमानो विस्तार्यमाणो 
यदवयवपरिमाणविशिष्टः पुरुषः ताहगवयवपरिमाणविशिष्ट एव विधीयते । 








१८--'सोऽवेक्षते'-( श० १।३।१।२७ ) 


२०--उस भवेक्षण का अनुवाद कर प्रशंसा करते हैँ-अवेक्षण का कारण चक्षु होता है, वह यथाभूत वस्तु 
को अपना विषय बनाता है, इसलिये उसे सत्य कहा जाता है। विवाद करते हुए दो व्यक्तियों में से जो यह कहता 
है कि मैंने चक्षु से देखा है, उसी का वचन श्रद्धेय समझा जाता हे । मैने सुना है, यह कहने वाले का वचन वेसा श्रद्धेय 
नहीं माना जाता है, इसलिये चक्षु ही सत्य है । 

२१--“सोऽवेक्षते । तेजोऽसि 70000 समर्धयति ।!( श० १।३।१।२८ ) 


२२--विहित अवेक्षण का अनुवाद करके मन्त्र का विधान किया गया है। 'तिजोऽसि शुक्रमसि इत्यादि मन्त्र 
से अध्वयु' आज्य का अवेक्षण करे । जो यह पिजोर्शस' मन्त्र है, वह सत्य है, अर्थात्‌ विद्यमान अर्थ का प्रकाशक (प्रति- 
पादक) होने से यथार्थ है। बह गौणाथं प्रतिपादक नहीं है। क्योंकि वह तेज का उत्पादक होने से स्वयं तेज ही है। 
उसी तरह वह निर्मल ( शुक्र है और याग आदि के द्वारा अमरण का साधन होने से तथा अमृत के समान 
पुष्टिकारक होने से वह अमृत है। आज्य का स्वरूप उपयु क्त प्रकार का होने से यानी विद्यमान अथे का 
प्रकाशक होने से मन्त्र को सत्य कहना उचित ही है। तथा च अध्वयु उक्त मन्त्र से सत्यात्मक चक्षु के द्वारा 
आज्य का अवेक्षण करता हुआ सत्य के द्वारा ही उस आज्य को ओर तत्साध्य कर्म को समृद्धि से युक्त 
करता है । 

२३--पुरुषों वे यज्ञः--( श० १।३।२।१ ) 

2:23 हा पर बुह चपर ओर भा त ण RV VW पर जुह, उपभृत्‌ और ध्रूवा में स्र्‌ के द्वारा आज्य के ग्रहण करने का विधान करने को इच्छा 


१. ये सब यज्ञ के काष्ठमय पात्र हैं । 'खादिरः स्त्‌ वो भवति, पर्णमयी जहुर्भेवति, आश्वत्यी उपभृत्‌, वेकडूती 
ध्रवा भवति, एतदव स्र्‌चां रूपम'--(ते० सं० ३५१७) cin 
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२५-“तस्येयमेव जुहू: । इयमुपश्रदात्मैव ध.वा । तद्वा आत्मन एवेमानि सर्वाण्यङ्गानि प्रभवन्ति। तस्मा 
ध वाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ।' ( श० १:३।२।२ ) ताहृगवयवक्लुप्तिमभिनयेन्न दर्शयति--या जुहुः सा इयम्‌ । अय 
दक्षिणो बाहुः छान्दसस्त्रीत्वं तथा या उपभृत्‌ सा इयं वाम बाहुः घ्रु वा आत्मा मध्यदेहः जुहुदं क्षिणो हस्त: उपभृत्‌ सव्य: 
आत्माध्न्‌वः' ( ते० त्रा० ३।३।१ ) इति श्रृतेः। ध्र्‌वाया आत्मत्वमुपपादयति आत्मनो मध्ये देह।देवेमानि इस्तपादादी- 
न्यङ्गानि सर्वाणि प्रभवन्ति । ध्र वायाच कृत्स्नो यज्ञः प्रभवति ध वास्थस्याज्यस्य सर्वयागसाधारण्यात्‌ । तत्र प्रमाणञ्च 
घ वाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवतीति श्रृतिरेव । | 

२६--प्राण एवं स्तर वः। सोऽयं प्राणः सर्वाण्यङ्गान्यनुसश्चरति, तस्मादुस्न्‌ वः सर्वा अनुस्र च: सञ्चरति ।: 
( श० १।३।२।३ ) जुह्वादि सर्वासु ल्‌ क्षु स्र वस्य सञ्चरणमुपपादयितु' तस्य प्राणरूपतामाह सोऽयमिति । देहमध्येऽव स्थितः 
प्राणी यस्मातु सर्वाण्यङ्गानि नाडीभिः क्रमेण व्याप्नोति तथैव स्न्‌ वोऽपि तदात्मकः । जुह्वाद्याः सर्वाः स्र च: अनुलक्ष्य 
क्रमेण सचरति । नै 


२७--तस्यासावेव चौजु हु: । अथेदमन्तरिक्षमुपभृदियमेव ध्र्‌ वा । अस्या एवेमे सर्वे लोका: प्रभवन्ति । तस्माद्‌ 
श्र वाया एव सर्वो यज्ञः प्रभवति ।' ( श० १।३।२।४ ) 


२८--पुरुषावयवादिकल्पनया जुह्वादिसमुदायं प्रशास्य लोकतादात्म्यप्रतिपादनेनापि तत्प्रशंसति-- 
तस्य यज्ञस्यासो द्योजु हः इदमन्तरिक्षमुपभ्ृत इयमेव भूमिश्र्‌ वा जुह्वादयो लोकत्रयात्मका यथा अस्या भुमेः 
सकाशात्‌ सव लोकाः प्रभवन्ति पृथिवीस्थमनुष्यकमं साध्यत्वात्‌ ध्र वायास्तदात्मिकायाः सर्वो यज्ञः घ्रभवति । 


से SE कल्पना करके यज्ञिय पात्र समूह की स्तुति के लिये तत्साध्य यज्ञ में पुरुष का तादात्म्य बताया है। 
पुरुष प्रयत्न से सम्पन्न होने के कारण यज्ञ को भी पुरुष कहा गया है। अतएव विस्तीणं किये जाने वाले यज्ञ का परि- 
माण पुरुष के अवयव परिमाण के जेसा ही करने का विधान किया गया हे। 


२५--तस्येयमेव जुहू: । इयमुपभदात्मेव धरा" "" यज्ञः प्रभवति ।' निणों 
जय र, त ॥--( श० ११३ २।२ ) निणांत की 
हुई पुरुषावयव की कल्पना को अभिनय के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं--जो 'जुह' है, अं क दक्षिण ० हु है, मूल 
आहा वाक्य में इयम्‌ यह स्त्रीलिङ्ग में प्रयुक्त किया है, उसे छान्दस समझना चाहिये। तथा जो “उप भृत्‌' है, वह 
प द खा] ला देह है। इसी बात को तैत्तिरीय श्रति ने स्पष्ट बताया है--'जुहू 
द ०२ 'सव्य:, आत्मा ध्रुवेति'- ( त० ब्रा० ३ ३३ )। 'धूवा' को आत्मा कहने क 
से ८2 री [, हने का उपपादन इस 
डक हो हा ह ये चारा ओर्‌ i हस्त-पादादि समस्त अङ्ग उत्पन्न होते हैं । लोकसृष्टि 
के सम नता का आत्मा यानी मध्य देह बताकर उसी से सम्पण त्प गई 
है। इस कथन से यह निष्पन्न हुआ कि धव पात्र में स्थित आज्य, सर्वसाधारण होता है नका रछ द 


२६-- भ्राण एव स्र वः। सोऽयं प्राण: ««««« यत्रि | 

च्छ ० रात | — ( प्र्ठ १ | ii 
में सञ्चरण ३।२।३ ) ।जुहू आदि समस्त सरू चाभ 
स्व के सच्चरण का उपपादन करने के लिये उसकी प्राण रूपता बता रहे हैं- शरीर र बि 


सभी अङ्गों को नाडियों के माध्यम से क्रमश: व्य न 
| दि गम ' व्याप्त करता है, तथेव स्त व व - 
भी जुह आदि सभी स्रु चाओ में क्रम से सच्चार करता है। ह उ सोतीतभाभःकम yt 


२७--तस्यासावेवे द्योजु हुः । अथेदमन्तरिक्षः-"--------- प्रभवति--( श० १।३।२।४ ) 


रक इस प्रकार पुरुषावयवादि की कल्पना करके ( 
ह क आध्यात्मिक हह 
प्रशंसा करके, अब लोकतादात्म्य बताकर भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं । ह मं 


यह अन्तरिक्ष हो उपभृत्‌ है, यह भूमि ही ध्र्‌वा है। तात्पय॑ यह है कि जुहु आदि य 


छां० उ० १।२) जुह्वादि समूह की 
अवस्थित द्यो ही यज्ञ की जुह है । 
ज्ञिय पात्र लोक त्रय रूप है । जिस 
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रद“ अयमेव स्नूवो योज्यं पवते। सोऽयमिमांल्लोकाननु पवते तस्मात्‌ स्रुवः सर्वा अनुस्न चः सञ्चरति 
( श० १।३।२।५ ) अनेनापि वायुवत्त्न वस्य तदात्मकस्य लोकत्रयात्मिकासु खर क्षु युक्तमित्यथंः । ; 

२० स एष यज्ञस्तायमानो देवेभ्यस्तायते ऋतुभ्यश्छन्दोभ्यो यद्धविस्तद्देवानां यतु सोमोराजा यत्पुरोडाश- 
स्तदादिण्य गरुह्णात्यमुष्ये त्वा जुष्टं गृहणामी त्येवमुहैतेषाम्‌ ।” ( श० १।३।२।६ ) 


३१-तासु स्रक्षु आज्यग्रहणं विधित्सुस्तस्य पुरोडाशादिहविरन्तरवत्प्रसक्त देवतादेशनपूर्वंकत्वं निवारयि- 
तुमाह-स एष इति स एष यज्ञस्तायमानः प्रथममर्न्यादिभ्यः प्रधानदेवेभ्यः) तादथ्ये च तुर्थी । ( पा० सु० १।४।४४ ) 
इति स्थलीयेन वातिकेन प्रयाजदेवताभ्यः देवतार्थं तायते ऋतुभ्यो वसन्तादिभ्यः छन्दोभ्यो गायत्या दिभ्योऽनुयाजदेवता- 
भ्यश्च तायते। पुरोडाशादिलक्षणं यद्धविस्तद्देवानां स्वभूतम्‌, अतस्तद्देवाना मादेशनपरःसर ग्रहीतव्यम्‌ । कुत एतदि- 
त्याह-एवमेव हि तेषामर्न्यादिदेवतानां दशंपूर्णमासादिषु सोमयागादिषु च नामादेशविशिष्टा मन्त्राः समाम्नाताः 
'अग्नये स्वा जुष्टं गुहणामि' ( वा० सं० १।१० ) 'अग्नीषोमाभ्यां त्वा जुष्टं गृह्णामि' ( वा० सं० ७८ ) पुरोडाशनिवपि 
सोमरसग्रहणेष्वेन्द्रवायवादि उपयामग्रृहीतोऽसि वायवइन्द्रवायुभ्यां त्वा? ( वा० सं० ७।८ ) 


३२--'अथ यान्याज्यानि ग्रहयन्ते ऋतुभ्यश्चेव तानि छन्दोस्यश्च गृह्यन्ते तत्तदनादिश्याज्यस्येव रूपेण 
गुहणाति। स वे चतजु ह्वां ग्ृहणात्यष्टौकृत्व उपभृति ।' ( श० १।३।२।७ ) 








प्रकार भूमि से हो सम्पूणं लोक उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वे सब लोक पृथिवी स्थित मनुष्य कृत कर्मों से साध्य होते हैं । 
उसी प्रकार भूमि स्वरूप ध्रवा से ही सभी यज्ञ उत्पन्न होते हैं। इस कथन से भी घ्रूवा स्थित आज्य की सवंयाग 
साधारणता सिद्ध होती है। 


२३--'अयमेव स्न्‌ वो योऽयं पवते“ चः सञ्चरति ।' -( श० प० १।३।२।५ ) इस ब्राह्मण से भो यहीं 
कहा गया है कि सव भी वायु रूप होने से वायु की तरह लोकत्रय रूप स्रूचाआं से सम्बद्ध है । 


३०--'स एष यज्ञस्तायमानो 7007000077 हैतेषाम्‌ ।' - (श० १।३।२।६ ) । 


३१--उन स्न चाओं में आज्य ग्रहण का विधान करने की इच्छा से उसमें पुरोडाशादि अन्य हवि के समान्‌ 
प्रसक्त देवतादेशन पुर्वेकत्व का निवारण उक्तत्राह्मण से किया गया है । विस्तार किया जाने वाला बह य प्रथमतः 
प्रधानभूत अग्नि आदि देवताओं के लिये विस्ती णं किया ज़ाबा है। देवेभ्यः का अर्थ 'देवताथ है, क्योंकि | ( पा० सू० 
१।४ ४४ ) सूत्रस्थ वातिक से तादर्थ्य में चतुर्थी की बई है। तथा 'तायते' में भी 'तनु विस्तारे ( त० सि Ms 
से कर्मणि 'यक्‌' ( पा० सू० ३।१।६७ ), पश्चात्‌ ps ( पा० सू० ६।४।४४ ) सूत्र से 'आत्व' हकर Ee 
रूप बनता है । तदनन्तर प्रयाज देवता रूप वसन्तादि ऋतु के लिये उसे विस्तीण किया जाता हैः त गि 
आदि अनुयाज देवताओं के लिये उसे विस्तीणं किया जाता है। पुरोडाशादि लक्षण जा हवि है वह उन हि कि | 
“सवभूत? है अर्थात्‌ स्वीकय धन है । अतः तत्तद्‌ देवताओं के नाम ग्रहण पूर्वक त हवि का वि पल 
इसमें कारण यह बताया गया है कि दशंपूर्णेमासादि इृष्टियों में और सोमयाग आदि में द ई a 
ग्रहण करते हुए मन्त्र पढ़े गये हैं । जेसे-- अग्नये त्वा जुष्ट गृह्णामि ( वा० सं० ११० ), अस्त न म पज, 
गुहणामि'--( वा० सं० ७८ ) ये मन्त्र पुरोडाश निर्वाप के लिये पढ़े गये हैं। सोमरस का ग्रहण 2 Me 
है, उन ऐन्द्रवायवादि पात्री के ग्रहण करते समय ' उपयामगुह्ीतोऽसि वायव इन्द्रवायुभ्यां त्वा -- ( वा० सं० ' 
मन्त्र पढ़े गये हैं ! 


_३२--'अथ याच्याज्यानि गृह्यन्ते ऋतम्यश्चेव "`" “` कृत्व उपभृति ।' ( श? १३२७ ) 
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३३--अथ तस्मिन्‌ यज्ञे यदाज्यग्रहणं तत्प्रयाजानुयाजदेवतार्थ चशब्दात्‌ स्विष्टबर द्यागाथ च । तत्‌ तथासति 
तत्‌ आज्यदेवतानामनादिश्य आज्यसम्बन्धिनेव रूपेण गरुह्णाति। आज्यसम्बन्धिरूपश्च देवताया अनादेशनस्‌, नवा एतत्‌ 
कस्ये चन देवतायं हविग्रुह्वन्नतिदिशति यदाज्यमित्यनादेशनस्थतद्धमंतया प्रागाम्नातत्वात्‌ । ( श० १।२।१।२२ ) अथ 
जुहुपभ्र॒तोराज्यग्रहणं विधत्ते सवा इति। जुह्वां चतुर्वारं स्र वेणाज्यं गृह्णीयातु उपभृत्यष्टवारम्‌ । जुहुस्थमाज्यं किमथं- 
मित्याशङ क्य तत्प्रयोजनमुक्तम्‌-ऋतुभ्यस्तद्गृहणाति, के पनस्तद्ञऋव;इत्याह-प्रयाजदेवताहि ऋतवोवसन्ताद्याः । तेषाञ्च 
नामारेशनरहितमेवाज्यं ग्रहीतव्यम्‌, तदनूद्य तस्य प्रयोजनमुक्तम्‌ततदनादिश्य ग्रहणमजामिताये जामितादोषर।हित्याय 
सम्पद्यते । हृविग्रंहणाज्यग्रहणयोदेवता देशने सत्येकरूपेणाजामिता स्यात्‌,तमिम दोष विपक्षे दर्शयति-जामि वा एतत्कुर्यात्‌ 
यद्वसन्तायत्वा ग्रोष्मायत्वेति ग्हणीयात्‌ तस्मादनादिश्येव आज्यस्येव रूपेण गहणी यातु । 

३४--अथ यदष्टोकृत्व उपभृति गृह्णाति । छन्दोम्यस्तद्गृहणाति । अनुयाजेभ्यस्तद्युहणाति।' (श० १।३॥२४ ) 

३५-- यच्चतुध्न, वायां गृहणाति सवंस्मै तद्यज्ञाय गृहणाति तदनादिश्याज्यस्येव रूपेण ।' (श० १।३।२।१०) 


२६-- यज्जुद्धां गृहणाति प्रयाजेभ्यस्ततु यदुपभृति प्रयाजानुयाजेभ्य: । सवंस्मै वा तद्‌ यज्ञाय गृह्यते यद्ध - 
वायामाज्यस्‌ ( ते० ब्रा० ३।३।५।५) इति श्रृतेः । दु 
Soe SO ७ का किन । शक तक 
३३--उस यज्ञ में प्रयाज-अनुयाज की देवता के लिये आज्य ग्रहण बताया गया हे. और “च? शब्द से ही 
स्विष्टकृत्‌ यागाथं भी वह है। इस उल्लेख से यह अवगत होता है कि “वह आज्य देवताओं के लिये हैं', ऐसा न कहकर 
आज्यस्वरूप सम्बन्धी के रूप में ही उसका ग्रहण किया गया है । देवता का कथन न करना (अनादेशन) ही आज्यका 
स्वरूप है । ओर न ही यह किसी देवता के लिये हविग्र'हृण करते हुए अतिदेश करता है। क्योंकि ब्राह्मण ने “यत्‌ 
भाज्यसु इस प्रकार का अनादेशन किया है, जो इसका धम बताया गया है ( श० प० १।२।१।२२ ) । तदन्तर 'स वै०' 
ब्राह्मण से जु और उपमृत्‌ में आज्यग्रहण का विंधान किया गया है। जुहु में स्रव से चार बार आज्यग्रहण करे और 
उपभृत्‌ में आंठबार आज्यग्रहण करें। जूहपात्र में स्थित आज्य का प्रयोजन बताया है कि ऋतुओं के लिये वह आज्य- 
प्रहण किया गया है। वे कौनसी तुए हैं, जिनके लिये जुहस्थित आज्य का भाग है। वे ऋतुए-- प्रयाजदेवता वसन्त 


०७ < 


` ऋतु आदि हें । उनके लिये नामादेशन के विना ही आज्यग्रहण करना बताया गया हे । वह जामिंतादोष की अनुत्पत्ति 


हे स ति तिन्‌ जाता हे र दिय छु आज्यग्रहण दोनों में उनकी देवताओं के नाम बोलें तो, निरन्तर वोलते रहने 
ता ( आलस्य ) दोष होने को सम्भावना हो सकती है। अतः तत्तद्‌ देवताओं - 
स्वरूपतः ही आज्य का ग्रहण किया जाता है । ट द्‌ के नाम न बोलकर केवल 


| ३४--'अथयदष्टो कृत्व उपभृति गृह्णाति । ............ ...... ’ 
र) | किया “मनमा तद्गुहणाति ।!-- 
३५— यच्चतु ध्र वायां 2००००००००००००००० ००० रूपेण 284 (श० प० १, ३ । २ ।१० ) उपभृत्‌ में स्थित आ ज्य नञा विनियोग 


जो आज्य है, वह यज्ञ में जितनी देवताए' हैं, उतनी सभी देवताओं के | र 2 
देवताअ कर के लिये | लि ये के रि ° र 
देवताओं के लिये वह साधारण होने से किसी देवता विशेष का उद्द शन करना Fs नहीं है। 7 22320 उन 


३६--अतएव तत्तिरीय श्रुति कहती है--'यज्‌ जयुद्वां गृणाति प्रयाजेभ्यस्तद्‌, यदुपभृति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तत्‌ 


_सवस्म वा एतद्‌ यज्ञाय गृह्मते ध्‌ वायामाज्यम्‌' (तै० ब्रा० ३। ३।५।५) । 


८ 


हु" 4 थि 
"Ns 
५ ० 4 ह ७, 
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२७--यजमान एवं जुहमनु योऽस्मे अरातीयति स उपभृतमन्वत्तैव जुहमन न 
उपभृत्स चु जुवा गृहणात्यष्टौइत्व उपभूति (ब. पिसा न पक लक, जुहमन्वाद्य उपभृतमन्वत्तेव जुहराद्य 
३८ स यच्चतजु ह्वांगह्वाति अत्तारमेवैतत्‌ परिमिततर करोति कतीयां ˆ संकरोति यदष्टौकृत्व उपभार 
गृहणात्याद्यमेवेतदपरिमिततरं भूया ˆ सं करोति तद्विसमृद्ध यत्रात्राकतीयानाद्योभूयान्‌ ॥' ( श० १।३।२।१२ ) 
३९--भोक्तृणामल्पीयस्त्व॑ भोग्यजातस्य भुयस्त्वम्‌ । ततुखलु समृद्धस्‌ । तत्रापि जुह॒पभृतोध॑मंविशेषों 
विहित: । बहुतरमधिकमाज्यं जुल्ो यथाभवति तथासम्यक्‌ पूर्वेण स्रूवेण कर्तव्यम्‌ । अल्पतरमुपभृति गरह्ममाण यथा- 
स्थात्तथाधंपूर्णस्न्‌ वेण कार्यमति ग्रहणसंख्याह्मसेन भोक्तारं भोग्यजातादल्पीयांसं करोति । भुयोग्रहणेन च भोक्तरि 
अधिकंवीर्य स्थापयति । अल्पीयस आज्यस्य ग्रहणेनाद्यमवीय॑बलरहितं करोति तस्मादेवाद्यवर्गोबलरहितोभवति । 
तस्मादेव सावंभोमोराजा अपारां निरवधिकां विशं प्राप्यापि जिनाति स्वाधीनं करोति । तदेतद्राज्ञः साम्यंस्‌ एतेनव बी- 
यण जनितम्‌ यद्वीयं जुह्वां भूयोग्रहणेन भोक्त निष्पन्नम्‌ ।. तत्रापि जुहपभृतुधृतयोराज्ययोजु ह्व व होमः कर्त्तव्य इति 
विधत्ते । 'स यत्‌ जुह्वां गृहणाति जुह्ने वतज्जुहोति यदुपभृति गृहणाति जुह्वं वतज्जुहोति।' ( श० १।३।२।१४ ) ` 





३७--'यजमान एव जुहमनु । योऽस्मा” "`" कुत्व उपभूति । -(श० प० १।३।१।११) | 

| इस ब्राह्मण के द्वारा जुह और उपभृत्‌ में किये गये आज्यग्रहण की चतुष्ट्वादि संख्याविशेष का उपपादन 
किया गया है। जो 'जुहु' है, वह यजमान का ही भाग है। जुहुमनु' यहां पर 'भाग” अर्थ मे 'अनु' है । 'लक्षणेत्यंभू- 
ताख्यान भागवीप्सासु'- ( पा० सू० १४४० ) सूत्र से “अनु को कम प्रबचनीय संज्ञा होने पर, 'कर्मभ्रवचनीययुवते०' 
( पा० सू० २।३।८ ) सूत्र से 'जुह' में द्वितीया विभक्ति को गई है । तथा जो यजमान से शत्रु को तरह आचरण करता 
है ( जो यजमान का शत्रु है) उसका (शत्रुका भाग उपभृत्‌ है। इसी बात को तेत्तिरीयश्चुति ने भी कहा है-यजमान- 
देवत्या वे जुहः- श्र तृव्यदेवत्योपभृत'--( तै० ब्रा० २५४४ ) । तथा भोक्ता ओर भोग्य के क्रमशः जुहू ओर उपभुत 
भाग हैं। उनका भाग होने से उनके साथ उन पात्रों का तादात्म्य बताया गया है । 


३८--स यच्चतुजुःह्वां ग॒ह्वाति । अत्तारमेवततु परिमिततर'"""”" `" भूयान्‌? (श० प० १।६।२१२) | 


में चतग्रंहण ८ अल्पी सा को गई 

३९--इस ब्राह्मण के द्वारा जुहू में चतुग्रंहण का अनुवाद करके संख्या के अल्पीयस्त्व की प्रशंसा कं हे 
'जुह' अत्तृ ( अत्ता ) स्वरूप होने से अष्ट संख्या की अपेक्षा चतुः संख्या का अल्पीयस्त्व होने से अत्ता को ही परिमित- 
तर है, अतः उसमें स्वल्प आज्य किया गया है। और उपभृत्‌ में आज्यग्रहण हे संख्या का रि ग उसके 
भुयस्त्व की प्रशंसा की गई है । उपभूतु आद्य ( भक्ष्य ) रूपा है । जुहू भोवतृरूपा हे । सख्या बाहुल्य के कारण आज्या है 
अर्थात्‌ भोग्यवस्तुसमुह हो अधिकतर ( अपरिमिततर ) होता है। अतएव उसे अतिशय अधिक करते हैं 2. भोक्ता 
का जो अल्पीयस्त्व है और भोग्यवस्तु समुदाय का जो भुयस्त्व है, उसी को समृद्ध कहते हैं । 'स वे चतुजु ह्वा गृहणन्न । 
भूय अज्य गुहणात्यष्टो ०००७ ०००५०००० ०००७० ००७० |? ( दा० प० १।३ ।२।१३ ) 

इस ब्राह्माण के द्वारा आज्यग्रहण करने में जह और उपभृत्‌ के धर्मविशेष का विधान कर रहे हें न जुहु में 
अधिकतर आज्य जैसे हो सके उस तरह पूर्ण स्र्‌व से करे, और उपभृत्‌ में अल्पतर आज्य जैसे हो सके वेसे अघंपूर्णस्र व 
से करे । 

'स यच्चतुजु हां गृहणन्‌ । भूय आज्यं गृहणत्यत्तारमेवैततु 
COSTCO ETO ०००५-००-०० -*०* "ज व तज्ज्‌ होति ॥--( द प० १।३।२।१४ ) \ 

नि अनु [ख्या के ह्लास को 
स्थित विहित आज्य के भूयस्त्व का अनुवादकर उसकी प्रशसा की गई है। ग्रहणसंख्या के 

दिखाकर माय समूह से अल्पतर हुए भोक्ता मे भूयोग्रहण के द्वारा अधिक सामर्थ्यं ओर उसके हेतु भूत बल र 
स्थापना की गई है। उसी तरह उपभृत्‌ में स्थित विहित आज्य के अल्पीयस्त्व का अनुवाद कर उसको प्रशसा को „ . 


३ 
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जृहवदुपभृतो$प होमसाधनत्वे सत्युपभृतो5षपि 'स्वातन्त्र्यादन्नस्थानीया इमाः सर्वाः प्रजा: राज्ञ: सकाशात्‌ 
स्वतन्त्रा एव भवेयुः । तथा च राजा नेवशास्तास्यातु राज्यमपि नवं भोग्यं स्यात्‌ अत ओपभृतमाज्यं जुह्वामानीय तथैव 
होमे तु नोक्तदोषः। यस्मादेव होमाय जूहुमपेक्षमाणायामुपभृत्याज्यं गृह्यते तस्मादेव कारणात्‌ क्षत्रियस्य वशे रक्षाः 
क्षत्रियाधीनत्वे सत्येव वेश्यं पशवोगवाद्या उपतिष्ठन्ते । उपभूतिग्रहणाद्वेश्यस्य धनसमृद्धिर्भवति । अद्यत्वे यद्यपि प्रजातन्त्र 
शासनं तथापि कार्यपालिकायां शासनपरिषदि तत्रापि प्रधानमन्त्रिणि राष्ट्रपतौ वा शासनशक्तिः पयं वस्यति । यस्मा दौ- 
पभुतमाज्य जुह्वं जुहोति तस्मादेव यदोत क्षत्रियः कामयतेथाहवेश्य यत्तेपरो निहितं तदाहरोति त जिनाति । 

'तानिवा एतानिछन्दोम्य आज्यानि गृह्यन्ते । सयच्चतुजु ह्वा गृणाति गायत्र्य तद्गृह्वात्यथ यदष्टौ कृत्व उपभृति 
गृणाति त्रिष्टुबजगती भ्यां तदगृह्ला त्यथ यच्चतु ध्र वायां गृह्वात्यनुष्ट्भेन तद्गृह्णाति अनुष्टुब्त्राचोवाइद १ ` सर्वप्रभवति 
तस्माद्‌ घ्रूवायां सर्वोयज्ञः प्रभवति ।' ( श० १.३ २१६ ) धोव्यस्याञ्यस्य प्रागुक्त सर्वयज्ञसाधारण्यं द्रढ़यितु' जद्वादि- 
ध्वाज्यग्रहण प्रकारान्तरेण प्रशंसति तानि वा इति। तानिवाचन्दोभ्य आज्यानि गृह्यन्ते । सामान्योक्त विवृणोति । स 
यच्चतुज्‌ हवां गृह्णातीति । गायत्र्य तद्गृह्णाति । ननुत्रिपदा गायत्रीति चतुःसंख्यायोगो नोपपद्यते इतिचेन्न, अष्टाक्षरे: 
पाद: त्रिपदा षडक्षरेः पादेश्चतुष्पदा तस्मात्‌ प्राथम्यात्‌ संख्या चतुष्ट्वयोगात्‌ जृह्वांग्रहणं गायत्र्यर्थंभ्‌ अत एवाम्नायते 
सषा चतुष्पदा -षड्विधागायत्री' (साम० छा० ब्रा० ५।१२।५ ) त्रिष्टुब्जगत्योमिलितयो; पादानामष्टसंख्या तथा 





जा रहो है। संख्या की अधिकता बताकर भोग्य पदार्थ को अपरिमित करते इए अल्पतर आज्य का परटण दर उ अधिकता बताकर भोग्य पदार्थ को अपरिमित करते हुए अल्पतर आज्य का ग्रहण कर उस 
आद्य ( भोग्य को वीयंरहित ओर बलरहित करता है। इस रीति से जब कि आद्य (भोग्य) वर्ग बलरहित है, उसी 
कारण साव भोम होता हुआ भी राजा अर्थात्‌ निरवधिक राज्य प्राप्त करके भी उसे एक गृह्‌ के रूप में ही अपने 
स्वाधीन करता है । एक:एक वस्तु ( प्रत्येक वस्तु ) को जैसे वह चाहता है, वैसे-वैसे ही वह पाता है। यहां पर 'त्वत' 
शब्द “एक के अथं में है। ऐसा 'उत त्व: पश्यन्न ददर्शं वाचस्‌? ( ऋ० सं० मं० १०।७१।४ ) ऋचा में देखा गया है । 
अथवा 'त्वतु' यह्‌ निपात'च' के अथ में है (निरु० १।३।५ )। राआ का यह सामर्थ्यं, इसी वोय से उत्पन्न हुआ है , जो 
इ में भुयोग्रहण से भोक्ता में निष्पन्न होता है। जुह और उपमृत्‌ में रखे आज्यों का जह से ही होम करना 


'त I °. पतिः --ः- ००० ००००००००००३ २०५० ००५५ ००००० अ त 
दाहु:॥ कस्मा उ तहयु पञ्चृति""-"`-----*---------. न नमन १०4२-५५५००... तद्बीयंण ।! ( श० प० १।३।२।१५ ) । 
ड 3 गं ० ‘~ 
यदि 'उपभ्ृत्‌' होमसाधन नहीं है तो उस में आः ज्यग्रहण क्यों किया गया है, यह आक्षेप 'तदाहुः' से किया 


: गया है। उपभृत्‌ में आज्यग्रहण करना तो उचित है, किन्तु उस उपभूत्‌ को होम का साधन माना-जाय- तो जुहू को 


i ग स्वतन्त्रता कही जायगो, टि अन्नस्थानीय समस्त प्रजा, राजा से स्वतन्त्र ही होंगी । उस कारण 
क्य यी | मोक्ता ) अर्थात्‌ शास्ता ही नहीं रहेगा और राज्य भी “भोग्य' नहीं रहेगा । परन्तु उपभृतस्थित 
रखने बी मत में oe 2 गा उक्त दोष नहीं होगा।. क्योंकि होम करने के.लिये जह की अपेक्षा 
3 [जाता है, उसो कारण संरक्षणाथ क्षत्रिय > Re 
रक ७ की अधीनता रहने पर ही गवादि 
कु |” है - में >>. 
पशु उपस्थित रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उपभृर्त्‌ में आज्यग्रहण करने से ही वश्य की घनसमृद्धि रोती है। ह्‌ Bs 


- युग में यद्यपि प्रजातन्त्र शासन है, तथापि शासन शक्ति - ७ 
( ) कार्य पालिका के शासन परिषद्‌ की उसपर भी 


प्रधानमन्त्री को अथवा राष्ट्रपति की ही रहती हे! जिसक्रारण से भोपभृत आज्य का होम जुहु से ही किया जाता है, 


उस कारण क्षत्रिय घर्मपरतन्त्र अपनी इच्छानसार वेशय से 
च्छा र्‌ से ५ ० ग 2५ न 
3भार व श्य से जो चाहता है, उस .मांगकर ले लेता है। इस रीति से 


व श्यादि प्रजावर्ग को वह अपने स्वाधीन रखता है । 


“है 'तानि वा तानि ०००० ०० ०००००००० ००००००००००० ५०८८७०८७७७ भः 9 , 
म ए भरभवति ।--(श० प० १।३।२।१६) । पहले बताई हुई धौवाज्य 


को. सर्गयज्ञसाधा रणता को हढ़ करने के लिये जुह आदि में किये गये आज्यग्रहण की प्रकारान्तर-से प्रशंसा कर रहे है । 


= 
a 
RE 
«९ .+§ 28 
न 


सा » मान्य तय र का ? ति 
सामान्यतया उक्त ही “स यतु' के द्वारा स्पष्ट विवरण क्रिया गया है। प्राथम्य की समानता और चतुः संख्या 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ २८३ ] 


चाष्टोकृत्व उपभृति ग्रहण ताभ्याम्थे सम्पद्यते । एवमेव पादस'ख्यासाम्यात्‌ ध वायां चतुग्रंहणमनुष्ट्बर्थं भवति । 
अनेन ध्‌ वाया अनुष्टुबर्थत्वोपजीवनेन तत्स्थस्याज्यस्य सवंयज्ञसाधारप्यंमभिप्रेत्याहु-वाग्वा अनुष्टप्‌ वाचोवा इदं सर्व 
प्रभवति अनुष्टुप्‌ च सप्तदशश्च समभवता ९" सानुष्टुप्‌ चतुरुत्तराणि छन्दा ७” स्यसृजत षड्त्तरात् स्तोमान्‌ सप्त- 
दशः इति सामताण्डयब्राह्मणे । सर्वषां छन्दसामनुष्ट्प्‌ सकाशात्‌ सृष्टेराम्नातत्वात्‌ सावागात्मिका। वाचः शब्दस्य 
सकाशातु सर्व मिदमर्थजात प्रभवति 'अनादिनिधनंब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम्‌ । विवतंतेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतोयतः।' 
( वा० प० १।१ ) 'न सोऽस्ति. प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाद्ते । अनुविद्ध मव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते ॥' (वा० प० १) 
“शब्द इतिचेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ः (ब्र० सू० १११) इत्याद्याप्तवचनेभ्योवाचः सवंजगदुत्पत्तिहेतुत्वात्‌ 
तत्सम्वन्धिन्याध्‌ वाया अपि सर्वंयज्ञहेतुत्वं युक्तमेव । इयंवा अनुष्टप्‌ इति एवं विहितमाज्यग्रहणमनृद्च मन्त्रं विधत्त स 
गृहणाति घामनामासिप्रियं देवतामित्येतद्वै देवानां प्रियतमं धाम यदाज्यम्‌ तस्मादाह धामनामासि प्रियं देवानामित्यना- 
धृष्ट देबयजनमसीति ।' ( श० १।३।२।१७ ) 


स एतेन यजुषा सकज्जुद्वां गृहणाति त्रिस्तूष्णीमेतेनेव यजुषा ` सकृदुपभृति गृहणाति सप्तक्कत्वस्तृष्णीमेतेनेव 
यजुषा सकृद्ध वायां गृहणाति त्रिस्तू्णी स्‌ १ तदाहुस्त्रिस्त्रिरेव यजुषा गुहणीयात्‌ त्रिवृद्धि यज्ञः इति तदनु'सकृत्‌ सकृ- 
देववाचोह्मोष त्रि हीत ७ सम्पद्यते।' ( श० १।३।२।१८ ) मन्त्रगतस्य धामशब्दस्य विवक्षितमर्थयाहु-एतद्ठा इति । 
धामशब्दस्तेजोवाची । ( नि० ४३) तद्धेतुत्वादाज्यमपिधामोच्यते। अतएव 'तेजोवे घृतम्‌' इति श्रुति: ।- मन्त्रशेष- 
मनृद्य तत्रानाधृष्टपदस्य तात्पर्यगम्यमर्थंमाह्‌-अनाघुष्टमिति हि यस्मादाज्यं वज्ञः घृतंखलु वे देवा वज्च कृत्वा सोममच्नन्‌ 
इति श्रतेः । वज्रश्च धषितुमशक्यत्वात्‌ अनाधुष्टेः, तदात्मकत्वाद।ज्यमप्यना धृष्टम्‌ । 

MINS = 
( चार संख्या ) की समानता को देखकर पादचतु्टय से युक्त जो आज्यग्रहण जुहू में किया गया है, वह गायत्री के 
के लिये है । शंका--गायत्री तो त्रिपदा ( तीन पादवाली ) है, तब उसके साथ चतुःसंख्या का सम्बन्ध कमे Fi जा 
रहा है ? समां-जो शंका की गई है, वह ठीक है । आठ अक्षरों को हृष्टि से त्रिपदा गायत्री ओर छ्ह अक्षरों को दृष्टि 
से चतुष्पदा भी गायत्री होती है। अतएव अन्यत्र यह कहा गया है--सैषा चतुष्पदा षड्विधागायत्री-- इति (सा० छां० 
ब्रा० ५।१२॥५ ) त्रिष्टब्‌-जगती को मिला देने पर पादों को संख्या आठ हो जाती है । ` तथा च ख जो मा लर 
आज्यग्रहण- किया गया है, वह त्रिष्ट्ब-जगती छन्द के लिये है। उसी तरह पादसख्या कं अल | ध्व र 
चतुग्न हण आज्य का किया जाता है,वह अनुष्टुब्‌ छन्द के लिये है। इस विवेचनसे यह तिष्प हुआ कि म I 
के लिये होने से उस में स्थित आज्य स्वंयज्ञसाधारण है । इसी अभिप्राय को 'वाग्वाअनृष्ट्ब्‌ से बताया गया द 80 

- प्रकार सामब्राह्मण में ( त्ञां० म० ब्रा० १० प्र २ खण्ड ) अनष्ट्प्‌ च सप्तदशशच समभवता _ ` we द 
छन्दा ` स्यसृजत षड्त्तरार्त्स्तोमान्त्सप्तदशः इति से कहा गया हेग समस्त छन्दो में से जो अनुष्टुब्‌ छन्द , उ र 
सृष्टि का होना बताया गया है, वहीं “वाक्‌ सृष्टि है। 'वाचः' शब्द से यह सम्पूर्ण अथंजात (पदार्थ, पहु) प 
है । अतएव “जगत्‌' ( सृष्टि ) को शब्द का विवतं कहते हैं -'अनादिनधनं ब्रह्म शब्दतत्त्व ळव । तत 
प्रक्रिया जगतो यतः ॥'-(वा० प० १।१), उसी तरह न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः दाब्दानुगमा अनु ळीत 
सर्व शब्देन गम्यते ।॥? इति ॥ ( वा० प° १) शब्दानुवेध (शब्द से सम्बद्ध) दोगे के कारण सम्पूर्ण अथ ८ वत र 
उस शब्द का हो कार्य है । 'शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानास्याम'--(ब्र० सू० १ र ।) के का 
से वाक (वाणी-शब्द) को ही सम्पूर्ण जगत्‌ की उत्पत्ति का हेतु ( कारण ) कहा गया है। उस ४ नय हन 
घा वा को भी समस्त यज्ञ का हेतु कहना उचित ही है। इसी अभिप्राय को 'इयं वा अनुष्टुप्‌ इत्यादि से कह | 


इस प्रकार विहित आज्यग्रहण का अनुवाद कर गस गृह्णाति से मन्त्र का विधान किया चा है | न 
यजषा०'--( श० प० १।३।२।१६ ) 'एतढे देवानम से मन्त्रगत धाम शब्द १ विवक्षित अर्थ. 9 टन है 
“अनाधष्ट देवयजनमासि०' से अनाधृष्टपद के तात्पयंगस्य अर्थ को बता रहे हैं। क्योंकि 'आज्य ज है, वह वज्र हे 
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अनेन मन्त्रेण ग्रहगे विशेषमाह तच्च स्पष्टमेव । तस्माच्छ तिसूत्रसम्मतो5यं मन्त्र:--हे आज्य त्व' तेजोऽसि 
अविनाशशरीरकान्तिहेतुत्वासेजोऽसि। त्वः शुक्रमसि दीप्तिमद्सि रिनिग्धरूपत्वा हीप्तिमत्त्वम्‌ । अमृतमसिविनाश 
रहितमसि बहुदिनावस्थानेप्योदनादिवत्‌ पयु षितत्वादिदोषाभावादविनाशित्वमौपचारिकम्‌ १ यद्वा पा रम्पर्यणामृतयागः 
फलहेतुत्वादविनाशित्वम्‌ । 

हें आज्य त्व धाम स्थानमसि धीयते स्थाप्यतेऽत्रेति घामशब्दव्युत्पत्तेः । यद्वायागफलोपभो गस्थानप्राप्तिहेतु- 
त्वात्‌ धामासि नमयति सर्वाणि भुतान्यात्मानं प्रति प्रणतानि करोतीत्याज्यस्य नामत्वम्‌ । तथतदाज्य देवानां प्रियम्‌ । 
तात्प्रियत्विच तित्तिरिराह- भ्रजापतिदेवेभ्यो यज्ञान्यादिशत्‌। स आत्मन्याज्यमधत्त। तं देवा अन्न वच्‌ एषवाव यज्ञो- 
यदाज्यमप्येव को चास्त्वितीति श्रृतेः। यदा प्रजापतियंज्ञहवींषि देवेभ्यो विभज्यददौ तदानीमाज्यं स्वकीयत्वेन स्वीच- 
कार। तदुहष्ट्वा देवा यज्ञे सारहविराज्यमेवेति वदन्तोऽस्माकमाज्ये भागोऽस्त्वित्यपेक्षितवन्त इत्यर्थः । तच्चेदमना- 
वृष्टय्‌ गतसारत्वादिदोषेणकदाचिदप्यतिरस्कृतस्‌। एतदपितित्तिरिणा प्रशनोत्तराम्यां स्पष्टमुक्तम्‌ ब्रह्मवादिनो वदत्य 
' कस्मात्‌ सुत्या यातयामान्यन्यानि हुवीष्ययातयाममाज्यमित्ति। प्रजापत्यमिति ब्र यादयातयामो हि देवानां प्रजापति 
' रितीति चरुपुरोडाशादीन्यचिरावस्थानेन यातयामानि गतसाराणि आज्यं तु न तथा तत्र हेतुः घ्रजापतिदेवताकत्व- 
मित्यर्थः । देवयजनं देवानुद्दिश्ययागसाधनमु ईहशस्त्वमतस्त्वां ग्रृहणामीति शेषः। ` 
Ts ~ 0 
ह दी है कि “घृतं खलु वे देवा वच्त्र' कृत्वा सोममध्नम्‌’ । वज्र का धर्षण करना शक्य न होने से 'आज्य' भी 
र | र 244 बलि से ग्रहण में जो विशेष कहा गया है, वह स्पष्ट ही है। तस्मात्‌ श्रुति और सूत्र से सम्मत यह 
म A तुम श हो, कभी नष्ट होने वाली शरीरकान्ति के हेतु रहने से तुम तिज' हो। तुम शुक्र’ 
co नु हो, अर्थात्‌ स्निग्धरूप होने से तुम में दीप्तिमत्त्व है । तुम “अमृत' अर्थात्‌ विनाशरहित हो, क्योकि 
4 ठ व्य डी पर भी 'ओदन आदि की तरह तुम में पयु षितत्वादि दोष नहीं पंदा होता, इसलिये 
म वळ ०३ र शत्व कहा गया है। अथवा परम्परया अमृत ( अविनाशी ) यागफल के हेतु रहने से तुम्हें 


आज्य ! 'धाम' अ वि 
जाता है न वा क हो । क्योकि 'धीयते स्थाप्यते अत्र इति धाम'-स्थापन किया 
कराने में हेतुभुत होने से तुम्हें ' ह पह तास 2452: को व्युत्पत्ति है। अथवा यागफलोपभोगस्थान की प्राप्ति 
गो आती शोर नाता है बास कहा गया है। 'आज्य' को 'नाम' भी कहते हैं, क्योंकि वह सभी भुतों (प्राणियों) 
ह डि उर सुकाता ( प्रणत करना ) है, इसलिये 'आज्य' को 'नामः कहा गया है, यह आज्य 
प्रजापति ने यज्ञहवियों न म El गे बताया है--'भ्रजापति देवेभ्यो यज्ञान्यादिशत्‌०' इत्यादि । जब 
उसका स्वीकार किया द न करके देवताओं के लिये दिया, तब उन्होंने उस आज्य हवि को स्वकीय मानकर 
स हिस्सा ह इ आज्य को देखकर देवगण कहने लगे कि यज्ञ में सारभूत हवि तो आज्य ही है, 
( सारहीनता ) आदि दोष क है द का त । f यह जो 'आज्य' है, वह अनाधृष्ट है, क्योंकि गतसारत्व 
के माध्यम से स्पष्ट तिया है जहा बादनो, 044 ता इस अभिप्राय को भी तित्तरि ने प्रश्नोत्तर 
यातयाम ( सारहीन ) हो जते हैं दान्त कस्मात्‌ सृत्या०' चरु पुरोडाश आदि को चिरकालतक रखनेपर 
देवगणों में “प्रजापति” अयातयाम आत तच सारहीन ) नहीं होता । क्योंकि वह प्रजापति देवता का है । 
स्वरूप हो, इन विशेषताओं से पुण रहने वाले तुम्हारा मै व यी च राता करकलित 


अनृष्ठान है 
मन्त्र से अध्वयुः का जितको हि व र आहवनीय के बीच में प्रोक्षणीपात्र के रख देने पर 'शर्माऽसि 
पर जाकर 'अवधूत ४ रक्षः’ मन्त्र 5 कुष्ण अ है । तदन्तर स्थापित यज्ञपात्रों से दूर जाकर अर्थात्‌ उंत्कर देश 
व तका शार देता है यानी फटकारता है अर्थात्‌ उसमें लगी घुल आदि 
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अनुष्ठानभकारस्तु-ततो5ध्वयु: शर्मासीति मन्त्रेण कृष्णाजिन हस्तेन ग्रृहणाति। तत आसादितपात्रेभ्यः परतो 


रना क अ अवधुत ४ व रक्ष” इतिमन्त्रेण, उदकोपस्पर्शनम्‌ तत उत्तरेण गाहुंपत्यमुत्करदेशे प्रत्यग्ग्रीवं 
ध प जनमास्तृणाति “अदित्यास्त्वगसी _ तिमन्त्रेण द्वाभ्यांहस्ताभ्यां विस्तारयति सव्येन हस्तेनाविमुकतेन कृष्णाजिने 
दक्षिणेन हस्तेनोलुखलमाहृत्य कृष्णाजिनस्योपरिनिदधाति आहरासि वानस्पत्य इति मन्त्रेण 'ग्रावासि पृथुबुध्न'इतिमन्त्रेण- 


वेतिमन्वेण मुसलं हस्तेन गृणा ET वरावपति। ततोऽध्वयुं यजमान योर्वाग्विसगं:। ततोः्वयु बंहद्ग्रा- 
मुसल हस्तेन गृहणाति। ततः स्वयमेवकण्डने प्रवृत्त: कण्डनं कुंन्नेव हविष्कृदेहीति त्रिहेंवि: कण्डनकर्त्री 
पत्नीमाग्री ध्र वाह्वर्यात । अत्रवातयोर्वाग्विसर्गः। यदाध्वयु हंविष्कृदाह्मान करोति तदानीमेवारनी ध्रः कुक्कुटोऽसीति 
मन्त्रेण शम्ययाद्विहषदं कुट्टयति मनन्त्रावृत्त्या, उपलां तेनेवैकवारम्‌। तदनन्तरं पत्नी आग्नीध्चोवाकण्डनः करोति । 
वितुथेषुत्री हिषु “वर्षबृद्धमि” ति मन्त्रेणा्वयु हंस्तेनशूप” गृहणाति । ततः प्रतित्वावषवृद्धमिति मन्त्रेण कण्डितं हविरुलु- 
खलान्षिष्काश्य तूष्णीं शूप निदधाति। ततः परापूतमितिमन्त्रेण शूपणनिष्पुनाति । तुषान्‌ पृथक्करोति । ततोऽप 
उपस्पृश्य वायु” इति मन्त्रेण तण्डुलानकण्डितात्‌ ब्रीहींश्च विविनक्ति ततः कण्डितान्निधाय अकाण्डितान्‌ पुनरुलूखले 
निक्षिप्य कण्डनं कृत्वा पुननिष्काश्य शूप कृत्वा तुषान्‌ पृथक्कुर्यात्‌ । ततः सर्वान्‌ “अपहत ४ रक्ष” इतिमन्त्रेणोतकरदेशे 
निरस्येत्‌ । उदकस्पशः। ततः शूपंस्थांस्तण्डुलान्‌ पात्र्यां प्रक्षिप्य देवोवः सवितेत्यभिमन्त्रयते । तण्डुलाननामिकाग्नेण 
स्पृशन्‌ विलोकयन्‌ मन्त्र पठतीत्यर्थः । 
को कुषणाजिन को कम्पित करके उत्कर में गिराता है। तदन्तर उदकोपस्पशं यानी आचमन करके गाहंपत्य के उत्तर 
की ओर उत्कर देश में प्रतीची (पश्चिम) दिशा की ओर जिसको ग्रीवा है, अर्थात्‌ प्रत्यग_ ग्रीव किये हुए कृष्णाजिन 
को 'आदित्यास्त्वगसि०' मन्त्र से वह अध्वयु बिछाता है। दोनों हाथों से उसे फंलाता है, वाम (बाँये) हाथ से कृष्णा- 
जिन स्पर्श किये हुए ही दक्षिण (सीधे ) हाथ से उलूखल को लेकर (उठाकर) 'भद्रिरसि०' अथवा 'ग्रावाऽसि मन्त्र 
से स्थापित करता है। उक्त दोनों मन्त्रों में 'प्रतित्वाऽदित्यास्त्वस्वेत्त' को जोड़ देना चाहिये । तदनन्तर शप में अलग- 
अलग रखे हुए दोनों हबियों को एक-दूसरे से मिलाकर । (मिश्रणकर) बाये हाथ से थामे हुए शूपं से ही हविः प्रक्षेप 
उलूखल में 'अग्नेस्त न्‌: मन्त्र से करे । उलूखल में हविः प्रक्षेप करने के बाद अथवा हृविष्कुदाह्वा न के समय अध्वयु 
और यजमान दोनों अपना वाग्‌ विसग यानी मौन खोल दें। तदन्तर अध्वयु 'वृहदग्रावासि मन्त्र से मुसल को हाथ 
से उठा ले, और स्वयं ही कण्डन-करने के लिये प्रवृत्त होकर अर्थात्‌ कण्डन करते हुए ही--'ह विष्कृदेहि इस मन्त्र से 
तीन बार (त्रिवार), हविःकण्डन करने वाली पत्नी को अथवा हविष्कर्ता बरनी धर को बुलावे। जब अध्वयु हृविष्कृतु 
का आह्वान करता है, उसी समय आग्नीध्र 'कुक्कुयेक्कुञसि मन्त्र को दो बार कहकर शम्या से हषद्‌ पर दो वाद ओर 
उपला पर एक बार मन्त्र बोलकर आघात करे। तदन्तर पत्नी अथवा आरनीध्र कण्डन करता है । ब्रीहियाँ के तुष- 
रहित होने पर 'वर्षबृद्धिम्‌०' मन्त्र कहकर हाथ में शुप लेता है । तदनन्तर भ्रति त्वा वर्षवृद्धम मन्त्र को बोलकर 
कण्डित हुए हवि को उलुखल से निकालकर शूप' में चुपचाप ( मन्त्ररहित ) रखता है। उसके बाद 'परापूतमु० मन्त्र 
बोलकर शपः से कण्डित ब्रीहियों को पखाड़ता है । तुषों को ब्रीहियों से अलग करता है। पश्चातु जलस्पश (आचमन) 
करके 'वायुवे०! मन्त्र कहकर अकण्डित तण्डुलों को ओर री हियों को अलग-अलग करता है। तब कण्डित चावलों 
को रखकर और अकण्डितों को पुनः उलूखल में डालकर ओर उन्हें कण्डितकर पुन: निकालकर सूप में रखकर तुषं 
को पृथक्‌ करे.। तदनन्तर सम्पूर्ण तुषों को ' अपहत ४ रक्षः बु बोलकर उत्कर देश में डाल दे। ओर अल 
(आचमन) करे। उसके पश्चातु शप स्थित तण्डुलों को पात्री में उलट कर “देवो वः सविता०' मन्त्र से उन्हें अ ~ 
मन्त्रित करे । अर्थात्‌ तण्ड्लों को अनामिका के अग्नभाग से स्पर्श करते हुए और उनको ओर देखते हुए मन्त्र पढ़ । 


तदनन्तर तीन बार फलीकरण करना चाहिये, अर्थात्‌ तीनबार कण्डन करके सूक्ष्म कणों को उनसे पृथक्‌ 
कर उन्हें उज्ज्वल ( निमंल ) करे। पहले उलुखल में हवि को डालकर, उसको कुटकर, फिर उसे निकालकर, रूप से 
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ततस्त्रि: फलीकरोति त्रिःकण्डने सुक्ष्मकणिकाभ्यो वियोज्योज्ज्वलानु करोति पुवमुलुख ले हविरूप्य कण्डयित्वा 
निष्काश्य सर्वाणि निष्पुय कणान्निदधाति । एवमेववारत्रयं फलौकरणं कण निधानऱच कर्तोव्यस्‌ । ततः पेषणोपधाने 
सहभवतः । एकस्य युगपदुभयकतृ त्वासम्भवेनाध्वयु : पेषणंकरोति । अग्नीच्च कपालापधान प्रथम कपालानि प्रक्षालयति 
गाहंपत्यस्य पश्चाढुपविश्य 'धृष्टिरसी'ति मन्त्रेणोपवेषं हस्तेन ग्रटगाति । ततो$ग्ने$रिनिमिति मन्त्रेणोपवेषेण श्रपणस्याङ्गा- 
रान्‌ स्वस्थानात्प्राच्यां प्रेरयत खरमध्य एव यथाङ्गारस्थानेऽतितप्तभुमौ कपालान्युपधीयन्ते। ततो यज्ञमित्युपवेषेणेव 
्ाक्‌प्रेरिताङ्गारमघ्यात्‌ एकं गाहंपत्यस्य पश्चाद्भागे दक्षिण पुरोडाशस्थानस्य मध्ये आनयति । ततोप्न्‌ वमसीत्यनेन- 
मन्त्रेण तस्यानीतस्याङ्गा रस्योपयु त्तानं मध्यमं कपालमुपदधाति, तत्राभिचार कुवन्‌ भ्रातृव्यस्य वधायेत्यत्र भ्रातृव्यस्येति 
पदस्य स्थाने अमुकस्य वधायेति शत्रोर्नाम गृह्णीयात्‌ । तदोदकस्पशं:। अभिचारबुद्धयभावे उदकस्पर्शाभाव: । तत: 
स्यहस्तस्यांगुल्याऽशून्ये स्पृष्टे मध्यमकपाले एकमङ्गारं दधाति अन्नेब्रहमेति। ततारुणमसीति मन्त्रेण मध्यमकपालस्य 





प॒खाड़कर किसी पात्र में कणों को रख्खे। इसी प्रकार तोन बार फलीकरण ओर कणनिधान करे । अर्थात्‌ तूष्णीं 
(बिना मन्त्र पढ़) तीन बार कण्डन, सूर्पादान, हविरुद्रपन, निष्पवन, विवेकीकरण, और कणनिधान करे। फलीकरण 
से यह तात्पर्यं है कि हविष्करण, कण्डन, उद्घाप, निष्पवन, विवेचन, कणनिष्काशन करे । तदनन्तर पेषण ओर उपधान 
का युगपतु अनुष्ठान किया जाता है। अर्थात्‌ तण्डल का पेषण ओर कपालों का उपधान एक ही समय में एक साथ 
ही करना चाहिये। उसमें भो अन्तरंग होने से पेषण अध्वयु करे, ओर बहिरंग होने से कपालोपधान अग्नीत्‌ करे । 
क्योंकि एक ही समय में और एक साथ दो कार्यों को एक व्यक्ति नहीं कर सकता। प्रथमतः कपालों का प्रक्षालन 
करता हैं, गाहूंपत्य के पश्चात्‌ भाग में बेठकर 'धृष्टिरसि०' मन्त्र से 'उपवेष' को हाथ से उठाता है। अङ्गार को सर- 
काने में समर्थ, हाथ के आकार वाले काष्ठविशेष को उपवेष' कहते हैं। हाथ में 'उपवेष” को लिया हुआ अग्नीत्‌ उस 
उपवेष से गाहंपत्यखर में स्थित अपर भागीय अङ्गारों को खर के पुवंभाग में 'अपाग्ने अग्निमु०' मन्त्र कहकर प्रेरित 
करे अर्थात्‌ खिसकावे | खर में ही अङ्गार स्थान की अत्यन्त तप्त भूमि पर कपालों को रखा जाता है। तदनन्तर 
' “आदिवयजंग्बहः मन्त्र से पुवं दिशा में खिसकाये हुए अङ्गारोंमें से.वे एक अङ्गार को गाहंपत्य के पश्चिम भाग में दक्षिण 

पुरोड!श श्रपण करने को जगह उपवेष से लाकर स्थापित करे, ओर उस लायंहुवे अङ्गार के ऊपर 'ध्र वमसि०' मन्त्र 
से मध्यम कपाल को रखे। उस समय यदि अभिचार करने की इच्छा होता 'ध्रवमसि०' मन्त्र में वेरिवाचक 
अतृव्य' शब्द के स्थान में षष्ठयन्त शत्रु ( वेरी ) के नाम का उच्चारण करे। अर्थात्‌ 'भातुब्यस्य वधाय' में 'भ्रातृ- 
व्यस्य पद के स्थान में “अमुकस्य वधाय' इस प्रकार शत्रु के नाम को ले । तदनन्तर उदक ( जल ) स्पर्श ( आचमन ). 
करे । अभिचार की इच्छा न हो तो उदक्रस्पश करने की आवश्यकता नहीं है। वे रिमरणानुकुल व्यापार को 'अभिचार' 
कहते हैं । सव्य ( बाँये ) हाथ की अगुली से स्पशं किये हुए मध्यम कपालपर 'अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व’ मन्त्र बोलकर 
एक अङ्गार को रखे । यह अङ्गारनिधान कपाल का संस्कार है, अतः प्रत्येक कपाल के लिये उसे पुनः करना चाहिये । 
तदनन्तर 'धरुणमस्यन्तरिक्षं हठंव्ह ब्ब्रह्म०' मन्त्र बोलकर मध्यम कपाल के पश्चात्‌ भाग में द्वितीय कपाल को पहले 
रखे इए कपाल से सटाकर रखे। तदनन्तर “धवंमसि दिवं हठंव्ह ब्रह्मव०' मन्त्र से मध्यम कपाल के पूर्वेभाग में तृतीय 
कपाल को उससे सटाकर रखे। उसके बाद 'विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपदधामि' मन्त्र से प्रथम कपाल के दक्षिणभाग में 
उससे संश्लिष्टकर चतुर्थ कपाल को रखे। उसके वाद 'चितस्थोध्वचितः' मन्त्र बोलकर चतुर्थं कपाल के पूर्वभाग में 
पञ्चम कपाल को और चतुर्थ कपाल के ऊपर ( पश्चिम ) भाग में षष्ठ कपाल को तथा चतुर्थं कपाल के उत्तरभाग मे 
दो ला को प्राक्‌ संस्थ रखे । तात्पथे यह है कि आठ कपालों में से चार को तो पहले हो रखा गया था, तदनन्तर 
शिष्ट चार रहे, तब उनका सम विभाग करके “चितस्थेति” मन्त्र से दो दक्षिण भाग में और दो उत्तर भाग में 
प्रत्येक के साथ मन्त्र बोलकर प्रादक्षिण्येन उनका उपधान करे। अर्थात्‌ एक को चतुथं से पूर्व और दूसरे को चतुर्थं से 

अपर में रखे + उसके बाद उत्तर की ओर पश्चात्‌ भाग में एक और पूर्वंभाग में द्वितीय ( दूसरे ) को रखे । अथवा 
| चारों का उपेधान करने के वाद अवशिष्ठ जो चार बचे हैं, उन सभी कपालों का उपधान तुष्णीं ही करे, अर्थात्‌ 
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.. पश्चात्‌ द्वितीयं कपालमुपदधाति मध्यमकपालस्य पुरस्तात तृतीयं कपालमुपदधाति धर्त्रमसीति मन्त्रेण। {ततो विश्वाभ्य' 
इति मन्त्रेण मध्यमकपालस्य दक्षिणतशचतुर्थं कपालमुपदधाति । ततश्चितः स्थेति चतुर्थात्‌ पूर्वं पश्चमं चतुर्थादपरं षष्ठ 
उत्तरतोद्वे प्राक्‌संस्थे पश्चमप्रभूतीनां सर्वषां चितः स्थेत्युपधानमन्त्रः। तूष्णीं वा पश्चमादीनामुपधानमु । एवमेकादश- 
कपालानि अग्नीषोमोयस्पोपदधाति तेरेवमन्त्रे: । तत्रैवं पूर्व मध्यम ततः पश्चातु द्वितीयं ततः पुरस्तात्‌ तृतीयं मध्यमात्‌ 
दक्षिणं चतुर्थं चतुर्थात्पूवं मेकस्य कपालस्यान्तरालं परिशिष्य पः््म' चतुर्थपः्वमयोरन्तराले षष्ठं चतुर्थस्य पश्चात्‌ 
सप्तमम्‌ तस्य पश्चादष्टमम्‌ सर्वेभ्य उत्तरतो नवमदशमैकादशानि प्राक्‌संस्थानि । ततोभृगूगामित्यनेन ज्वलद्धिरङ्गारः 
सर्वाणि कपालान्याच्छादनीयानि । ततस्तदेवोपसजंनीरग्नीदेव गाहंपत्येऽधिश्चयति। पिष्टसयवनर्था आप उपसजंन्य: । 


अथ पेषणम्‌-तत्राध्वयुं: शर्मासीति कृष्णाजिनमादाय अवधूतमिति पूवंबद्धनोति । ततोऽप उपस्पृश्य प्रत्यग्प्रीव- 
मदित्या इत्यास्तोयं सर्वस्तेनाविमुक्ते कृष्णाजिने दक्षिणेन हस्तेन प्रागग्र हृषदं कृष्णाजिनस्योपरि निदधाति विषणा- 
सीति । १।१२ ततोदिवः स्कम्भनीरिति १।११ हषदः पश्चाद्भागे अधस्तादुदगग्रां शम्या म । यथा दृषदः प्राचीन- 
प्रवणता ज्ञायते ततोधिषणासि पावंतेयीत्युपलां १।१० हंषद उदगग्रामुपदधाति । ततोधान्यमसीति १।२० दृषदि तष्डुला- 
नोप्य प्राणायत्वेति १२९० प्रतिमन्त्र पिनष्टि । पिष्यमाणेषु तण्डुलेषु कपालेषु भृगुणामिति ताप्यमानेषु यजमानो मही- 
नामिति १।२० पात्रान्तरादाज्यमाज्यस्थाल्यां प्रक्षिपति । ततो वेदोऽसीतिमन्त्रेण वेद करोति तत्र पशुकामा यजमानः 
प्रदक्षिणवृत्तं वत्सजानुसहृशां प्रादेशमात्रं वेद करोति ब्रह्मवर्चेसकामस्त्रवृत मूताकार करोति | वसप 
धान्यावपनस्थानम्‌। कामाभावेऽपि त एव वेदस्याकारा भवन्ति निष्कामस्याकारान्तरानुपदेशात्‌। ततोऽध्वयु दीर्घानु- 
प्रसितिमिति ११२० हषद उपरि वतंमानानि पिष्टानि कृष्णाजिने प्रोहति । ततश्चक्षुषेत्वेति कृष्णाजिने पतितान 
पिष्टानि विलोकयति । तत पवित्रे पात्र्यां कृत्वा कृष्णाजिनात्‌ पिष्टान्यादाय सपवित्रायां पात्र्यामावपति । कृष्णाजिन- 


अ 


मुत्पाद्य तेनेवावपेदिति हरिस्वामिन: । देवस्य त्वेति संवपामीत्यन्तेन मन्त्रेण संवापः । तत उत्थाय गाहंपत्यस्य पश्चा 
कली, dn TS सा ON SSI 





'चितस्थेति’ मन्त्र को न कहे। अग्नीषोमीय पुरोडाश के एकादश कपालों का ५ उपधान भी इसी प्रकार से करना है। 
जे न शिष्ट सातो का तुष्णीं उपधान करना है । उसका 
अर्थात्‌ अष्टाकपालोपधान के समान ही चारों का मन्त्र से और अवशिष्ट तु काल त य 
प्रकार यह है प्रथमतः मध्यम कपाल) उसके पश्चात्‌ द्वितीय कपाल; 0 मत नर चतुर्थ पचम के अन्तराल 
में षष्ठ को तथा चतुर्थ के पश्चात्‌ सप्तम्‌, उस न 
कपालों को गार रखना चाहिये । एकादश कपालोपधान में विशेषता यह हा Bs 
कपालों का उपधान करने के वाद अवशिष्ट सात कपालों को सम विभक्त कव र्था च कपालोंका उपधान 
विभाग नहीं कर पाते हैं, उस सप्तम कपालका उपधान दक्षिण भागम 38232 हे डर है | हर रीतिसे एकादश कपालों 
करनेके बाद दक्षिण भागमें चार कपाल होते हैं,और तीन कपाल उत्तरभागे रखे जाते है कर टी 
का उपधान किया जाता है । इस प्रकार उपहित किये गये कपालों को प चाहिये ( ढक देना चाहिये.) । 
कर अज्भारों से तपाना चाहिये । अर्थातु अज्ञारों से कपालों को ps ह इस ह से ऊह किया जाता 
जहाँ एक कपाल हो वहाँ मन्त्र में “तप्यस्व” और जहां हों, _ वह पे ( अधिश्चित करता ) है। पिष्ट 
है। तदनन्तर उसी समय अग्नीत, संज्ञक ऋत्विज्‌ उपसजंनी को हक {नी' कहते हैं। उपसजंनी का गाहँपत्य 
संयाव ( चावल का आरा मास्ने के शिब] ण ठत अतः तकाय में ज के व्याप्त होने रो उपसा का 
NR र ह चविष्ट आदि में जहाँ पेषण नहीं है, वहां उपसर्जेनी का अधिक्षयण 


` हो करता है। ब ही. 
क का पेषण का प्रकार बताते हैं-अध्वयु 'शर्मासीति' मन्त्र बोलकर कृष्णाजिन के ब 
मिति' मन्त्र से उसे झटकारता हे । तदन्तर जलस्पर्श करता है। तदनन्तर उसे अत्यग्‌ प्र | 


~ 
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दुपविशति वेदिमध्येवा। तत आग्नीघ्न: स्फ्यं सव्यहस्ते ग्रहीत्वोपासजंनी रुद्वास्याध्वर्योर्दाक्षिणनानीय पिष्टानामुपरि 
घृतस्य सपवित्रस्याध्व्योहस्तस्योपरिनिनयति। ततोध्वयु रग्नीधा निनीयमाना उपसर्जनीदं क्षिणहस्तधुताम्यां पवित्राभ्यां 
प्रतिगृहणाति समाप ओषधीभिरिति । अग्नीधा च तथा निनयनं कार्य यथाध्वर्योमन्त्रान्ते ग्रहणं सम्पद्येत । जनयत्यैत्वेति 
१।२१ मन्त्रेणोदक पिष्टानि संयौति । समं विभज्य द्वौपिण्डो कृत्वा पात्र्यामुदकसंस्थौ निधाय क्रमेणालभते इदमग्नेरिति 
१।२२ प्रथमं इदमग्तीषोमीयमिति द्वितीयम। ततोऽगनीद्वेदं सव्यहस्ते गृहीत्वा इषत्वेति १२२ दक्षिणत आज्यमधि 
श्रयति । अध्वयु: सहैवाष्टासु कपालेषु प्रथमंपुरोडाशमधिश्रयति घर्मोऽसीति । स्फ्योपग्रहेण तत एकादशसु द्वितीयः 
पुरोडाशमधिश्रयति धर्मोसीति सतउर्प्रथा-इति यावत्कपालं पुरोडाशं प्रथयति ¦ अतिपृथु' न कुर्यात्‌, एवमेव द्वितीयम्‌ । 
ततोऽरिनष्टे त्वचमिति मन्त्रेण पुरोडाशमद्धिरभिमृशति सङद्वातिर्वा मन्त्रः सकृदेव । एवं द्वितीयमपि श्लक्ष्णयति प्रथमे 
क्रियमाणे यत्र क्वचनविदीणं तत्सन्दधाति । ततः पात्र्यामंगुलोनां प्रक्षालनम्‌ । ततोगाहंपत्यादङ्गारमानी यान्तरितं &' 
रक्ष इति पर्यग्निकरणम्‌ । आज्यस्थाली पुरोडाशान्‌ परितः प्रदक्षिणमङ्गारं परिद्यति। ततोऽङ्गारं गाहंपत्ये प्रक्षिप्य 
हस्तस्याप्रादक्षिण्येनानयनसु । उदकस्पर्शः । ततोदेवास्त्वेति मन्त्रेण ज्वर्लाद्भदंभंतृणँः प्रथमं पुरोडाशं श्रपयति । एवमेव- 
द्वितीयम्‌ । ततः श्वृताश्वृतज्ञानाय माभेर्मा संविक्था इति १।२३ क्रमेण द्वो पुरोडाशावालम्भते । अश्चुतोचेत्‌ पुनः श्रपण 
प्रक्षेप: । श्वुतोचेत्‌ अतमेरुरिति मन्त्रेण वेदेनोपवेषेण वा तप्ततरेणाङ्गारमिश्रेण भस्मनाच्छादयति । ततः पात्र्यंगुलि 
प्रक्षाललजल पात्रोस्यमेव गाहुंपत्यादीप्तेस्तृणेज्वलट्िस्तापयित्वा विहारस्योत्तरतः स्फेयन तिस्रोलेखाः प्राकसंस्था: 
र संसर्गमप्राप्नुवत्‌ त्रितायाश्यायत्वेति प्रतिमन्त्रं निनयति इदं द्वितीयाध्याय त्वा इदमेकतायादयायेति- 
i 
ण्यास“. १ 
तरफ उसको ग्रीवा करके ) 'अदित्या इति? मन्त्र से उसे विछाता है और सब्य ( बाँये ) हाथ से उसे स्पशंकर ( उसे 
पकड़े हुए ) दक्षिण ( दाहिने) हाथ से हृषद ( सिल ) के प्रागग्र करके 'धिषणाउसि' मन्त्र बोलकर कृष्णाजिन 
पर उसे रखे । इस प्रकार कृष्णाजिन पर शिला रखने के बाद “दिव स्कम्भनीरसि' मन्त्र बोलकर उस हषद्‌ ( शिला) 
के पश्चात्‌ भाग में ( हषद के अधोभाग में ) द्वादशाङ्ग.लवाली उदगग्र शम्या को अध्वयु रखे। इस प्रकार शम्या को 
हषद्‌'के नीचे लगाने से वह शिला पश्चात्‌ भाग से उँची और अगले भाग से निम्न ( नीची ) हो जाती है। तदनन्तर 
पेषण करने के लिये 'घिषणाऽसि? मन्त्र से हृषद्‌ ( शिला के ऊपर उपला ( शिलापुत्रक ) को उदगग्र स्थापित करे । 
उसके बाद “धान्यमसि धिनुहि देवान्‌' मन्त्र बोलकर शिलापर तण्डलों को उड़ेलकर 'प्राणायत्वा' इत्यादि प्रत्येक मन्त्र 
से पेषण करना चाहिये । उक्त पेषण मन्त्रों में 'पिनछ्मि' का अध्याहा र किया जाता है । अर्थात्‌ ' पि 
उदानाय त्वा पिनष्मि, व्यानाय त्वा पिनष्मि' री य आणायचा पिता ले, 
उदान र पत्ता गा मर कहना होगा । उसी तरह 'घान्यमसि धिनुहि देवाच? में भी 'देवस, 
अ ह iE ह आवश्यकता हो उस प्रकार , विकृति में ऊह करते हैं । पितृयज्ञ में 'पितृन्‌' ऐसा ऊह ऱ्या 
त लमा ज पर ह भूगुणामिति” मन्त्र से कपालो के तपाये जाने पर ब्रह्मा 'महीनां पयोर्शस' 
यदि यजमान पशु काम हो नानत CE र त पर नावा ह 
णु आकार का प्रादेश परिणाम वाला वेद वनावे। यदि ब्रह्म- 
वचसकाम हो तो त्रिवृत मूताकार वनावे। तृण-पत्र आदि से निर्मित धान्याव बे 
यदि निष्काम र 42 , छ थान्यावपन स्थान को 'मुत' कहते हैं। यजमान 
Cae oo 3 गाता चाहत | पा निष्काम के लिये किसी अन्य आकार का 
जाति पर गिरा एं भ्रसतिमु० मन्त्र कहकर दृषद्‌ पर विद्यमान पिष्ट को 


कृष्णाजिन पर गिरायेगये पिष्ट को “चक्षुषं त्वा ईक्षे' । 
इज न मन्त्र कहकर देखे। यहां हर “चक्षुषे त्वा” मन्त्र में 
की भाता है। चविष्ट में Sl ह lo णो: 
पिष्ट को 'देवस्य त्वा” लि हर नि उन्हें उदगग्न रखकर उस सपवित्रक इडापात्री में कृष्णाजिनपर स्थित 
५७0. हर झष्याजिन से ही डालता है। इडापत्री में पिष्ट का जो आवपन (डालना ) 
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तदुक्तम्‌-'आदो द्रव्यपरित्याग: पश्चाद्धोमो विधीयते । प्रयोगमिदमिन्द्राय नममेति यथाथंत: । अवत्तं तु त्य- 
जेदन्न ला वचसापि च। ततश्च प्रक्षिपेदग्नाविति धर्म: सनातन: ॥।' प्रणवपूर्वकः त्याग: कार्यः। चतुर्णामृत्विजां 
तृप्तिपयन्तभोजनसमर्थ दक्षिणाग्नावधिश्रयति । श्रपणाथंमत्रावसरे ग्रहणम्‌ ततो वेदिमानम्‌ प्रथमं पश्चात्तियग्या- 
ममात्रीं मिमीते चतुभिररत्निभिर्व्यामो भवति। ततो मध्ये त्र्यरत्नि प्राचीं मिमीते। ततः पुरस्तात्‌ तर्यरतिन मिमीते 
वरुणप्रघासेषु त्रयः पुरस्तादिति `५।३।१३ पुरस्तात्‌ माने त्र्यरत्निदर्शनाच्च । ततः श्रोण्योरारभ्य दक्षिण उत्तरतश्च 
वेदि मध्यसङ्ग,हीतां कुर्यात्‌ । ततोऽग्निमभितो सौत्रं कुर्यात्‌ ततोऽगनी द्वेदे: परिसमूहनं कृत्वा गाहुंपत्याहवनीययो रन्त- 
रालस्योत्तरपूवं तृतीये उत्करं तृणधूल्यादिराशि करोति। .ततोध्वयु'देवस्य त्वा आददेध्वरकृतर्मिति १।२४ मन्त्रेणासा- 
दिततृणसहितस्फ्थमाद।य सव्ये हस्ते कृत्वा सतृणं स्फ्यं निधाय दक्षिणेन हस्तेनालभ्येन्द्रस्य बाहुरिति स्वरेण जपति। 
अत्र हस्तमाजं नेन स्फ्यस्य तीक्ष्णीकरणम्‌ । स 9 श्यत्वेवैनमेनदिति ( १।२।४।७ ) श्रुतेः। तेन वच्त्रण स्तम्बयजुह- 
रणादर्वाक्‌ पृथिव्यात्मनाः स्पर्शो न कार्य: । अभिचरतोद्विषत इति स्थाने अमुष्य शत्रोर्नाम गृहणीयात्‌ । उदकोपस्पर्शः। 
तदभावे तदभावः । ततः “पृथिव्यै वर्मासी” तिमन्तरेण तं तृणं वेद्यामुदगग्र निदधाति । पृथिवि देवयजनी १२५ तिमन्त्रेण 
तृणस्याधस्तात्‌ भुवि स्फ्येन प्रहरति। ततो ब्रजं गच्छेति प्रहरणेनोत्खातं पुरीषं पांसुहृस्तेन ग्रहणाति | ततो वषंतुत 
इति प्रहरणदेशे प्रेक्षते । ततो वधान देवेतितद्गुहीतं पुरीषमुत्करे प्रक्षिपति। अत्राप्यभिचारतो नामौगित्यत्र तमिति 











किया जा रहा है, वह संयवन के लिये किया जा रहा है। अतः चविष्टि में संयवन के न होने से तण्डुलों को इडापात्री 
में नहीं डाला जाता, तथापि पवित्रों को प्रोक्षणी से निकाल कर इडापान्री में अहृष्टाथ रखा जाता है । वहाँ से उठकर 
गाहंपत्य के पश्चात्‌ भाग में अथवा वेदी में बेठता है। तदनन्तर आग्नी ध्र अपने वाम हस्त में. 'स्फ्य को ५7 
और तपी हुई उपसर्जनी ( जल ) को गाहुंपत्य से उठाकर उसे अध्वयु के दक्षिण भाग से लाकर पिष्ट के कप 
हुए अध्वयु के सपवित्र हाथ पर डालता है। आग्नीध्र के द्वारा समानीत उपसर्जनी को दक्षिण हाथ से. धारण किए 
हुए दो पवित्रों से 'समापऽओषधीभिः' मन्त्र कहने के बांद अध्वयु लेता है प उपसजंनी का आन गन वद मै मी द 
है, क्योंकि वहाँ भी उदक की आवशयकता रहती है। गृहमेधीयादि इष्टि में 'समाप के स्थान पर 'सम्पय र 
मिपरिणाम किया जाता है। उसी प्रकार जहाँ दधि और घृत हो वहाँ पर भी विपरिणाम समझ लेता चा ह्ये 
आग्नीध्र को उसी प्रकार निनयन करना चाहिये, जिससे मन्त्र समाप्त होने पर अध्वयु उस जल ( उपसजंनी ) क 
ले सके । 'जनयत्यै त्वा० मन्त्र बोलकर उदक और पिष्ट दोनों को मिश्चित करे तब जल से मिश्रित मी पिष्ट | 
के दो समान विभाग करके उन से दो पिण्ड तयार करे। ओर उन्हें इडापात्री में उदक्‌ संस्थ रखकर क्रम सेद मन्त्र 
बोलकर दो पिण्डों का स्पर्श करे। अर्थात्‌ “इदमग्ने? मन्त्र कहकर प्रथम पिण्ड को ओर 'इदमर्नीषोमीयसु० | मन्त्र 
कहकर द्वितीय पिण्ड को स्पर्श करे। यह आलंभ ( स्पर्श ) देवता निदशरूप दृष्टप्रयोजन के सिये है। 0 2 
देवत अधिक हों, वहीं पर तत्तद्देवताओं का निर्देश करने के लिये विभाग ओर आलम्भन की बा 
कारण जहाँ एक ही देवता हो वहाँ न विभाग किया जाता है औरन देवतानिदश ही किया जता ते so 
करने के वाद ब्रह्मा ( आग्नीध्र वाम हस्त में वेद को लेकर ) 'इषेत्वाऽधिश्रयामि 9 सन्न कहकर न्य त की 
भाग में आज्य का अधिश्रयण करे | यहां पर “इषे त्वा०' ये मन्त्र पद साकाक्ष रहनेसे म br ड म 
किया जाता है। श्रौतसूत्र कार ने आज्याधिश्रयण का कर्ता अन्य! शब्द से बताया है पि ऋत्विज ह के ब्‌ न 
'बुह्मा' ही होगा, क्योंकि अध्वयु' पुरोडाशाधिश्रयण में व्यापृत है। जब अध्वयु किसी ८ बिहित सक. के 
तब ( विकृतीष्टि में ) वह स्वयं ही च्या करे । हल बा ओर हम 
बोलकर आग्नेय अग्नीषोमीय पुरोडा [का अधिश्रयण कर म पी मगर न 
अग्नीषोमीय पुरोडाश का अधिश्रयण करता है। वह हविष्कवाली इष्ट र अन्य ऋषि बम मर 
« और अग्नीत अपने-अपने आग्नेय और अग्नीषोमीय पुरोडाशों का प्रथन करते हैं। अ ० 
ना र बोलकर कपालका जितना परिमाण हो उतना ही प्रथन अघिश्चित पुरोडाशका करे, 
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ततोऽपारुरुमिति १।२६ मन्त्रेण पूर्ंप्रहृतादुत्तरत- 


स्थानेऽमुकमिति शत्रुताम ग्रुहणीयात्‌ । उदकोपस्फ्शंः। तदभावेऽभावः ह 
षादानवेदिप्रक्षणपूरीषक्षेपणानि . 


स्तृणस्याधस्तात्‌ स्फ्येन द्वितीयं प्रहरति । उदकस्पशः। मन्त्रस्यासुरत्वात्‌ पूव वत्पुरी 
तर्तोअनीत्‌ स्फ्यं गृहीत्वा द्वाभ्यां पाणिभ्यामुत्करमभिन्यस्यति पाणिभ्यामुत्पी डयती त्यथः । 


उदकोपस्पर्शेः । “ततो द्रप्सत'' ( १२६ ) इति मन्त्रेण द्वितीय प्रह्ृताइुत्त रतस्तृणस्याधस्तात्‌ तृतीयं प्रहरति । 
अत्रापि पुरीषादानादीमि । ततस्तृतीयप्रहृतादुत्तरतष्तृणस्याधस्तातु तुष्णीं चतुर्थ प्रहरत । तूष्ण मेव सतृण पुरोषा- 
दानम्‌। तृष्णीमेवोत्खात प्रदेशप्रक्षेपणं सतृणस्य पुरीषस्योत्करे प्रक्षेपस्तृष्णीमेव । ततो ब्रह्मन्‌ पूर्वपरिग्रह परिग्रहीष्या- 
सीति ब्रह्माणं पृच्छति । ततो ब्रह्मा बृहस्पते परिगृह्णीतेमं मन्त्र घेहीत्यन्तमुपांशु पठित्वा आम्‌ परिगृहाणेत्युच्चेरध्वयुः- 
सनुजानीते । ततोऽनुज्ञातोऽध्वयुःः स्फ्येन श्रोगेरारभ्य दक्षिणतो गायत्रेण त्वेति १।२७ वेदि परिग्रृहणाति। ` आहवनीय- . 
खरपर्येन्ता रेखां करोति त्रेष्टभेनेत्रि दक्षिणश्चोणेरारभ्योत्तरश्रोण यावत्‌ परिगृह्णाति । ततोजागतेनेत्युत्तरश्रोणेरार- 
भ्योत्तरपाश्वं परिग्रृहणाति आहवनीयखरयावत्‌ । ततोवेद्यां प्रागायता उदक्‌संस्थास्तित्रो लेखास्तूषणीं स्फ्येन लिखित्वा 
हर त्रिरित्यरनीघं प्रतिन्र यातु । ततोऽननीत्तास्यो लेखाभ्यः पांसुमुद्ध,त्योत्करे प्रक्षिप्य ता लेखाः संमृशेत्‌ मार्ज नेनस्फोट- 
येत्‌ । ततोऽध्रिमादाय प्रदक्षिणं सवंतो वेदि खनति त्र्यङ्ग लम्‌ ओषधिमूलोच्छेदपयेन्त वा। अस्मिन्‌ पक्षे ओषधीनां 
मूलोच्ठेत्तवे इति प्रेषमध्वयु रग्नीध प्रति ब्रृयात्‌। स च प्रेषितो मूलोच्छेदपर्यंन्तं खननं करोति। ततो ब्रह्मन्‌ उत्तरं 
परिग्रहं परिग्रहीष्यामीति ब्रह्माणं पृच्छति । ब्रह्मा च पूर्ववत्‌ बृहस्पते परिग्रृहाणेति पठित्वा ओम्‌ परिगृहाणेति प्रस्तौति । 
ततः पूववत्‌ स्फ्येन दक्षिगपश्चिमोत्तरपार्श्वेषु वेदि परिग्ृहणाति सुक्ष्माचासीति दक्षिणतः। स्योनाचासीति पश्चात्‌ 
ऊर्जस्वतीत्युत्तरतः। ततः स्पेन दक्षिणां दिशं प्रति वेदिपुरीषमुदुह्य पुरा क्र रस्येत्ति १।२८ मन्त्रेणानुमाष्टि प्राक्संस्थ 
पुरस्तादारभ्य प्रतीचीं दिशं प्रति पुराक्र रस्येति मन्त्रेणानुमाष्टि | प्रत्यक्‌संस्थमनुमाजनमुक्तमस्तीति तथंवानुष्ठेयस्‌ । 
स्वशाखायां विशेषानुपदेशात्‌। अनुमाजंनःचाच खननेन समीकरणम्‌ । पशुकामस्य यजमानस्य प्रागनुमाजंनादद दि- 





उस से अधिक नहीं । थौतसुत्रकार ने 'यावतु कपालमनतिपृथुम्‌' कहा है । किन्तुःयावत्कपालं कहने से ही अनतिपृथुत्व 
सिद्ध हो ही जाता है, तब भी 'अनतिपृथु' कहने का तात्पर्यं यह है कि कपालों का परिमाण, श्रत्युक्त ही होना चाहिये । 
जिस पुरोडाश का जिसने अधिश्रयण किया हो, वही उसका प्रथनादि अभिमर्शनान्त कायं करे । 'अग्निष्टे त्वचं 
माहिठं सीत्‌' मन्त्र कहकर जलाद हाथ से पुरोडाश का सब ओर से या तीनवार स्पर्श करे, किन्तु मन्त्र एक ही बार 
कहना होगा । उसी प्रकार दूसरे को भी जलाद हाथ से श्लक्षिणत करे | ऐसा करने से जहाँ कहीं प्रथन करते विस्तीण- 
फलाते) समय यदि विदीणे हो गया हो तो उसका सन्धान हो जाता है। इस अभिमशंन के अनन्तर पात्री प्रक्षालन 
ओर अंगुलि प्रक्षालन करने के लिये यद्यपि नहीं कहा है, तथापि पिष्टलिप्त पात्री प्रक्षालन और पिष्टलिप्त अंगुलि- 
प्रक्षालन यहाँ पर अवश्य करना होगा, क्योंकि आगे चलकर सूत्रकार ने इस प्रक्षालन जल की प्रतिपत्ति का विधान 
किया है। यदि उत्पत्ति ही न हो तो प्रतिपत्ति का होना सम्भव ही नहीं होगा । अतः यहाँ पर अनुक्त रहने पर मी 
पात्ती तथा अंगुली का प्रक्षालन तदनन्तर गाह पत्य से अंगार लाकर 'अन्तरित ल'० रक्षोऽन्तरिता अरातयः? इस मन्त्र 
को बोलकर पर्यंरिनकरण करे। अर्थात्‌ आज्यस्थालो और पुरोडाशों के .चारों ओर प्रदक्षिण करते हुए अंगार को 
धुमावे । पश्चातु अंगार को गाह पत्य में डालकर हाथ को अप्रदक्षिण करते हुए लावे। तब उदकस्पशं करे। तदनन्तर 
“दिवस्त्वा सविता? मन्त्र कहकर जलते हुए दर्भतृणों पर प्रथम पुरोडाश का श्रयण करे। उभी प्रकार दसरे पुरोडाश का 
श्रयण करे। तदनन्तर उनको पक्वता अपक्वता को जानने के लिये 'मा भेमासंविक्था:” ( वा० सं० १।२३ ) मन्त्र 
बोलकर क्रम से दोनों पुरोडाशों का स्पर्श करे दोनों का स्पशे करने के लिये दो बार मन्त्र बोलना होगा । यह अभि- 
` मशन ( स्पर्श ) श्वताश्वत परिज्ञनारथं होने से चरु में भी होगा। धाना में नहीं होगा, क्योंकि उनको देखने से ही 
उनके पाक का ज्ञान हो जाता है। यदि श्वुत ( पक्व ) न हुए हों ता उन्हें पुनः श्रपणार्थ-डाल दे यदि श्त ( पक्व ) 
हो गये हों तो 'अतमेरुथंज्ञोऽतमेरुयं मानस्य प्रजाभुयात्‌'-( वा० सं० १। २३ ) मन्त्र बोलकर वेद से अथवा उपवेष से 
तप्ततर अंगार मिश्रित भस्म लेकर उस से उन पुरोडाशों को आच्छादित कर दे। चरु पर भस्म से अभिवासन 
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पुरीषं निष्काश्योत्करे प्रक्षिप्यान्यपुरीषमानीय वेदेः पुरणम्‌ ततोःनुमाजंने समीकरणम्‌ । ततोगनीत्प्रोक्षणीग्र हीत्वा 
वेदेरुपरिष्टात्‌ समीप एव धारयति। र 


ततो घायंमाणासु प्रोक्षणीष्वध्वयु : स्प्यमुद्यम्य सव॑ प्रैषजातमाह प्रोक्षणीरासादय । इध्मंबहिरूपसादय । स्न्‌ चः 
सम्मृड्ढि । पत्नी सन्नह्याज्येनोदेहीति । अनेकपत्नीकेऽपि पत्नीदब्दस्य नोहः। यदि प्रेषणेच्छाभवेत्तदा प्रेषणं कुर्यात्‌ । 
यदि नेच्छेत्‌ तदा अप्रेषितोष्प्याग्नीघ्र एव कुक्कुटाहनादिवत्‌ प्रोक्षण्यासनादिपटार्थान्‌ कुर्यादिति हरिस्वामिनः। अप्रेष- 
पक्षेऽप्यध्तयु : करोतीत्यपरे । ततो द्विषतो वध इति मन्त्रेण स्फ्यमुत्करे प्रक्षिपति । अभिचरतो5मुष्मे वा वज्चर प्रहरामीति 
विशेष: । अमुष्मे इत्यत्र शत्रोश्चतुथ्यंकवचनान्त नामग्रहणम्‌ । ततोपामुपस्पशंः। तदभावेऽभावः। ततोऽध्वयुः स्फ्यं 
गृहीत्वोत्करे पाणी प्रक्षाल्य प्रणीतानां पश्चातु प्रागग्रमुदगग्न वा स्फ्यं निदधाति। ततोऽगनीद्व दिमध्ये उदगग्रामरिन 
होत्रहवणीमासाद्य प्रणीतानां पश्चात्‌ स्फ्यस्योत्तरतः प्रागग्रमिध्ममासाद्येष्मादुत्तरतोबहिः प्रागग्रमासादयति। अथवा 
Me eS कस फेक 0000 जलन जलन अल 


( आच्छादन ) नहीं किया जाता । तदनन्तर पिष्टलिप्त पात्री प्रक्षालन जल ओर पिष्टलिप्त अंगुली प्रेक्षालन जल को 
पात्री में ही गाह पत्य से लाये हुए उल्मुक ( जलते हुए तृणों ) से तपाकर पूर्व से आरभ कर पश्चिम तक उत्कर के 
समीप विहार के उत्तर में भूमि पर स्फ्य से प्राक्‌संस्थ तीन रेखाओं को कर परस्पर संसग जिस तरह न हो पाये उस 
तरह 'त्रितामाप्त्यायत्वा' मन्त्र बोलकर त्रितादि तीन देवताओं के लिये अध्वयु उसका निनयन करे । अर्थात्‌ त्रित- 
आप्त्य आदि देवतारूप होने से उन्हें उद्देश्य कर त्याग करे। यहां तीनों मन्त्रो if 'निनयामि' का अध्याहार करना 
चाहिये, यानी 'त्रिताय त्वा निनयामि, द्वितायत्वा निनयामि, एकताय त्वा निनयामि इस प्रकार मन्त्र व हे। 


कहीं पर कहा भी है - पहले द्रव्य का त्याग करे तदनन्तर होम करे। 'इदमिन्द्राय न मम ह हे य | 
के अनुरूप त्याग पदार्थ है । मन और वाणी से भो अवत्त ( ग्रहीत ) अन्न का त्याग करे, तदनन्तर अ अज 
प्रक्षेप करे। यही सनातन धमं है । त्याग हमेशा प्रणव पूर्वक करता चाहिये । यी, नवाह Ms 
दक्षिणाउिन पर अधिश्रयण करे। दशंपूर्णमासेष्टि में दक्षिणार्थं जो ओदन ( भात ) दे, उसे a र 2 
चार ऋत्विजों की तृप्ति करने में पर्याप्त उस अन्वहायं संज्ञक दक्षिणा्थ ओदन का अ धि नय ण oe pis गुन 
करे । इस ओदन का पाक प्रणीता के जल से अथवा लौकिक जल से किया अः ०७0०. न i 
प्रक्षालन और अध्वयूः के हाथ का प्रक्षालन प्रणीता के जल से ही करना चाहिये, क्योकि वह सवथ हात 


--पूर्व में अरत्तिमात्र, 

तदनन्तर वेदिखनन किया जाता है। उसके खनन करने का प्रकार यह है--पूर्व दिशा छ 

चतरस्न, द्वादशाङ गुल उच्च ओर चतुरड गुल विस्तीणं मेखला. वाले आहवनीयखर र he च ब 
तीन अँगुल के खातवाली, और पूर्वं तथा अपर भार में तीन अरत्ति प्रमाण को ति हट बोल ह Mss 
कर मा तीर य गज यायल किस्ब्ित्‌ निम्ना ओर मध्य 
। अथवा उक्त प्रमाण के बजाय यजम ल मेनि ना 
इजा तत वेदी को अध्वयु बनावे। यजतिस्थान और जुहोतिस्थान Bo ह शना बा 
त्र्यं यह है कि प्रथमतः पश्चिम भागे तियंक व्याममात्र परिमाण ओर म यबा मषक मण 
इना ये | चार अरत्तियों का व्याम होता है । तदनन्तर सामने तीन अरत्नि. परिमाण र बा 
र es 7 ( का० श्रौ० सू० ५।३।१२ ) पुरस्तात्‌ भाग में में तीन अरत्नि परिमाण हद ह्‌ द 
र 5 नोयो से आरम्भ कर दक्षिण ओर उत्तर वेदी को मध्य संग्रहीत करे। वनत धर व जळ 
बिक तं ओर अनुष्ठान करे । अग्नीत्‌ नाम का ऋत्विज, कुशाओं से वेदि का पिह कर ह हह ड 
उ है तीच में आहवनीय के उत्तर और वेदि के पूवंभाग के वितृतीय देश ( स्थान ) अर्थात्‌ क सील ळे 
ता का वृत्ताकार और छह अंगुल का विस्तार जिसका हो ऐसे एक अंगुल के गत अथात पांसु 
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इध्मं प्रणीत दक्षिणेन प्रदक्षिणामाहत्य प्रणीतानां पश्चादेव प्रथममासादयति । ततो बह्ि:। तत आग्नीध्रः । खादिरंस्रूव 
मादाय प्रत्युष्टं रक्षः, निष्ट प्रमितिवा मन्त्रेण गाहपत्ये प्रतप्य उपस्पृश्यार्तिसमीपातु प्राच्यां गत्वा वेदाग्नेरन्तरतः प्राः््च 
संमाष्टि। मूलादारभ्याग्रपरयेन्तं अनिशितोऽसीति १।३० मन्त्रेण ततो वेदमूले बं हिः प्रदेशे स्रुवपुष्करस्य ब्र ध्नादारभ्य 
मूलपयंन्त प्रत्यश्च संमांष्टि अनेनैव मन्त्रेण । ततोऽरिनिसमीपे गत्वा पूववत्प्रतप्याप उपस्पृश्याध्वयं वे समर्पयति । ततो 
जुहमादाय प्राङ्‌ त्क्रम्यानिशितासीति स्न्‌ वमन्तरतो वाह्यतश्च मन्त्रेण संमृज्य पूव॑वत्प्रतप्याप उपस्पृश्याध्वयं वे प्रय- 
च्छति । एत्रमेवोपभ्तं भ्‌ त्राश्च स मृञ्यप्रतप्य प्रयच्छति । प्रततस्तूष्णीं प्राशित्रहरणे श्वुतावदान पुरोडाशपात्रीं च प्रत्येकं 
प्राडः त्कम्य तूऽणीमन्तरबं हिश्च स मृज्यार्निसमीपमागत्य तूष्णीं प्रताप्याध्वयंवे प्रयच्छति। तत्र रक्षोदेवतमन्त्रोचारणा 
भावादुदकस्पर्शाभावः। ततः सम्माजंनानि उत्करे प्रक्षिपत्याहृवनीयेवा । उत्ताना धारयमाणः सरू च: स माष्टि। स मृष्टा- 
न्यस मृष्टः स्पर्शयति  यथास्थानमुत्तांनाः स्रुचः सादयति। शखान्तरीया अत्रविशेषाः। इडापात्रीषडवत्तयोस्तु न 
संमागं: क्वचिदपि सूत्रेऽदरशंनात्‌ । पुरोडाशपात्री च द्वयोः पुरोडाशयो: साधारणी एकव भवति पात्री मित्येव वचनात्‌ । 
ततः पत्नी संनहनस्‌ । तत्राग्नी ध्रोयोक्त्रमादाय गाह पत्यान्नँक्र त्यां दिशीशानाभिमुखीमुपविष्टां पत्नीं 
प्ररिधानवस्त्रात्‌ बहियोक्त्रेण प्रदक्षिणं वेष्टयति अदित्यै रास्नासीति ( १।३० ) मन्त्रेण । ततो दक्षिणं पाशमुत्तरे शङ्क 
स्थानोये प्रतिमुच्य सामर्थ्याद्धि वेष्टयित्वा योक्त्रस्यान्तमूध्वंमुदृहति विष्णोवेष्पोसीति मन्त्रेण ग्रन्थि न करोति । ततो 


करने के लिये एक गड्ढा करे । इसी गते को'उत्कर' संज्ञा दी गई है। गाह्‌ पत्य मध्य शंकु और आहवनीयमध्य शंकु 
से बंधी हुई रज्जु के मध्यवतों चिन्हों के पू्वस्थान में रज्जु को लेकर उत्तर की ओर खींच ने में जहां चिन्ह होता है, 
उसे ‘वितृतीय' देश कहते हैं । यही उत्कर स्थान कह लाता है। उसके बाद अध्वयु' 'देवस्यत्वा स० म्‌। आददेऽध्वर- 
कृतं देवेम्यः' --( वा० सं० ११२४ ) मन्त्र से आसादित तृण के सहित स्फ्य को उठाकर उसे वामहस्त में रखकर 
वामहस्तस्थित उस सतृण स्फ्य को दक्षिण हस्त से स्पर्श कर "इन्द्रस्य बा हुरसि०' मन्त्र को सस्वर जपे। इसी समय 
उस पर हस्त माजन करते हुए उस स्फ्य को तीक्षण करे। 'स ` शयत्येवेनमेनत्‌' ऐसा श्रति कह रही है। पितृयज्ञ 
मे मन्त्रगत 'दिवेभ्यः? के बजाय 'देवपितृभ्यः' यह विपरिणाम करना चाहिये। यह स्फ्यादान और ज प, स्तम्वय- 
जुह-रणार्थ होने से उसके अभाव में नहीं किया जाता । प्रहरण से लेकर पुरीषनिवपनान्त कमं को “स्तम्बयजुह'रण? 
शब्द से कहा जाता है । स्तम्बयजुहुरण से पुवं उस वचर से प्रथिवी और आत्मा का स्पर्श न करे। 'अभिचरतो द्विषतः’ 
के स्थान में 'अमुष्य' अर्थात्‌ शत्रु का नाम कहना चाहिये। तदनन्तर उदक स्पर्श करे। यदि अभिचार न करना हो तो 
उदकस्पशं न करे छु तदनन्तर “पृथिव्ये वर्मासि' मन्त्र बोलकर भावी वेदी में अर्थात जिस में वेदी का निर्माण किया 
जायेगा, उस देश में अध्वयु स्फ्य के साथ ग्रहण किये हुए तृग को उदगग्र रख दे तदनन्तर पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते 
मूलं मा हिठं० सिषम्‌'( वा० स॑० १।२५ ) मन्त्र बोलकर तृण से अन्तहित भूमिपर वत्र से प्रहार करे। तुग पर 
ही प्रहरण करने का सम्प्रदाय है। वत्र के द्वारा प्रहार करने से उद्धृत मृत्तिका को यानी उसके पुरीष को “बच्चन 
गच्छ गोष्ठानम्‌' मन्त्र बोलकर हाथ से ग्रहण करे | तदनन्तर 'वषंतु ते द्योः’ मन्त्र बोलकर वेदी की ओर अथ ति जहां 
भ्रहरण किया है, उस स्थान को देखे, और ग्रहण की हुई मृत्तिका ( पुरीष ) को 'बधान देव सवित:०' मन्त्र बोलकर 
उत्कर में डाल दे। यहाँ पर भी यदि अभिचार करना हो तो मन्त्रगत 'बधान देव 5५ मा मौक्‌ ' में 'तम्‌' के 
स्थान मे अमुकम्‌ अर्थात्‌ श्रु का नामग्रहण करे। तब उदकस्पर्श ( आचमन ) करे। यदि अभिचार न करना होतो 
` उद्कस्पर्श नहीं करना होगा । शतपथ ब्राह्मण ने प्रहणादि निक्षेपान्त कार्य के लिये 'पृथिवि देवयजन्योषध्यास्ते०? मन्त्र 

का यद्यपि अविशेषेण उपदेश किया है, तथापि अन्यशाखा ( तै० ब्रा० ३।२।४ ) में विशेष रूप से बताया गया है, अतः 
विशेष ( तत्ततु ) कायं में हो तत्तः्‌ मन्त्र को कहना उचित हैं, क्योंकि 'सामान्यविधिरस्पृष्टः स प्हियेत विशे षतः? 
न त० वा० ही ३।४।४७ ) न्याय से अवयवशः ही उक्त मन्त्र का तत्तत्‌ विशेष कार्यं में विनियोग है । तात्पय यह है कि 

'पृथिवि देवयजनि०' में चार मन्त्र हैं। उनमें प्रथम मन्त्र प्रहरण में, द्वितीय मन्त्र पुरीषादान में, तृतीय मन्त्र वेदिप्रेक्षण 
में ओर चोथा मन्त्र उत्क्र में पांसु प्रक्षेपण में विनियुक्त है। तदनन्तर 'अपाररु पृथिव्य देवयजनाद्ववध्यासम्‌'-- 
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वेदोपग्रहेगोजे त्वेत्याज्यश्थालीमुत्तरत उद्वास्य पल्या अग्ने निधाय पत्न्याज्यमवेक्षस्वेति वक्ति सा पत्नी “अदब्धेने” ति- 
मन्त्रेणाज्यमवेक्षते । अनेकासु पत्नीषु सर्वासां योक्त्रत्रन्धनं पत्नीसंस्कारत्वात्‌। आज्यविक्षण त्वेकयैव कार्यम आज्य 
संस्कारत्वात्‌ । ततोऽगनीत्‌ पत्न्या अग्रत आज्यं गृहीत्वा वेदिमध्ये प्रोक्ष णीभ्योऽपर' सादयत्युपविश्य ततोऽध्वयु वंदं गृहीत्वा 
रोक्षणीभ्यः पवित्रेगृहीत्वा आज्यलिप्ताभ्यामेवताभ्यां सवितुर्वः प्रसव इति मन्त्रेण प्रोक्षणीरुत्युनाति । ततस्तेजोऽसीति 
१।३१ मन्त्रेणाज्यमवेक्षतेऽध्वयु वां यजमानोवा वेदोपग्रहेण । ततोऽध्वरयूः सव्येन जुहूं वेदं च गृहीत्वा दक्षिणेन स्न व- 
मादाय तेनाज्यस्थाल्याः सकाशात तृषणीमाज्यमादाय जुद्भां निनयति धामनामासीति। जुह्वां चतुरः स्र वाम गृहणाति 
तत्रेकवारं मन्त्रेण त्रिस्तूऽ्णी स्‌ । केचित्तुत्रिमंन्त्राः सकृत्तूष्णीम । तत उपभृत्यष्टो कृत्वा घृत ग्रृहणाति। अत्रापि स्वकृद्धा 
मनामेति मन्त्रः सप्तङृत्वस्तूष्णीं केचित्तु त्रिमंन्त्रः पञ्चचकृत्वस्तूष्णीमित्याहुः। अष्टकृत्वो ग्रृहणन्नाप जौहृवादाज्या- 
दल्पतरं यथा स्यात्तथा गृहणोयात्‌ । जुह्वां चतुरः स्न वान्‌ पूर्णान्‌ गृहणीयात्‌। उपभृति तु अपूर्णान्‌ त्र्‌ वान्‌ ग्रहणाति। 


( वा० सं० १।२६ ) मन्त्र बोलकर पूर्वं प्रहृतस्थान से आगे तृण के नीचे भुमिपर स्फ्य से द्वितीय प्रहार करे। तदनन्तर 
उदक्रस्पश करे । मन्त्र की असुरता होने से पूर्ववत्‌ पुरीषादान वेदिप्रेक्षण, पुरीषक्षेपण आदि कार्यों को करे । तदनन्तर 
अग्नीत्‌ स्फ्य को लेकर दोनों हाथों से उत्कर को 'अररो दिवं मा पप्तः-( १।२६ ) मन्त्र कहकर पीटे; जिससे धूल 
दव जाये । 


तब उदकस्पर्श करै । तदनन्तर 'द्रप्सस्ते द्यां मा स्कन्‌'-( ११६) मन्त्र कहकर द्वितीय बार प्रहृत किये 
गये स्थान से आगे तृण के नीचे की भूमिपर तृतीय प्रहार करे । और उत्करकरणान्त कायं करे । अब तृतीय प्रहार के 
बाद तूष्णीं ( बिना मन्त्र कहे ) चतुर्थवार प्रहरण ओर उत्करकरणान्त कमं करे। पुरीष को तृण के साथ ही चतुर्थ 
वार में तूषणीं रहकर ही डाल दे। उसके बाद 'ब्रह्मन्‌ पूर्वेपरिग्रह परिग्रहीष्यामि’ इस प्रकार ब्रह्मा से पूछे तब ब्रह्मा, 
“बृहस्पते परिगुहरणीत' इस मन्त्र को 'घेहि? तक उपांशु पढ़कर 'ॐ परिग्रहाण' इतना उच्चस्वर से बोलकर--अध्वयु 
को अनुज्ञा देता है। अनुज्ञापाया हुआ अध्वयु' स्फ्य के द्वारा श्रोणी से आरम्भकर वेदी के दक्षिण, पश्चिम और उत्तर 
में गायत्रेण त्वा छन्दसा परिगुहणामि०' त्रेष्टुभेन त्वा छन्दसा परि० , “जागतेन त्वा छन्दसा परि०' मन्त्र कहकर 
उसका पूवं परिग्रह करे। वेदी की इयत्ता का निश्चय करने के लिये दक्षिणादि ; तीनों दिशाओं में स्फ्य से जो रेखा- 
करण किया जाता है, उसे पूर्वं परिग्रह कहते हैं । तात्पर्यं यह है कि 'त्रौष्टुभेन मन्त्र कटकार आहवनी य खर तक 
रेखा करता है, अर्थात्‌ दक्षिण श्रोणि से आरम्भ कर उत्तरश्रोणि तक रेखा करे। तदनन्तर 'जागतेन० मन्त्र कहकर 
उत्तरश्रोणि से आरम्भकर उत्तर पाश्च में आहवनीय खर तक परिग्रह क्रे । , इसके बाद होः में प्रक आयत एव 
उदक संस्थ तीन रेखाओं को स्फ्य से तूष्णीं करके अग्नीध को अध्वयु 'हर त्रिः यह प्रष दे । se न्निः' इस ह 
त्रि शब्द घटित ही मन्त्र विवक्षित है। इसी कारण वरुण प्रास आदि म जहां दो वेदी हों वहां जि शब्द का विप 
णाम किये विना ही 'हर त्रिसित्रः इस प्रकार मन्त्र पढ़ना चाहिये । 'त्रि! शब्द के स्थान में 'षट्‌ का कल 
होगा । तदनन्तर अग्नीत्‌, उन रेखाओं से पांसुओं को तीन वार लेकर उत्कर में उसे डालकर रेखाओं का संम 


समीकरण करे, अर्थात्‌ जल सिंचनकर लेप दे । 


मशे | में हीं । क्योंकि उन दोनों में ही विधान 
अथवा लेखाहरण और संमशन पितृयज्ञ और अग्निचयन में करे, यहाँ न उ डि 
दिखाई देता है । 'लिखति, हरति यत्‌ हार्यं भवति'--( श० ब्रा० २।६।१।१२ ) इति पितृयज्ञे, pg जळ A 
त्रिरिति, हरति त्रिराग्तीध्र--(श० ब्रा० ७२२१ ) न छ च। sae 
¢ & ७० रु हीं ७ वक या 
यद्यपि लेखाहरण ओर संमशन का विधान श्रुति ने न कया है, दा प्‌ मन कर लग जो आ 
अर्थात दोनों का विधान है, अतः प्रकृतियाग में उन दोनों के a का अनु | 

म र उन दोनों क्रा अनुष्ठान करना ही चाहिये । तदनन्तर क ( कुदाल ) को लेकर वेदि को ल या 
'ओषधि के मूलोच्छेद तक सब ओर से प्रदक्षिण खोदे । इस पक्ष में 'ओषधीनां मूलोच्छेत्तवे यह भ्रष 
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ततोध वायां चतुराज्यं गृहणाति सकृन्मन्त्रेण त्रिस्तूषणी स्‌। तत आज्यस्थलीं सुगुप्तेस्थले निदधाति । यदष्टो. कृत्वो 
गृह्णाति उपभृति प्रयाजानुयाजेभ्यस्तगृहाति ( ते० ब्रा० २३५ ) इति प्रयाजानुयाजोभयार्थंत्वाद्धं प्रयाजेषु अर्धमनु- 
याजेषपयुज्यते । यत्रानुयाजाभावो यत्र वा पृषदाज्यादिना अनुयाजा विहितास्तत्र चतुग्र'हीतमेवाज्यं ग्राह्यम्‌ । चतुरन्यत्र 
प्रति विभागात ( का० श्रो० सू० २।७।११ ) इति प्रम,णात्‌ । ti 
अध्यात्मपक्षे तु भगवान्‌ वेद आत्मान सम्बोधयति-हे जीव सवितुः प्रपश्चोत्पादयितुः' परमेश्वरस्य देवस्य 
स्वप्रकाशस्य प्रसवे आज्ञायां वतेमानोऽह' त्वा त्वामच्छिद्रेण निर्दोषेणापास्तसमस्तसंशयविपयंयादिना पि त्रेण पावकेन 
३ | | = ७०६२) न तरा पावनेण पावकेन 
७ च्य ३ क नानाला शण 
अध्वयु दे। तब वह प्रैष पाया हुआ अग्नीध मूलोच्छेदतक खनन करे । तब ब्रह्मम्‌ उत्तरं परिग्रह परिग्रहीष्यामि! 
इस प्रकार ब्रह्मा से पुठ। ओर ब्रह्मा पुवं की तरह "वृहस्पते परिगृहांण' ऐसा बोलकर '३% परिगुहाण'- हाँ परि 
करो-कहता है। तब वह ( अध्वयु ) पहले की तरह स्फ्य से दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के भागो में वेदि परि द 
करता है । 'सुक्ष्माचासि मन्त्र से दक्षिण भाग का और 'स्योनाचासि०' मन्त्र से पश्चिम भाग का तथा “ऊजंस्वर्त ती. 
मन्त्र से उत्तर भाग का परिग्रह करे ।. वेदिकरण के अनन्तर स्फ्य से पुववत्‌ तीनों दिशाओं में: रेखाकरण करने को 
'उत्तर परिग्रह- कहते हैं। तदनन्तर स्फ्य से दक्षिण दिशा में वेदिपुरीष को फेंक कर 'पुराक्र रस्य' ( वा० सां० १। ८) 
मन्त्र से पूवं से पश्चिम दिशा तक वेदी का प्राक्‌ संस्थ समीकरण करे। स्वशाखा में कोई विशेष ( भिन्न) त | 
| कही गई है। यहां पर अनुमा जन का अथं है खोद कर एक सा करना । यजमान यदि पशुकामनावान्‌ होतो वा 
अनुमाजँन करो के पूर्व वेदी के पुरीष को निकालकर उसे उत्कर में पटककर अन्य पुरीष से वेदी को भरकर त र 
| माच 0 क Fain wi (अध्वयु ) वेदि के ऊपर अर्थात्‌ वेदी के समीपमें ही दोनो हाथो 
लग यु (अग्नीत्‌) वस्र उठाकर अध्वयु' के प्रति चार प्रे'षों को लगातार 


वे चार प्रेष इस प्रकार हैं--(१) प्रोक्षणीरासादय (२) इध्मं बहिरूपसादय सर्च ति 

[ 7 2 ° सम्मुडढ, 

re त इध्म और बहिः शब्द जातिवाचक. होने से वरुणप्रधास में उन (> | | निड नहीं 
पल गृह "ट मे स.क एक रहने से. “सन च॑ सम्मृड्ढि', ऐसा विपरिणाम किया जाता है। वरुणप्रघास में 
क्षणीरासादयतम्‌ ऐसा विपरिणाम किया जाता है। अंनेक पत्नियों के रहने पर भी 'पत्नी' शब्द में विपरिणाम 

| ( 24 ).नहीं किया जाता । मन्त्रगत 'आज्य शब्द, आज्य जाति का वाचक है, अत: जहाँ वरुण प्रंघास,आदि में आज्य 
अनेक रहते. हे वहाँ भी 'आ ज्येनोदेहि' इसी प्रकार मन्त्र का प्रयोग किया जाता है। द्विवचन: में उसका विपरिणाम 


तदनन्तरः' वध:' य मन्त्रं बोल 
'अस्मे वा गो र की उदगग्न करके उत्कर में डाल दे। यदि अभिचार करना हो तो 
तदनन्तर जलस्पश करे । यदि अभिचार फम की जगह शत्रु का चतुथ्येक्रवचनान्त ताम कहना चाहिये 
हाथों को. घोकर प्रणीता के. पश्चात्‌ क छ पा जलस्पश नहीं है। तदनन्तर, अध्वयु” स्फ्य को लेकर उत्कर में दोनों 
आग्नीश्र वेदी में उदगग्र रखी हुई अग्नि होत्र हंवणी को कह जदगग्र करके स्फ्य को उदगग्र करके रखे। तदनन्तर 
पीना भ्र रचेर कुर के न बा को स्थापन कर प्रणीता के पश्चात्‌ भाग में और सपय के उत्तरभाग 
को अठारह समिधाओं को इध्म' क हते हैं । [ह आप रले पलाशादि वृक्षों की अरत्निमात्र परिमाण 
भाग में ही प्रथमतः स्थापन करे, तदनन =. म को प्रणीता के दक्षिण से प्रदक्षिण लेकर प्रणीता के पश्चात्‌ 
भाग में बेठकर खरत्युख्टयू०! अथः निष्ट र ना करे । तदन्तर अध्वयु' ( अग्नीतु ? ) ग्राह'पत्य के पश्चात्‌ 
Pe ७ 00 अथवा सष्टप्तमु० मन्त्र कहकर खादिर स्रवा कों गाह पत्यास्नि पर तपावे। और 
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ज्ञानेन उत्पुनामि उत्कर्षेण पुनामि सूर्यस्य स्वप्रकाशस्य ज्ञान 


म्ना सुयंस्य. रश्मिभिस्तदनु गुणेविचारैश्च _ 
परशाध्य ब्रह्मात्मतादात्म्ययोग्यतामापादयामि | र नुगुणविचारंश्च समस्तोपाधिनिरसनेन 


2०40 र प 9 सवितुदंवस्य प्रसवे वो युष्मानु अच्छिद्रे णू. संशयाद्यनास्कन्दितेन 
साम रज माति लात हे जोब तम सवाचा 

सपतात.श्रुते:। शुक्र दीप्तिमदसि, ज्योतिष्मदसि । अमृतमसि मत्य॑ यद्दे हेन्द्रियादिक 

om fe ककव ती 

बठा हुआ ही किच्चिन्मात्र पुवं दिशा की ओर जाकर स्नूव को वामहस्त में लेकर छेदन करके वेद से पृथक हुए वेदाग्रों 
से उस खव को मुल से आरम्भकर मुख पर्यन्त- ऊपर की ओर 'अनिशितोऽसि०' मन्त्र कहकर सम्माजंन । स्वच्छ ) 
करे। तदनन्तर वह ( अध्वयु' ) किच्चित पूवं की ओर जाकर उसी खादिरस्रव को बाहरीभाग में विपर्यास से 
अर्थात्‌ अग्र से आरम्भकर मूल पर्यन्त 'अनिशितो$सि०' मन्त्र बोलकर वेद के मूल भागों से स्वच्छ करे। यह जो 
उत्क्रमण है,वह सम्माजंनाथं नहीं है । प्रतपनाथ नहीं है तदनन्तर अध्वयु' 'परत्युष्टम॒' मन्त्र कहकर पुनः स्न वका प्रतपन कर 
वेदी में रखने के लिये अग्नीत्‌ ( अध्वयु ? ) को दे, यह प्रतपन अध्वयु अपने स्थान पर वापस आकर करे। 
क्योंकि पूर्वोक्त प्राक्‌ उत्कमण संमागे मात्रार्थं था। तदनन्तर जुहू, उपभृत्‌, भ्र. वा को भी प्राय उत्क्रमण मन्त्र बोलकर 
वदाग्न और वेद मूल से भीतर-बाहर क्रम-व्युत्क्रम से स्वच्छ कर प्रतपन.करके अग्नीत्‌ को दे तदनन्तर मन्त्र को बिना 
बोले ही ( तूष्णीं ) प्रासित्रहरण. श्यृतावदान, दो पुरोडाशपात्री और इडा पात्री का संमार्जन. प्रतपन करना चाहिये । 
यहाँ घ्राक्‌ उत्क्रमण नहीं करना है। तूष्णीं प्रतपन करके वेदी में स्थापन करने के लिये अग्नीत्‌ को दे देना है। इस 
समय रक्षोदेवत मन्त्रोच्चारण न होने से उदकस्पर्शं भी नहीं करना है। तदनन्तर संमार्जन साधनभूत वेदाग्रों को 
उत्कर में अथवा आहुवनींय में डाल दे। खर चाओंको उत्तान कर उसका संमार्जन करना चाहिये । समृष्टो (स्र चाओं) 
को असंमृष्टो से स्पर्शं करावे | और यथास्थान स्र चाओं को उत्तान स्थापित करे। शाखान्तर में इस प्रसंग पर कुछ 
विशेष कहा है । इड!पात्री और षड्‌ अवत्तों का संमागं किसी सूत्र में दृष्ट न होने से उसे नहीं करना चाहिये । सूत्र में 
'पात्रीम्‌' इस एक वचन के प्रयोग से दोनों पुरोडाशों की एक ही साधारण पुरोडाश पात्री होती है । 





तदनन्तर पतनींसंनहन किया जाता है। अध्वयु गाहपत्य के निश ति कोण में पहले से बेठी हुई ईशाने 
दिशा की ओर मुख की हुई यजमान पत्नी को उसके पहने हुए परिधान वस्त्र ( साड़ी ) के ऊपर से मुज्ज संज्ञक तृण- 
. विशेष से निर्मित त्रिगुणित योक्त्र ( मेखला ) से नाभि के नीचे कटि प्रदेश में 'अदित्ये रास्नाऽसि मन्त्र कहकर प्रद- 
क्षिण लपेट देता है। यह पत्नी सन्नहन, पत्नी का संस्कार होने से अनेक पत्नीयों के रहने पर प्रत्येक पत्नी का वह 
संस्कार करना चाहिये। उस योक्त्र के दक्षिणाग्रस्थित पाश को उत्तराग्रस्थित पाश के मध्य में से ऊपर की ओर 
प्रवेश कराकर पुनः उसे नीचे खींचकर शंकुस्थान में उसे पोकर उस दक्षिण पाश को ऊपर की ओर उरस दे. अर्थात्‌ 
योकत्र में ही उसे अटकादे । योक्त्र के मध्य में से ऊध्वंगूह न बताने से प्रतीत होता है कि दो बार योक्त्र से. वेष्ट न 
करना चाहिये, क्योंकि एकर वेष्टत में उद्गूहन करना शक्य नहीं है ऐसा देवयाज्ञिक कहते है । 'विष्णोवष्पोसि०' मन्त्र 
से उप में ग्रन्थि न लगावे । 'उ्जेत्वा०' मन्त्र में 'उद्वासयामि? ऐसा अध्याहार करके अध्वयु आज्य का उद्वासन 
'( निकाल ) कर 'अदब्धेन०' मन्त्र कहकर यजमान पत्ती को दिखावे । 'अवेक्षयति' इस णिजन्त प्रयोग के कारण 
'त्न्याज्यमवेक्षस्व' यह अध्येषणा करनी चाहिये । अनेक पत्नियों के रहने पर भी आज्यावेक्षण एक ही पत्नी करे, 
क्योंकि वह द्रव्यसंस्कार है. पत्तीसंस्क्रार नहीं है। पत्नी के अभाव में अध्वयु ही अवेक्षण करे। . तदनन्तर अध्वयु 
( अग्नीत्‌ ? ) पत्नी के सामने से आज्य को लेकर उसे आहवनीय पर रखकर पुनः उस ड निकालकर वेदि में प्रोक्षणी 
के पश्चिम भाग में रख दे तदनन्तर अध्वयु वेद का ग्रहण कर और प्रोक्षणी से पवित्रों को लेकर आज्य लिप्त हुए 
उन्हीं पवित्रों से 'सवितुस्त्वा० और 'सवितुवं: इन दो मन्त्रों से आज्य और प्रोक्षणीजल का उत्पवन क्रे। तदनन्तर 
'तेजोऽसि०' मन्त्र बोलकर अध्वयु अथवा यजमान वेद का ग्रहण कर आज्य को देखे । तत्पश्चात्‌ अध्वयु सव्य (म 
हस्त में जुहू और वेद को लेकर और अपसव्य (दक्षिण ) हात में स्रुव लेकर उस से आज्यस्थाली में से तूष्ण 
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तळ्हिचोस । धामासि धीयते चित्तवृत्तियं स्मिंस्ततु धाम परब्रह्मलक्षणं सर्वाश्रयस्वरूपर्मास क न निवतन्ते तद्धाम 
परमं ममे ( श्रीभ० गी० १५।६ ) ति वचनात्‌ । नामासि नमयति सर्वाणि भुतानि स्वात्मानं प्रतीति नाम सर्वाधिष्ठा- 
नम्‌ तद्र पमसि । देवानामिन्द्रियमनोबुद्धिरूपाणां ज्योतिषामिन्द्रादीनां च प्रियं परप्रेमास्पदं ब्रह्मासि । _ अनाधृष्टम प्रधुष्यं 
*महद्‌ भयं वज्र मुद्यतम' 'भोषास्माद्वात: पवते भीषोदेति सुयं;' इत्यादि श्रुतिभ्य:। देवयजनमसि देवरपीज्यते यत्‌ ततृ 
देवयजनम्‌ असीति । | 

॥ इति प्रथमो5ध्याय:।। ॥ वेद पुरुषाय नमः॥ ॥ श्रीरस्तु ॥ 








( मन्त्र रहित ) आज्य लेकर 'धाम नामासि’ मन्त्र बोलकर जुहु में डाले। स्रुव से जुहु में चार बार आज्य ग्रहण 
करे , चारों बार स्रुव को पूर्ण भरकर ले। उनमें से प्रथम आज्य ग्रहण के समय ही मन्त्र बोलना चाहिये, और तीन 
बार तूष्णीं आज्य ग्रहण करना चाहिये । कुछ लोगों का कहना है कि तीन बार आज्य ग्रहण समन्त्रक करना चाहिये 
ओर एक बार तूष्णीं करना चाहिये | तदनन्तर उपभृत्‌ में आठत्रार घृत (आज्य) का ग्रहण करना चाहिये । यहाँ पर 
भी 'धामनामासि०' मन्त्र कहकर सक्ृत्‌ ( एक बार ) आज्यग्रहण करे, और सात बार अमन्त्रक (त ष्णी) आज्य ग्रहण 
करे । कुछ लोगों का कहना है कि तोनबार संमन्त्रक ग्रहण करे और पाँच बार अमन्त्रक ग्रहण करे। आज्य द्रव्यक 
अनुयाजसहित कमं में स्रव को अपुणं भरकर उपभृत्‌ में ओठ वार आज्य ग्रहण करे। औपभृत आज्य प्रयाज अनुयाज 
दोनों के लिये होता हैं । उपभृत्‌ में अध्गृहीत आज्य का अध भाग प्रयाज में उपयुक्त किया जाता है और अवशिष्ट 
अर्धभाग अनुयाज में उपयुक्त होता है। तात्पर्यं यह है कि 'जुह में लिये हुए आज्य से उपभृत्‌ में अल्पतर आज्य ग्रहण 
करना चाहिये । जुहु में चार स्रुव पूर्णभरकर लिये जाते हैं, किन्तु उपभृत्‌ में अपूर्ण भरे हुए स्र्‌वों से आज्य ग्रहण 
किया जाता है । तत्पशचातु ध्रा में एक बार समन्त्रक और तीन बार तूष्णीं आज्यग्रहण करे । तदनन्तर आज्यस्थाली 
को सुगुप्त स्थान में रखे। जहाँ अनुयाज नहीं होते अथवा पृषदाज्य आदि द्रव्यान्तर से ग्रहण करना कहा गया हो 
वहाँ ( विकृति में) आज्य को चार बार ही ग्रहण करना चाहिये। क्योंकि श्रौ तसूत्रकार ने अष्टगृहीत आज्य का 
प्रयाज--अनुयाज के लिये विभाग कर दिया है। 
अध्यात्म पक्ष में तो भगवान्‌ वेद, आत्मा को सम्बोधित कर रहे हैं कि हे जीव! प्रपच्च के उत्पादक- 
स्वप्रकाश परमेश्वर को आज्ञा में रहने वाला मैं, तुम्हें संशय--विपयंयादि दोषों से रहित पवित्र ज्ञान से उत्कृष्टतया 
पावन कर रहा हूँ। अर्थात्‌ स्वप्रकाश ज्ञान सूये की रश्मियों से यानी तदनुरूप विचारों के द्वारा समस्त उपाधियों का 
निरसन कर परिशोधन करते हुए तुझ में ब्रह्मतादात्म्य प्राप्त करने की योग्यता पैदा कर रहा हूँ। हे जीव ! तुम, 
छा का आलम्बन करने वाले तेज के स्वरूप हो। तुम दीप्तिमानु ज्योतिष्मान्‌ हो, तुम अमृत हो यानी देह, 
न्द्रय आदि जो मत्यं ( नश्वर ) है, उससे भिन्न हो, तुम धाम हो यानी जिस में चित्त की बृत्ति को स्थापित किया 
जाता है, उस प्ररत्नह्म के स्वरूप अर्थात्‌ सर्वाश्रय स्वरूप हो । “यद्‌ गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम --जहां पहुंचकर 
जीव वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है-( गी० १५।६ ) ऐसा भगवद् वचन है। तुम नाम हो, अर्थात्‌ 
समस्त प्राणियों को जो अपने प्रति नमा लेता है, उसे 'नाम' कहते हैं, यानि सर्वाधिष्ठानरूप तुम हो । इन्द्रिय, मन 
ळे देवताओं 7 उनि परम प्रेमास्पद ब्रह्म, तुम ही हो। 'महदु भयं वज्र मुद्यतम', “भीषा- 
स्मादु वातः पवते सूर्य: इत्यादि श्रतियों ने प 
न्या तुम्हें अनाधृष्ट अर्थात्‌ अप्रधृष्य बघाया हे । देवता भी जिसका 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ (। वेद पुरुषाय नमः ॥ ॥ श्रीरस्तु ॥ 
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